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हिन्दी-अनुवादसहित 


आळोड्याखिलवेदराशिमसकृद्यत्ताक ब्रह्म त- 
द्रामी विष्ण॒रहस्पप्ततिरिति यो विज्ञाय मृतेश्वरः । 
उदूधत्याखिलसारसडग्रहमिदं सङक्षेपतः प्रस्फुटं 
श्रीरामस्य निगूढतत्त्वमखिळं प्राह प्रियायै भवः || 
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श्रीरामचतुष्टय 


यत्यादपड्भजपरागखुरागयोगिवृन्दर्जित भवभयं जितकात्तचक: 
यन्मामकोतनपरा जिलदूभवकोका देचास्तमेव दारणो सततं ग्रपदा ॥ 
( आ० वाल त्रात 
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आप ही हें प्रेरकवर । डु 
पसु-इच्छा ही पूर्ण सतत करते सब सुर-नर। झै 
इससे भी जो बना आपकी ही लीला है। 
अहो ! आपकी केलि परमविस्सयशीला 
अब इसको दीजे यही, दानी दशरथलाल । 
तुम्हें छोड़ चाहे न कुछ-- 
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भक्ति ही सार है 
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भक्तवत्सल जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर संसारमें क्या 


दु्भ है। देखो, उनकी कृपासे नीच जातिमें उत्पन हई 
शंबरीने भी मोक्ष-पद प्राप्त कर लिया । फिर श्रीरामका ध्यान 
करनेवाले पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि यदि मुक्त हो जाये तो. इसमें 
क्या आश्चयं है ? निःसंदेह, भगवान्‌ रामकी भक्ति ही मुक्ति है | 
अरे छोगो ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी भक्ति ही मोक्ष देनेवाटी 
है । अतः उनके कामधेनुरूप चरणयुगळोंकी अति उत्साहपूवक 
सेवा करो । हे बुद्विमान्‌ लोगो ! इन विविध बिज्ञान-तार्ताओं 
और मन्त्रविस्ताको अलग रखकर तुरंत ही श्रीशंकरके हृदयधाममें 


शोमा पानेवाले श्यामशरीर भगवान्‌ रामका भजन करो | 
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श्रीहरि; 
प्रथम संस्करणका निवेदन 


सूक करोति चाचाळं पहकुं लङ्घयते गिरिम्‌। 
यत्छपा तमहं वन्दे परमानन्द्माधवम्‌ ॥ 
मगवानूकी ढीलाका रहस्य कोन जान सकता है । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, महात्मा और सिद्धगण आजन्म 
उसीका मनन करते रइनेपर भी उसका पार नहीं पां सके । किंतु वह इतनी दुर्विज्ञेय और गूढ़ होनेपर भी 
कितनी मधुर, मनमोहिनी और कल्याणमयी है । रसिकजन संसारके सभी भोगोंको छोड़कर अपनी आयुको 
एकमात्र उसीके अनुशीलनमें छगाकर अपनेको अत्यन्त बड़भागी समझते हैं । वे उसकी माधुरीका आखादन 
करते-करते कभी नहीं अधाते । अन्य लौकिक एवं पारलौकिक भोगोंका पर्यवसान उनसे विरक्त हो जाने-- 
भघा जानेमें होता है, किंतु इस लोकोत्तर रससे इसके रसिकका चित्त कभी नहीं ऊबता । जिसका चित्त 
इससे ऊबने झगे, समझना चाहिये उसने इसका आलादन ही नहीं किया । इसीडिये रसिकचक्रचूड़ामणि 
श्रीमदूगोखामी तुलसीदासजी कहते हैं-- 
रामचरित जे सुनत अघाहीं । रख बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 
धन्य हैं वे महाभाग, जिन्हें उसके यथेष्ट आखादनका सोभाग्य प्राप्त हुआ है ! 
भगवानूके उसी दुम गूढ़ रहस्यको, जिसका यथावत्‌ समझना बड़े-बड़े मेधावी आचार्य और योगनिष्ठ 
यतियोंकें छिये भी अत्यन्त कठिन है और जिसे विभिन्‍नरूपसे ग्रहण करनेके कारण ही इस अनादि 
संसारमै अनादिकाळसे अनन्त सम्प्रदायो ओर म्ोंकी प्रद्ृद्दि होती आयी है, मुझ-जेसे मन्दमतिको ठीक-ठीक 
समझ लेना कैसे सम्भव है । उसे समझनेके योग्य मेरे पास विया, बुद्धि, विवेक अथवा श्रद्धा आदि कोई भी 
तो सामग्री नहीं है । इस ओर मेरा प्रवृत्त होना भी बड़ी हँसीकी बात है और प्रवृत्त होनेके अनन्तर जितनी 
भी सेवा मुझसे बनी दै, उसपर भी सुझे तो आश्चयं है । में इस बातको खयं ही अनुभत्र करता हूँ कि इस 
अनधिकार चेशमे प्रइुत होकर मैं विद्या और विद्व/नोंका अपराध कर रहा हूँ । 
किंतु, एक विचार है जो मुझे इन संकोच और आश्चय दोनोंहीसे मुक्त कर देता है | हम पद-पदपर 
देखते हैं कि अपनी इच्छा न होनेपर भी इमें बळात्कारसे बहुत-से ऐसे कार्योमें लग जाना पड़ता है, जिनमें 
` प्रवृत्त होनेकी पहले कभी आशा भी नहीं थी । इसका कारण यही है कि हमारी सारी प्रवृत्तियोंका नियामक 
कोई और दी है, जो देहामिभानके पर्देमै छिपा हुआ हमारे अन्तःक( अमे बिराजभान है । हमारी सारी 
प्रबृत्तियाँ उस हृदयस्थित देवके ही इशारेपर नाचती रहता हैं । वस्तुतः तो “इमारी प्रदत्तयो, हमारी चित्त-बृतियाँ' 
ऐसा कइना और मानना भी अज्ञानवश परिष्छिक्ल अइंकारको खीकार करनेके ह्वी कारण हे । विज्ञान- 
ब्रिभा्रछुका विमळ प्रकाश द्वोनेपर भज्ञानात्थकारके नष्ट होते दी जब देद्वाभिमानरूप इळूक न जाने कहाँ 
हुक जाता दै) तब कर्ता, कर्म और करणादिका कोई भेद नहीं रता । सिर तो प्रवृत्ति, अवत्तक और प्रवाये --« 
संब कुंछ एकमात्र वह अन्तर्यामी ददी रहते हैं, जिनके यक्किचित्‌ कृपाकटाक्षसे ही यह सम्पूण प्रपञ्च भासित हो 
(हा है तथा जिनकी सत्ता पाकर ही यह सबथा भसत्‌ होनेपर भी, धुव--सत्य बना हुआ है | अत; हमारा सारा 
संकोच और आश्चय तभीतक है जबतक हम सध्चे कताको भूलकर तुच्छ देहामिमानके सिरपर सारे कतूल- 
भोक्तृत्वका भार लाद देते हैं और उस देढामिमानको देहामिमान न समझकर अपना परमाथखरूप मान बेढते 
हैं, नदौं तो जो ढीळामय बिना किसी अयोजनके केवळ ढीडके विये ददी इच्छामात्रसे इस अनन्त ब्रह्माण्डकी 


[६] 

सृष्टि करते हैं, जिनकी मायासे मोहित होकर हमारी इस हाड-मांसक्रे पज्ञरमे आत्मबुद्धि होती है और फिर 
इसीकी आसक्तिमें फंसकर खी-धन-धरती आदि महणत और ७ सार वस्तुडोमें रमणीय, बुद्धि होती है तथा 
जिनके लेशमात्र कृपाकणसे यह अनन्त ब्रह्माण्ड बाढ्की भीत हो जाता है, उन महामहिम सवशक्तिमान्‌ 
सर्वेश्वके लिये क्या दुष्कर है ? उनकी जैसी इच्छा होती है, उसी ओर सबको प्रबृत्त होना पड़ता है और 
उनकी इच्छाके अनुसार ही उन्हें उसमें सफलता अथवा असञ्चलता प्राप्त होती रहती है । 

अस्तु, “तोमार इच्छा पूर्ण हृउक करुणामय स्वामी? इस बंग-कहावतके अनुसार प्रभुने जो कार्य सौंपा 
है, उसे उन्हींका काम समझकर उन्हींके इङ्गितके अनुसार करते रहनेमें ही हमारा कल्याण है और वास्तवमें 
इम करते भी ऐसा ही हैं, परंतु ऐसा समझते नहीं । इसीळिये उसकी सफळता-असफळतामें हषे-शोकके शिकार 
होते हैं । प्रभु हमें ऐसा ही समझते रहनेकी शक्ति प्रदान करें । 

श्रीमदध्यात्मरामायण कोई नवीन ग्रन्थ नहीं है, जिसके विषयमें कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता हो । 
यह परम पवित्र गाथा साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरने अपनी प्रेयसी आदिशक्ति श्रीपार्वतीजीको पुनायी हे | यह 
आख्यान ब्रहमाण्डपुराणके उत्तरखण्डके अन्तर्गत माना जाता है | अतः इसके रचयिता महामुनि वेदव्यासजी 
ही हैं। इसमें परम रसायन रामचरितका वर्णन करते-करते पद-पदपर प्रसङ्ग उठाकर भक्ति, ज्ञान, उपासना, 
नीति भोर सदाचार-सम्प्रन्धी दिव्य उपदेश दिये गये हैं | विविध विषयोंका विवरण रहनेपर भी इसमें प्रधानता 
भध्यात्मतत्तके विवेचनकी ही है | इसीळिये यह अध्यात्मरामायण? कहलाता है उपदेशभागके सिवा इसका 
कथाभाग भी कुछ कम महत्वका नहीं है । भगवान्‌ श्रीराम मूर्तिमान्‌ अध्यास्मतच्व हैं | उनके परमपावन 
चरित्रको महिमाका कहाँतक वणन क्रिया जाय ? आजकल जिस श्रीरामचरितमानसमें अवगाइनकर करोडौं 
नर-नारी अपनेको कृतकृत्य मान रहे हैं, उसके कथानकका आधार भी अधिकांशमें यही ग्रन्थ है । श्रीराम- 
चरितमानसकी कथा जितनी अध्यात्मरामायणसे मिळती-जुळती है उतनी और किसीसे नहीं मिलती । इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीगोखामी तुळसीदासतजीने भी इसीका प्रामाण्य सबसे अधिक खीकार किया है । 

अबतक इस ग्रन्थके कई अनुवाद हो चुके हैं । चार-पाँच तो मेरे देखंनेमें भी आये हैं । प्रस्तुत 
अनुवादमें श्रीवेकटेश्वर स्टीमप्रेसद्वारा प्रकाशित खर्गीय पं० बळदेवप्रसाइजी मिश्र तथा खर्गीय पं० रामेश्वरजी 
मझ्के अनुवादोंसे सहायता ढी गयी है । इसके लिये उक्त दोनों मह्दानुभावोंका मैं हृदयसे कृतज्ञ हूँ । इस प्रन्य- 
रत्नका अनुवाद करनेका आदेश देकर गीताप्रेसने मुझे इसके अनुशीलनका भम्नूल्य अवसर दिया है और फिर 
डसीने इसका संशोधन कराकर इसे प्रकाशित करनेकी भी कृपा की है, इस उपकारके लिये में उसके 
संचाळकोंका हृदयसे आभारी हुँ । 

अन्तर्मे, जिन ळीलामयके डीळाकटाक्षसे प्रेरित द्वोकर यह ढीला इई दै, उनकी यह ळीळा आदरपूर्वक 
उन्दीको समर्पित दै । इसमें यदि कुछ अच्छा है तो उन्हींके कपाकटाक्षका प्रसाद है और जो भूल है वह 
मेरी भइंकारजनित भ्रृष्टताका फळ द्वै । इत्यलम्‌ । ० 
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रामं विश्वमयं वन्दे रामं वन्दे रघूदहम्‌ । रामं विश्रवरं वन्दे रामं श्यामामजं भजे ॥ 
यस्य वागंशुतशच्यूतं रम्यं रामायणामृतम्‌ । शेलजासेक्तिं वन्दे तं शिवं सोमरूपिणम्‌ ॥ 
सचिदानन्दसंदोहं भक्तिभूतिविभूषणम्‌ । पूर्णानन्दमहं कन्दे सद्गुरुं शंकर स्वयम्‌ ॥ 


अज्ञानध्वान्तसंह त्री ज्ञानालोकविलासिनी । चन्द्रचूडवचश्चन्द्रचन्द्रिकेयं 


अप्रमेयत्रयातीतनिर्मेलज्ञानसतेये | 


विराजते ॥ 
जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे पर, त्रिगुणातीत, मळहीन, 


मनोगिरां विदूराय दक्षिणाम्ृतेये नमः ॥ १ ॥ | शानखरूप और मन, वाणी आदिके अविषय हैं उन 


सूत उवाच 
कदाचिन्नारदो योगी परानुग्रहवाब्छया । 
पर्यटन्सकलॉल्लोकान्‌ सत्यलोकमुपागमत्‌ ॥ २॥ 
तत्र दृष्ठा मतिमङ्किरछन्दोभिः परिवेष्टितम्‌ । 
बालार्कप्रभया सम्यण्भासयन्तं सभागृहम्‌ ।। ३ ॥ 
मार्कण्डेयादिछुनिभिः स्तूयमानं पुहुर्महः । 
सर्वार्थगोचरज्ञानं सरखत्या समन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
चतुर्मुखँ जगन्नाथं. भक्ताभीष्टफलप्रदम्‌ । 
प्रणम्य दण्डवङ्कक्त्या तुष्टाव युनिपुङ्खवः॥ ५ ॥ 
सन्तुष्टस्तं शुनिं प्राह खगम्भूषैष्णवोत्तमम्‌ । 
किं प्रष्टुकामस्त्वमसि तद्वदिष्यामि ते सुने ॥ ६॥ 
इत्याकण्ये वचस्तस्य पुनित्रेद्माणमत्रवीत्‌ । 
वत्तः शरुतं मया सवै पर्वमेव शुभाशुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
इदानी मेकमेवास्ति श्रोतव्यं सुरसत्तम । 
तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेऽनुग्रहो मयि ॥ ८ ॥ 


दक्षिणामूति भगवान्‌ ( सदाशिव ) को नमस्कार है॥ १॥ 

श्रीसृतजी बोले--एक समय योगिराज नारदजी 
दूसरोंपर कृपा करनेके लिये समस्त लोकोंमें बिचरते 
हुए सत्यलोकमें पहुँचे ॥ २ ॥ वहाँ मतिमान्‌ वेदोंसे 
बिरे हुए, अपनी बाळसूयके समान प्रभासे सभाभवनको 
पूणतया देदीप्यमान करते इए, माकण्डेय आदि 
भुनिजनोंसे बारंबार स्तुति किये जाते हुए, सम्पूर्ण 
पदार्थोका ज्ञान रखनेवाले और भक्तोंको इच्छित फलः 
देनेवाले सरक्षतीयुक्त जगत्पति ब्रह्माजीको देखकर 
मुनिश्रेष्ठ नारदजीने उन्हें साङ्ग प्रणाम किया और 
भक्तिभावसे स्तुति की ॥ ३-५ ॥ 


तब खयम्भू ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वेण्णवाप्रणी 
श्रीनारदजीसे कहा--“मुने ! तुम क्या पूछना चाहते 
हो £ में तुमसे वह सब कहुँगा? ॥ ६ ॥ ब्रह्माजीके 
ये वचन सुनकर नारदजीने उनसे कहा-हे देवश्रेष्ठ ! 
शुभाशुभ कर्मोका वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन 
चुका हूँ । भब मुझे एक ही बात और पुननी है; 
यदि मुझपर आपकी कृपा है तो गोपनीय होनेपर भी 
वह सुनाइये | ७-८ || अब घोर कळियुगके आनेपर 


दुराचाररताः सर्वे सत्यवातोपराड्युखाः॥ ९ ॥ 
परापवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः । 
परख्जीसक्तमनसः परहिंसापरायणाः ॥१०॥ 
देहात्मदृष्ट्यो मढा नास्तिकाः पश्चुबुद्गयः । 
मातापितकृतदवेपाः स्री देवाः कामकिङ्करा; ॥११। 
विप्रा लोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः । 
धनाजनार्थमम्यस्तविद्या मदवनिमोहिताः ॥११२॥ 
त्यक्तखजातिकर्माण; प्रायशः परवश्नका! । 
त्रियाश्च तथा वेश्याः खधमत्यागशीलिनः ।१३। 
तद्वच्छद्राश्च ये केचिदूत्राहणाचारतत्पराः । 
खियथ प्रायशो श्रष्टा भन्रेवज्ञाननिर्भेयाः ॥१४।। 
इवशुरद्रोहकारिण्यो भविष्यन्ति न संशयः । 
एतेषां नष्टबुद्धीनां परलोकः कथं भवेत्‌ ॥१५॥ 
इति चिन्ताङ्कुलं चित्तं जायते मम सन्ततस्‌ । 
लघूपायेन येनेषां परलोकगतिर्भवेत्‌ । 
तमुपायमुपाख्याहि सव वेत्ति यतो भवान्‌ ॥१६॥ 
इत्यपेत्राक्यमाकण्ये प्रत्युवाचाम्बुजासनः । 
साधु पृष्ट त्वया साधो वक्ष्ये तच्छृणु सादरख््‌।। १७! 
पुरा त्रिपुरहन्तारं पावती भक्तवत्सला । 
श्रीरामतस्वं जिङ्घाएः पप्रच्छ विनयान्विता ॥ १८॥। 
ग्रियाये गिरिशस्तस्ये गूढ व्याख्यातवान्‌ स्तयम्‌ । 
पुराणोत्तममध्यात्मरामायणमिति स्मृतम्‌ ॥ १९।। 
तत्पार्वती जगद्वात्री पूजयित्वा दिवानिशम्‌ । 
आलोचयन्ती खानन्दमग्ना तिष्ठति साम्प्रतम्‌।२०। 
प्रचरिष्यति तल्लोके प्राण्यदष्टवशाद्यदा । 
तस्याष्ययनमात्रेण जना थाव्यन्ति सद्गतिम्‌ ॥२१॥ 


१२ छ अध्यात्मरामायण 


eee 
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। मनुष्य पुण्यकम छोड़ देंगे और सत्यभाषणसे विमुख 


राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्यविवजिंताः। | 


होकर दुराचारमें प्रवृत्त हो जायेंगे ॥ ९ ॥ वे दूसरोंकी 
निन्दामें तत्पर रहेंगे, दूसरोंके धनकी इच्छा करेंगे, 
परखीमें चित्त लगावेंगे और परायी हिंसा करेंगे ॥ १०॥ 
वे मूढ देहमें ही आत्मबुद्विवाले और नास्तिक होंगे, 
उनकी बुद्धि प्ुओके समान होगी और वे कामके 
गुलाम होकर खीके भक्त और माता-पिताके द्रोही 
बनेंगे ॥ ११ ॥ ब्राह्मणणण लोभरूपी ग्रहसे प्रस्त और 
वेद बेचकर अपनी आजीविका चलानेवाले होंगे, वे 
घनोपाजनके ळिये ही विद्याभ्यास करेंगे और ( विद्या 
तथा ब्राह्मणत्वके ) मदसे उन्मत्त हो जायेगे | १२॥ 
क्षत्रिय और वेश्यगण भी खधमको त्यागनेबाले तथा 
अधने जाति-कर्मोको छोड़कर प्रायः दूसरोको ठगनेवाले 
ही होंगे ॥ १३ ॥ इसी प्रकार जो इद्र होंगे वे भी 
ब्राह्मणोंके आचारमें तत्पर हो जायेंगे तथा ख्रियाँ प्रायः 
श्रष्टाचारिणी और अपने पतिका अपमान करनेमें निडर 
होंगी ॥ १४ ॥ निस्सन्देह वे अपने सास-सपुरोसे 
द्रोह करेंगी । इन नष्ट-बुद्धियोंका परलोक किस प्रकार 
सुधरेगा १ ॥ १५ ॥ इस चिन्तासे मेरा चित्त निरन्तर 
व्याकुळ रहता है | जिस सुगम उपायसे इनका परलोक 
सुधर सकता हो वह आप मुझे बतलाइये; क्योंकि आप 
सभी कुछ जानते हैं? ॥ १६ ॥ 


देवि नारदजीके ये वत्रन सुनकर कमलासन 
त्रझाजी बोले-“हे साधो ! तुमने बहुत अच्छी बात 
पडी है । में उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्धापूवक 
सुनो ॥ १७॥ पूर्वकालमें भक्तवत्सला पावतीजीने 
श्रीराम-तत्तकी जिज्ञासासे त्रिपुर-विनाशक भगवान्‌ 
शङ्करसे विनयपूर्वक प्रश्न किया था ॥ १८ ॥ तब 
अपनी प्रियासे श्रीमहादेवजीने जिस गूढ रहस्यका 
वर्णन किया था वह उत्तम पुराण अध्यात्मरामायणके 
नामसे प्रसिद्र हुआ ॥ १९ ॥ अब जगज्जननी पावती- 
जी उसका पुजन कर रात-दिन उसीका मनन करती 
आत्मानन्दर्मे मग्न रहती हैं ॥ २० ॥ जिस समय 
प्राणियोंके सौभाग्यसे उसका लोकमें प्रचार होगा उस 
समय उसके अध्ययनमात्रसे लोग जगनि प्राप्त 


nF ० 


क्ट 


माहात्म्ये 
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तावडिजम्भतै पापं ब्रह्महत्यापुरशसरम्‌ । 


१३ 


करेंगे ॥ २१ ॥ संसारमें ब्रह्महत्यादि पाप तभीतक 


यावज्जगति नाध्यात्मरामायणप्रुदेष्यति ॥२२॥ रहेंगे जबतक अध्यात्मरामायणका प्रादुर्भाव नहीं 


तावत्कलिमहोत्साहों निःशङ्क' सम्प्रवतंते । 
यावज्जगति नाध्यात्मरामायणशुदेष्यति ॥२३॥ 


तावद्यमभटाः शूराः सञ्चरिष्यन्ति निर्भया; । 
यावज्जगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ।। २४॥ 
तावत्सर्वाणि शास्राणि विवदन्ते परस्परम्‌ ॥२५॥ 
तावत्स्वरूप॑ रामख दुर्बोधं महतामपि । 
यावड्जगति नाध्यात्मरामायणशुदेष्यति ॥२६॥ 
ध्यात्मरामायणसङ्कीतेनश्रवणादिजम्‌ । 
फलं वक्तु न शक्नोमि कात्स्न्येन मुनिसत्तम ॥२७॥ 
तथापि तस्य माहात्थ्यं वक्ष्ये किञ्चित्तवानघ । 
शृणु चित्तं समाधाय शिवेनोक्तं पुरा मम ॥२८॥ 
अध्यारमरामायणतः इलोकं इलोकार्धमेव वा । 
यः पठेङ्क क्तिसंयुक्तः स पापान्मुच्यते क्षणात्‌।२९॥ 
यस्तु प्रत्यहमध्यात्मरामायणमनन्यधीः । 
यथाशक्ति वदेङ्कक्त्या स जीवन्युक्त उच्यते ॥३०॥ 
यो भक्त्यार्चयतेऽऽ्यात्मरामायणमतन्द्र्तः । 
दिने दिने$श्‍वमेधस्य फलं तस्य भवेन्युने ॥३१॥ 
यहच्छयापि योऽभ्यात्मरामायणमनादरात्‌ । 
अन्यतः भृणुयान्मत्यः सोऽपि पुच्येत पातकात्‌ ३२ 
नमस्करोति योऽध्यात्मरामायणमदूरतः । 
सबं देवार्चनफलं स प्राप्नोति न संशयः ॥३३॥ 
लिखित्वा पुस्तकेऽध्यात्मरामायणमशेषतः । 
यो दद्याद्रामभक्तेभ्यस्तस्थ पुण्यफले शृणु ॥३४॥ 
अधीतेषु च वेदेषु शास्त्रेषु व्याकृतेषु च । 
यरफल दुलेभं लोके तत्फलं तस्य सम्भवेत्‌ ॥३५॥ 
एकादशी दि नेऽभ्यात्मरामायणश्ुपोषितः । 
यो शमभक्तः सदसि व्याकरोति नरोत्तमः ॥३६॥ 


होता ॥ २२ ॥ कलियुगका महान्‌ उत्साह तमीतक 
निःशङ्क रहेगा जबतक संसारमै अध्यात्मरामायणका 
उदय न होगा ॥ २३ ॥ यमराजके शरवीर दूत तभी- 
तक निभय विचरते रहेंगे जबतक जगतूमें अध्यात्म- 
रामायण प्रकट नहीं होगा ॥ २४ ॥ और सम्पण 
शाख्नोमें परस्पर विबाद तभीतक रहेगा तथा महापुरुषोको 
भी भगवान्‌ रामका खरूप तभीतक दुर्बोध रहेगा 
जबतक संसारमै अध्यात्मरामायणका प्रकाश नहीं 
होगा ॥ २५-२६ ॥ 

है मुनिश्रेष्ठ | में अध्यात्मरामायणके कीतन 
और श्रवण आदिसे होनेत्राले फलका पूर्णतया बणन 
नहीं कर सकता, तथापि हे अनघ ! में तुम्हें उसका 
थोड़ा-सा माहात्म्य सुनाता हूँ । इसे पूवकालमें मुझसे 
शिवजीने कहा था; तुम सावधान होकर सुनो-- 
॥ २७-२८ ॥ जो पुरुष अध्यात्मरामायणका एक अथवा 
आधा लोक भी भक्तिपूवक पढ़ता है वह तत्क्षण 
पापमुक्त हो जाता है ॥२९॥ जो इस अध्यात्मरामायण- 
को नित्यप्रति अनन्य बुद्धिसे भक्तिपूवक यथाशक्ति 
सुनाता है बह जीवन्मुक्त कइळाता है ।। ३०॥ हे सुने ! 
जो पुरुष आलस्य छोड़कर भक्तिभावसे प्रतिदिन 
अध्यात्मरामायणका पूजन करता है उसे अश्वमेधयज्ञका 
फलमिलता है ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य दूसरोंसे अनियम- 
पूवक अनादरसे भी अध्यात्मरामायण श्रवण करता है 
बह भी पातकसे छूट जाता है || ३२ ॥ जो कोई 
अध्यात्मरामायणके निकट जाकर उसे नमस्कार करता 
है बह समस्त देवताओंकी पूजाका फल पाता है--- 
इसमें संदेह नहीं ॥ ३३ ॥ 

“जो पुरुष अध्यात्मरामायणकी सम्पूण पुस्तक 
लिखकर राम-भक्तोंको देता है उसे जो पुण्य होता है 
उसका फल सुनो ॥ ३४ ॥ उसे वह फल मिलता है 
जो वेदोंके पढ़नेसे और शाखनोंकी व्याख्या करनेसे 
भी संसारमै दुळम है ॥ ३५॥ जो नरश्रेष्ठ राम-भक्त 
एकादशीको उपवास करके सभामें अध्यात्मरामायणकी 
ब्याख्या करता है, हे बेष्णबश्रेछ ! उसके 


१४ अध्यात्मरामायण 


_तख पुण्यफलं वक्ष्ये शृणु वेष्णसत्तम। | पुण्यका फळ बतछाता हूँ, सुनो । उसे एक-एक अक्षर- 
प्रत्यक्षरं तु गायत्रीपुरथर्याफठं भवेत्‌ ॥३७॥ कै. पढ़नेमें गायत्रीके पुरश्चरणका फल मिलता 
उपवासत्रत॑ कृत्वा श्रीरामनवमीदिने । ` है ॥ ३६-३७ ॥ जो पुरुष रामनवमीके दिन निराहार 


| कर अनन्य बुद्वि- 
रात्री जागरितो5ध्यात्मरामायणमनन्यध्ीः | |° और फिर रात्रिको जागरण क नन्य बुद्धि 
से अध्यात्मरामायणको पढ़ता या सुनता है, अब मैं 


; पठेच्छुणुयाद्वापि तस्य पुष्य वदाम्यहम्‌ ॥३८।॥ | के 
१ प सासद, उसका पुण्य बतळाता हूँ ॥ ३८ ॥ कुरुक्षेत्रादि सम्पूण 
कुरक्षेत्रादिनिखिलपुण्यतीर्थष्वनेकशः । पवित्र तीथेमिं समस्त सूयप्रहणके समय अनेकों बार 


खात्मतुरपं ` धतं रयग्रहणे वर्वचोझुखे ॥३९॥ | व्यासजीके समान ब्राह्मणोंको अपने बराबर धन देनेसे 
जो फल होता है उसे वही फळ मिलता है, इसमें 


विप्रेथ्यो व्यासतुल्येश्यो दरवा यत्फलमइचुते । कोई संदेह नहीं, यह स्था सत्य है, सर्वथा सत्य 
तत्फलं सम्भवेत्तस्य सत्यं सत्यं न संशय; ॥४०॥ दै ॥ ३९-४० ॥ जो मनुष्य अहनिश प्रसन्नचिरासे 
~` । अध्यात्मरामायणका गान करता है उसकी आज्ञाकी 


नि | 
आज्ञां तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्रपुरोगमा; ॥४१॥ | अध्यात्मरामायणका नित्यप्रति नियमपूवक पाठ करनेसे 
पठन्प्रत्यहमध्यात्मरामायणमनुव्रतः । ` | मबुप्प जो कुछ पुण्यकर्म करता है बद करोड़गुना 
यद्यत्करोति तत्कर्म ततः कोटिशुणं भवेत्‌ ॥४२॥ हो जाता है ॥ ४२ ॥ 
तत्र श्रीरामहृदयं यः पठेत्सुसमाहितः । | “इस ( अध्यात्मरामायण ) मेंसे जो पुरुष खूब 


pi समाहित होकर श्रीरामहृदयका पाठ करता है वह 

स तद्याघ्नोडपि पृतात्मा त्रिभिरेव दिनभवेत्‌ ।४३। ब्रहाइत्यारा भी हो तो भी तीन दिनमे ही पवित्र हो 
Fah ° ` जाता है ॥ ४३ ॥ जो पुरुष इनुमानजीकी प्रतिमाके 
श्रीरामहृदयं यस्तु इनमत्प्रतिमान्तिक । समीप प्रतिदिन तीन बार मौन होकर श्रीरामहृदयका 


ब्रि है हि  ' पाठ करता है वह समस्त इच्छित फळ प्राप्त करता 
; पठे्मत्यहं मौनी स सर्वेप्सितभाग्भवेत्‌ ।४४। है | ४४ ॥ और यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपलके 


रराम त्थयोर्यदि निकट श्रीरामहृदयका पाठ करे तो बह एक-एक 
पठन्‌ श्रीरामहृदयं तुलस्यञ्त्थयोयदि। , असे पापे 
HERS । अक्षरपर ( अपनी ) ब्रह्महत्या ( जसे पापों ) को दूर 
प्रत्यक्षर॑प्रकुवींत ब्रह्महत्यानिबतेनम्‌ ।।४५।। कर देता है ॥ ४५ ॥ 
श्रीरामगीतामाहात्स्य॑ कृत्स्नं जानाति शङ्करः । ' “मुने! श्रीरामगीताका माहात्म्य पूरा-पूरा तो 


र हु श्रीमह्दादेवजी ह्वी जानते हैं, उनसे आधा पार्वतीजी 
क गिरिजा वेत्ति तदध वेदुम्यह मुने ॥४६॥ जानती हैं और उनसे आधा मैं जानता हूँ ॥ ४६ ॥ 
तत्त किश्वित्प्रवक्ष्यामि कृत्स्नं वक्तुं न शक्यते । सो उसे पूरा कह भी नहीं सकता, उसमेंसे थोड़ा-सा 
यज्ज्ञात्वा तत्क्षणार्लोकश्चित्तशुद्धिमवाष्च॒यात्‌।४७। तुम्हे सुनाता हुँ जिसके जाननेमात्रसे चित्त तत्काल 

शुद्ध हो जाता है ॥ ४७ ॥ हे नारद ! जिस पापको 
श्रीरामगीता यत्पापं न नाशयति नारद । श्रीरामगीताने नष्ट नहीं किया वह संसारमै कभी किसी 


| तीर्थादिसे भी नष्ट नहीं हो सकता, मैं सदा ढूँढ़नेपर 
तन्न नश्यति तीर्थादी लोके क्यापि कदाचन । भी उस पापको नहीं देख पाता, अर्थात्‌ ऐसा कोई पाप 


5 005 मार्गमाणो 
तन्न पझ्याम्यहं लोक ऽपि सर्वदा ॥9८॥ | ही नहीं है जो श्रीरामगीतासे नष्ट नहीं होता ॥ ४८ ॥ 


> 3 


रामेणोपनिर्षा 


~ 


सन्धुशुन्मथ्योस्पादितां मुदा । 
लक्ष्मणायार्पितां गीता सुधां पीत्वामरो भवेत्‌ ।४९। 
जमदग्निसुतः पूवं काातंवीर्यवधेच्छया । 
धनुवि द्यामभ्यसितुं महेशस्यान्तिके बसन्‌ ॥५०॥ 
अधीयमानां पार्वत्या रामगीतां प्रयत्नतः । 
शरुत्वा गृहीत्वाशु पठन्नारायणकलामगात्‌ ॥५१॥ 
महाहत्यादिपापानां निष्कृतिं यदि वाञ्छति । 
रामगीतां मासमात्रं पठित्वा मुच्यते नर; ॥५२॥ 
ुष्प्रतिग्रह दु्ज्यहुरालापादिसम्भवस्‌ । 
पापं यत्तत्कीतेनेन रामगीता विनाशयेत्‌ ॥५३॥ 
शालग्रामशिलाग्रे च तुलस्यश्वत्थसन्निधौ । 
यतीनां पुरतस्तद्रामगीतां पठेत्तु यः ॥५४॥ 
स तत्फलमवाप्नोति यद्ठाचोऽपि न गोचरस्‌।५५॥। 
रामगीतां पडन्भक्त्या यः द्वे भोजयेदू द्विजान्‌ । 
तस्य ते पितरः सर्वे यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ ॥५६॥ 
एकादश्यां निराहारो नियतो द्वादशीदिने। 
खित्वागस्त्यतरोमूले रामगीतां पठेत्तु यः । 
स एच राघवः साक्षात्सव देवैश्च पज्यते ॥५७॥ 
विना दानं विना ध्यानं विना तीर्थाबगाहनम्‌। 
रामगीतां नरोऽधीत्य तदनन्तफलं लभेत्‌ ॥५८॥ 
बहुना किमिहोक्तेन शृणु नारद तत्त्वतः । 
शुतिस्मृतिपुराणतिह्ासागम्नश्चतानि च। 
अहेन्ति नाह्पमध्यात्मरामायणकलामपि ।।५९॥ 
अध्यात्मरामचरितस्य पुनीश्वराय 
माहात्म्यमेतदुदितं कमलासनेन । 
य! द्वया पठति वा शृणुयात्स मत्यः 
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जिस गीतामृतको भगवान्‌ श्रीरामने उपनिषत्सागरका 
मन्यन कर निकाला और फिर बडी प्रसन्नतासे 
लक्ष्मणजीको दिया, ( मनुष्यको चाहिये कि ) उसका 
करके अमर हो जाय ॥ ४९॥ पूवकाळमें 
सहस्नाजुनके वधकी इच्छासे जमदग्निनन्दन परद्युरामजी 
धनुर्विधाका अभ्यास करनेके ळिये श्रीमहादेवजीके 
पास रहते थे ॥ ५० ॥ उस समय _रामगीताका 
अध्ययन करती हुई पावेतीजीसे इसे यत्नपूवक सुनकर 
और तुरंत ही इदयङ्गम कर इसका पाठ करते- 
करते वे श्रीनारायणकी कळारूप दो गये ॥ ५१ ॥ 
यदि कोई पुरुष ब्रह्मइत्या आदि घोर पापोसे सुक्त 
होना चाहे तो केवळ एक मास रामगीताका पाठ 
करनेसे छूट सकता है ॥ ५२ ॥ बुरे दान, निषिद्ध 
भोजन और खोटी बोळचाळ आदिसे जो पाप होता 
है, उसे रामगीक्षा पाठमात्रसे नष्ट कर देती है ॥५३॥ 
जो पुरुष शालम्रामशिळाके आगे, तुळसी या पीपळके 
पास अथवा यतिजनोंके सामने रामगीताका पाठ 
करता दै, उसे वह फळ मिळता हे जो वाणीका भी 
बिषय नहीं है ॥ ५४-५७ ॥ जो मनुष्य श्राद्धमे रामः 
गीताका भक्तिपूवक पाठ करके ब्राह्मणोंको भोजन 
कराता है, उसके वे समस्त पितृगण भगवान्‌ विष्णुके 
परम घामको जाते हैं ॥ ५६ ॥ जो पुरुष एकादशीके 
दिन निराहार और जितेन्द्रिय रहकर द्वादशीको 
अगस्त्य वृक्षके नीचे बैठकर रामगीताका पाठ करता 
है, वह साक्षात्‌ रामरूप ही है; उसकी समस्त देवगण 
पूजा करते हैँ॥ ५७ ॥ रामगीताका पाठ करनेसे 
मनुष्य बिना किसी दान, ध्यान अथवा तीर्थस्नानके 
ही अक्षय फल पाता है ॥ ५८ ॥ हे नारद ! और 
अधिक क्या कहा जाय; जो वास्तविक बात दै 
वह सुन- श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास आदि 
सेकड़ों शाख्र श्रीअध्यात्मरामायणकी एक तुच्छ 
कलाके समान भी नहीं हे? ॥ ५९ ॥ 

यह अध्यात्मरामायणका माहात्म्य श्रीब्रह्माजीने 
मुनिराज नारदसे कट्टा है । इसे जो मनुष्य श्रद्धाप्रवक 
पढ़ता या सुनता है, बह देवताओंसे एजित दोकर 


राप्नोति विष्णुपद्वीं सुरपुञ्यमानः ॥६०॥ श्रीविष्णुभगवान्‌का पद प्राप्त करता दै ॥ ६० ॥ 
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प्रथम सग 

रामह्ृढय 
यः पृथिवीभरवारणाय दिवजेः जिन चिन्मय अविनाशी प्रभुने प्रथिवीका भार 
संग्राधितथिन्मयः उतारनेके लिये देवताओंकी प्राथनासे पृथिवीतलपर 
संजातः पृथिवीतले रबिङुले सूयवंशमें माया-मानवरूपसे अवतार लिया और जो 
मायामचुष्योऽव्ययः । राक्षसोंके समूहको मारकर तथा संसारमै अपनी पाप- 
निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगाद्‌ विनाशिनी अविचल कीति स्थापितकर पुनः अपने आद्य 


्रह्मत्वमाद्यं यिराँ 
कोतिं पापहरां वेधाय जगतां 
तं जानकीश भजे ॥ १ ॥ 
विश्वोङ्वस्थितिलयादिु॒ हेतुमेकं 
मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यगतिस्‌ । 
आनन्दसान्द्रममलं निजबोधरूपं 


ब्रह्मखरूपमें लीन हो गये, उन श्रीजानकीनाथका मैं 
भजन करता हूँ ॥ १ ॥ जो विश्वको उत्पत्ति, स्थिति 
और लय आदिके एकमात्र कारण हैं, मायाके आश्रय 
होकर भी मायातीत हैं, अचिन्त्यखरूप हैं, आनन्दघन 
हैं, उपाधिक्रत दोषोंसे रहित हैं तथा स्वयंप्रकाशस्वरूप 
हैं उन तत्त्ववेत्ता श्रीसीतापतिको मैं नमस्कार करता 


सीतापतिं बिदिततत्वमहं नमामि ॥ २ ॥ हँ ॥ २ ॥ 


पठन्ति ये नित्यमनन्यचेतसः 

शृण्वन्ति चाध्यात्मिकसंज्ञितं शुभम्‌ । 
रामायणं सर्व पुराणसंमतं 

निर्धूतपापा हरिमे यान्ति ते॥ २ ॥ 
अध्यात्मरामायणमेव नित्यं 

पठेद्यदीच्छेद्धवबन्धमुक्तिम्‌ | 
गवां सहस्रायुतकोटिदानात्‌ 

फलं लमेद्यः शृणुणत्स नित्यम्‌ | ४ ॥ 
पुरारिगिरिसंभूता श्रीरामार्णबसङ्गता । 
अध्यात्मरामगङ्गयं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 


जो लोग इस सवपुराणसम्मत पवित्र अध्यात्म- 
रामायणका एकाग्र चित्तसे नित्य पाठ करते हैं और 
जो इसे सुनते हैं, वे पापरहित होकर श्रीहरिको ही 
प्राप करते हैं॥ ३॥ यदि कोई संसार-तरन्धनसे 
मुक्त होना चाहता हो तो वह अध्यास्मरामायणका 
ही नित्य पाठ करे । जो कोई मनुष्य इसका नित्य 
श्रवण करता है, वह लाखो-करोडो गोदानका फल 
प्राप्त करता है॥ ४ ॥ श्रीशंकररूप पवतसे निकली इई 
रामरूप समुद्रमें मिलनेवाळी यह अध्यात्मरामायगरूपिणी 
गङ्गा त्रिलोकीको पवित्र कर रही है ॥ ५ ॥ 


७० 


केलासाग्रे कदाचिद्रविशतविमले 
मन्दिरे रत्नपीठे 

संविष्टं ध्याननिष्ठं त्रिनयनमभयं है 
दी सेवितं सिद्धसंघेः । 
द्वी वामाइसंस्था गिरिरतनया 

पाती भक्तिनम्रा 
ग्रादेदे॑ देवमीशं सकलमलहरं 
वाक्यमानन्दक न्दस्‌ ॥ ६॥ 


पार्वत्युवाच 


नमोऽतु ते देव जगन्निवास 

सर्वात्महक्‌ त्वं परमेश्वरोऽसि । 
पृच्छामि तच््वं पुरुषोत्तमस्य 
सनातनं त्वं च सनातनोऽसि ॥ ७॥ 

यदत्यन्तमनन्यवाच्यं 
- वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः । 
तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता 
प्रियोऽसि भे त्वं बद यत्तु पृष्टस्‌ || ८॥ 
हि सविज्ञानमथानुभक्ति- 
वराग्ययुक्त च मितं विभास्त्‌। 
जानाम्यहं योषिदपि त्वदुक्तं 

यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन ॥९॥ 
पृच्छामि चान्यच पर॑ रहस्यं 

तदेव चाग्रे वद बारिजाक्ष । 
श्रीरामचन्द्रेऽखिललाकसारे 
भक्तिईदा  नोर्भवति 

प्रसिद्वा भवमोक्षणाय 
नान्यत्ततः साधनमस्ति किञ्चित्‌ । 


गोप्यं 


ज्ञानं 


प्रसिद्धा ।।१०॥ 
भक्ति! 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १ 


एक समय कैलासपवतके शिखरपर सैकड़ों सूर्योके 
समान प्रकाशमान शुभ्र भवनमें रतनसिंहासनपर ध्याना- 
वस्थित बेठे हुए, सिद्ध-समूहसेबित, नित्यनिभेय, सव- 
पापहारी आनन्दकन्द देवदेंव भगवान्‌ त्रिनयनसे इनके 
वामाङ्कर्मे विराजमान श्रीगिरिराजकुमारी पावतीने 
भक्तिभावसे नम्रतापूवक ये वाक्य कहे ॥ ६ ॥ 


श्रीपावेतीजी बोलीं-हे देव! हे जगनिवास ! आपको 
नमस्कार है, आप सबके अन्तःकरणोंके साक्षी और 


परमेश्वर हैं। मैं आपसे श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌का सनातन- 
तत्त्व प्रछना चाहती हूँ,क्योंकि आप भी सनातन हें ॥७॥ 
महानुभावलोग जो अत्यन्त गोपनीय विषय होता है 
तथा अन्य किसीसे कहनेयोग्य नहीं होता उसे भी 
अपने भक्तजनोंसे कह देते हैं। हे देव ! में भी आपकी 
भक्त हूँ, मुझे आप अत्यन्त प्रिय हैं । इसलिये मैंने जो 
कुछ पूछा है वह वणन कीजिये ॥८॥ जिस ज्ञानके द्वारा 
मनुष्य संसार-समुद्रसे पार हो जाते हैं, उस भक्ति और 
बैराग्यसे परिपूर्ण प्रकाशमय आत्मज्ञानका वणन आप 
विज्ञानसद्वित इस प्रकार खल्प शब्दोंमें कीजिये, जिससे 
में श्री होनेपर भी आपके वचर्नोको ( सहज ही ) समझ 
सकूँ ॥ ९ ॥ है कमळनयन ! में एक परम गुद्य रहस्य 
आपसे और पूछती हूँ, कृपया आप पहले उसे ही वर्णन 
करें । यै तो प्रसिद्ध ही है कि अखिल-छोक-सार 
श्रीरामचन्द्रजीकी विशुद्ध भक्ति संसार-सागरको तरनेके 
लिये सुदृढ़ नौका है ॥१०॥ संसारसे मुक्त होनेके लिये 
भक्ति ही ग्रसिद्र उपाय है । उससे श्रेष्ठ और कोई भी 
साधन नहीं है; तथापि आप अपने विशुद्ध बचनोंसे 
मेरे हृदयकी संशय-प्रन्थिका छेदन कीजिये ॥१ १॥ 
प्रमादरहित सिंद्रगण श्रीरामचन्द्रजीको .परम, अद्वितीय, 
सबके आदिकारण और प्रकृतिके गुण-प्रवाहसे परे 


बतलाते हैं तथा वे अद्वर्निश उनका भजन करके 


परं पदं यान्ति तर्थैव सिद्धाः ॥१२॥ | परमपद भी प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ परंतु कोई-कोई 


तथापि हत्संशयबन्धनं मे 
विभेचुमहेस्यमलोक्तिभिस्त्वम्‌ ॥११॥ 

वदन्ति रामं परमेकमाद्यं 
निरस्तमायाशुणसंप्रवाहम्‌ | 

भज्ञन्ति चाहनिंशमप्रमत्ता; 

वदन्ति केचित्परमोऽपि रामः 
स्वाविद्यया संबृतमात्मसंज्ञम । 

जानाति नात्मानमतः परेण 


कहते हैं क्रि राम परब्रह्म होनेपर भी अपनी मायासे 


| आवृत हो जानेकै कारण अपने आत्मस्वरूपको नहीं 
| जानते थे। इसलिये अन्य ( बसिष्ठादि ) के उपदेशसे 


सम्बोधितो वेद परास्मतस्वस्‌ ॥१३॥ उन्होंने आत्मतस्वको जाना॥ १३॥ अतः मैं प्रछती 


सग १] 


यदि ख जानाति कुतो विलाप; 
सीताकृतेऽनेन कृत; 
जानाति नेवं यदि केन सेव्यः 
समो हि सर्वैरपि जीवज़ातेः ॥१४॥ 
अत्रोत्तरं किं विदितं भवड्ि- 
स्तद्‌ ब्रूत में संक्षयभेदि वाक्थस्‌ ॥१५॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
धन्यासि भक्तासि परात्मनस्त्यं 
यज्ज्ञातुसिच्छा तव रामतस्वम्‌। 
न केनाप्यभिचो दितोऽहं | 
वक्तुं रहस्यं परमं निणूढस्‌ ॥१६॥ ` 
त्वयाच भक्त्या परिनोदितोऽहं 
वक्ष्ये नमस्कृत्य रघूत्तमं ते। 
परात्मा प्रकृतेरनादि- 
रानन्दर एक; पुरुषोत्तमो हि॥१७॥ 
खमायया कृत्स्नमिदं हिं सृष्टा 
नभोवदन्तर्बहिराय्यितो 
सर्वान्तरस्थो्डपे निगूढ आत्मा 
खमायया  सृष्टमिंदं विचष्टे ॥१८॥ 
जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति 
यस्सन्निधौ चुम्ब रूलोइदव द्वि । 
जानन्ति विमूढचित्ताः 
स्वाविद्यया संद्ृतमानसा 
खाज्ञानमप्यास्मनि शुद्धबुद्ध 
खारोपयन्तीह निरस्तमाये । 
+ 
ससारमेवानुसरन्ति i 
पुत्रादिसक्ताः पुरुकमयुक्ताः ॥२०॥ 
जानन्ति नैवं हृदये खितँ वे 
चामीकरं कण्ठगतं यथाज्ञाः । 
यथाग्रकाशो न तु विद्यते खी 
ज्योतिःसख्भावे परमेश्वरे तथा। 
विशुद्रविज्ञानधने रूत्तमे- 
ऽविद्या कथं स्यास्परतः परात्मनि ॥२१॥ 
यथा हि चाक्ष्णा भ्रमता शुद्दादिक 
विनष्टदष्टेश्रेमतीव इच्यते । 


परेण । 


पुरा 


राप; 


य्‌$ । 


एतन्न 
ये ॥१९॥ 


ते 
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हूँ कि वे आत्मतत्त्को जानते थे, तो उन परमात्माने सीताके 
लिये इतना विलाप क्यों किया ? और यदि उन्हें आत्मज्ञान 
नहीं था, तो वे अन्य सामान्य जीवोंके समान ही हुए; फिर 
उनका भजन क्यों किया जाना चाहिये १ इस विषयमें 
आपका क्या विचार है, सो ऐसे वाक्योंमें कहिये जिससे 
मेरा संदेह निवृत्त हो जाय ॥१४-१५॥ 

श्रीमहादेवजी बोले--देवि | तुम धन्य हो, तुम 
परमात्माकी परम भक्त हो, जो तुम्हें रामका तत्त्व 
जाननेकी इच्छा इई है । इससे पूव इस परमगूढ़ 


। रहस्यका वणन करनेके लिये मुझसे और किसीने नहीं 


कहा ॥१६॥ आज तुमने मुझसे भक्तिपूर्वक प्रश्‍न किया 
है, इसलिये में श्रीरघुनाथजीकी वन्दना कर तुम्हारे 
प्रश्नका उत्तर देता हूँ। श्रीरामचन्द्रजी निःसंदेह 
प्रकृतिसे परे परमात्मा, अनादि, आनन्दघन, अद्वितीय 
और पुरुषोत्तम हैं ॥१७॥ जो अपनी मायासे ही इस 
सम्पूण जगतको रचकर इसके बाहर-भीतर सव ओर 
आकाशके समान व्याप्त हैं तथा जो आत्मारूपसे सबके 
अन्त:करणमें स्थित हुए अपनी मायासे इस विश्वको 
परिचालित कर रहे हैं ॥१८ ॥ उल निकट होनेसे 
जिस प्रकार जड लोहेमें गति उत्पन्न हो जाती है, उसी 
प्रकार जिनकी सन्निधि-मात्रसे यह विश्व सदा सब ओर 
भ्रमता रहता है, उन परमात्मा रामको, जिनका हृदय 
आत्माके अज्ञानसे ढका हुआ है, वे मूढजन नहीं जान 
सकते ॥ १९,॥ वे मूढ उन मायातीत शुद्ध-बुद्ध 
परमात्मामें भी अपने अज्ञानको आरोपित करते हैं अर्थात्‌ 
उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी मानते हैं तथा सर्वदा 
वे खी-पुत्रादिमे आसक्त रहनेवाले पामर जीव बहुत-से 
कमि छो रहकर संसारचक्रमें ही पड़े रहते हैं ॥२०॥ 
वे अज्ञजन अपने गलेमें पड़े हुए कण्ठको न जाननेके 
समान अपने ही हृदयमें स्थित परमात्मा रामको नहीं 
जानते ( इसीलिये उनमें अज्ञानादिका आरोप करते हैं ) । 
वास्तवमें तो जिस प्रकार सूयमें कभी अन्धकार नहीं रहता, 
उसी प्रकार प्रकृत्यादिसे अतीत, विशुद्ध विज्ञानघन, 
ज्योतिःखरूप, परमेश्वर परमात्मा राममें भी अविद्या 
नहीं रह सकती ॥ २१॥ और जिस प्रकार चक्कर 
लगाते समय मनुष्यको नेत्रोके घूमनेसे गृह 
आदि भी घूमते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार 
लोग अपने देह और इन्द्रियरूप कर्ताके किये हुए 


२२ अध्यारमरामायण 


तथे देहेन्द्रियकतुरात्मनः 

कृतं परेऽध्यस्य जनो विमुद्यति ॥२२॥ 
नाहो न रात्रिः सवितुर्यथा भवेत्‌ 

प्रकाशरूपाव्यभिचारतः क्वचित्‌ । 
ज्ञानं तथाज्ञानमिदं द्यं हरो 

रामे कथं स्थास्यति शुद्रचिदघने ॥२३॥ 
तस्मात्परानन्दमे रघृत्तमे 

विज्ञानरूपे हि न विद्यते तमः | 
अज्ञानसा क्षिण्यरविन्दलोचने 

सायाश्रयत्वान्न हि मोहकारणस्‌ ॥२४॥ 
अत्र ते कथब्यामि रहस्यमपि दुर्लभम्‌ । 
सीताराममरुत्स नुसंवाद॑ मोक्षसाधनम्‌ ।। २५॥ 
पुरा रामायणे रामो रावणं देवकण्टकम्‌ । 
हत्वा रणे रणइलाघी सपुत्रवलवाहनम्‌ ।।२६॥ 
सीतया सह सुग्रीवलक्ष्मगाम्यां समन्वितः । 
अयोध्यामगमद्रामो हनुमत्प्रपुखेवतः ॥२७॥ 
अभिषिक्तः परिवृतो बसिष्ठाद्यमेहात्ममिः | | 
सिंहासने समासीनः कोटिसर्यसमप्रभः ॥२८॥ 
दृष्टा तदा हनूमन्तं प्राञ्जलिं पुरतः स्थितम्‌ । 
कृतकार्यं निराकाङ्घँ ज्ञानापेक्षं महामतिम्‌ ॥२९॥ 
रामः सीतामरुवाचेदं ब्रूहि तत्वं हनुमते । 
निष्करमषाऽयं ज्ञानस्य पात्रं नौ नित्यभक्तिमान्‌ ।३०। 
तथेति जानकी प्राइ तसं रामस्य निश्चितम्‌ । 
हजमते प्रपन्नाय सीता लोकविमोहिनी ।।३१॥ 
रामं विद्वि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्‌ । 


सर्वोपाधिविनियुक्तं सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥३२॥ 
आनन्द निर्मलं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ । 


५५ पि ह 
सवव्या।पनमात्मान॑ खप्रकाशमकल्मषम्‌ ॥ ३३॥ 
माँ विद्धि पुलप्रकृति सय खित्यन्तकारिणीमू । 


तस्य सन्निधिमात्रेण सृजाम दमतन्द्रिता ॥३४॥ 


[ स॒गे १ 


कर्मोका आत्मामें आरोप करके मोहित हो जाते हैं ॥२२॥ 
प्रकाशरूपताका कमी व्यभिचार न होनेसे जिस प्रकार 
स॒यमें रात-दिनका भेद नहीं होता---वह सवदा एक 
समान प्रकाशमान रहता है--उसी प्रकार शुद्धचेतनघन 
भगत्रान्‌ राममें ज्ञान और अज्ञान दोनों केसे रह सकते 
हैं ॥ २३ ॥ अतएव परानन्दखरूप विज्ञानघन अज्ञान- 
साक्षी कमलनयन भगवान्‌ रामर्मे अज्ञानका लेश भी 
नहीं है; क्योंकि वे मायाके अधिष्ठान हैं, इसलिये वह 
उन्हें मोहित नहीं कर सकती ॥ २४ ॥ हे पार्वति ! 
इस विषयमें में तुम्हें सीता, राम और हनुमान्‌जीका 
मोक्षका साधनरूप संवाद खुनाता हूँ, जो अत्यन्त गोपनीय 
और परम दुलभ है ॥ २५ ॥ 


पूवकालमें रामावतारके समय जब युद्ध प्रिय श्रीराम चन्द्रजी 


देवता ओके कण्उकरूप रावणको संतान, सेना और 


वाह नोंके सहित युद्भमें मारकर सीता, सुग्रीत्र और लक्ष्मणके 
सहित हनुमान्‌ आदि वानरोसे घिरे हुए अयोध्यापुरीमें 
आपे ॥२६-२७॥ ओर वहाँ आकर राज्याभिषेक होनेपर 
वसिष्ठ आदि महात्माओंसे घिरकर करोड़ों सूर्योकी प्रभा 
घारण कर जब सिंहासनपर विराजमान इए ॥२८॥ उस 
समय जो सेवाके समस्त काय कर चुका है और उनका 
कोई बदला नहीं चाहता है, ऐसे मोगेच्छारहित महामति 
हनुमान्‌जीको ज्ञानाभिळाषासे अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीसे ऐसा कहा---“सीते ! 
यह हनुमान्‌ हम दोनोंमें अत्यन्त भक्ति रखता है, इसलिये 
यह निष्पाप है और ज्ञानका सुयोग्य पात्र है । अतः तुम 
इसे मेरे तत्तका उपदेश करो” ॥२९-३०॥ तब लोक- 


विमोहिनी जनकनन्दिनी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीसे “बहुत - 


अच्छा कह शरणागत हनुमानको भगवान्‌ रामका 
निश्चित तत्त्व बताने लगीं ॥ ३१ ॥ 


सीताजीने कहा-- “त्स हनुमन्‌ ! तुम रामको 
साक्षात्‌ अद्वितीय सच्चिदानन्दघन परत्रह्म समझो; ये 
निःसंदेह समस्त उपावियोंसे रहित, सत्तामात्र, मन 
तथा इन्द्रियोंके अविषय, आनन्दघन, निर्मल, शान्त, 
निर्विकार, निरञ्जन, सवेव्यापक, खयप्रकाश और 
पापहीन परमात्मा ही हैं ॥ ३२-२३ ॥ और मुज 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाढी 
मूल-प्रकृति जानो । में ही निरालस्य होकर 
इनकी सन्निधिमात्रसे इस विश्वकी रचना किया 


सगे १ ] बालकाण्ड २३ 


तत्सान्निध्यान्मया सृष्टं तसिन्नारोप्यतेऽबुरधः | , करती हूँ ॥ ३४ ॥ तो भी इनकी सनिजिमात्रसे की हुई 
| मेरी रचनाको बुद्रिहीन रोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। 
अतएव अयोष्यापुरीमें अत्यन्त पवित्र रघुकुलमें इनका 
जन्म लेना ।।३५५॥। फिर व्रिश्वामित्रजीकी सहायता करना, 
अहल्याशापशमनं चापभङ्गो महेशितुः ॥३६॥ | उनके यज्ञकी रक्षा करना, अहल्याको शापमुक्त करना, 
मत्पाणिग्रहणं पश्चाद्भागेवस्य मदक्षयः । श्रीमहादेवजीके धनुषो तोड़ना || २६॥ तत्पश्चात्‌ मेरा 


अयोध्यानगरे वासो मया द्वादशवार्षिकः । ३७॥ | देण करना, परशुगमजीका! गव खण्डन करना 
तथा बारह वत्रतक मेरे साथ अयोध्यापुरीमें रहना ॥३७॥ 


द्‌ण ण्यरसनं व 

तर i विराधधथ एव च। फिर दण्डकारण्यमें जाना, विराधका वध करना, माय- 
सायामारीचमरणं मायासीताहृतिस्तथा ॥३८॥ मूगरूप मारीचका मारा जाना, मायानयी सीताका 
जटायुषो मोक्षलाभः कबन्धस्य तथैव च्‌ । | हरा जाना ॥३८॥ तदनन्तर जटायु और कत्रन्धका 
शबर्याः पूजनं पश्चास्सुग्रीवेण समागमः ॥३९॥ उफ दीनाः झबरीडारा भगवानका पूजित होना और 


ग्रीवसे मित्रता होना फिर वालिका बत 
वालिनश्च वधः पश्चात्सीतान्वेषणमेव च । र ब ड 20१8५ 
करना, सीताजीकी खोज करना, समुद्रपर पुल बघत्राना 


तुबन रौ निरो 
सेतुबन्धश्च जलध लङ्कायाश्च [धनस्‌ ॥४०॥ ओर लङ्कापुरीको घेर फेना ॥४०॥ तथा पुत्रोंके 
रावणस्य वधो युद्ध सपुत्रस्य दुरात्मनः । सहित दुरात्मा रावणको युद्रमें मारना एवं विभीष "को 
विभीषणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह ॥४१॥ | लङ्काका राज्य देकर पुष्मकव्िमानद्वारा मेरे साथ 
_ अयोध्या लो फिर श्रीरामजीका राज्यपद" 
अयोध्यागमने पश्चाद्राज्ये रामाभिषेचनम्‌ । ६५७९८११३७७ आयता: 


टं अमिषिक्त होना- इत्यादि समस्त कम यद्यपि मेरे ही 
एवमादीनि कर्माणि मगेवाचरितान्यपि। | किये हुए हैं तो भी अज्ञानी लोग उन्हें इन निर्विकार 


आरोपयन्ति रामेऽसिन्निविकारेऽखिलात्मनि॥४२॥। सर्वात्मा भगवान्‌ राममें आरोपित करते हैं ॥४१-४२॥ 
रामो न गच्छति न तिष्ठति नाबुशोच- | ये रामतो (वास्तवमें न चढते हैं, न ठरते हैं, न 


£ नति किश्चि शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागने हैं ओ! न 


आनन्दमूतिरचलः परिणामहीनो ओर परिणामहीन हैं, केवर मायाके गुगोंसे व्याप्त होने- 
मायागुणाननुगतो हि तथा विभाति ॥४३॥ के कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं” ॥ ४३ ॥ 
तदनम्तर श्रीरामचःद्रजीने सम्मुख खड़े हुए पवन- 
पुत्र हनुमान्‌से खयं कहा---“मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा 
शृणु तरं प्रवक्ष्या मि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌॥४४।। | और परमात्माका तत्त्व बताता हूँ, ( सावधान होकर ) 
सुनो ॥ ४४ ॥ जलाशयमें आकाशक तीन भेद स्पष्ट 
आकाशस्य यथा भेदखिरिधो इश्यते महान्‌ । दिखायी देते हैं--एक महावौश, दूसरा जलावच्छिन 
आक्राश और तीसरा प्रतित्रिम्बाकशं । जैसे 
। आकाशके ये तीन बड़े-बड़े भेद दिखायी देते 
प्रतिबिम्वाल्यमपरं इश्यते त्रित्रिधं नभः ॥४५॥ हैं ॥४५॥ उसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका 
` १, जो सर्वत्र व्याप्त हे । २. जो केवल जलाशय में ही परिमित दै । ३. जो जलमे प्रतिबिम्बित है । 


अयोध्यानगरे जन्म रघुघंशेऽतिनिमले ॥३५॥ 
विश्वामित्रसहायत्वं मखसंरक्षण ततः । 


ततो रामः स्वयं प्राह हत्ञमन्तस्ुपस्थितम्‌ । 


जलाशये महाकाशस्तदवच्हिन्न एव हि। 


0 
२४ अध्यात्मरामायण | सगं १ 


बुद्धयवच्छिन्नचेतन्यमेकं पूर्ण मथा परस्‌ | है--एक तो बुद्रयवच्छिन्न चेतन ( जो बुद्धिमें व्याप्त 


है), दूसरा जो सवत्र परिपूण है और तीसरा जो बुद्धि- 
आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं त्रिधा चितिः ॥४६॥ | में प्रतिबिम्बित होता है--जिनको आभासचेतन कहते 
हैं ॥ ४६॥ इनमेंसे केवळ आमासं-चेतनके सहित 
बुद्धिमें ही कतृत्व है अर्थात्‌ चिदाभासके सहित बुद्धि 
ही सब काय करती है, किंतु अज्ञजन श्रान्तिवश 
निरवव्छिन्न, निर्विकार, साक्षी आत्मामें कतृत्व और 
आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्याकायमुच्यते । जीवत्वका आरोप करते हैं । अर्थात्‌ उसे ही कर्ता-भोक्ता 

, मान लेते हैं ॥४७॥ ( हमने जिसे जीव कहा है उसमें ) 
अविच्छिनं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः ।४८। | आभास-चेतन तो मिथ्या है ( क्योंकि सभी आभास 
अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते । । मिथ्या ही हुआ करते हैं ), बुद्धि अविद्याका काय है 


os २ | और परब्रह्म परमात्मा वास्तवमै विच्छेदरहित है, अतः 
स्वमख्थादिवाक्यश्व साभासस्याहमस्तथा ॥४९॥ उसका विच्छेद भी बिकल्पसे ही माना हुआ है || ४८ ॥ 


ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो । (इसी प्रकार उपाधियोंका, बाध करते इए ) सामास 
अहंरूप अवच्छिन्न चेतन (जीव) की 'तत्त्वमसि' (तू 
तदाविद्या स्वकायैँश्च नश्यत्येष न संशपः ।॥॥५०॥ | बह है ) आदि महावाक्योंद्वारा पूर्ण चेतन ( ब्रह्म) के 
साथ एकता बतलायी जाती है ॥४२९॥ जब मह्दावाक्र्य- 


साभासबुद्धेः कर्वृत्वमविच्छिन्नेऽविक्रारिणि । 


साक्षिण्यारोप्यते न्त्या जीवत्वं च तथाबुधेः । ४७। 


एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मह्लावायोपपद्यते । द्वारा ( इस प्रकार ) जीवात्मा और परमात्माकी एकताका 
निसाना नत | ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्ॉसहित 
मद्धक्तिपिधुखाना हि शाल्रगतंषु सुह्यतास्‌ । अविद्या नष्ट ह्रो ही जाती है--इसमें कोई संदेह 


न ज्ञानं नच मोक्ष; खात्तेषां जन्मशवैरपि ॥५१॥ | नदी ॥५०॥ मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्वको समझकर 
मेरे स्वरूपको प्राप्त होनेका पात्र हो जाता है, पर जो 


इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो लोग मेरी भक्तिको छोड़कर शाख्ररूप गढ़ेमें पड़े भटकते 
क रहते हैं, उन्हें सौ जन्मोंतक भी न तो ज्ञान होता है 

मयव साक्षात्कथितं तवानघ । और न मोक्ष ही प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ है अनध ! 

यह परम रहस्य मुझ आत्मखरूप रामका हृदय है और 

मद्धक्तिहीनाय शठाय न त्वया साक्षात्‌ मैंने ही तुम्हें सुनाया है । यदि तुम्हे इन्द्रलोकके 
नाद रि राज्यसे भी अधिक सम्पत्ति मिले तो भी तुम इसे मेरी 
दातन्यमन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ ॥५२॥ : अक्तिसे हीन किसी दुष्ट पुरुषको मत सुनाना?? ॥५२॥ 
आमहा साल लि श्रीमहादेवजी बोले- हे देवि क | र तुम्हें यह्व 

एतत्तेऽभिहितं देवि श्रीरामहृदयं मया । त्यन्त गोपनीय, हृदयद्वारी, परम पवित्र और पापनाशक 


“टी मं की “श्रीरामह्ृदय? सुनाया है ॥५३॥ यह समस्त वेदान्तका 
साक्षाद्रामेण कथितं सववेदान्तसँग्रहम्‌ । 


Cre EN है । जो कोई इसे भक्तिप्रवक सदा पढ़ता है, वह 
यः पढेत्सततं भक्त्या श युक्तां नात्र सशयः।।५४॥ 


निस्संदेह मुक्त हो जाता है ॥५४॥ इसके पठनमात्रसे 
0 
ब्रह्मह॒त्यादिषापानि बहुजन्माजितान्यपि । अनेक जन्मोंके सञ्चित ब्रह्महत्यादि समस्त पाप 


नश्यन्त्येव न सन्देहो राम वचनं यथा ॥५५॥ | निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि श्रीरामके वचन 


हि 


सर्ग २ ] 


योऽतिभ्रष्टोऽतिपापी परधनपर- 
दारेषु नित्योद्यतो वा 
स्तेयी ब्रह्मघ्नमातापितूवधनिरतो 
योशिबृन्दापकारी | 
यः संपज्याभिरामं पठति च हृदयं 
रामचन्द्रस्य 
योगीन्द्रेरप्यलभ्यं पदमिह लभते 
सर्व देवेः स पुज्यम्‌ ॥५६॥ 


भक्त्या 


बालकाण्ड २५ 


ऐसे ही हैं ॥ ५५ ॥ जो कोई अत्यन्त भ्रष्ट, अतिशय 
पापी, परधन ओर परखियोंमें सदा प्रवृत्त रहनेवाला, 
चोर, ब्रह्महत्यारा, माता-पिताका वध करनेमें लगा 
हुआ और योगिजनोंका अहित करनेवाला मडुप्य भी 
श्रीरामचन्द्रजीका पूजन कर इस रामहृदयका भक्तिपूवक 
पाठ करता हैं, वह समस्त देवताओंके पूज्य उस परमपदको 
प्राप्त होता है, जो योगिराजोंको भी परम दुळभ है ॥५६॥ 


—_—=—=—=— 


इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामह्देशवरसंवादे बाळकाण्डे 
श्रीरामहृदयं नाम प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 
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र न. 
द्वितीय सरग | 
भारपीडिता एथिचीका ब्रह्मादि देवताओंके पास जाना और भगवानका उनकी 
प्राथेनासे प्रकट दोकर उन्हं धेयं बँधाना 


पार्वत्युवाच 


धन्यास्म्यनुगृहीतासि कृतार्थासि जगत्पभो | 
विच्छिन्नो मेऽतिसन्दे हग्रन्थिभेवदचुग्रहात्‌ ॥ १ ॥ 
त्वन्य्ुखादूगलितं ` रामतच््वाशृतरसायनम्‌ । 
पिबन्त्या मे मनो देव न तृप्यति भवापहस्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीरामस्य कथा त्वत्तः श्रुता संक्षेपतो मया । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्‌॥ ३ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि शुह्याद्शुह्यतरं महत्‌। 
अध्यात्मरामचरितं राभरेणोक्तं पुरा मम ॥ ४॥ 
तद्द्य कथयिष्यामि श्रृणु तापत्रयापहस्‌ | 
यच्छृत्वा झुच्य ते जन्तुरज्ञानोत्थमहाभयात्‌ । 
प्राप्नोति परमाम्मद्धि दीर्घायुः पुत्रसन्ततिम्‌ ॥ ५॥। 
भमिर्भारेण मग्ना दशवदनप्रुखा- 
शषरक्षागणानां 
धृत्वा गोरूपमादो दिविजग्नुनिजने; 
साकमब्जासनस्य । 
) 


अ० रा[० छन” 


| 


पार्वेतीजी बोली- हे जगत्प्रभो ! आपकी कृपासे 
अनुगृहीत होकर मैं धन्य और कृतकृत्य हो गयी तथा 
री कठिन संदेहमग्रन्थि टूट गयी ॥ १ ॥ हे देव! 
आपके मुखसे चूते हुए भवभयहारी रामतत्त्वरूप 
अमृतमय रसायनका पान करते-करते मेरा मन तृप्त 
नहीं होता ॥ २ ॥ मैंने आपके मुखसे श्रीरामचन्द्रजीकी 
कथा संक्षेपसे सुनी । अब मैं उसे स्पष्ट दाब्दोंमें 
विस्तारपूवक सुनना चाहती हूँ ॥ ३ ॥ 

श्रीमहादेवजी बोले---हे देवि ! सुनो, मैं तुम्हें 
गुह्मसे भी गुह्य महान्‌ अध्यात्मरामायण सुनाता हूँ, जो 
पहले मुझे श्रीरामचन्द्रजीने ही सुनायी थी ॥४॥ अब 
में तुम्हें बह तापत्रयहारी अध्यात्मरामायण सुनाता हूँ, 
सावधान होकर छुनो । जिसके सुननेसे जीव अज्ञान- 
जन्य महाभयसे छूट जाता है और परम ऐश्वय, दीघ 
आयु तथा पुत्र-पोत्रादि प्राप्त करता है ॥ ५ || 

एक बार रावण आदि राक्षसोंके भारसे व्यथित 
हो प्रथिवी गोका रूप धारण कर देवता ओर मुनि- 
जनोंके सहित श्रीब्रझाजीके लोकको गयी । वहाँ पहुँच- 
कर उसने रोते इए अपनेपर पड़ा हुआ सारा दुःख 
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गत्वा लोकं रुदन्ती व्यसनणपगतं 
ब्रह्मणे प्राह सब 
ब्रह्मा ध्यात्वा झुहूत सकलमपि हुदा- 
वेदशेपात्मकत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्म।त्क्षीरसशुद्रतीरमगमद्‌ (कर 
ब्रह्माथ देववृतो 
देव्या चाखिललोकहत्खमजर 
सवज्ञमीशं हरिम्‌ । 
अस्तौषीच्छृतिसिद्रनिमलपदे! 
तत्रः पुराणोद्भवे- 
भक्त्या गद्गदया गिराति विमल- 
रानन्दबाष्पैवृ तः ।। ७ ॥ 
ततः स्फुरत्सहस्रांशुसहस्रसदशप्रभः । 
आविरासीद्रिः प्राच्यां दिशां व्यपनयंस्तम; || ८॥ 
कथंचिद्दृष्टवान्जद्मा दुर्देशमक्ृतात्मनाम्‌ । 
इन्द्रनीलप्रतीकाशं स्मितास्यं पद्मलोचनम्‌ ।। ९ ॥ 
किरीटहारकेपूरकुण्डलः कटकादिभिः । 
बिश्राजमान श्रीवत्सकौस्तुभग्रभयान्वितम्‌ ॥१०॥। 
स्तुवद्धि; सनकाद्यैश्व पार्षदैः परिवेष्टितम्‌ । 
शङ्खचक्रगदापद्ववनमालाविराजितम्‌ ॥११॥ 
खणेयज्ञोपतीतेन स्वर्णवर्णास्बरेण च। 
श्रिया भूम्या च सहितं गरुडोपरि संखितम॥१२॥ 
इषैगद्गदया वांचा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥१३॥ 
ब्रह्मोवाच 
नतोऽसि ते पदं देव प्राणबुद्रीन्द्रियात्मभिः । 
यचिन्त्यते कमेपाशाद्धदि नित्यं मुमुक्षुभिः ॥१४॥ 
मायया गुणमय्या त्वं सुजस्यवसि लुम्पसि । 


जगत्तेन न ते लेप आनन्दानुभवात्मनः ।।१५॥ 


तथा शुद्धिन दुष्टानां दानांध्ययनकमेभिः । 
शुद्धात्मता ते यशसि सदा भक्तिमतां यथा ॥१६॥ 


[ सगै २ 
ब्रह्माजीसे कहा | तब ब्रह्माजीने एक मुहृततक ध्यानस्थ 
हो अपने मनमें उसकी दुःखनिवृत्तिका सम्पूणं उपाय 
जान लिया; क्योंकि वे सर्वान्तर्यामी हैं || ६ ।। तत्पश्चात्‌ 
बहाँसे समस्त देवताओंके सहित श्रीत्रह्माजी पृथ्वीको 
साथ लेकर क्षीरसागरकै तटपर गये ओर वहाँ उन्होने 
अत्यन्त निमंळ आनन्दाश्रुओंसे परिप्लुत हो अखिळ- 
लोकान्तर्यामी, अजर, सवेज्ञ, भगवान्‌ रिकी अति निमल 
भक्तियुक्त गद्गद वाणीसे श्रुतिसिद्ध विमल पदों और 
पुराणोक्त स्तोत्रोंद्वारा स्तुति की । ७ ।। तब सहस्नो 
देदीप्यमान सूर्योके समान प्रभाशाली भगवान्‌ हरि 
( अपने तेजसे ) सब दिशाओंके अन्धकारको दूर 
करते इए पूवदिशामें प्रकट इए ।। ८ ॥ पुण्य 
हीन पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुदशनीय भगवान्‌ 
हरिको ( उनके अमित तेजके कारण ) ब्रह्माजीने भी 
बड़ी कठिनतासे देख पाया । इन्द्रनीळमणिके समान 
उनका तेजोमय श्याम वणे था, मुखपर मधुर सुसकान 
थी और कमळके समान विशाल और मनोहर नेत्र 
ग्रे ॥ ९॥ वे किरीट, हार, केयूर, कुण्डल और 
कटक आदि आम्नषणोंसे सुशोभित तथा श्रीवत्स और 
कौस्तुभमणिकी प्रभासे युक्त थे ॥ १० ॥ उन्हें स्तुति 
करते इए सनकादि पार्षद चारों ओरसे घेरे हुए थे और 
उनकी शङ्क, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालासे अपूत्र 
शोमा हो रही थी ॥ ११ ॥ वे सोनेके यज्ञोपवीत 
और पीताम्बरसे सुशोभित एवं लक्ष्मी और भूमिके 
सहित गरुडपर विराजमान थे । ( उनकी ऐसी दिव्य 
छबिको देखकर ) पितामह ब्रह्माजी हसे गदूगदकण्ठ 
हो स्तुति करने लगे ॥ १२-१३ ॥। 

ब्रह्माजी बोले-हे देव | कम-पारासे मुक्त होनेके 
लिये मुमुक्षुजन अपने प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय भोर मनसे 
जिनका नित्य चिन्तन करते हैँ, आपके उन चरणार- 
विन्दोंको में नमस्कार करता हूँ ॥ १४ ।। आप अपनी 
त्रिगुणमयी मायाका आश्रय करके "ही इस जगतूकी 
उत्पत्ति, पालन और ळय करते हैं, किंतु ज्ञानानन्द- 
स्वरूप आप इससे छिप्त नहीं होते ।।१५।। हे भगवन्‌ ! 
आपके विमळ यशमें सदा प्रेम रखनेवाले भक्तोका 
अन्तःकरण जैसा शुद्ध होता है, वेसी शुद्धि मलिन 
अन्त:करणवाले पुरुष दान ओर अध्ययन आदि शुभ 
कर्मोसे नहीं प्राप्त कर सकते ॥ १६ ।। अतः भक्त मुनि- 


सगे २] 


अतस्तवाङ्ध्रिमें एइटथित्तदोषापबुत्तये । 


सद्योञ्न्तहदये नित्यं म्रुनिभिः सात्वतैवृतः ॥१७॥ 
ब्रह्माद ये: खाथे|सद्भचथेमसाभि; पर्वसेषितः। 
अपरोक्षानुभृत्यथ ज्ञानिभिहेदि भाषितः ॥१८॥ 
तवाङघ्रिपृजानिर्माद्यतुलसीमालया बिभो । 
स्पते वक्षसि पदं लब्ध्वापि श्रीः सपत्निवत्‌।१९॥ 
अतस्त्वरपाद भक्तेषु तव भक्तिः श्ियोऽधिका । 


भक्तिमेवाभि३।ञ्छन्ति त्वद्भक्ताः सारवेदिनः।।२०॥। 


अतस्त्वत्पादकमले भक्तिरेव सदास्तु मे । 
मरुरामयतप्तानां भेषजं भक्तिरेव ते॥२१॥ 
इति ब्र्वन्त ब्रह्माणं बभाषे भगवान्‌ हरिः । 
कि करोमीति त॑ वेधाः प्रत्युवाचातिहरषितः ॥२२॥। 
भर्वन्‌ रावणो नाम पौलस्त्यतनयो महान्‌ । 
राक्षसान मधिपतिमेदत्तवरदपितः ॥२३।। 
त्रिलोकीं लोकपालांश्च बाधते विश्वबाधकः । 
मानुषेण मृतिस्तस्य मया कल्याण कल्पिता । 
अतस्त्वं मानुषो भरवा जहि देवरिपु प्रभो ॥२४॥ 
श्रीमयवानुवाच 
इऱयपरय वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे ।॥ २५ 
याचितः पुत्रभावाय तथेत्यज्गीकृतं मया | 
स इदानीं दशरथो भूरवा तिष्ठति भूतले ॥२६॥ 
तस्याहं एत्रतासेरय कौसल्यायां शुभ दिने । 
चतुधीत्मानसेवाहं सृजामीतरयोः पृथक्‌ ।। २७] 


योणमायापि सीतेति जनकस्य शृहे तदा । 
उत्पत्स्यते तया साधं सवं सम्पादयाम्यहम्‌ । 
त्युक्वान्तदंघे विष्णुज्ह्मा देबानथाञजवीत्‌ ॥२८॥ 


बालकाण्ड . २७ 


जन जिनका निरन्तर अपने हृदयमें ध्यान करते हैं, ऐसे 
आपके चरण-कमलोंका आज मैंने अपने अन्तःकरणके 
दोषोंका ततक्षण नाश करनेके लिये दशन किया 
है ॥१७॥ आपके इन चरण-कमलोंका पहले भी हम 
ब्रह्म आदि देवगणने अपनी खाथ-सिद्धिके लिये सेवन 
किया है और ज्ञानी सुनिजनोने अपरोक्षानुभवके लिये 
अपने हृदयमें निरन्तर ध्यान किया हवै ॥ १८॥ 
हे विभो ! लक्ष्मीजी आपके वक्षःस्थलमें स्थान पाकर 
भी आपकी चरणपूजाके समय चढी हुई तुलसीकी 
मालासे सौतकी तरह डाह करती हैं ॥ १९ ॥ आपके 
चरण-कमलोंमें प्रेम रखनेवाले भक्तोमें आपका प्रेम 
लक्ष्मीजीसे भी बढ़कर है । इसलिये आपके सारग्राही 
भक्तजन केवल आपकी भक्तिकी ही इच्छा करते 
हें ॥ २० ॥ अतएव हे देव ! आपके चरणकमजलोंमें मेरी 
सवदा भक्त रहे; क्योकि संसार रोगके रोगियोके लिये 
आपकी भक्ति ही एकमात्र औषध है ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मासे भगवान्‌ हरे 
कहा, “में तुम्हारा क्या काय करूं?” तब ब्रह्माजीने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उनसे कहा--॥२२॥ “भगवन्‌ ! पुलस्त्य- 
नन्दन विश्रवाका पुत्र रावण राक्षसोंका राजा है | वह 
मेरे बरके प्रभावसे अत्यन्त अभिमानी हो गया है ॥२३॥ 
वह सम्पूण विश्वका बाधक तीनों लोकों और लोकपालों- 
को पीड़ा पहुँचाता है हे कल्याणरूप ! मैंने उसकी मृत्यु 
मनुष्यके हाथ रखी है | इसलिये हे प्रभो ! आप मनुष्य- 
रूप धारणकर उस देवशत्रुका वघ कीजिये? || २४ ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोळे-- मैंने कश्यपकी तपस्यासे संतुष्ट 
होकर उन्हें बर दिया था । उन्होंने मुझसे पुत्ररूपसे 
उत्पन्न होनेकी प्राथना की थी, तब मैंने “बहुत अच्छा! 
कह उसे स्वीकार कर लिया था । इस समय वे पृथ्वीपर 
राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं ॥ २५-२६ ॥ उन्हींके 
यहाँ पुत्रर्ूपसे एथक-प्रथक चार अंशोंमें प्रकट होकर 
मैं शुभ दिनोंमें कोसल्याके और अन्य दो माताओंके 
गभसे जन्म दूँगा ॥ २७॥ उसी समय मेरी योगमाया 
भी जनकजीके घरमै सीतारूपसे उत्पन्न होगी, उसको 
साथ लेकर मैं तुम्हारा सम्पूण काय सिद्ध करूँगा । 
ऐसा कह भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये; तब 
ब्रह्ाजीने देवताओसे कहा ॥ २८ ॥ 


२८ 


अन्यात्सरामायण 


[ समे ३ 


ब्रह्मोवाच 


विष्णुर्पानुषरूपेग भविष्यति रघोः कुडे ॥२९॥ 
यूयं सूजध्वं सर्वेऽपि वानरेष्वं शसम्भवान्‌ । 
विष्णोः सहायं कुरु यावत्स्थास्यति सूतले॥३०॥ 
इति देवान्समादिश्य समाश्वास्य च मेदिनोस्‌ । 
ययो ब्रह्म।स्त्रभवनं विज्यरः सुखमाखितः ॥३१॥ 
देवाश्च सर्वे इ रिरूपधारिणः 
खिताः सहायार्थमितस्ततो हरेः । 
महाबलाः पर्वतवृक्षयोधिनः 
प्रतीक्षणाणा भगवन्तमीश्वरम्‌ ॥२२॥ 


| और पृथ्वीको ढाइस बँधा 


त्र्ाजी बोळे--भगवान्‌ विष्णु रघुकुळमें मनुष्य 
रूपसे अवतार लेंगे । तुमछोग भी सत्र अपने-अपने 
अंशसे वानरबंझार्मे पुत्र उत्पन्न करो तथा जबतक 
्रीविष्णुभगवान्‌ भूळोकमें रहें तबतक उनकी सहायता 
करते रहो ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार देवताओंको आज्ञा दे 
ब्रह्माजी अपने लोकको 
चले गये और वहाँ निश्चिन्त होकर सुखपूवक रहने 
लगे ॥३१॥ इधर समस्त देवगण पवत और वृक्षोद्वारा 
लड्नेवाले महात्रळवान्‌ वानरोंका रूप धारण कर 
भगवानूकी सहायताके छिये उनकी प्रतीक्षा करते 
हुए जहाँ-तहाँ रहने कगे ॥ ३२॥ 


क 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
4 ४२ ९ 
बालकाण्डे द्वितीयः सग: || २॥ 


तृतीय सगे 


भगवानका जन्म और बाललीला 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ राजा दशरथः श्रीमान्सत्यपरायणः । 


अयोध्याधिपतिवीर;ः सवलोकेघु विश्रुतः ॥ १ ॥ 
सोऽनपत्यत्वदुःखेन पीडितो शुरुपेक्गदा । 


वसिष्ठं स्वकृलाचार्यमभिवाद्येदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
स्वामिन्पुत्राः कथं मे स्पुः सर्वलक्षणलक्षिता! । 
पुत्रहीनस्य मे राज्यं सब दुःखाय कर्पते ॥ ३ ॥ 
तताऽत्रवीद्वसिष्टस्तं भविष्यन्ति सुतास्वत्र । 
चत्वारः सच्चसम्पन्ना लोकपाला इवापराः ॥ ४ ॥ 
शान्ताभतोरमानीय ऋष्यशृङ्गं तपोधनम्‌ । 


श्रीमहादेवजी बोले- एक बार सकललोकप्रसिद्ध 
सत्यपरायण श्रीमान्‌ अयोध्यापति वीरवर महाराज 
दशरथने पुत्रके न होनेसे अत्यन्त दुःखित हो अपने 
कुळके आचाय गुरुवर वसिष्ठजी को बुळा उन्हें प्रणामकर 
इस प्रकार कहा--॥ १-२॥ “स्वामिन्‌ | यद बताइये 
कि मेरे सबसुलक्षणोंसे सम्पन्न पुत्र किस प्रकार हो 
सकते हैं १ क्योंकि बिना पुत्रके यह सम्पूण राज्य मुझे 
दुःखरूप हो रहा है” ॥ ३॥ 

तब राजा दशरथसे वसिष्ठजीने कहा--“तुम्हारे 
साक्षात्‌ दूसरे लोकपालोंके समान अत्यन्त सामथ्यवान्‌ 


, चार पुत्र होंगे ॥ ४॥ तुम शान्ताके पति तपोधन 


ऋष्यश्रज्ञजी+#को बुलाकर शीघ्र ही हमें साथ लेकर 


अखाभिः सहित; पुत्रकामे्टिं शीघ्रमावर ॥ ५ ॥ | पुत्रेष्टि यज्ञका अनुष्ठान करो” ॥ ५॥ 
# ऋष्यश्वज्ञ मुनिवर विभाण्डकके पुत्र थे । एक बार विभाण्डक मुनि एक कुण्डमें समाधि लगाये बेठे थे, उसी 


समय उधरसे उवशी अप्सरा निकली । उसे देखकर मुनिका वीर्य स्खलित हो गया | उसे जलके साथ एक मृगी 
पी गयी | उसीसे इनका जन्म हुआ । साताके समान इनके सिरपर भी श्वङ्ग (सींग ) होनेकी सम्भावना थी, 
इसलिये पिता विभाण्डकने इनका नाम “ऋष्यश्वज्ञ! रखा । एक बार अङ्ग देशमै घोर अनाबृष्टि हुई | उस समय 


० 


सर्ग ३] 


तथेति शुनिमानीय मन्त्रिभिः सहित! शुचिः । 


बालकाण्ड २९ 


राजाने “बहुत अच्छा” कड मुनिवर क्रष्पश्चङ्गको 
बुळाया और मन्त्रियोंके सहित पवित्र होकर निष्पाप 


यज्ञकमं समारेभे मुनिभिवीतकरमषः | ६ ॥ | मुनिजनोंकी सहायतासे यज्ञानुष्ठान आरम्भ किया ॥ ६ ॥ 


श्रद्वया इृयमानेऽग्नो तप्तज्राम्बूनदप्रभः । 
पायसं खणपात्रस्थं गृहीस्वोवाच हव्पत्राद्‌ ॥ ७ ॥ 
गृहाण पायसं दिव्यं पुत्रोयं देवनिपितप । 
लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशपः ॥ ८ ॥ 
इत्युक्त्वा पायसं दरवा राज्ञे सोऽन्तदेथेऽनः । 
बतरन्दे गुनिशादेछौ राजा रब्धप्रनोरथः ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठक्राष्यमृङ्गाम्यामनुज्चातो ददौ हविः । 
कोसल्याये सर्केकेय्ये अधेमध प्रयत्नतः ॥१०॥ 
ततः सुमित्रा संग्राप्ता जगृष्लु पोत्रिकं चरुम्‌ । 
कोसल्या तु खभागार्धे ददो तस्ये मुदासिता ॥११॥ 
केकेयी च खभागार्थे ददौ प्रीतिसमन्तरिता । 
उपशुज्य चरुं सर्वा! ख्लियो गभेसमन्त्रिताः ॥१२॥ 
देवता इव रेजुस्ताः खभासा राजमन्दिरे । 
दशमे मालि कोसल्या सुपुवे पुत्र म टुम्‌ ॥१३॥ 
मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां ककेटे शुभे । 
पुनवस्वक्षसहिते उचचस्थे ग्रहपञ्चके ॥१४॥ 
सेषं पृषणि संग्राप्ते पुष्पवृष्टिसमाकुळे । 
आबिरासीज्जगन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥१५॥ 
नीलोत्पलदरुञ्यामः पीतवासाश्रतुभुजः । 


यज्ञानुष्ठानके समय अग्निमें श्रद्धापवक आइति देनेपर 
तप्त सुवणके समान दीप्तिमान्‌ हव्यवाहन भगवान्‌ 
अग्नि एक स्तणपात्रमें पायस लेकर प्रकट इए और 
बोले || ७ ॥ “हे राजन्‌ ! यह देवताओंकी बनायी हुई 
पुत्रप्रदायिनी दिव्य पायस ( खीर ) लो । इसके द्वारा 
तुम निस्सन्देह साक्षात्‌ परमात्माको पुत्ररूपसे प्राप्त 
करोगे’? || ८ ॥ 

अग्निदेव ऐसा कहकर और वह खीर राजाको देकर 
अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर राजाने सफलमनोरथ 
हो मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ और ऋष्यश्चङ्गकी चरण-वन्दना 
की और उन दोनोंकी आज्ञासे बड़ी सावधानीके साथ 
वह हवि महारानी कोसल्या और केकेयीमें आधी-आधी 
बाँट दी ॥ ९-१० ।। तदनन्तर उस पुत्र देनेवाले चरुको 
लेनेकी इच्छासे सुमित्राजी भी वहाँ आ पहुँचीं । इसपर 
कौसल्याजीने प्रसन्नतापूवक अपने भागमेंसे आधा; उन्हें 
दे दिया ॥ ११ ॥ तथा केकेयीने भी प्रीतिपूवक अपने 
भागमेंसे आधा सुमित्राको दिया । इस प्रकार उस हविको 
खाकर समी रानियाँ गर्भवती हो गयीं || १२ ॥ 


वे तीनों रानियाँ उस राजभवनमें अपनी कान्तिसे 
देवताओंके समान शोभा पाने लगीं । फिर दसवाँ 
महीना ळगनेपर कौसल्याने एक अदूभुत बालकको 
जन्म दिया ।।१ ३ ॥ चेत्र मासके शुक्ल पक्षकी नवमीके 
दिन शुभ कर्क-ळगनमें पुनवसु-नक्षत्रके समय जब कि पाँच 
ग्रह उच्च स्थानमें तथा सूय मेषराशिपर थे तब 
( मध्याह-कालमें ) सनातन परमात्मा जगन्नाथका आविर्भाव 
हुआ । उस समय आकाश दिव्य पुष्पोंकी वर्षासे 
पूण हो गया ॥ १४-१५ ॥ जो नीलकमलदळके समान 
श्यामवण हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं और चार भुजाएँ 


जलजारुणनेत्रान्त स्फुरत्कुण्डलमण्डितः ॥१६॥ | धारण किये हैं तथा जिनके नेत्रोंके भीतरका भाग अरुण 


मुनियोने अङ्गनरेश रोमपादसे कहा, यदि बालत्रह्मचारी ऋृष्यश्वङ्गको यहाँ लाया जा सके तो दृष्टि हो। राजाके प्रयत्नसे वे 
आ गये। उनके अङ्गदेशमे आते ही पुष्कल वर्षा हो गयी । राजाने उनका ऐसा अद्भुत प्रभाव देखकर उन्हें अपनी कन्या 
शान्ता विवाह दी । कहीं-कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि यह शान्ता महाराज दशरथकी पुत्री थी और इन्होंने इसे अपने 
मित्र रोमपादको गोद दे दिया था । 


३० अध्यात्मरामायण [ सगे ३ 
सहस्त्राकप्रतीकाशः किरीटी कुश्चितालक; । - कमलके समान शोभायमान है, कानोंमें कान्तिमान्‌ कुण्डल 
सुशोभित हैं ॥ १६ ॥ हजारों सूर्योके समान जिनका 
शङ्कचक्रगदापद्मवनमालाविराजितः ॥१७॥ | प्रकाश है, जिनके सिरपर प्रकाशमान मुकुट और 
घुंघराली अलकें हैं; हाथोंमें शह्क, चक्र, गदा और पद्म 
तथा गलेमें वैजयन्ती माला विराजमान है ।। १७ ॥ 
जिनके मुख-कमळपर हृदयस्थ अनुग्रहरूप चन्द्रमाकी 
सूचना देनेवाळी मुसकानरूप चन्द्रिका छिउक रही है 
जिनके करुणारसपूर्ण नयन कमलदळके समान विशाल 
हैं तथा जो श्रीवत्स, हार, केयूर और नूपुर आदि 
आमूषणोंसे विभूषित हैं ॥ १८ ॥ पुत्ररूपसे प्रकट हुए 
उन परमात्माको देखकर कोसल्याने विस्मयसे व्याकुळ 
हो, नेत्रोंमें आनन्दाश्रु भर, हाथ जोड़कर नमस्कार 
करते हुए कहा ॥ १९ ॥ 
श्रीकोसल्याजी बोलीं--हे देवदेव ! आपको 
नमस्कार है; हे शह्क-चक्र-गदाधर ! आप अच्युत और 
अनन्त परमात्मा हैं तथा सवत्र पूर्ण पुरुषोत्तम हैं 
॥ २० ॥ वेदवादीगण आपको मन और वाणी आदिके 
अविषय तथा इन्द्रियोसे अतीत सत्तामात्र और एक- 
मात्र ज्ञानस्वरूप बतलाते हैं || २१ ॥ आप ही अपनी 
मायासे सत्त्व रज और तम- इन तीनों गुणोंसे युक्त 
अ होकर इस विश्‍वकी रचना, पाठन और संहार करते 
त्वमंध मायया विश सूजस्यवसि हंसि च । हैं तथापि वास्तवमें आप सदा निमेळ तुरीय पदमें 
सस्वादिगुणसंयुक्तस्तुय॑ एवामलः सदा ॥२२॥ | स्थित हैँ ॥ २२ ॥ आप कर्ता नहीं हैं तथापि करते-से 
प्रतीत होते हैं, चलते नहीं हैं फिर भी चळते-से माळूम 
करोषीच न कर्ता त्वं गच्छसीव न गच्छसि । पड़ते हैं, न घुनते हुए भी खुनते-से दिखायी देते हैं 


शृणोषि | - होते हैं ॥२३॥ 
णोषि न श्ृणोषीव पञ्यसी और न देखकर भी देखते हुए-से प्रतीत ह 
Do sR पलाति यता भगवती श्रुति मी कहती है कि आप प्राण और मनसे 


अप्राणो ह्यमनाः शुद्ध इत्यादि श्चुतिरन्रवीत्‌ । रहित तया शुद्र हैं। आप समस्त प्राणियोंमें लमान- 
अज्ञानध्वान्तचित्तानां व्यक्त एव सुमेधसाम्‌ । 3 01 

, हे भगवन्‌ ! आपके उदरमें अनेकों ब्रह्माण्ड परमाणु 
जठरे तव इश्यन्ते ब्रह्माण्डाः परमाणवः ।।२५।। दमान दिखायी देते हैं तथापि “आपने मेरे पेटसे जन्म 
छिया? ऐसा जो आप लोगोंमें प्रकट कर रहे हैं, इससे 
० | | मैंने आज आपकी मक्तवत्सलता देख ली ॥२४--२६॥। 
भक्त पारवश्यं ते इघ्टं मेऽद्य रघूत्तम ॥२६॥ हे प्रभो ! में आपकी मायासे मोहित होकर संसार- 
संसारसागरे मग्ना पतिपुत्रधनादिषु । सागरमें डूबी हुई पति, पुत्र और धन आदिके फेरमें 
पड़ रही थी; आज परम सौमाग्यवरा आपके चरण- 
श्रमामि मायया तेऽद्य पादमलप्ल॒पागता ॥२७॥ | कमलोंकी शरणमें आयी हूँ ॥ २७ ॥ हे देव! 


अनुग्रहाख्य हृत्स्थेन्दु्चकस्मितचन्द्रिकः । 
करुणारससम्पूर्णबिशालोत्पललोचनः । 


औवत्सहारकेयूरनुपुरादिविभूषणः ॥१८॥ 
दृष्टा त॑ पर मात्मानं कोसल्या विस्मयाकुला । 


हर्षाश्रुपणनयना नत्वा प्राञ्जलिरत्रचीत्‌ ॥१९। 
कोसल्योवाच 


ढेवदेव नम्रस्तेऽत्तु ञ्चह्कचक्रगदाधर । 
परमात्माच्युतोऽनन्तः पर्णस्त्व पुरुषोत्तमः ।।२०॥ 
वद्न्त्यगोचरं वाचां बुद्धयादीनामतीन्द्रियम्‌ । 
त्वां वेदवादिनः सत्तामात्रं ज्ञानेकविग्रहम्‌ ॥२१॥ 


र तत 


त्वं ममोदरसम्भूत इति लोकान्विडम्बसे । 


आपका साक्षात्कार सुबुद्रि पुरुषोंको ही होता है । | 


अती. 
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देव स्वद्रपमेतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे । आपकी यह मनोहर पर्ति सदा मेरे हृदयमें विराजमान रहे 
आवृणोतु न मां माया तव विश्वविमोहिनी ॥२८॥ और आपकी विश्वविमोहिनी माया मुझे न व्यापे ॥२८॥ 


कम को टा लौ हे विश्वात्मन्‌ ! अपने इस अलौकिक रूपका उपसंहार 
उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलोकिकम्‌ । कीजिये और परम आनन्ददायक सुकोमल बाळरूप धारण 


ति 1 
दर्शयख महानन्दबालभावं॑ सुकोमलम्‌ । कीजिये,जिसके अति सुखद आलिङ्गन और सम्भाषणादिसे 
ललितालिड्ठनालापेस्तरिष्याम्युत्कटं तम; ।॥२९॥ | में घोर अज्ञानान्धकारको पार कर जाऊँगी ॥ २९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ बोळे--हे मातः ! आप जो-जो चाहती 


है हैं, वही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी न हो । प्रवकालमें 
यद्यदिष्टं तवास्त्यस्त्र तततद्कवहु नान्यथा ॥३०॥ मुझसे प्रथिवीका भार उतारनेके लिये ब्रह्माने प्राथना 


अहं तु ब्रह्मणा पूवं भूमेभोरापजुत्तये । की थी, अतः राबणादि निशांचरोंको मारनेके लिये ही 
भितो हि 0004 मैंने मनुष्यरूपसे अवतार लिया है ॥ ३०-३१ ॥ दे 
प्राथितों रावणं इन्तुं माजुषत्वमुपागतः ॥३१॥ | अनिन्दिते | दशरथजीके सहित तुमने भी मुझे पुत्ररूप- 
त्वया दशरथेनाहं तपसाराधितः पुरा । से प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या करते इए मेरी आराधना 
पुनः की थी । उसीको मैंने इस समय प्रकट होकर पण किया 
त्पुत्रत्वाभिकाद्रिण्या तथा कृतमनिन्दिते ।॥।२२॥ हे ॥ ३२ तेनो रास पल्स हिरा 
रूपमेतखया दष्टं प्राक्तनं तपस।फलम्‌। ` | यह दिव्य रूप देखा है । मेरा दशन मोक्ष-प्रद देनेवाळा 
मदर्नं विमोक्षाय कर्पते द्यन्यदुर्खभम्‌ ॥३३॥ | होता दै, पुण्यहीन जनोके छिव इसका दशन अत्यन्त दुन 
2 हि ड है ॥ ३३ ॥ जो व्यक्ति हमारे इस संवादको पढ़ेगा या सुनेगा, 
संवादमावयोरयस्तु पठेद्वा शृणुयादपि । वह मेरी सारूप्य मुक्ति ( समानरूपता ) प्राप्त करेगा और 
स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं ल्भेत्‌ ॥३४॥ | मरणकालमें उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी ॥ ३४ ॥ 


इत्युक्त्या मातरं रामो बालो भूत्वा रुरोद ह । मातासे इस प्रकार कह भगवान्‌ बालरूप होकर 
रोने लगे । उनका बालरूप भी इन्द्रनीलमणिके समान 

बारस्वेऽपीन्द्रनीलाभां बिशालाक्षोऽतिसुन्द्रः।।२५। इयामवर्ण बड़े-बड़े नेत्रोंबालळा और अति -सुन्दर था 
॥ ३५ ॥ वह प्रभातकाळीन बालसूयके समान अरुण- 
ज्योतिमय था । भगवानूने अवतरित होकर उस 
अथ राजा दशरथः शुत्वा पुत्रोङ्वोत्सवम्‌ । सुमनोहर बालरूपसे सभी लोकपाळोंको परम आनन्दित 
कर दिया । तत्पश्चात्‌ जब महाराज दशरथजीने 

आनन्दाणबमग्नोऽसावाययो शुरुणा सह ॥३६॥ | पुत्रपपत्तिरूप उत्सवका शुभ समाचार सुना तो वे मानो 
आनन्द-समुद्रमें इब गये और गुरु वसिष्ठजीके साथ 

रामं राजीवपत्राक्षं दृष्टा हर्पोशुसंप्लतः राजभवनर्मे आये ॥ ३६ ॥ वहाँ आकर कमलनयन राम- 
गुरुणा जातकमीणि कर्तव्यानि चकार सः ॥३७।॥ | को देखकर वे आनन्दाश्रुओंसे पण हो गये ओर गुरुजी- 
द्वारा उनके जातकम आदि आबश्यक संस्कार कराये 

केकेयी चाथ भरतमखत कमलेक्षणा । ॥ ३७ ॥ तदनन्तर कमळनयनी केकेयीसे भरतका जन्म 


ह चक हुआ ओर सुमित्रासे पूणचन्द्रके समान मुखबाले दो 
सुमित्रायां युमौ जातो पूर्णेन्दुसद्शाननों ॥रे८॥ | यमज बालक उत्पन्न हुए ॥३८ ॥ उस समय महाराज 


गछ दशरथने अति उत्साहपूवक सहस्रो प्राम, बहुत-सा 
तदा ग्रामसहस्राणि ब्रह्मणेभ्यो मुदा ददौ । सुवण, अनेक रत्न, नाना प्रकारके वर और शुभ 


सुवणीनि च रत्नानि वासांसि सुरभी! शुभा! ॥३९॥ लक्षणोंबाली अनेकों गोएं ब्राह्मणोंको दीं ।। ३९ ॥ 


बालारुणप्रतीकाशों ढालिताखिललोकप; । | 


३२ 


यस्मिन्‌ रमन्ते सुनयो विद्यया ज्ञानविप्लवे । 


तं शुरुः प्राह रामेति रमणाद्राम इत्खपि ।॥। ४०।। 
भरण।ङ्करतो नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ । 
गुरुरभापत ।। ४१।। 


शत्रुघ्नं शत्रुहन्तारमेवं 


लक्ष्मणो रामचन्द्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च । 


ड्वन्द्वीम्यय चरन्तो तो पायसांशाचुसारतः ॥७२॥ 
रामस्तु लक्ष्मणनाथ विचरन्बाललीलया । 
रमयामास पितरो चेष्टितेम्रुग्धभावितेः ।। ४३।। 


भाले खर्णमयाश्वत्थपणयुक्ताफलप्रभम्‌ । 
कण्ठे रत्नमाणत्रातमध्यड्ठीपिन खाश्चितम्‌ ॥४४॥। 
कर्णयोः स्वणसम्पन्नरत्नानसटालुकम्‌ । 
शिञ्जानमणिमञ्जीरकरित्राङ्गदेव्वेतम्‌  ॥४५॥ 
स्मितवक्त्रास्पदशनमिन्द्रनीलमणिप्रभस्‌ । 
अङ्गणे _शिङ्कमाणं तं तर्णकाननु सवतः ।।४६।। 
दृष्टा दशरथो राजा कोसल्या मुमुदे तदा । 
-मोक्ष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासकृत्‌ ॥४७॥ 
आहूयत्यतिहर्षेण प्रेम्णा नायाति लीलया । 
आनयेति च कौसल्यामाह सा सखिता सुतम्‌ ॥४८॥ 
धावत्यपि न शक्रोति स्प्रष्डु योगिमनोगतिम्‌ । 
प्रहस न्स्वयमायाति कर्द माङ्कितपाणिना | 
किश्चिद्‌ गृहीत्वा कबलं पुनरेव पलायते ।।४९।। 
कौसल्या जननी तस्य मासि मासि प्रकुवती । 


- वायनानि विचित्राणि समलङ ढत्य राघवम्‌ ॥५०॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


विज्ञानके द्वारा अज्ञानके नष्ट हो जानेपर मुनिजन 
जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुन्दरतासे 
भक्तजनोंके चित्तोंको रमाते ( आनन्दमय करते ) हैं 
उनका नाम गुरु वसिष्ठजीने “राम? रखा ।। ४०।। इसी 
प्रकार गुरुजीने संसारका पोषण करनेवाला होनेसे 
दूसरे पुत्रका नाम “भरत”, समस्त सुळक्षणसम्पन्न होने- 
से तीसरेका नाम “लक्ष्मण” और शात्रुओका घातक 
होनेसे चोथे पुत्रका नाम शत्रुघ्न रखा ।।४१।। कौसल्या 
और केकेयीके दिये इए पायसांशोंके अनुसार लक्ष्मणजी 
रामचन्द्रजीके और झत्रुव्नजी भरतजीके जोडीदार होकर 
रहने टगे ।।४२।। ळक्ष्मणजीके साथ विचरते हुए श्रीराम- 
चन्द्रजी अपनी बाळळीळाओं, चेष्टाओं और भोळी-माली 
बातोंसे माता-पिताको आनन्दित करने ळगे | ४३ ।। 


जिसके ळळाटपर मोतियोंसे सजाया हुआ देदीप्य- 
मान सुवणमय अश्वत्थपत्र ( पीपलका पत्ता ) तथा 
गलेमें रतन और मणि-सम्ूहके साथ बीच-बीचमें ब्याघ्र- 
नख सजाकर गुँथी हुई लड़ियाँ सुशोभित हैं ।। ४४ ।। 
कानोंमें अज्लुन-बक्षके कच्चे फलोंके समान रलजरित 
सुवर्णके आभूषेण ळटक रहे हैं, तथा जो झनकारते 
हुए मणिमय नुपुर, सुव्णमेखळा और जाजूबंदसे 
विभूषित हैं ॥ ४५ ॥ उस इन्द्रनीलमणिकी-सी आमा- 
वाले तथा खल्प दाँतोसे युक्त मुसकाते हुए मुख्ववाळे 
बालकको राजभवनके आँगनमै बछड़ेके पीछे-पीछे 
सव ओर बाळगतिसे दोड़ते देख महाराज दशरथ 
और माता कौसल्या अति आनन्दित होते थे । जिस 
समय महाराज भोजन करने बेठते तो "राम ! आ? 
ऐसा कह-कहकर अति हष और प्रेमपूर्वक उन्हे 
बारंबार बुलाते | जब खेलमै लगे रहनेके कारणा वे 
न आते तो वे कौसल्यासे इसे पकड़ ला? ऐसा 
कहकर उन्हे लानेके लिये कहते । किंतु जो योगि- 
जनोंके चित्तके एकमात्र आश्रय हैं, ऐसे पुत्रको 
कौसल्याजी हँसकर दौड़ती हुई भी न पकड़ पातीं, 
( उस समय माताको थकी देखकर ) वे खयं ही कीचमें 
सने हुए हाथोसे हँसते-हँसते वहाँ आ जाते और एक- 
आघ ग्रास खाकर ही फिर भाग जाते ॥४६--४९॥ माता 
कौसल्या रामको भली प्रकार वस्राभूषण पहनाकर 
प्रतिमास नाना प्रकारकी मिठाई बनाकर उत्सब 
मनाया करती थी । और वर्षगाँठके दिन भी पूआ, 
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करै १७५ 
अपपान्मोदझान्कृत्वा _कणशष्कुलिकास्तथा । 
"कर्णप 
परश्च बिबिधान्‌ घर्पेश्डो च वायनम्‌ ॥५१॥ 


गृहकृत्यं तया त्यक्त तस्य चापल्यकारणातू । 
एकदा रघुनाथोऽसौ गतो मातरमन्तिके ॥ ५२॥ 
भोजनं देहि से मातन श्रुतं कार्यसक्तया । 
तत; क्रोधेन भाण्डानि रणुडेनाहनत्तदा ।५३॥ 
_शिक्यस्थं पातयामास रव्यं च नवनीतकम्‌ । 
लक्ष्मणाय ददौ रामो भरताय यथाक्रमस्‌ ॥५४॥ 
शत्रुघ्नाय ददौ पश्चाद्धि दुग्धं तथैव च । 
सूदेन फथिते मात्र हास्य कृत्वा प्रधावति ॥५५॥ 


आगतां ताँ विलोक्याथ तत; सर्वे! पलायितम्‌ । 
कोसस्या धातमानापि प्रस्खलन्ती पदे पदे ।। ५६ 
रघुनाथं करे शस्व किञ्चि्योवाच भाषिनी । 
बारभावं समाश्रित्य मन्दं मन्दं रुरोद ह ।५७॥। 
ते सर्वे लालिता मात्रा गाहमालिङ्गय यल्नत; । 
एवमानन्दसन्दोइजगदानन्दकारकः ॥५८॥ 
मायाबालवपुक्षत्या रमयामास दम्पती । 
अथ कालेन ते सर्वे कोमारं प्रतिपेदिरे ॥५९॥ 
उपनीता वसिष्ठेन सर्वेबिद्याविशारदाः । 


धनुर्वेदे च निरताः सर्वशात्रार्थवेदिनः ॥६०॥ 
6 ७ 

बश्नवुजंगतां नाथा लील्या नररूपिणः । 

लक्ष्मणस्तु सदा राममचुगच्छति सादरस्‌ ॥६१॥ 

सेव्यसेवकभावेन शत्रुध्नो भरतं तथा। 

रामश्चापथरो नित्यं तूणीबाणान्वित! प्रश्नुः ॥६२॥। 

अश्वारूढो चनं याति सृगयाथे सलक्ष्मणः । 


बालकाण्ड डेरे 
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लड्डू, जलेबी, कचौड़ी आदि विविध व्यज्जन बनाकर 
उत्सव मनाती थीं ॥ ५०-५१ ॥ 

रामकी चपलताके कारण कोसल्याने घरका काम 
करना छोड्‌ दिया था । एक दिन रामजी माताके 
पास गये ॥ ५२ ॥ और कहा--“माता ! सुझे कुछ 
खानेको दे ।” किंतु-काममें लगी होनेसे माताने न 


| छुना । तब क्रोधित होकर उन्होंने डंडेसे सब 


बतेन फोड़ डाले ॥ ५३ ॥त था. छींकेपर रखे हए 
गोरस और माखनको गिरा लिया और उसे तथा 
वहाँ रखे हुए समस्त दूध-दहीको भी क्रमशः लक्ष्मण, 
भरत और इत्रुष्नको बाँट दिया । तब रसोइ्येने जाकर 
माता कौसल्यासे कहा । वह हँसती हुई पकड़नेको 
दौड़ीं ॥ ५४-५५ ॥ माताको आती देखकर वे सब 
बालक भाग गये । माता कौसल्या भी उनके पीछे 
दौडी, किंतु वे पग-पगपर फिसळने ळगीं ।। ५६ ॥ 
अन्तमें उन्होंने रामको पकड़ छिया, किंतु का कुछ 
भी नहीं | उस समय रामजी वाळमावसे घीरे- 
धीरे रोने लगे ॥ ५७ ॥ तब उन सबको भयभीत 
देखकर माताने उन्हे बड़े प्रेमे हृद्य लगाकर 
प्यार किया । इस प्रकार जगदानन्दकारक आनन्दः 
घन भगवान्‌ राम मायामय बाळरूप घारणकर राज- 
दम्पति दशरथ और कौसल्याको आनन्दित करने 
लगे । तदुपरान्त कुछ काल बीतनेपर उन चारों 
भाइयोने कौमार-अवस्थामें प्रवेश किया ॥ ५८-५९ ॥ 
तब बसिष्ठजीने उनका उपनयन-संस्कार 
किया और लीळासे ही नररूप धारण करनेवाले 
सम्पर्ण छोकोंके खामी ( चारों भाई ) समस्त 
शाख्रोंका मर्म जाननेवाळे तथा धबुर्बेद आदि 
सम्पूर्ण विद्याओंके पारगामी हो गये । उन सब 
भाइयोमें लक्ष्मणजी सेव्य-सेवकभावसे आदरपूवेक 
सदा रामचन्द्रजीका अनुगमन करते थे और उसी 
प्रकार शात्रुष्नजी सदा भरतजीकी सेवामें उपस्थित 
रहते थे । भगवान्‌ राम नित्यप्रति लक्ष्मणजीके सहित 
धनुष, बाण और तर्कस धारण कर धोड़ेपर सवार 
हो दुष्ट पशुओंको मारनेके लिये बनको जाते और वहाँ 
उन सिंह-व्याप्रादिको मारकर उन सबकी बात पिताजीको 


हत्या दुष्सभान्सवीन्पित्रे सवं न्यवेदयत ।।६३॥ ' निवेदन कर देते॥६०-६२३॥ प्रातःकाळ उठकर स्नान 
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प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च । करनेके ३नम्तर वे माता-५6/वो प्रणाम वरते डोर 


छ) फिर नम्रतापूवक नगरनिवातियोंके समस्त काय 
पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः ॥६४॥ |) किक 0 = ती 
करते ॥ ६४ ॥ फिर भाइयोसहित भोजन करके 


बन्धुभिः सहितो नित्यं वत्वा सुनिभिरन्वहस्‌ । | नित्यप्रति पनिजनोसे धर्मशात्योंका मर्म सुनते और 
` घमेशाखरहस्यानि ध्रणोति व्याकरोति च ॥६५॥ | स्वंय भी उनकी व्याख्या करते ॥ ६७ ॥ 


एवं परात्मा मनुजावतारो ' इस प्रकार अविकारी और परिणामहीन पर- 
मनुष्यलाकाननुसृत्य सवम्‌ । | मात्माने मनुष्यावतार लेकर मनुष्योंके भाचरणका 
चक्रडविकारी परिशासहीनो | अनुगमन करते इए समस्त काय किये; पर विचार करके 
विचार्यमाणेन करोति किञ्चित्‌ ॥६६॥ ' देखा जाय तो वे कुछ भी नहीं करते || ६६ ॥ 
— 6 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
बालकाण्डे तृतीयः सग; ॥ ३ ॥ 
Te डि 


र्थ ९6 
चतुथ संग 
विश्वाधित्रजीका आगमन) राम और लक्ष्मणका उनके साथ जाना 
आर ताठकाका वध करना 
श्रीमहादेवजी बोले--एक वार अग्निके समान तेजखी 
च्त्कौ Ev महर्षि विश्वामित्र परमात्माको अपनी मायासे रामरूपमें 
शिको कि श भ्‌ ¢ ° है ~ 
कदाचि यागादयोध्यां ज्वलनप्रभ; | प्रकट “हुए जान उनके आ पाळी 
रण्ड राम परात्मानं जात ज्ञात्वा खमायया ॥ १॥ पुरीमें आये ॥ १ ॥ उन्हें देखते ही महाराज दशरथ 
| 
७ “५ | तुरंत उठ खड़े हुए और वसिष्ठजीके सहित आगे 
चट्टा 2 प्रत्युत्थ 
डा दशरथा राजा प्रत्युत्थायाचिरेण तु । | आकर उनका खागत किया और यथाविधि पूजन 
वसिष्ठेन समागम्य एजयित्वा यथाविधि ॥ २ ॥ | तथा अभिवादन कर राजाने भक्तिविनमचिततसे 
हाथ जोड़कर मुनिसे कहा--'हे मुनीन्द्र ! आपके 
अभिवाद्य शुनिं राजा प्राजलिभक्तिनग्रधीः । झुभागमनसे आज में कृतकृत्य हो गया ॥ २-३ ॥ 
जिस घरमें आप-जेसे महानुभाव पधारते हैं, उसमें 
सभी सम्पत्तियाँ आ जाती हैं । अब आप यह बताइये 
त्वद्विधा यद्गृहं यान्ति तत्रेवायान्ति संपद्‌ | कि आपका झुभागमन किसलिये हुआ है १ मे आपसे 
Fs ४ सत्य कहता हूँ, में आपकी भाज्ञाका पालन अवश्य 
यदर्थमागतो5सि सवं बदि सत्यं करोमि तत्‌ ॥४ ॥ | करूँगा ॥ ४ ॥ 
विश्वामित्रोऽपि तं प्रीत; प्रत्युवाच महामतिः | तब महामति विश्वामित्रजीने उनसे कहा- “जब कभी 
अहं पर्वणि संप्राप्ते इद्वा युं सुरान्पितृन्‌ ॥ ५ ॥ ¦ (७ उपलित हुआ देखकर मैं देव और पितृगणों 


के लिये यजन करना आरम्भ करता हुँ तो सदा ही 
यदारमे तदा दत्या विध्नं कुवन्ति नित्यशः 
दारभे तदा द्‌ कु श्‌ मारीच, सुबाहु और उनके अन्यान्य अनुयायी दैत्यगण 


मारीचश्च सुवाहुथापरे चानुचरास्तयोः | ६ ॥ उसमें किन डाल देते हैं । ५-६। अतएव उनका 


श्रीमहादेव उवाच 


कृतार्थोऽसि शुनीन्द्राहं त्वदागमनकारणात्‌ ॥ ३ ॥ 


सगे ४ ] 


| 


लक्ष्मणेन सह श्रात्रा तव श्रेयो भविष्यति ¦ ७॥ | 


अतस्तयोवेधार्थाय ज्येष्ठ रामं प्रयच्छ से । 


वसिष्ठेन सहामन्त्र्य दीयतां यदि रोचते । 


पप्रच्छ शुरुमेकान्ते राजा चिन्तापरायणः ॥ ८॥ 
कि करोमि शुरो रामं त्यक्तुं नोत्सहते मन; । 
बहुवर्षसहखान्ते कष्टेनोत्पादिताः सुताः ॥ ९ ॥ 
चत्वारो5मरतुल्यास्ते तेषां रामोडतिवल्लभः । 
रामस्त्वितो गच्छति चेन्न जीवामि कथश्वन ॥१०॥ 
प्रत्याख्यातो यदि मुनि; शापं दास्यत्यसंशय; । 
कथं श्रेयो भवेन्मद्यपपत्यै चापि न स्पृशेत्‌ ॥११॥ 
वसिष्ठ उवाच 
शृणु राजन्देवशुह्यं गोपनीयं प्रयत्नतः 
रामो न मालुषो जातः परमात्मा सनातनः 


॥१२॥ 
भूमेभोरावताराय ब्रह्मणा प्राथितः पुरा। 
स एव जातो भवने कोसल्यायाँ तवानघ ॥१३॥ 
त्वं तु प्रजापति; पूवं कश्यपो ब्रह्मणः सुतः । 


च्छ 


कोसल्या चादितिर्देवमाता पर्वे यशस्तिनी । 


बालकाण्ड 


३५ 


वध करनेके लिये तुम अपने बड़े पुत्र रामको भाई 
लक्ष्मणके सहित मुझे दो, इससे तुम्हारा भी परम 
कल्याण होगा || ७ ॥ इस विषयमें वसिष्ठजीसे सम्मति 
करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दोनों 
कुमारोंको दे दो ।'? तब राजाने चिन्ताकुळ होकर 
एकान्तमे गुरुजीसे पूछा ॥ ८ ॥ “हे युरो ! सहसो 
वर्ष बीतनेपर बड़े कष्टसे मुझे ये देवताओंके सदृश चार 
पुत्र मिले हैं । इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय है सो 
अब में क्‍या करूं १ मेरा चित्त तो रामको छोड्नेके लिये 
तेथार नहीं है । यदि राम यहाँसे चला जायगा तो मैं 
किसी प्रकार भी जी नहीं सकूँगा ॥ ९-१० ॥ परंतु 
यदि में सूखा जवाब दूँ तो यह निश्चय है कि मुनि 
मुझे शाप दे दंगे। अतः अब यह बताइये कि मेरा हित 
किस प्रकार हो और में असत्य-माषणसे भी कैसे बचूँ!?॥॥ १ १॥ 

बसिष्ठजञी बोळे--राजन्‌ | देवताओंसे भी गुप्त 
रखने योग्य बात सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न 
होने देना चाहिये । ये राम मनुष्य नहीं हैं, साक्षात्‌ 
पुराणपुरुष परमात्मा ही ( अपनी मायासे ) इस रूपमें 
प्रकट हुए हैं ॥ १२ ॥ हे अनघ ! पूव कालमें पृथ्वीका 
भार उतारनेके लिये ब्रह्माजीने भगवानसे प्राथना की 
थी, उसे पूण करनेके लिये उन परमेखरने तुम्हारे 
यहाँ कौसल्याके गमसे जन्म लिया है ॥१३॥ प्रवजन्ममें 
तुम ब्रह्माजीके पुत्र प्रजापति कश्यप थे और 
यशस्विनी कौसल्या देवमाता अदिति थीं । उस समय 
तुम दोनोंने बहुत वर्षोतक ग्राम्य विषयोंसे रहित 


च्छ ७ हर ने 
भवन्तो तप उग्र वे तेपाथे बहुवत्सरम्‌ ॥१४॥ | और एकमात्र भगवान्‌ विष्णुकी प्रजा तथा ध्या 


अग्नाम्यविषयो विष्णुपजाध्यानेकतत्परौ। ` 
तदा प्रसन्नो भगवान्‌ वरदो भक्तवत्सलः ॥१५॥ 
वृणीष्व वरमित्युक्त स्वं मे पुत्रो भवाम । 

इति त्यया याचितोऽसौ भगवा्धूतभावनः ॥१६॥ 
तथेत्युक्त्वादय पुत्रस्ते जातो रामः स एव हि । 


तत्पर रहकर बड़ा उग्र तप किया । तब कालान्तरमें 
भक्तवत्सळ वरदायक भगवानूने तुम दोनोंपर प्रसन्न 
होकर कहा कि “वर मागो? तो तुमने ( भगवान्‌से ) 
यही माँगा कि “हे निरञ्जन | आप हमारे पुत्र हो! । 
तब भूतभावन भगवानूने कहा कि “ऐसा ही हो ।! 
इसलिये वे ही विष्णु भगवान्‌ इस समय रामरूपसे 
तुम्हारे पुत्र इए हैं और ( उनकी सेवा करनेके लिये ) 


| शेषजी लक्ष्मणके रूपमें प्रकट होकर उनके अनुयायी 


शेषस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ राममेवान्वपद्यत ॥१७॥ हुए हें ॥ १४-१७॥ भगवान्‌ गदाधरके शङ्क और 

शत्र ROAR चक्रने भरत और शात्रुष्नके ख्पसे अवतार लिया है 
जाती भरतशचु गौ RR | तथा योगमाया जनकदुळारो सीताजी होकर प्रकट 
योगमायापि सीतेति आता जनकनन्दिनी ॥१८॥ | हई हें ॥ १८॥ इस समय निवामित्रजी रामसे 


३६ 


विश्वामित्रोऽपि रामाय ताँ योजयितुमाणतः । 


एतद्गुह्यतमं राजन्न वक्तव्यं कदाचन ॥१९॥ 
अतः प्रीतेन मनसा पजयित्वाथ कौशिकम्‌ । 
प्रषयख रमानाथं राघवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥ २०॥ 
वसिष्ठनेवमुक्तरतु राजा दशरथस्तदा । 
कृतक्ृत्यमिवात्मानं मने प्रमुदितान्तर! ॥२१॥ 
आहूय रामरामेति लक्ष्मणेति च सादरम्‌ । 
` आलिङ्गय मृध्न्यवप्राय कौशिकाय समपयत्‌ ॥२२॥ 
ततोऽतिहृष्टो भगवान्विश्चामित्रः प्रतापवान्‌ । 
आशीर्भिरभिनन्धाथ आगतौ रामलक्ष्मणौ ॥२३॥ 
गृहीत्वा चापतुणीरबाणखङ्गधरौ थयौ । 
किश्चिद्देशमतिक्रम्य राममाहूय भक्तितः ॥२४॥ 
ददो बलां चातिबलां विद्ये दे देवनिर्भिते । 


ययोग्रेहणमात्रेण क्षुतक्षामादि न जायते ॥२५॥ 
तत उत्तीर्य शङ्गां ते ताटकावनमागमन्‌ । 


विश्वामित्रस्तदा प्राह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥२६॥ 
अत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी कामरूपिणी । 
बाधते लोकमखिलं जहि तामविचार यन्‌ ॥२७॥ 
तथेति धनुरादाय सशुणं रघुनन्दनः । 
टङ्कारसकरोत्तन शब्देनापुर यद् नम्‌ ॥२८॥ 
तच्छुत्वासहमांना सा ताटका घोररूपिणी । 
करोधसंगूडिता राममभिदुद्राव मेघवत्‌ ॥२९॥ 
तामेकेन शरेणाशु ताडयामास बब्सि । 


पपात विपिने घोरा वमन्ती रुधिरं बहु ॥३०॥ 


अध्यात्म रामायण 


[ सगे ४ 


सीताका संयोग करानेके लिये ही आये हैं । राजन्‌ ! 
यह रहस्य अत्यन्त गुह्य है, इसे कमी प्रकाशित मत 
करना ॥ १९ ॥ ( अब सम्पूण रहस्य तुमको माळूम 
हो गया है ) इसलिये अब तुम प्रसन्नचित्तसे श्रीविश्वा- 
मित्रजीका सत्कार करके लक्ष्मीपति श्रीरधुनाथजीको 
लक्ष्मणसहित इनके साथ भेज दो ॥ २० ॥ 

वसिष्ठजीके इस प्रकार कहनेपर राजा दशरथने 
उस समय अपनेको कृतकृत्य माना और प्रसन्न- 
चित्तसे आदरपूर्वक “हे राम ! हे राम ! हे लक्ष्मण !? 
ऐसा कहकर पुकारा तथा उन दोनों भाइयांके आनेपर 
उन्हें हृदयसे लगाकर और सिर सूँघकर श्रीविरचामित्रजी- 
को सौंप दिया || २१-२२ || तब अति प्रतापी भगवान्‌ 
विश्वामित्रजीने उन्हें अत्यन्त प्रसन्नतापूवक आशीर्वाद 
देकर सम्मानित किया और फिर धनुष, तरकश, बाण 
एवं खङ्ग आदिसे सुसज्जित होकर अपने पास आये 
इए राम और लक्ष्मणको साथ लेकर वहाँसे चल पड़े । 
थोड़ी दूर जानेपर विश्वामित्रजीने भक्तिपूवेक रामको 
बुलाया और उन्हें देवनिर्मित बला और अतिबला 
नामकी ऐसी दो बिद्याएं दाँ, जिनके ग्रहण करनेसे 
ही क्षुधा और दुबठता आदिकी बाधा नहीं होती 
॥ २३२-२५ ॥ 

तदनन्तर गङ्गाजीको पारकर वे ताटकावनमें 
आये, तब विश्‍वामित्रजीने सत्यपराक्रमी रामसे कहा 
॥ २६ ॥ “यहाँ एक ताटका नामक्की इच्छानुसार 
रूप घाण करनेवाली राक्षसी रहती है, जो इस 
प्रदेशके समस्त निवासियोंको अत्यन्त कष्ट पहुँचाती 
है, तुम बिना कुछ सोच-विचार किये उसे मार 
डालो? ॥ २७ ॥ तब रघुनाथजीने “बहुत अच्छा’ 
कहू धनुषपर प्रत्यश्चा चढ़ाकर टङ्कार किया, 
जिसके शाब्दसे वह्द सम्पूण वन गुञ्जायमान हो गया 
॥ २८ ॥ उस शब्दको छुनकर घोररूपिणी ताटका 
उसे सहन न कर सकनेके कारण क्रोधसे पागल 
होकर मेघके समान रामकी ओर दौड़ी ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ रामने तुरंत ही उसके वक्षःस्थल्में एक 
बाण मारा, जिससे वह घोर राक्षसी बहुत-सा 
रुधिर उगळती इई उस वनमें गिर पड़ी ॥ ३० ॥ फिर 
शापवश पिशाचताको प्राप्त हुई बह ताटका श्रीराम- 
चन्द्रजीकी कृपासे शापमुक्त होकर एक सर्वालङ्कार- 
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तनो5तिसुन्दरी यक्षी सर्वाभरणभूषिता । विभूषिता षरम सुन्दरी यक्षिणी हो गयी तथा रामचन्द्रः 
झापात्पिशाचतां ग्राप्ता पुक्ता रामग्रसादतः ॥३१॥ | जीकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणामकर उनकी आज्ञासे. 
नत्वा रामं परिक्रम्य गता रामाज्ञया दिवस्‌ ।। ३२॥ | खगलोकको चली गयी ॥ ३१-३२ ॥ तब मुनिवर 


ततो5विहए: परिरभ्य रामं विश्वामित्रजीने अति हृषित होकर रामजीका आछिङ्गन 
सधन्यवधाय विचिन्त्य किञ्चित्‌ । किया और उनका सिर सूँघकर कुछ सोच-बिचारकर 
सर्वाद्नजाल॑ सरहस्यमन्त्र रहस्य और मन्त्रादिके सहित समस्त अख-शख 


प्रीत्याभिरामाय ददौ झुनीन्‍द्रः ॥३३॥ | प्रीतिपरवक अभिराम रामको दिये ॥ ३३ ॥ 


*++....25.............. 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
बालकाण्डे चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ 


Po] 
९ 
प्षम सग 7 
मारीच और खझुबाहुका दमन तथा अहल्योद्वार 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोळे-हे पावती ! तढुपरान्त विश्वामित्र- 
जीके सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजनसंकुलित 
तत्र कामाश्रमे रम्प्रे कानने झुनिसछुले | अति घुन्दर उस कामाश्रम नामक वनमें रहकर भ्रातः- 


हक अडा सब सिद्ध और चारणोंसे सेवित सिद्धाश्रमपर आये । 
सिद्धाश्रम गता; सर्व सिद्धचारणसेवितस्‌ । बहाँके रहनेवाले मुनिजनोंने विश्वामित्रजीकी आज्ञासे 
विश्वामित्रेण संविष्टा पुनयस्तन्निवासिन; ।। २॥ 


शीत्रतापूवेक राम और लक्ष्मणका बड़ा सत्कार किया । 


पूजां च महतौ चक्रू रापलक्ष्मणयोद्नुतम्‌ । तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे कडा--“हे 
श्रीरामः कोशिकं प्राइ पने दीक्षां प्रविश्यतास्‌ ।३। | सुने ! आप दीक्षामे खित होइये ॥ २-३ ॥ और हे 
दर्शयस्व॒महाभाग इतस्तो राशसाधमौ। | महाभाग! हमें केबल यह दिखा दीजिये कि र 


म कहाँ हैं १” तब मुनिवरने “बहुत अच्छा! कहकर 
तथेः्युक्त्वा सुनियष्डुबारेभे प्रुनिभिः सह ॥ ४ ॥ | अन्य मुनियोके साथ यज्ञ करना आरम्भ कर दिया ॥४॥ 


मध्याह्ने दर्शाते तौ राक्षसौ कामरूपिणो । मध्याहके समय मारीच और सुबाह नामक वे 


के दोनों कामरूपी राक्षस रक्त और अख्थियोकी वर्षा 

मारीचश्च सुबाहुश वपन्तो रुधिराखिमी ॥ ५॥ करते दिखायी दिये ॥ ५ ॥ बुद्धिमान्‌ रामने भी दो 
रामोऽपि धनुरादाय डो बाणी सन्द्धे सुधीः । बाण लेकर घनुषपर चढ़ाये और कणपयन्त खौँच- 
ल्य हल) कर अलग-अलग उन दोनों राक्षसोंकी ओर 
आकणीन्तं समाळृष्य विससज तयोः एथक्‌ ॥६॥ | छोड || ६ ॥ उनमेंसे एक बाणने मारीचको 
तयोरेकस्तु मारीचं भ्रामयञ्छतयोजनम्‌ । आकाशमें घुमाते हुए सौ योजनकी दूरीपर समुद्रे 
पातयामास जढपौ तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ७॥ गिरा दिया । यह एक बडा ही आश्वय-सा | हो 
क हौ 0 र गया ॥७॥ दूसरे अग्विगय बाणने क्षणभरमै सुबाहुको 
द्वितीयोडगितिमयो बाग; तुराहुमजथत्वगात । भस्म कर डाला तथा जो इनके अन्यान्य अतुयायी थे, . 


अपरे लक्ष्मणनाशु हतास्तदनुयायिनः ॥ ८ ॥ | उन सबको तुरंत ही लक्ष्मणजीने मार डाछा ॥.८ ॥ 
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‘= 


5 4<ष्करन्द्वा राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । 

देवदुन्दुभयो नेदुस्तुष्ट्वुः सिद्धचारणाः ॥ ९ ॥ 

विश्वामित्रस्तु संपृज्य पूजाई रघुनन्दन्‌ । 

अङ्क निवेइय चाहिङ्गच भकरया वाष्दाइ लेक्षणः।१०। 

भोजयित्वा सह श्रात्रा रामं पकवफलादिभि! । 

पुराणवाक्यैर्मधुरे निनाय दिवसत्रयम्‌ ॥११॥ 

चतुर्थेऽहनि संग्राप्ते कौशिको राममत्रवीत्‌ । 

राम राम महायज्ञं द्रष्टं गच्छामहे वयस्‌ ॥१२॥ 
` विदेहराजनगरे जनकस्य महात्मनः । 

तत्र माहेश्वरं चापबस्ति न्यस्तं पिनाकिना ॥ १३॥ 


द्रक्ष्यसि त्वं महासश्वं पूज्यसे जनकेन च । 
इत्युक्त्वा घठुनिभिस्ताभ्यांययौगङ्गासमी पगम।। १ ४॥। 
गौतमस्याश्रमं पुण्यं यत्राहल्यास्थिता तपः । 


दिव्यपष्पफलोपेतपादपेः परिवेष्टितस्‌ ॥१५॥ 
चर) i ७ [कन 
मृगपक्षिगणंहोंन॑ नानाजन्तुविवजितम्‌ । 


दृष्ट्वोबाच पुर्नि श्रीमान्‌ रामो राजीवलोचनः।। १६) 
कस्येतदाश्रमपदं भाति भाखच्छुभ॑ महत्‌ । 

CO ७ A 
पत्रपुष्पफल युक्तं जन्तुभिः परिवर्जितम्‌ ।।१७॥ 
आह्लादयति मे चेतो भगवन्‌ ब्रूहि तत्वतः ॥१८॥ 

विश्वामित्र उवाच 
श्रुणु राम पुरा वृत्तं गोतमो लोकविश्रुतः । 
सर्वधमंभृतां श्रेष्ठस्तपसाराधयन्‌ हरिम्‌ ॥१९॥ 
1" 9 २ 
तस्मेजह्मा ददो कन्यामहल्यां लोकसुन्दरीम्‌ । 
ब्रहमचर्येण सन्तुष्टः शुभ्रृषणपरायणास ॥२०॥ 
तया साधमिहावात्सीद्‌ गोतमत्तपता वर! । 
शक्रस्तु ताँ धषयितुमन्तर प्रेप्पुरन्बहम्‌ ॥२१॥ 
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उस समय देवताओंने छक्ष्मणजीके सहित 
श्रीरघुनाथजीपर फूळ बरसाये ओर देवदुन्दुभी आदि 
बाजोंका घोष किया तथा सिद्ध और चारणगण उनकी 
स्तुति करने ळगे ॥ ९ ॥ विश्वामित्रजीने प्रजनीय 
रघुनाथजीका भलीप्रकार पूजन किया और उन्हें 
गोदमें ले नेत्रॉमें भक्तिपूवक प्रेमाश्रु भरकर गले लगा 
लिया ॥ १०॥ फिर भाई लक्ष्मणके सहित रामको 
पके फल आदि खिलाकर पुराण ओर इतिहासादिकी 
मधुर कथाएँ सुनाते हुए तीन दिन बिताये ॥ १ १॥। 


चोथा दिन आनेपर विशवामित्रजीने रामसे कहा--- ' 


“हे राम ! महात्मा जनकजीका बड़ा भारी यज्ञ देखने- 
के ळिये इमलोग जनकपुर चलेंगे | वहाँ श्रीमहादेवजी- 
का घरोहरके रूपमें रखा हुआ एक बड़ा भारी धनुष 
है ॥ १२-१३ ॥ उस छुछ्ढ़ धनुषको तुम देखोगे और 
महाराज जनक तुम्हारा भलीप्रकार सत्कार करेंगे |? 
विश्वामित्रजी इस प्रकार कह मुनियोंको और राम- 
लक्ष्मणको साथ छे गङ्गाजीके निकट मुनिश्रेष्ठ गौतम- 
जीके उस पवित्र आश्रमपर आये जो दिव्य और 
पवित्र फलोंवाले वृक्षोसे घिरा हुआ था और जहाँ 
अहल्या तप कर रही थी ॥ १४-१५ || 

कमलनयन श्रीमान्‌ रामजीने उस आश्रमको मृग, 
पक्षी तथा नाना प्रकारके जीवोंसे रदित देख मुनिवर 
कौशिकसे कहा---|। १६ ॥ “यह पत्र, पुष्प और फळ 
आदिसे सम्पन्न तथा जीवशून्य महान्‌ आश्रम जो बड़ा 
सुन्दर, रमणीय और पवित्र दीख पड़ता है, किसका 
है ! भगवन्‌ ! इसे देखकर मेरा चित्त अति आह्वादित 
हो रहा है । आप इसका सब वृत्तान्त यथावत्‌ कहिये ११? 
॥ १७-१८ ॥ 


श्रीबिश्वामित्रजी बोळे--हे राम ! इस आश्रम- 
का प्रव-वृत्तान्त सुनो | पहले इस आश्रममें जगद्विख्यात 
धार्मिक-श्रेष्ठ मुनिवर गौतमजी तपस्थाद्वारा श्रीहरिकी 
आराधना करते हुए रहते थे। १९ ॥ उनके 
त्रझचयसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ ब्र्माजीने उनकी 
सेवाके छिये उन्हें अहल्या नामकी एक लोकसुन्दरी 
सेवापरायणा कन्या दी ॥ २० ॥ और तापसप्रवर 
गौतमजी उस अहल्याके साथ यहाँ रहने लगे, इधर देवराज 
इन्द्र अहल्याके रूप-छावण्यपर मुग्ध होकर नित्यप्रति 
उसक साथ रमण करनेका अवसर देखने लगे || २१॥ 
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एक दिन मुनिवर गौतमके बाहर चले जानेपर वह 


कदाचिन्धुनिवेषेष गौतमे निर्गते ग्रहात्‌ । 
धर्षयित्वाथ निरगाखरित पुनिरप्यगात्‌ ॥ २२॥ 
दृष्टा यान्तं खरूपेण झुनिः परमकोपनः । 
पप्रच्छ कस्त्बं दुष्टात्मन्‌ मम रूपधरोऽधसः ॥२३॥ 
सत्यं ब्रृहि न चेक्स करिष्यामि न संशयः । 
सोच्त्रररीदवराजो5ह पाहि माँ कामकिङ्करम्‌ ॥२७॥ 
कृतं जुशुप्सितं कर्मं मया कुत्सितचेतसा । 
गोतमः क्रोधताम्राक्ष: शशाप दिबिजाधिपम्‌ ॥२५॥ 
योनिलम्पट . दुष्टात्मन्सहसभगवान्भव । 
शप्त्वा ते देवराजानं प्रविश्य खाश्रसं हुतम्‌। २६॥ 
इष्ट्राह्यां वेपमानां प्राञ्जलिं गोतमोऽब्रत्ीत्‌ । 
दुष्टे स्व॑ तिष्ठ दुवे शिलाथामाशरमे मम ॥ २७! 


निराहारां दिवारात्रं तपः परममास्थिता । 
(परा हार दुवारात्र तपः परममास्िता। 


आतपानिलवर्षादिसहिष्णुः परमेश्वरम्‌ ॥२८॥ 
ध्यायन्ती राममेकाग्रमनसा हृदि संखितम्‌ । 

नाना गन्तुविहीनोऽयमाश्रमो मे भविष्यति ।२९॥ 
एवं बर्षयहस्रेणु ह्यनेकेषु गतेषु च। 

रामो दाशरथिः श्रीमानागमिष्यति सानुजः ॥३०॥ 
यदा लदाभ्रयशिल्ां पादाभ्यामाक्रमिष्यति। _ 

तदव धूतपापा त्वं रामं संद्ज्य भक्तितः ॥३१॥ 
परिक्रम्य नमस्कृत्य स्तुत्वा शापाहिमोक्ष्यसे । 
प्वंवन्सम शुश्रूषां करिष्यति यथासुखम्‌ ॥३२॥ 
इत्युक्त्वा गौतम; प्रागाद्विमवन्तं नगोत्तमम्‌ । 
तदाद्यहल्या भ्ृतानामदश्या स्वाश्रमं शुभे ॥३३॥ 
तव पादरजःस्पशं काङ्गते पवनाशना । 
आस्तेऽद्यापि रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमाखिता ॥३४॥ 
पावयख शुनेभीयीमहत्यां ब्रह्मणः सुताम्‌ । 
इत्युवत्वा राघवं हस्ते गृहीत्वा प्रुनिपुङ्गव। ॥ ३५॥ 


गोतमके रूपसे अहल्याके साथ रमण कर जल्दीसे वहाँसे 
चलता बना, इसी समय सुनि भी वहाँ लौट आये ॥२२॥ 
उसे अपना रूप धारणकर वहाँसे जाते देख गोतम सुनिने 
अत्यन्त कुपित होकर पुछा--रे दुष्टात्मन्‌ | रे अधम! मेरे 
रूपको धारण करनेवाला तू कोन है ? ॥२३।॥ सच-सच 
बता, नहीं तो मैं पक्षे अभी भस्म कर दूगा-इसमें संदेह न 
करना |! तत्र वह बोल!ः---““भगवन्‌ ! में कापके वशी भूत 
देवराज इन्द्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिये ॥२ ४॥ मुझ पापात्माने 
बड़ा घृणित काय क्रिया है |” तत्र गोतमने क्रोघसे आँखें 
लाल कर देवराजको शाप दिया ॥२'५॥ “हे दुष्टात्मन्‌ ! 
तू योनिलम्पट है, इसलिये तेरे शरीरमें सहन भग 
हो जाय ।” इस प्रकार देवराजको शाप देकर सुनिने 
अपने आश्रममें प्रवेश किया तो देखा कि अहल्या भयसे 
कापती इई हाथ जोड़े खडी है । उसे देखकर -गोतमने 
कहा- हे हुष्टे ! तू मेरे आश्रममें शिळामें निवास 
कर ॥ २६-२७ ॥ यहाँ तू निराह्वार रहकर धूप, वायु 
और वर्षा आदिको सहन करती हुई दिन-रात तपस्या . 
कर और एकाग्रचित्तसे हृदयमें बिराजमान परमात्मा 
रामका ध्यान कर। अबसे यह मेरा आश्रम विविध 
प्रकारके जीव-जन्तुओसे रहित हो जायगा ॥२८-२९॥ 
इसी प्रकार कई हजार वष वीत जानेपर यहाँ दशरथनन्दन 
श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणके साय आयेंगे ॥३०॥ जिस 
सपय वे तेरी आधश्रयभूत शिळापर अपने दोनों चरण 
रखेंगे, उसी समय तू पापमुक्त हो जायगी तथा भक्तिपूवक 
श्रीरामचन्द्रजीका पूजन कर उनकी परिक्रमा और 
नमस्कारपूवक स्तुतिकर झापसे छूः जायगी और फिर 
पूववत्‌ मेरी सुखपूवक सेवा करने लगेगी!” ॥३ १-३२॥ 
ऐसा कहकर महर्षि गौतम पवतश्रेष्ठ हिमालयपर चले 
गये । हे रघुश्रेष्ठ ! उसी दिनसे यह अहल्या वायु 
भक्षण करती हुई कठोर तपस्यामें स्थित हो आपके 
चरण-रजके स्पशकी कामनासे आजतक प्राणियोसे 
अलश्चिता रहकर अपने झुम आश्रममें रहती है।।३३-३४॥ 
हे राम ! अब तुम ब्रह्माजीकी पुत्री गौतम-पत्नी अहल्या- 
का उद्धार करो । 


मुनिवर विश्वामित्रेजीने ऐसा कह रघुनाथजीका हाथ 


ऐड 


[ सगे ५ 


दर्शयामास चाहल्यासुग्रेण तपसा स्थितास्‌ । 

_ रामः शिलां पदा स्पष्टा तां चापश्यत्तपोधनाम्‌। ३६॥ 
ननाम राघवोऽहल्थां रामोऽहमिति चात्रवीत्‌ । 
ततो इष्टा रघुभ्रे्डं पीतकौशेयवासम्‌ ॥३७॥ 
चतुझेजं शङ्कचक्रगदापङ्कजधारिणम्‌ । 


धनुर्बाणधर रामं लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ !!३८॥। 
सितवक्त्रै पझनेत्रै भीवत्साड्लितवक्षसस्‌ । 
नीलमाणिक्यसङ्काशं द्योतयन्तं दिशो दश ।।३९।। 
दृष्टा रामं रमानाथं इर्षविरफारितेक्षणा | 
गोतमस्य वचः स्मृत्वा ज्ञात्वा नारायणं वरम्‌ ॥४०॥ 
` संपृज्य विधिवद्राममध्यादिभिरनिन्दिता । 
हर्षाश्ुजलनेत्रान्ता दण्डवत्रणिपत्य सा ॥४१॥ 
उत्थाय च पुनचंट्टा रामं राज्ञीवलोचनम्‌ । 


पुलकाङ्क्तसर्वाङ्गा गिरा गहदयेलत ॥ ४२॥ 
j अहल्योवाच 
अहो कृनार्थासि जगन्निवास ते 
पादान्जसंलग्नरजःकणादहम्‌ । 
स्पृशामि यत्पद्मजशंकरादिभि- 
विमृग्यते,रस्थितमानसैः सदा ॥४३॥ 
अहो विचित्र तव राम चेष्टितं 
मनुष्यभावेन विमोहितं जगत्‌ । 
चलस्यजस्रं चरणादिवर्जितः 
सम्पूर्ण आनन्दमयोऽतिमायिकः ॥४४॥ 
यत्पादपङ्कजपराणपवित्रगात्रा 
भागीरथी भवविरिश्चिपुखान्पुनाति । 
साक्षात्स एव मभ इग्बिषयो यदास्ते 
कि वर्ण्येते मम पुराकृतभागधेयम्‌ ॥ ४५) 
मर्त्यावतारे मनुजाकृतिं हरि 
८ ,रामाभिषेयं रमणीयदेहिनम्‌ । 
धनुधर पत्नविशाललोचन 
भजामि नित्यं न परान्भजिष्ये ॥४६॥ 
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पकड़ उन्हें उग्र तपमै स्थित भहुन्याको दिखळाया । तब 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरणसे उस शिळाको स्पशकर 
तपिनी अहल्याको देखा ॥३५-३६॥ उसे देखकर 
भगवान्‌ रामने भें राम हूँ? ऐसा कहकर प्रणाम किया । 

तब अहल्याने रेशमी पीताम्बर धारण किये श्रीरघुनाथ- 
जीको देखा ॥३७॥ उनकी चारों मुजाओंमें शष, 
चक्र, गदा और पद्म सुशोमित थे, कंघेपर धनुष-बाण 
विराजमान थे तथा साथमै श्रीलक्ष्मणजी थे॥ ३८ ॥ 
उनका मुख मुसकानयुक्त, नेत्र कमछदलके समान और 
वक्षःस्थल श्रीवत्साङ्कसे सुशोभित था। अपने नील्मणि- 
सदश श्याम विग्रइसे वे दसों दिशाओंको प्रकाशित कर 
रहे थे २९॥ रमानाथ श्रीरामचन्द्रको देखकर अहल्याके 
नेत्र हसे खिळ गये और उसे मुनिवर गोतमके वाक्योंका 
स्मरण हो आया । तब उन्हें साक्षात्‌ श्रीनारायण जान 
उस अनिन्दिताने अर्ध्यादिसे उनका विधिवत्‌ पूजन 
किया और नेत्रोमें आनन्दाश्रु भर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌- 
प्रणाम किया ॥४०-४१ ॥ फिर खड़ी होकर वह 
कमल-नयन भगवान्‌ रामको देख सर्वाङ्गसे पुलकित हो 
गद्गदवाणीसे उनकी स्तुति करने लगीं ॥ ४२ ॥ 

अहल्या बोली--हे जगनिवास ! आपके चरण- 
कमलोंके रजःकणका स्पशकर आज मैं कृताथ हो गयी । 
अहो ! ( बड़े भाग्यकी बात है कि ) आपके जिन पदा- 
रविन्दोंका ब्रह्मा और शंकर आदि_एकाग्रचित्तसे सवदा 
अनुसंधान किया करते हैं, उन्हींका आज मैं स्पश 
कर रही हूँ ॥ ४३ ॥ हे राम | आपकी ठीलाएँ बड़ी 
विचित्र हैं, आपके मालुष-भावसे सम्पूण जगत्‌ मोहित 
हो रहा है | आप पूर्णानन्दमय और अति मायावी हैं, 
क्योकि चरणादिहीन होकर भी आप निरन्तर चळते 
रहते हैं ॥ ४४ ॥ जिनके चरण-क मलके परागसे पवित्र 
हुई श्रीगङ्गाजी, शिव और ब्रह्मा आदि जगदीश्बरोंको भी 
पवित्र करती हैं, आज साक्षात्‌ वे ही मेरे नेत्रोंके विषय 
दो रहे हैं--मैं अपने प्रवकृत पुण्यकमॉका किस प्रकार 
वणन करू १॥ ४५ ॥ जिन्होंने परम सुन्दर मानव- 
देहसे मत्यलोकमें अवतार लिया है, मैं उन धलुषधारी 
कमलदलकोचन भगवान्‌ रामको सवदा भजती हूँ 
और किसीको भी नहीं भजना चाहती ॥ ४६॥ 


७७७७ 
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यत्पादपङ्कजरजः श्रुतिभिवि मृग्यं 
यन्नाभिपङ्क रभवः कमलासनश्च । 
यन्नाप्रसाररसिको भगवान्पुरारि- 
स्तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ।।४७।। 
यस्यावतारचरितानि विरिश्विलोके 
गायन्ति नारदमुखा भवपश्चजाद्याः । 
आनन्दजाश्रपरि पिक्त डु चाग्रसी मा 
वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये ॥|४८॥ 
सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराण 
एक; स्वयंज्यातिरनन्त आद्यः |. 
मायातुं लोकविमोहनीयां 
धत्ते परानुग्रह एप रामः ॥४९॥ 
अयं हि विश्वोद्भवसंयमाना- 
मेकः स्वसायागुणबिम्बितो यः । 
विरिश्चिविष्ण्वी श्वरनाम भेदान 
धत्ते खतन्त्र। परिषण आत्मा ॥५०॥ 
नमोऽस्तु ते राम (वाङिप्रपङ्कजं 
श्रिया श्रतं वक्षसि लालितं प्रियात्‌ । 
आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयं पुरा 
ध्येय सुनीन्द्रैरभिमानवजितेः । ५१॥ 
जगतामादिभूतस्त्वं जगत्ततं जगदाश्रयः । 
सवभतष्वसंयुक्त एको भाति भवान्परः ॥५२॥ 
ओंकारवाच्यस्त्व राम वाचामविषयः पुमान्‌ । 
वाच्यवाचकभेदेन भवानेव जगन्मयः ।।५३॥ 
कार्यकारणकतृंरवफलसाधन भेदतः | 
एको विभासि राम त्वं मायया बहुरूपया ॥५४॥ 
त्वन्सायामोहितधियस्त्वां न जानन्ति तच्वतः । 
माजुषं त्वाभिमन्यन्ते मायिनं परमेश्वरम्‌ ॥५५॥ 
आकाशवस्वं सर्वत्र बहिरन्तर्गृतोऽमलः । 
असङ्गो द्यचलो नित्यः शुद्धो बुद्ध सदव्ययः ।।५६॥ 


७७ ए[७ है 


बालकृाण्ड ४१ 
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जिनके चरण-कमलोंकी रजको श्रुतियाँ भी डूंडती रहती 
हैं, जिनकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमलसे ब्रह्माजी प्रकट 
हुए हैं तथा जिनके नामामृतके भगवान्‌ शंकर रसिक हैं, 
उन श्रीरामचन्द्रजीका में अपने हृदयमें अहर्निश ध्यान 
करती हूँ || ४७ ॥ जिनके अवतार-चरित्रोंका नारदादि 
देबर्षिगण, ब्रह्मा ओर _ महादेव आदि देवेश्‍वरगण तथा 
आनन्दाश्रुओंस जिनके कुचमण्डल भीगे हुए हैं, वे 
सरखतीजी भी ब्रह्मलोकमें निरन्तर गान किया करती 
हैं, उन प्रभुकी में शरण लेती हूँ || ४८ ॥ उन्हीं पुराण- 
पुरुष परमात्मा रामने संसारपर परम अनुग्रह करनेके 
लिये एक स्वयंप्रकाश, अनन्त ओर सबके आदिकारण होते 
हुए भी यह जगन्मोहन मायामय रूप धारण किया 
है ॥ ४९ ॥ जो अकेले ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
भोर नाशके लिये अपनी मायाके युणोंका आश्रय कर 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव नामक बिभिन्न रूप धारण 
करते हैं, वे स्वतन्त्र और परिपूण आत्मा आप ही हैं ॥५०॥ 
हे राम ! आपके जिन चरण-कमलोंको श्रीलक्ष्मीजी 
अषने वक्षःस्थळपर रखकर बड़े प्रेमसे लाड़ लड़ाती हैं, 
जिन्होंने पूवेकालमें ( बलि-बन्धनके समय ) एक ही 
पगमें सम्पूण त्रिलोकी माप ळी थी तथा अभिमानद्दीन 
सुनिजन जिनका निरन्तर ध्यान किया करते हैं, 
उन आपके चरण-कमलोंको मैं नमस्कार करती हूँ॥५१॥ 
हे प्रभो ! आप ही जगतूके आदिकारण, आप ही जगत्‌- 
रूप और आप ही उसके आश्रय हैं, तथापि आप समस्त 
प्राणियोंसे पृथक्‌ हैं और अद्वितीय परत्रझरूपसे प्रकाश- 
मान हैं ॥ ५२ ॥ हे राम | आप ओंकारके वाच्य हैं 
तथा आप ही वाणीके अगोचर परम पुरुष हैँ । हे 
° 
प्रभो ! वाच्य-वाचक ( शाब्द-अथ ) भेदसे आप ही 
सम्पूण जगत्‌-रूप हैं ॥ ५३ ॥ हे राम ! आप अकेले 


ही बहु-रूपमयी मायाके आश्रयसे कार्य, कारण, कतृत्व, 


फळ और साधनाके भेदसे अनेक रूपोंमें भासमान 
हो रहे हैं ॥ ५४ ॥ आपकी मायासे जिनकी बुद्धि 
मोहित हो रही है, वे ळोग आपका वास्तविक रूप 
नहीं जान सकते । आप मायापति परमेश्वरको वे झढ़- 
जन साधारण मनुष्य समझते हैं ॥५५॥ आप आकाशकै 
समान बाहर-भीतर सब ओर विराजमान, निर्मल, 
असङ्ग, अचळ, नित्य-शुद्ध, बुद्ध, सत्यस्वरूप और अव्यय 
है ॥ ५६ ॥ हे विभो | में मूढ़ और अज्ञानी खी-जाति 


४२ अध्यात्सरामायण | धर्म ५ 
योषिन्मढाहमञ्चा ते तत्वं जाने कथं विभो । भला आपके तत्वको क्या जानू? अतः हे राम | मैं 
ल । अनन्य भावसे आपको सेकड़ों बार केवळ नमस्कार ही 
तक्षात्ते शतशो राम नमस्कुर्यीमनन्यधीः ।।५७॥। | याते जोह गी रहेँ बदी 
देव मे यत्र कुत्रापि खिताया अपि सर्वदा । सवदा आपके चरणकमलोंमें मेरी आसक्ति.ण भक्ति 
बनी रहे ॥ ५८ ॥ हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है, 
हे भक्तवत्सल ! आपको नमस्कार है; हे हृषीकेश ! 
नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल । आपको नमस्कार है; हे नारायण ! आपको बारंबार नमस्कार 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश नारायण नमोऽस्तु ते ॥५९॥ दै ॥ ५ 53 थी SRT RR 
स्मेक णि करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान हैं, कर-कमलोंमे 
भवभयह भाडुका | धनुष और बाण धारण किये हैं, श्याममेघके समान 
करधतशरचापं कालमेघावभासम्‌ । , आमावाले हैं, सुवणके समान पीत वस्न धारण किये हैं, 
कनकरुचिरस्त्रै रतनवत्कुण्डलात्यं रत्न-जटित कुण्डलोसे पुशोभित हैं तथा जिनके कमलदलके 
समान अति सुन्दर विशाल नेत्र हैं, भाई लक्ष्मणसहित उन 

कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीड ॥६०॥ | श्रीरघुनाथजीकी में स्तुति करती हूँ ॥ ६० ॥ 
स्तुत्वैवं पुरुषं साक्षाद्राघवं पुरतः स्थितम्‌ । इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात्‌ परमपुरुष श्रीरघु- 
नाथजीकी स्तुति, परिक्रमा और वन्दना कर वह उनकी 
परिक्रम्य प्रणम्याशु तापा ययो पतिम्‌ ।।६ १॥ आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पतिके पास चली गयी | ६१॥ 
वि य पठक्कक्तिसंयुतः । जो पुरुष अहल्याके किये हुए इस स्तोत्रको भक्तिपूवक 
स घुच्यतेऽखिलः पाप; परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६२॥ | पढ्ता हे, वह समस्त पापोंसे मुक्त होकर परत्रह्मपदको 
पुत्राद्र्थ पठेद्वक्त्या रामं हृदि निधाय च । प्राप्त कर लेता है ॥ ६२ ॥ जो वन्ध्या खी भी श्रीराम- 
संवत्सरण लभते वन्ध्या अपि सुपुत्रकम्‌ ॥६३॥ | चन्द्रजीको हृदयमें धारणकर पुत्रकी कामनासे इसका 
सर्वोन्कामानवाप्नोति रामचन्द्रप्रसादतः ।६४॥ | भक्तिपूर्वक पाठ करे तो एक वर्षमें ही उसे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त 
ब्रह्मप्नो गुरुतल्पगोऽपि पुरुषः हह सकता है तथा श्रीराम वन्द्रजीकी कृपासे उसकी समस्त 
स्तेयी सुरापोऽपि वा कामनाएँ पूण हो जाती हैं ॥ ६३-६४ ॥ ब्राह्मणका 
मातृश्रातृविहिंसकोऽपि सततं धशा रीत. मग. भाया मतात 
12... मद्यप, माता-पिता और भाईकी हिंसा करनेवाला तथा 


त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥५८॥ 


मिदं भाडाका निरन्तर मोगासक्त रह्नेवाला पुरुष भी यदि अपने हृदयमें 
नित्यं स्तोत्रमिदं जपन रघुपतिं विराजमान श्रीरघुनाथजीका भक्तिपूवक नित्य स्मरण 
भक्त्या हृदिस्थं सरन्‌ करता है और उनका ध्यान करते इए इस स्तोत्रका पाठ 
ध्यायन्युक्तिमुपेति किं पुनरसौ करता है तो मुक्त हो जाता है, फिर खधम-परायण 


खाचारयुक्तो नर; ॥६५॥ | पुरुषोंकी तो बात ही क्या है १॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बाळकाण्डे 
4 | 
अहल्योद्धरणं नाम पञ्चमः सगः ॥ ५॥ 


ads 


पणं ६ | 


ब।लकृाण्ह ` ह. 
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सूत उवाच 
विश्वामित्रोऽथ तं प्राह राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
गच्छामो वत्स मिथिलां जनकेनाभिपालिताम्‌।! १॥ 
दृष्टा क्रतुवरं पश्चादयोध्यां गन्तुमहसि । 
इत्युक्त्वा प्रययौ गङ्गाप्रुत्तत सहराघवः । 
तसिन्काले नाविकेन निषिद्धो रघुनन्दनः ॥ २ ॥ 


नाविक उवाच 
क्षालयामि तव पादपङ्कजं 
नाथ दारुदृषदोः किमन्तरम्‌ । 
माचुषीकरण चूर्णमस्ति ते 


पादयोरिति कथा प्रथीयसी॥ ३ ॥ 
पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा 

पञ्चात्परं तीरमहँ नयामि । 
नोचेत्ती सदझुवती मलेन 

स्याच्चेद्विभो विद्वि कुटुम्बहानिः ॥ ४ ॥ 
इत्युकत्वा क्षालितौ पादो परं तीर ततो गता! | 
कोशिको रघुनाथेन सहितो मिथिलां ययौ ॥ ५॥ 


विदेहस्य पुरं प्रातऋषिबाटं सप्राविश्वत्‌ । 
प्राप्त कोशिकमाकण्ये जनकोऽतिशुदान्वितः ॥ ६ ॥ 


पूजाद्रव्याणि संगृह्य सोपाष्यायः समाययो । 
नै 
दण्डवत्प्रणिपत्याथ पूजयामास कोशिकस्‌ ॥७॥ 


पप्रच्छ राघवौ दृष्टा सवलक्षणसंयुतौ । 
द्योतयन्तौ दिशः सर्वाथन्द्रसर्याबिबापरो । ८ ॥ 


कस्येतो नरशाइलो पुत्री देवसुतोपमौ। 
मनःप्रीतिकरो मेऽद्य नरनारायणाविव ॥ ९॥ 
प्रत्युवाच घुनिः प्रीतो हषेयन्‌ जनकं तदा 
त्रौ दश्ञरथस्येतो ्रातरो रामलक्ष्मणौ ॥१०॥ 


खूतजी बोळे--तदनन्तर विश्वामित्रजीने लक्ष्मणके 
सहित श्रीरामचन्द्रजीसे कहा, “वत्स ! अब इम महाराज 
जनकसे पालित मिथिळापुरीको चलेंगे ॥ १॥ वहाँ 
यज्ञोत्सव देखकर फिर तुम अयोध्यापुरीको छोट सकते 
हो ।”? ऐसा कह वे रघुनाथजीके साथ गङ्गाजी पार 
करनेके लिये तटपर आये, तत्र नाविकने रघुनाथजीको 
नावपर चढ्नेसे रोक दिया ॥ २ ॥ 

नाविक खोला- हे नाथ ! यह्‌ बात प्रसिद्ध है कि 
आपके चरणोंमें कोई मनुष्य बना देनेवाला चूणे है । 
( आपने अभी शिळाको खरी बना दिया, फिर ) शिळा 
और काष्ठमें भेद ही क्या है १ अतः नौकापर चढ़ानेसे 
पव मैं आपके चरणकमलांको धोऊंगा ॥ ३ ॥ इस 
प्रकार आपके चरणोंको मलरहित करके में आपको 
श्रीगङ्गाजीके उस पार ले चळूगा । नहीं तो हे विभो ! 
आपके चरणरजके स्पशसे यदि मेरी नौका सुन्दर 
युवती हो गयी तो मेरे कुटुम्बकी आजीविका ही मारी 
जायगी ।। ४ ।| ऐसा कहकर केवटने उनके चरण 
घोये और फिर गङ्गाजीके पार ले गया । वहाँसे राम 
और लक्ष्मणके सहित श्रीविइवामित्रजी मिथिळापुरीको 
चले || ५ ॥ 

प्रातःकाल होते ही वे विदेहनगरमें पहुँचकर 
ऋषियोंके निवासस्थानमें ठहर गये । उसी समय 
बिइवामित्रजीके आगमनकी सचना पाकर जनकजी 
अत्यन्त प्रसन्नतापूवक पूजन-सामग्री लिये अपने 
पुरोहितके साथ वहाँ आये ओर साधाङ्ग दण्डवत्‌ कर 
उन्होने धुनिवर कोशिककी पूजा की ॥ ६-७ ॥ फिर 
साक्षात्‌ दूसरे सूय और चन्द्रमाके समान अपने तेजसे 
सम्पण दिशाओंको देदीप्यमान करते इए उन सव- 
लक्षण-सम्पन्न रघुकुमारोंको देखकर पूछा--॥ ८ ॥ 
“ये देवपुर्त्रोक्रे समान दो नरशादूळ किसके पुत्र हैं, ये 
मेरे इदयमे इस समय नर और नारायणके समान 


' प्रीति उत्पन्न करते है” || ९ ॥ 


तन मुनिवरं बिश्वामित्रजीने महाराज जनकको 
आनन्दित करते इए प्रसन्नतापूवक कडा---“ये दोनों 


४४ 
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मखसरक्षणार्थाय मयानीती पितुः पुरात्‌ । 
आगच्छन्‌ राघवो मार्ग ताटङां विश्वघातिनीम। १ १॥ 
शरेणैकेन हृतवान्नोदितो मेऽतिविक्रमः । 


ततो ममाश्रमं गत्वा मम यज्ञविहिंसकान्‌ ॥१२॥ 


सुबाहुभ्रणुखान्हत्वा मारीचं सागरेऽक्षिपत्‌। 
ततो गङ्गातटे पुण्ये गौतमस्याश्रमं शुभम्‌ ॥१३॥ 


& 

इृष्टाहल्यां नमस्कृत्य तया सम्यकप्रपजितः । 
इदानीं द्रष्टुकामस्ते गृहे माहेश्वरं धनु; ॥१५)। 
पजितं राजभिः सर्वेच््रमित्यलुझश्रुवे । 

अतो दर्शय राजेन्द्र शैव चापमनुत्तमम्‌ । 
दृष्टायोध्यां जिगमिषुः पितरं द्रष्टुमिच्छति ॥१६॥ 
इत्युक्तो युनिना राजा पजाहोबिति पजया । 
पजयामास धर्मज्ञो विधिदृष्टेन कर्मणा ॥१७॥ 


ततः सम्प्रेषयामास मन्त्रिणं बुद्विमत्तरम्‌ । 
जनक उवाच 


शीघ्रमानय विश्वेश्षयापं॑ रामाय दशय ॥ १८॥ 
ततो गते मन्त्रिवरे राजा कौशिकमत्रवीत्‌ । 
यदि रामो धनुधृत्वा कोटयामारोपयेद्‌ गुणम्‌ ॥१९॥ 


तदा मयात्मा सीता दीयते राघवाय हि । 
तथेति कौशिकोऽप्याह रामं संवीक्ष्य ससितम्‌ ।२०। 
शीघ्रं दशय चापाग्रथं रामायामिततेजसे । 
एवं श्रुति मोनीश आगताशापत्राहका; ॥२१॥ 
चापं ग्रृहीत्वा बलिनः पश्चयाहरखतङ्वयका; । 


घण्टाञ्चतसमायुक्तं मणिवज्ञादिशुषित्र॒म्त | २२।। | हब 


बथ्यात्मराक्षायण 
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पादपङ्कजसंस्पर्शात्कृता मानुषरूपिणी ॥ १४॥ 


| 4 श ६ 


भाई -राम और लक्ष्मण कोसल-नरेश दशरथजीके पुत्र 
हँ ॥ १० ॥ मैं इन्हें अपनी यज्ञ-रक्षाके लिये अयोध्यासे 
ले आया था । मागमें आते समय मेरी प्रेरणासे इन 
अति पराक्रमी रघुनाथजीने एक ही बाणसे विइव- 
घातिनी ताटकाको भार डाला, फिर मेरे आश्रममें 
पहुँचकर मेरा यज्ञ विध्वंस करनेवाले छुबाह आदि 
राक्षसोंको मार डाळा तथा मारीचको समुद्रमें फेक 
दिया । तदनन्तर ये गङ्गातटपर महर्षि गोतमके 
पुनीत आश्रममें आये ओर वहाँ शिलारूपसे स्थित 
गोतम-पत्नीको देख अपने चरणकमळके स्पशसे उसे 
मनुष्यरूप बना दिया ॥ ११-१४ ॥ अहल्याको देख- 
कर रामजीने ठसे नमस्कार किया, फिर उससे भढी- 
प्रकार पूजा प्रहणकर इस समय तुम्हारे यहाँ शंकरका 
धनुष देखनेके लिये आये हैं ॥ १५ ॥ हमने पुना 
है उस धनुषकी तुम्हारे यहाँ बड़ी पूजा होती दै और 
सब राजा ळोग उसे देख गये हैं । अतः हे राजेन्द्र ! 
आप महादेवजीका वह उत्तम धनुष इन्हें दिखा 
दीजिये; क्योंकि ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता- 
पितासे मिलनेकै लिये अयोध्या जाना चाहते हैँ” ॥ १६।। 


मुनिवर विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर धमज्ञ राजा 
जनकने राम ओर लद्ष्मणको पूजनीय समझकर 
उनकी विधिपूवक पूजा की ॥ १७ ॥ फिर अपने बुद्धि- 
मान्‌ मन्त्रीको यह कहकर भेजा कि तुम शीघ्र ही 
श्रीबिरबेश्‍वरका धनुष लाकर रामचन्द्रजीको दिखाओ 
। १८॥ 

मन्त्रीके चले जानेपर राजाने श्रीविशवामित्रजीसे 
कद्दा, “यदि रामचन्द्रजी उस धनुषको उठाकर उसकी 
कोटियोंपर रोदा चढ़ा देंगे तो निश्चय में उन्हें ही 
अपनी कन्या सीता विवाह दूँगा |” तब विस्वामित्रजी- 
ने रामजीकी ओर देखते इए मुसकराकर कह्ा--“ठीक 
दै ॥१९-२०॥ राजन्‌ ! आप शीघ्र ही वह श्रेष्ठ धनुष 
अनिततेजखी रघुनाथजीको दिखाइये ।” मुनीइवरके 
ऐसा कहते ही बड़े बलवान्‌ पाँच हजार धनुषवाइक 
उस धनुष-श्रेष्ठको लेकर वहाँ आ पहुँचे । उस धनुषे 
सेकड़ों घंटियाँ बँधी हुई थीं तथा वह हीरे 
और मणि आदि रत्नोसे छुसज्जित था ॥ २१-२२ ॥ 


6 च 
परामडञा-दालाआओंमे श्रेष्ठ उन पन्त्रि- 


सग ६ | बालकाण्ड ४५ 
दशेयामास रामाय मन्त्री मन्त्रयताँ वरः । वरने रामको वह धनुष दिखाया । प्रसन्नचित्त श्रीराम- 
जीने उसे देखते ही इृढ़तासे कमर कसकर उस धनुषको 
0) खेल करते हुए बायें हाथसे उठाकर थाम लिया और सब 
ग्रृहीत्वा वामहस्तेन लीलया तोलयन्‌ धनु: राजाओंके देखते-देखते उसपर रोंदा चढ़ा दिया॥२३-२४॥ 
आरोपयामास गुणं पड्यत्स्वखिलठराजपु ॥॥२४॥ | फिर सबके हृदय-सर्वेख भगवान्‌ रामने अपने दायें 
ईषदाकर्षयामास पाणिना दक्षिणेन सः Lr धनुषको ५ और दसों 
सलइत्सारो दिशः शा गुञ्जायमान करते हुए तोड़ डाळा ॥२५॥ 
फजासिलदससारा दिश मदन प्रयन्‌ ॥२९॥ | दिशा, विदिशा, खगलोक, मत्यलोक और रसातळ 
दिशश्च बिदिशश्वेष स्वगं मत्यं रसातलम्‌ । आदि समस्त पातालेंमें वह शब्द गूँज उठा | खगलोक- _ 
तदङ्कुतमभषत्तत्र देवानां दिवि पश्यताम्‌ ॥२६॥ | से देवगणोंके देखते-देखते यहद एक बड़ा आश्चय-सा 
a देवताओंने पुष्प बरसाकर भगवान्‌ 

आच्छाद्यन्बः कुसुमेदेवाः स्तुत्रिभिरीडिरे । ह, गा किकेश) 
eR ER रो ढँक दिया और हुन्दुमि न्दुमि आदि बाजे बजाते हुए 
देवदुन्दुभयो नेदुननृतुश्चाप्सरोगणाः ।।२७॥ ' उनकी स्तुति की तथा अप्सराएँ दृत्य करने लगीं ॥२७॥ 
द्विधा भग्नं शुट राजालिङ्गय रघूदहम । धन्नुषके दो खण्ड इए देख महाराज जनकने 
विस्वं छेभिरे हु रघुनाथजीका आलिङ्गन किया और अन्तःपुरके आँगनमें 
सयं लेभिरे सीतामाबरोऽन्तःपुराजिरे ॥२८॥ स्थित सीताजीकी माताएँ अत्यन्त विस्मित हुई ॥२८॥ 


सीता स्वणमयी मालां गृहीत्वा दक्षिणे करे । तत्पश्चात्‌ सर्वालंकारविभूषिता, सुवणवर्णा श्रीसीताजी 
सि ति अपने दाहिने द्वाथ्में खणमयी माला लिये मन्द-मन्द 
तवका स्वणवर्णा सचोभरणभूषिता ॥२९॥ | मुसकाती हुई बहो आयौं ॥२९॥ वे सुक्ताहार, कर्णञ्ल 


युक्ताहारेः कर्णपत्रै; क़्णश्चरणन्‌ पुरा । और झमझमाते हुए पायजेब आदि आभूषणांसे विभूषिता थीं 
रिसंबी र म तथा शरीरमें अति उत्तम साड़ी पहने हुए थीं, जिसमेंसे 
दुकूलपरिसंबीता चस्रान्तव्यञ्चितस्तनी ॥३०॥ | उनकै पीन पयोधर झलक त आर 


दृष्टा राम; प्रहृष्टात्मा बदुध्वा परिकरं दृढम्‌ ॥२३॥। 


रामस्योपरि निक्षिप्य सयमाना सुदं ययौ । सीताजी नन्रतापूवक सुसकाते हुए वह जयमाल 


तता पुपुदिरे सर्वे राजदाराः स्वलङ्कतस्‌ ॥३१॥ रामचन्द्रजीके ऊपर डालकर प्रसन्न हई । उस समय 
श्रीरामचन्द्रजीके सर्वाळंकारविभूषित भुवनमोहन रूपको 


गवाक्षजालरन्भ्रभ्यो दृष्टा होकविमोइनय्‌ । | झरोखोंमेंसे देखकर समस्त रानियाँ अति आनन्दित हुई । 
ततो$जवीन्मुनि राजा सवशास्रविशारद; ॥३२॥ फिर स्वशाल्षज्ञ महाराज जनकने मुनिवर विश्वामित्रजीसे 
भो कोशिक मुनिश्रष्ठ पत्रं प्रेषय सत्रम्‌ । कहा --11३ १-३ २॥ “मुनिवर कौशिक्रजी | आप तुरंत 


॒ ही महाराज दशरथके पास पत्र भेजिये; वे कुमारोंके 
राज्ञा रै च $ 
दशरथः शीघ्रमागच्छतु सपुत्रकः ॥३३॥ विवाद संपे छ्य शीक दी पु, मिियों और भनिन 


विवाहाथं कुमाराणां सदारः सहमन्त्रिभिः । ` साथ यहाँ पघारे ॥? तब विइषामित्रजीने “बहुत अच्छा? 
तथेति प्रेषयामास दूतांस्त्वरितबिक्रमान्‌ ॥३४॥ कह शीघ्रगामी दूतोंको भेजा ॥ ३३-३४ ॥ 
ते गत्वा राजशादूं रामभ्रेयो न्यवेदयन्‌ । | दीने जाकर राजशादूळ दशरथसे रामका जुहालक्षम 


: कद्ठा । उनसे रामचन्द्रजीके अद्भुत कृत्यका वृत्तान्त 
श्रुत्वा: रामकृत राजा हर्षेण महताप्छुतः ॥३५।। घुनकर महाराज परमानम्दमें इब गये ॥ ३५ ॥ 


४३ 


बथ्यारभरामायण 


| धग ६ 
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मिथिलागमनार्थाय त्वरयामास मन्त्रिणः । 
गच्छन्तु मिथिलां सर्वे गजाश्वरथपत्तयः 
. रथमानय मे शीघ्र गच्छाम्यद्येव मा चिरम्‌ । 
वसिष्ठस्त्वग्रतो यातु सदारः सहितोऽग्निभिः ।।३७॥ 
राप्रमातुः समादाय सुनिर्मे भगवान्‌ गुरु; । 

एवं प्रस्थाप्य सकलं राजपिंविंपुल रथम्‌ ॥३८॥ 
महत्या सेनया सार्थमारुद्य त्वरितो ययो । 
आगतं राघवं श्रृत्वा राजा हषसमाङुलः ॥३५९॥ 
प्रत्युज्जगाम जनकः शतानन्दपुरोधसा । 
यथोक्तपूजया पृज्यं प॒जयामास सत्कृतम्‌ ॥४०॥ 
रामस्तु लक्ष्मणेनाशु ववन्दे चरणी पितुः । 

ततो हृष्टो दशरथो रामं वचनमन्रबीत्‌ ॥४१॥ 


दिष्टया पञ्यामि ते राम मुखं फुछाम्बुजोपसम्‌ । 
मुनेरलुग्रहात्सव सम्पन्नं मम शोभनम्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्त्वाघाय सर्धानमालिङ्गय च पुनः पुनः । 
हर्षण महताविष्टो ब्रह्मानन्दं गतो यथा ॥४३॥ 
ततो जनकराजेन मन्दिरे सन्निवेशितः । 
शोभने सव भोगाळ्ये सदारः ससुतः सुखी ॥४४॥ 
ततः शुभे दिने लग्ने सुमुहर्त रघूत्तमम्‌ । 
आनयामास धर्मज्ञो रामं सभ्रातृकं तदा ॥ ४५) 
रत्नस्तम्भसुविस्तारे सुविताने सुतोरण । 
मण्डपे सबंशोभाव्ये मुक्तापुष्पफलान्विते ॥४६।। 
वेदविद्भिः सुसम्बाधे ब्राह्मण: स्वर्ण भूषितेः । 
सुवासिनीभिः परितो निष्ककण्डी मिरावृतै ।। ४७ 
भरीदुन्दृभिनिर्धोषेशींतनृत्यः  समाकुले । 
दिव्यरत्नाश्विते स्वर्णपीठे रामं न्यवेशयत्‌ ॥४८॥ 
बसिष्ठं कौशिक चेव शतानन्दः पुरोहितः । 


| फिर आपने मिथिलापुरीको चलनेके ल्यि शीघ्रता 
॥३६॥ | करते इए मन्त्रियोंसे कहा-“हाथी, थोड़े, रथ और 


पदातियोंके सहित सब लोग मिथिलापुरीको चलो 
॥३६।। मेरा रथ भी तुरंत ले आओ, देरी न करो, मेँ 
भी आज ही चहूँगा । अग्नियोंक और अरुन्धतीके 
सहित मेरे गुरु मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्टनी रामकी 
माताओंको लेकर सबसे आगे चळं |” इस प्रकार 
सबका कूँच करा एक विशाल रथपर आरूढ़ हो 
राजर्षि दशरथजी बड़े दळबलके सहित शीघ्रतापूवक 
मिथिळापुरीको चले । रघुकुलतिळक दशरथजीको आये 
हुए सुन महाराज जनक हृषपूवक पुरोहित शतानन्दजी- 
को ले उन्हें लेने गये ओर उन पूजनीय राजाका 
यथोचित रीतिसे सत्कार कर पूजन किया ॥३७-४०॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणके सहित रामजीने पिताके चरणॉंमें 
प्रणाम किया, तब राजा दशरथने प्रसन्न होकर रामसे 
कहा-।। ४१ ॥ “राम ! आज बड़े भाग्यसे मैं तुम्हारा 
विकसित कमलके समान मुख देख रहा हूँ; सुनिवरके 
अनुग्रहसे सब प्रकार मेरा कल्याण ही हुआ” ॥४२॥ 
ऐसा कह वे उन्हें पुनः-पुनः हृदयसे लगा और उनका 
मस्तक सूँघ अत्यन्त हृषसे मानो ब्रह्मानन्दमें डून गये 
॥ ४३ ॥ तदनन्तर महाराज जनकने उन्हे रानियों 
और राजङुमारोंके सहित समस्त भोग-सामग्रियोंसे 
पूणे एक परम सुन्दर महळमें सुखपूथक ठहराया ॥४४॥ 

फ्रि शुभ दिनमें शुभ मुहूत और ळग्नके समय 
धमज्ञ जनकजीने भाश्योंसहित रामको बुलाया ॥४५॥ 
और एक सवशोभासम्पन्न विस्तीण मण्डपमें, जिसमें 
र्‌त्नजटित स्तम्भ, खुन्दर वितान, मनोहर तोरण तथा 
मोतियोंके पुष्प और कल लगे हुए थे तथा जो सुबण- 
भूषण-भूषित वेदपाठी बाह्य णोसे बचाखच भरा हुआ था 
और घुन्दर वस्न धारण किये निष्ककण्ठी ( सुहागिन ) 
नारियोंसे समाकुल था, श्रीरामचन्द्रजीको एक दिब्य- 
रत्नजटित सुवणेसिंहासनपर बेठाया । उस समय मेरी 
और दुन्दुमि आदि बाजा तथा नृत्य और गान आदिका 
बड़ा तुमुल कोलाइल हो रहा था ॥ ४६-४८ ॥ 
तब पुरोहित शतानन्दने श्रीवसिष्ठ और विश्वामित्रजीका 


यथाक्रमं पजयित्वा गामस्योभयपाइयोः ॥9९॥| क्रमशः प्रजन कर उनको रामचन्द्वजीके दोनों भोर 


सगं ६ | 
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स्थापयित्वा स तत्राग्नि ज्वालयित्वा यथाविधि । 
सीतामानीय शोभाढ्यां नानारत्नविभ्रपितास्‌ ॥५०॥ 
सभार्यो जनक; प्रायाद्रामं राजीचलोचनम्‌ । 
पादो प्रक्षाल्य विधिवत्तदपो सृध्न्येधारयत्‌ ॥५१॥ 
या एता मृध्नि शर्वेण ब्रह्मणा मुनिभिः सदा । 

ततः सीतां करे परस्वा साक्षतोदकपरवे कस्‌ ॥५२॥ 
रामाय प्रददो प्रीत्या पाणिग्रहविधानतः । 
सीता कमलपत्राक्षी खणंमुक्तादिभूषिता ।५२॥। 
दीयते मे सुता तुभ्यं प्रीतो भव रघूत्तम । 


इति प्रीतेन मनसा सीतां रामकरेऽपयन्‌ ॥५४॥ 
मुमोद जनको लक्ष्मीं क्षीराब्धिरिष विष्णवे । 
उमिंलां चौरसां कन्यां लक्ष्मणाय ददौ गुदा ।,५५॥ 
तथेव श्रुतिकीर्ति च माण्डवीं आतृकन्यके । 
भरताय ददावेकां शत्रुघ्नायापरां ददो ॥५६॥ 
चत्वारो दारसम्पन्ना भ्रातरः शुमलक्षणा! । 
विरेजुः प्रभया सर्व लोकपाला श्वापरे ॥५७॥ 
ततोऽब्रबीद्वष्ठाय विश्वामित्राय मैथिल; । 
जनकः स्सुतोदन्तं नारदेनाभिभाषितम्‌ ।।५८॥ 
यज्ञभूमिबिशुद्धयर्थं कर्षतो लाङ्गलेन मे । 
सीतामुखात्समुत्पन्ना कन्यका शुभलक्षणा ॥५९॥ 
तामद्राक्षमहं प्रीत्या पुत्रिकाभावभाविताम्‌ । 
अपिंता प्रियभार्याये शरचन्द्रनिभानना ॥ ६०॥ 
एकदा नारदोऽभ्यागाद्विविकते मयि संखिते। 
रणयन्महतीं वीणां गायन्नारायणं विश्वुम्‌ ॥६१॥ 
पुजितः सुखमासीनो माशुवाच सुखान्वितः । 
शृणुष्व वचनं गुल्म तवास्युद्यकारणम्‌ ॥६९॥ 
परमात्मा हृषीकेशो भक्कालुग्रहकाम्यया । 
देनकार्याथेसिद्धथथे रावणस्य वधाय च ।।६३॥ 
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। बठा दिया । फिर वहाँ विधिपत्रक अग्नि प्रज्वलित 


की गयी तथा नाना-रत्न-विभूषिता सीताको साथ 
लेकर महारानीसहित महाराज जनकजी कमलनयन 
रामजीके पास आये और विधिपूबक उनके चरण 
घोकर अपने सिरपर चरणोदक रक्खा ॥ ४९-५ १। 
जिसे शिव, ब्रह्मा और अन्यान्य मुनिजन भी सदा 
अपने मस्तकपर धारण करते हैं । फिर सीताजीका 
हाथ पकड़कर उसे जल और चावलसहित पाणिग्रइण 
की विधिसे प्रीतिपूवक श्रीरामचन्द्रजीके कर-कमलोंमे 
दे दिया ओर कहा--“रघुश्रेष्ठ ! में सुवण ओर 
मुक्ता आदिसे विभूषिता अपनी पुत्री कमललोचना 
सीता आपको सौंपता हूँ, आप प्रसन्न होइये ।'? इस 
प्रकार सीताजीको प्रसन्न चित्तसे श्रीरामचन्द्रजीके 
कर-कमळोमें सोंपकर जनकजी ऐसे आनन्दमग्न हो 
गये जैसे क्षीरसागर श्रीबिष्णुभगवान्‌के करकमळांमें 
लक्ष्मीको सौंपकर हुआ था । फिर उन्होने प्रसन्नता- 
पवक अपनी औरसी कन्या उमिला ळक्ष्मणजीको 
विवाह. दी ॥ ५२-५५ ॥ तथा अपने भाईकी प्रियाँ 
माण्डवी और श्रृतिकीर्ति क्रमशः भरत और इत्रुष्नको 
दीं ॥ ५६ ॥ इस प्रकार घुळक्षणसम्पन्न चारो 
भाई पत्नियोके सहित साक्षात्‌ दूसरे लोकपालोंके 
समान अपने प्रकाशसे छुशोमित हुए ॥ ५७ ॥ 
तदनन्तर मिथिळापति महाराज जनकने पुत्री 
जानकीके विषयमें देवि नारदने जो कुछ कहा था, 
बह सब वृत्तान्त त्रसिष्ठ और विश्वामित्रजीको छुनाया 
॥ ५८ ॥ वे बोले--“एक बार मैं यज्ञभूमिक्री शुद्धिके 
ळिये हल जोत रहा था, उसी समय मेरे हलके सीता 
( अग्रमाग ) से यइ शुभलक्षणा कन्या प्रकट हुई 
।। ५९ ॥ उस समय मैंने इसे देखा और इसमें मुझे पुत्री 
बत्‌ प्रीति हुई, इसलिये मैंने इस चन्द्रमुखीको अपनी 
प्रिय पत्नीको सौंप दिया ॥ ६० ॥ एक दिन जब मैं 
एकान्तमें बैठा हुआ था, मेरे पास महर्षि नारदजी 
अपनी महती नामकी वीणा बजाते और सवब्यापक 
श्रीहरिका गुण गाते इए आये ॥ ६१ ॥। मेरे पूजा- 
सत्कारादि कर चुकनेपर वे छुखपूवक बैठकर प्रसन्नता- 
पूवक मुझसे बोले, राजन्‌ | अपने कल्याणका कारण- 
रूप यह परम गुप्तवचन छुनो--॥ ६२ ॥ परमात्मा 
इृषीकेश भक्तोपर कृपा, देबताओंकी काय-प्रिद्धि और 


000 | अध्यात्सराच्ार्यण 
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जातो राम इति ख्यातो मायामानुषवेषध्टक । 
आस्ते टाळरथिभूत्वा चतुर्धा परमेश्वरः ॥६ ४1 
योगमायापि सीतेति जाता वे तव वेझमनि । 
अतस्त्वं राघवायेव देहि सीतां प्रयत्नतः । ६५॥। 
नान्येभ्यः पूर्वेभायषा रामस्य परमात्मनः । 
इत्युक्त्वा प्रययौ देवगतिं देवमुनिस्तदा ॥६६॥ 
तदारभ्य मया सीता विष्णोलक्ष्मीविंभाव्यते । 
कथं मया राघवाय दीयते जानकी शुभा ।६७॥ 
इति चिन्तासमावि्टः कार्यमेकमचिन्तयम्‌ । 
मत्यितामहगेहे तु न्यासभूतमिदं धनुः ।,६८॥ 
ईश्वरेण पुरा क्षिप्तं पुरदाहादनन्तरम्‌ । 
धनुरेतस्पणं कार्थमिति चिन्त्य कृतं तथा ॥६९॥ 
सीतापाणिग्रहाथीय सर्चेषां माननाशनम्‌ । 
्वत्प्रसादान्छुनिश्रेष्ठ रामो राजीवलोचनः ।॥७०॥ 
आगतोऽत्र धनुद्रेष्टं फलिता मे मनोरथः । 
अद्य मे सफलं जन्म राम त्वां सह सीतया ॥७१॥ 
एकासनस्थ पश्यामि भ्राजमानं रविं यथा । 
त्वत्पादाम्बुधरो ब्रह्मा सृष्टिचक्रप्रवतेकः ॥७२॥ 
बलिस्त्वत्पादसलिलं धृत्वामुद्दिविज्ञाधिप; । 
््त्पादपांसुसंस्पर्शादहल्था भर्वृश्ञापतः ॥ ७३॥ 
सद्य एव विनिमनक्त। कोऽन्यस्त्वत्तोऽधिरक्षिता।७४। 
यत्पादपङ्कजपरागसुरागयोशि- 
बृन्देजितं भवभयं जितकालचक्रंः । 
यज्नामकीतेनपरा जितदुः खशो क्षा 

देवास्तमेच शरणं सततं प्रपद्ये ॥७५॥ 
हति स्तुत्वा नृपः प्रादाद्राघचाय महात्मने । 
दीनाराणां कोटिशतं रथानामयुतं तदा ॥७६॥ 
अश्वानां नियुतं प्रादादूगजानां पट्श्चतं तथा । 
पीनां लक्षमेक तु दासीनां त्रिश्व॒त॑ ददौ ॥७७॥ 


रावणका वध करनेके लिये ' माया-मानवरूपसे अवतीण 
होकर “राम? नामसे विख्यात हुए हैं । वे परमेश्वर 
अपने चार अंशोंसे दशरथके पुत्र होकर अयोध्यामें रहते 
हैं ॥ ६३-६४ ॥। और इधर योगमायाने तुम्हारे यहाँ 
सीताके खूपसे जन्म लिया है | अतः तुम प्रयत्नपूवेक 
इस सीताका पाणिग्रहण रघुनाथजीके साथ ही करना 
और किसीसे नहीं--क्योंकि यह पहलेसे ही परमात्मा 
रामकी ही मार्या है, ऐसा कहकर देवि नारदजी 
आकाश-मागसे चले गये ॥ ६५-६६ || तबसे इस 
सीताको में विष्णुभगवान्‌की भार्या लक्ष्मी ही समझता 
हूँ । फिर यह सोचते इए कि “शुभलक्षणा जानकीको 
क्रिस प्रकार रघुनाथजीको दूँ? मैंने एक युक्ति विचारी । 
पूवकालमें श्रीमहादेवजीने त्रिपुराछुरको भस्म करनेके 
अनन्तर यह धनुष मेरे दादाके यहाँ धरोहरके रूपमें 
रक्खा था । मैंने यहद सोचकर कि 'सीताके पाणिग्रहणके 
लिये सबके गवनाशक इस धनुषको ही पण ( बाजी ) 
बनाना चाहिये? बेसा ही किया । हे मुनिश्रेष्ठ ! आपकी 
कृपासे यहाँ कमलनयन रामजी धनुष देखने आ गये; 
इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया । हे राम ! आज मेरा 
जन्म सफल हो गया जो मैं सृयके समान देदीप्यमान 
और सीताके साथ एक आसनपर विराजमान आपको 
देख रहा हुँ। प्रभो ! आपके चरणोदकको सिरपर 
धारण करके ही ब्रह्माजी सृष्टि-चक्रके प्रवतक हुए 
हैं॥ ६७-७२ ॥ आपके चरणोदकके प्रतापसे बलिको 
इन्द्रपद प्राप्त हुआ है और आपकी ह्वी चरण-धूलिके 
स्परासे अहल्या तुरंत पतिके शापसे मुक्त हो गयी । 
आपसे बढ़कर हमारा रक्षक और कोन है ॥७३-७४॥ 
जिनके चरण-कमळ-परागके रसिक, काल-चक्रको 
जीतनेताले योगिजनोंने संसारभयको भी जीत लिया है 
तथा जिनके नाम-कीतनमें ळगे रहकर देवगण दुःख 
शीर शोकको जीत लेते हैं, उन आपकी में निरन्तर 
शरण प्रइण करता हूँ?” ॥ ७५॥ 


महात्मा रघुनायजीकी इस. प्रकार स्तुति कर महाराज 
जनकने उन्हें दद्देजमें सौ करोड़ दीनार ( छुवण- 
मुद्रा) दस हजार रथ, दस ळक्ष घोड़े, छ; सो हाथी, एक 
छाख पदाति भौर तीन सौ दासिया दीं ॥ ७६-७७ ॥ 
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क गडा आळा कि क आड मागक OT OO आड SH GET उड आगळा अळा SO डा बगळा कोळ कोळ य याड हड यथ 
° 
दिव्याम्बराणि हारांश्च मुक्तारत्नमयोज्ज्वलान्‌ । तथा सीताजीको भी पुत्रीवत्सळ ie cs 
न 2. । अनेकों दिव्य वस्न तथा मोती रत्न 
$ ग्रादारग्री त्ग्रात्या ढह $ 119८, उन्होंने 
। sa क... कक (७८ | उज्जल हार दिये ॥७८॥ तदनन्तर उन्होंने वसिष्टादि- 
चांसष्ठादान्सुसपज्य भरत लक्ष्मण तथा। की पजा की; फिर भरत, लक्ष्मण, शत्रुष्न और 
पजयित्वा यथान्यायं तथा दशरथं नुपस्‌ ।५९॥। ' राजा दशरथका धन-दानादिसे यथोचित सत्कार कर 
प्रस्यापयामास नुपो राजानं रघुसत्तमम्‌ । | रघुश्रष्ठ महाराज दशरथको बिदा सि । फिर 
जल 
सीतामालिङ्गय रुदतीं मातरः साश्रुलोचनाः ॥८०॥ | माताओने रोती इई सीताको गले लगा नेत्रो 
हा सयमा निर ठु. | भरकर कहा--॥ ७९-८० ॥ “वत्से ! तुम सासकी 
वश्वशश्षगगपरा त्य राससघुव्रता । । सेवा करती हुई सदा रामचन्द्रजीकी अनुगामिनी रह 
पातित्रत्यपुपालम्ब्य तिष्ठ वत्से यथा सुखम्‌ ॥८१॥ ¦ पातित्रतघमका अवलम्बन कर सुखपूवक रहना? 
प्रयाणकाले रघुनन्दनस्य ॥ ८१ ॥ तदनन्तर रघुकुलतिछक श्रीरघुनाथजीके कूच 
भेरीमृदङ्गानक्य घोषः | | करते समय मेरी, मृदङ्ग, आनक और तय ss 
छुट 0__% ८ बाजोंका घोष, आकाशमें देवताओंके बजाये हुए भेरी, 
च भ्‌ न तूर शाब्द 
स्वर्चासि रीपनतूय श | झाँझ और तूयं आदिके शब्द मिलकर प्राणियांको भय 
छ्ाच्छता मूतभयङ्कराञ्भूत्‌ ॥८२॥ | उपजानेवाला हुआ ॥ ८२ ॥ 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
बालकाण्डे षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 
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परशुरामजीले भेंड 
सूत उवाच सूतजी बोले-श्रीरामचन्द्रजीके मिथिळापुरीसे 
अथ गच्छति श्रीरामे मेथिलाद्योजनत्रयस्‌ । तीन योजन चले जानेपर नपश्रेष्ठ दशरथजीने अत्यन्त 


घोर अपशकुन देखे ॥ १ ॥ तब उन्होंने वसिष्ठजीको 


च्छ (९ 
न णि श नृपसत्तमः ॥ १ । 
निमिचान्यतिषार हय पलक शूी प्रणाम करके पूछा--“मुनिश्रष्ठ ! क्या कारण है कि 


नत्वा बसिष्डं पप्रच्छ किमिदं सुनिपुङ्गव । चारों ओर भयंकर अपशकुन दिखायी दे रहे हैं ?? ॥२॥ 
निमित्तानीह श्यन्ते विषमाणि समन्ततः | २॥ | वसिष्ठजीने कहा--“इन अपशकुनोंसे किसी 
वसिष्ठस्तमथ प्राह भयमाशामि सच्यते । आगामी भयक्री सूचना होती है, किंतु ( साथ ही 
पुनरत्यभयं तेऽद्य शीघ्रमेव भविष्यति ॥ ३॥ | यद भी सूचित होता है कि ) फिर शीघ्र ही अभय 
मृगाः प्रदक्षिणं यान्ति पञ्च त्वां शुभखूचकाः। प्रात होगा ॥ ३ ॥ क्योंकि देखो, तुम्हारी दायाँ ओर 


१ ~ च हँ |] वसिष्टजी कै सा 
इत्येवं बदतस्तस्थ ववौ घोरतरोइनिलः ॥ ४॥ | 2१ उल जा के य 
कहते ही बड़ा प्रचण्ड वायु चलने छगा ।। ४ ॥ उसने 


षणं ७ रु ० ७ h [ 
-अष्यांधक्षपि a पांसुदृष्टिमिरद्यन्‌ ढ धूलि बरसाकर सबके नेत्रोको मूँद दिया । फिर 
ततो तजन्ददर्शाग्रे तेजोराशिप्रपस्थितम्‌ ॥ ५॥ | उन्होंने चलतेचलते तेजका पुञ्ज अपने सम्मुख 
कोटिखर्येप्रतीकाशं बिद्युत्ुज्ञसमप्रभपू । उपस्थित हुआ देखा ॥ ५ ॥ फिर उन्होंने करोड़ों 
तेजोराशि ददर्शाथ जामदग्न्यं प्रतापवान्‌ ॥ ६ ॥ | सूर्योके समान तेजखी, विद्युत-पुझ्नकै समान प्रभा- 
अ० र[ु० छत 


~ 
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नीलमेघनिभं प्रांशुं जटामण्डलमण्डितम्‌ । 


धनुःपरशुपाणि च साक्षात्कार सेवान्तकम्‌ ॥ ७ ।) 


७. ७ ९ ~ 6 
` कातेवीर्यान्तकं रामं दसक्षत्रियमदनम्‌ । 


राप्तं दशरथस्याग्रे कालमृत्युमिवापरम्‌ || ८॥ 
तं दृष्टा भयसन्त्रस्तो राजा दशरथस्तदा । 
अघ्यादिपुजां विस्मृत्य त्राहि त्राहीति चान्नतरीत्‌।।९॥! 
दण्डवत्प्रणिपत्याह पुत्रप्राणं प्रयच्छ से। 

इति छुवन्तं राजानमनादत्य रघृत्तम्रस्‌ ॥१०॥ 

उवाच निष्ठुर वाक्यं क्रोधात्मचलितेन्द्रियः । 

स्वं राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाधम ॥११॥ 
न्हयुद्ध॑ प्रयच्छाशु यदि त्वं क्षत्रियोऽसि वे । 

पुराणं जजर चापं भडकत्वा त्वं कत्थसे शुधा ॥ १२॥ 

असिस्तु वेष्णवे चाप आरोपयसि चेद्शुणम्‌ । 

तदा युद्धं त्वया साधं करोमि रघुवंशज ॥९३॥ 

नो चेत्सर्वान्हनिष्यामि क्षत्रियान्तकरो ह्यहम्‌ । 

इति छुवति वे तसिश्चचाल वसुधा भृशम्‌ ॥१४॥ 

अन्धकारो बभूवाथ सर्वेषामपि चक्लुषाम्‌ । 

रामो दाशरथिवीरो वीक्ष्य त॑ भार्गवं रुपा ॥ १५ 

धनुराच्छिय तद्भस्तादारोप्य शुणमञ्जसा । 

तणीराद्वाणमादाय संधायाक्ृष्य वीर्यवान्‌ ॥१६॥ 

उवाच भागव॑ रामं शृणु ब्रह्मन्यचों मम । 

लक्ष्यं दशय बाणस्य द्यमोघो मम सायकः ।। १७॥। 

लोकान्पादयुगं वापि वद शीघ्रं ममाज्ञया । 


अयं लोकः परोवाथ तथा गन्तुं न शक्यते ॥१८॥ 


[ ठग ७ 


सम्पन्न, महाप्रतापी, तेजोराशि, नीलमेघकी-सी आभा- 
बाले, उन्नतकाय, जटा-जूटघारी, हाथमें धनुष और 
परशु लिये, प्राणियोंका नाश करनेवाले, साक्षात्‌ 


-काळके समान परशुरागजीको आते देखा ॥६-७॥ 


उन्होंने देखा कि कातवीयका वध करनेवाले और 
गले क्षत्रियोंका मान मदन वररनेवाले परशुरामजी, 
जो दूसरे यमराजके समान हैं, महाराज दशरथके 
सामने खड़े हैं ॥ ८ ॥ 


उस सपय महाराज दशरथ उन्हे देखते ही भयभीत 


हो गये और अर्घ्यादिसे उनकी पूजा करना भूलकर रक्षा . 


करो", 'रक्षा करो? ऐसा कहकर पुकारने लगे || ९ ॥ और 


। दण्डवत्‌-प्रणाम करके बोळे--'मुझे पुत्रके प्राणोंका दान 


दीजिये |? 

इस प्रकार प्राथना करते हुए राजाकी ओर कुछ भी 
ध्यान न देकर उन्होंने क्रोधसे व्याकुळ हो कठोर वाणीसे 
रघूत्तम श्रीरामचन्द्रजीसे कहा---“अरे क्षत्रियाधम ! तू मेरे 
ही समान राम" नामसे विख्यात होऊर १थवीमें विचरता है 
॥ १०-११ ॥ सो यदि तू वास्तवमै क्षत्रिय है तो मेरे 
साथ इन्द्र युद्ध कर, एक पुराने जीण-शीण धनुषको 
तोड़कर व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहा है ? ॥ १२ ॥ 
अरे रघुकुलोत्पन्न ! यदि तू इस वैष्णव धनुषपर रोंदा 
चढ़ा देगा तो मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा ॥ १३ ॥ नहीं 
तो मैं अभी सबको मार डाळूंगा; क्योंकि क्षत्रियोंका अन्त 
करना तो मेरा काम ही है ।” परशुरामजीके ऐसा 
कहनेपर पृथ्वी बारबार काँपने लगी ॥ १४ ॥ और 
सबक्के नेत्रोंके सामने अन्धकार छा गया । 


तब दशरथनन्दन वीरवर रामने परशुरामजीकी ओर 
रोषपूवक देखते हुए उनके हाथसे घनुष छीन छिया और 
उसपर अनायाप्त ही रोंदा चढ़ाकर अपने तरकससे बाण 
निकाळकर उसपर रक्खा और उसे खींचकर झगुनम्दन 
परशुरामजीसे कहा--“जअहान्‌ ! मेरी बात सुनो, मेरा 
बाण अमोघ है ---यह व्यथ नहीं जाता । इसके ढिये 
शीघ्र ही इक्ष्य दिखाओ ॥ १५-१७॥ (अपने 
पुण्यसे जीते हुए ) लोक अथवा अपने चरण--इन 
दोनोंमेंसे मेरी आज्ञासे शीघ्र दी किसी एकको बताओ । 
( उसीको इस बाणसे बेध डाळूंगा ) अब तुम इस 
लोक या परडोकमें कहीं नहीं जा सकते ॥ १८ ॥ 
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एवं स्वं हि प्रकतेव्यं वद शीघ्र ममाझ्या । 


एवं बदति श्रीरामे भार्गवो विकृताननः ॥१९॥ 
संस्मरन्पूवबृतान्तमिदं वचनशत्रवीत्‌ । 

राम राम महाबाहो जाने त्वां परमेश्वर ॥२०॥ 
पुराणपृरुपं विष्णुं जगत्सगेलयोद्धवम्‌ । 
बार्येऽहं तपसा विष्णुमाराधयितुमञ्गप्ा ॥२१॥ 
चक्रतीर्थं शुभं गत्वा तपसा विष्णुमन्वहस्‌ । 
अतोषयं महात्मानं नारायणमनन्यधीः ॥२२॥ 
ततः प्रसन्नो देवेशः शङ्कचक्रगदाधरः । 
उवाच मां रघुश्रेष्ठ प्रसन्नधुखपङ्कजः ।।२३। 

श्रीभगवानुवाच ._ 

उत्तिष्ठ तपसो ब्रह्मन्फलितं ते तपो महत्‌ । 
मचिदशेन युक्तस्त्वं जहि हेहयपुद्धवम्‌ ॥२४॥ 
कीतेबीयं पितृहण॑ं यदथ तपसः श्रमः । 
ततस्रिः सप्तक्ृत्रर्त्वं हृस्वा क्षत्रियमण्डरम्‌ ॥२५॥ 
कृत्स्नां भूमिं कश्यपाय दरवा शान्ति पावह । 
त्रेत्चुखे दाशरथिशूत्रा रामोऽइमव्ययः ।।२६॥ 
उत्पत्स्ये परया शक्त्या तदा द्रह्ष्यसि मां तत; । 
मत्तेजः पुनरारास्ये खयि दत्तं मया पुरा ॥२७॥ 
तदा तपश्वरंल्काके तिष्ठ खं ब्रह्मणो दिनम्‌ । 
इत्युक्त्वान्तदथे देवस्तथा सवं कृतं सया ॥२८॥ 
स॒ एव विष्णुस्त्व॑ राम जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः । 
मयि स्थितं तु त्वत्तेजस्त्वयेव पुनराहुतम्‌ ॥२९॥ 
अद्य मे सफलं जन्म प्रतीतोऽसि मम प्रभो । 
्रह्मादिभिरलभ्यस्त्वं प्रकृतेः पारगो मतः ॥३०॥ 
त्वयि जन्मा देडभाइा न सन्त्यज्ञानसंभवा! । 
निर्विकाऐ5ति पूणेरस्त्रं गमनादिविवजित | २१॥ 


अब तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कतव्य है, वह तुम 
मेरी आज्ञासे शीघ्र ही बताओ ।?? 
रामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर २गुनन्दन परशुराम- 
जीका मुख मलिन हो गया ॥१९।। फिर उन्होंने परव 
बृत्तान्तको स्मरणकर यह कहा--“हे राम ! हे राम ! 
हे महावाहो ! मैंने आप परमेश्वरको जान लिया ॥२०॥। 
आप साक्षात्‌ संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यके 
कारण, पुराण-पुरुष भगवान्‌ विष्णु हैं। मैं बाल्याबस्थामें 
तपके द्वारा विष्णुमगवान्‌की आराधना करनेके छिये 
अकस्मात्‌ परम पवित्र चक्रतीथमें पहुँचा और वहाँ प्रति- 
दिन अनन्यभावसे तपस्या करते इए मेंने परमात्मा 
नारायण भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न किया ॥ २१-२२ ॥ 
हे रघुश्रेष्ठ ! उस समय शङ्क-चक्र-गदाधारी प्रसन्नवदन 
देवेश्वर विष्णुने मुझसे प्रसन्न होकर कहा--॥२३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! तपस्या छोड़कर खड़े 
हो, तुम्हारा महान्‌ तप सफल हो गया ! तुम मेरे 
चिदंशसे युक्त होकर, जिसके छिये यह तपस्या करनेका 
कष्ट उठाया है, उस पितृधाती हैहयश्रेष्ठ कातत्रीयका 
वध करो और फिर इक्कीस बार समस्त क्षत्रियोंको 
मारकर ॥ २४.२५ ॥ सम्पूण पृथिवी कश्यप्रजीको 
दे शान्तिळाम करो । मैं अविनाशी परमात्मा त्रेतायुगमें 
दशरथके यहाँ 'राम? नामसे जन्म ळूंगा । उस समय 
मेरी परमशक्ति ( सीता ) के सहित तुम मुझे देखोगे | 
तब (पहले) इस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं 
फिर ग्रहण कर ढँगा ॥ २६-२७ ॥ तबसे तुम तपस्या 
करते हुए कल्पान्त-पयेन्त पृथ्वीमें रोगे । ऐसा कहकर 
भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान दो गये; और मैंने जसा 
उन्होंने कहा था, वैसा ही किया ॥ २८ || 
हे राम ! आप वही विष्णु हैं । ब्रह्माकी प्राथनासे 
आपने जन्म लिया है । आपका जो तेज मुझमें स्थित 
था, वह आज आपने फिर छे ळिया.॥२९॥ हे प्रभो. | 
आज मेरा जम्म सफल हो गया, जो मैंने आपको पहचान 
लिया; क्योकि आप तो ब्रह्मा आदिसे भी अप्राप्य और 
प्रकृतिसे भी परे माने गये हैं ॥ ३० ॥ आफमें अज्ञान- _ 
जन्य जन्मादि छः भात्र-बिकार नहीं हैं तया आप 


' गमनादिसे रहित निर्विकार और पूण हैं। ३१॥ 


छु 
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यथा जले फेनजालं धूमो वह्दो तथा त्वयि । 
त्वदाधारा त्वडिषया माया कायं सृजत्यहो।।३२॥ 


यावन्मायाइता लोकास्तावच्वां न विज्ञानते । 


अविचारितरिद्वेषाविद्या विद्याविरोधिनी ॥ ३ ३॥ 
अविद्याकृतदेहादिसङ्काते प्रतिबिम्बिता । 


चिच्छक्तिजीवलोके5सिन्‌ जीव इत्यभिधीयते । ३४। 
यावद्देहमनः प्राणबुद्धयादिष्वभिमानवान्‌ । 
तावरकतेत्वभोकतृत्वसुखदुःखादिभाग्भवेत्‌ ॥३५॥ 
आत्मनः संसूतिर्नासित बुद्रे्ञानं न जात्विति 
अविवेकादूद्य॑ युङ्त्वा संसारीति प्रवतेते ॥३६॥ 
जडस्य चित्समायोगाचिचं भूयाच्चितेस्तथा । 
जडसङ्गाडत्वं हि जलाग्न्योर्मेलटनं यथा ।॥३७॥ 
यावस्वत्पादभक्तानां सङ्ग सौर्यं न विन्दति । 
तावत्संसारदुःघोधान्न निवर्तेन्नरः सदा ॥ ३८॥ 
तत्सड़ लब्धया भवत्या यदा त्वां सझुपासते । 
तदा माया शनेयाति तानवं प्रतिपद्यते ॥३९॥ 


ततस्त्वज्ज्ञानसम्पन्नः सद्गुरुस्ते न लभ्यते । 
वाक्यज्ञानं गुरोलेब्ध्वा खख्रसादादियुच्यते॥ ४०) 
तखात्वद्धक्तिहीनानां कर्पकोटिश्चतेरपि । 

न शुक्तिशङ्का बिज्ञानशङ्का नेव सुखं तथा ॥४१॥ 
अतस्त्वत्पादयुगळे भक्तिर्मे जन्मजन्मनि । 
स्याख्द्धक्तिमतां सङ्गोऽविद्या याभ्यां विनश्यति।४२। 
लोके 
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त्वद्धक्तिनिरतास्थद्धमामृतवर्षिग; । 


अहो ! जछके फेनसप्नह् और अग्निके घुएँके समान 
आपके आश्रित और आपडीको विषय करनेवाढी माया 
नाना प्रकारके विचित्र कार्योकी रचना करती है ॥३२॥ 


| मनुष्य जबतक मायासे आवृत रहते हैं, तबतक आपको 


नहीं जान सकते | विद्याकी विरोधिनी यह अविद्या जब- 
तक त्रिचार नहीं किया जाता तभीतक रहती है ॥ ३३॥ 
अविधाजन्य देहादि संघातोंमें प्रतिबिम्बित हुई चित्‌-शक्ति 
ही इस जीव-लोकमें “जीव! कइलाती है ॥ ३४ ॥ यह 
जीव जबतक देह, मन, प्राण और बुद्धि. आदिमें अभिमान 
करता है तभीतक कतृत्व, भोक्तृत्व और सुख- 
दुःखादिको भोगता है ॥ ३ वास्तवमें आत्मामें जन्म- 
मरणादि संसार किसी भी अवस्थामें नहीं है और बुद्धिमें 
कभी ज्ञानशक्ति नहीं है। अविवेकसे इन दोनोंको मिळा- 
कर जीव 'संसारी हूँ? ऐसा मानकर कममें प्रवृत्त हो 
जाता है ॥ ३६ ॥ जळ और अग्निका मेल होनेसे जसे 
जलमें उष्णता और अग्निमें शान्तता उत्पन्न हो जाती 
है, उसी प्रकार जड ( बुद्धि ) का चेतन ( आत्मा ) से 
संयोग होनेसे उसमें चेतनता और चेतन आत्माका जड- 
बुद्धिसे संयोग होनेसे उसमें ( कतृत्व-भोकतुत्व आदि ) 
जडता प्रकट हो जाती है ॥ ३७॥। हे राम | जबतक 
मनुष्य आपके चरण-कमलोंके भक्तोंका सङ्गसुख निरन्तर 
अनुभव नहीं करता, तबतक संसारके दुःखसमूहसे पार 
नहीं होता ।। ३८ ॥ जब वह भक्तजनोंके संगसे प्राप्त 
हुई भक्तिद्वारा आपकी उपासना करता है, तव आपकी 
माया शानेः-शनेः चलो जाती है और वह क्षीण होने 
लगती है ॥ ३९ ॥ फिर उस साधकको आपके ज्ञानसे 
सम्पन्न सद्गुरुकी प्राप्ति होती है और उन सदूगुरुदेवसे 
महावाक्यका बोध पाकर वह आपकी कृपासे मुक्त हो 
जाता दै ॥ ४० ॥ अतः आपकी भक्तिसे शुन्य पुरुषोंको 
सो करोड़ कल्पोमें भी मुक्ति अथवा ब्रह्मज्ञान प्राप्त होनेकी 
सम्भावना नहीं है और इसीडिये उन्हें वास्तविक सुख 
मिळनेकी भी सम्भावना नहीं है ॥४१॥ अतः में यही 
चाहता हूँ कि जन्म-जन्मान्तरमें आपके चरण-युगळमें मेरी 
भक्ति हो और मुझे आपके भक्तोंका संग मिले; क्योंकि 
इन्हीं दोनों साधनोंसे अत्रिद्याका नाश होता है ॥ ४२।। 


संसारमै आप शी भक्तिमें तत्पर और भगबद्धमरूप अमृत- 


पुनन्ति होकमखिलं किं पुनः खकुलोद्धवान्‌ ।४३। । की वर्षा करनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण लोकको पवित्र 


सर्ग ७] 


बालकाण्ड 


५३ 
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नमोऽस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिभावन । 
नमः कारुणिकानन्त रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ ४४॥ 
देव यद्यत्कृतं पुण्यं मया लोकजिणीषया। | 


| देते हैं, फिर वे अपने कुळमें डत्पन्न हुए पुरुषोंको 
पवित्र कर देते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है! ॥४३॥॥। 
हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है । हे भक्तिभावन ! 
आपको नमस्कार है । हे करुणामय ! हे अनन्त ! आपको 


तत्सव तव बाणाय म्रूयाद्वास नमोऽस्तु ते ॥४५।। | नमस्कार है । हे रामचन्द्र ! आपको बारंबार नमस्कार 


ततः प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीरामः करुणामय! । 


है || ४४ ॥ हे देव ! मैने पुण्यळोक-प्रातिके लिये जो 
कुछ पुण्य-कम किये हैं, वे सब आपके इस बाणके लक्ष्य ण्य-कम किये हैं, वे सब आपके इस बाणके लक्ष्य 


प्रसन्नोऽसि तव ब्रह्मन्यत्ते मनसि वर्तते । ।३६॥ हों । हे राम ! आपको नमस्कार है” ।। ४५ || तब 


दास्ये तदखिलं कामं मा कुरुष्वात्र संशयम्‌ । 
ततः प्रीतेन मनसा भार्गवो रासमन्रवीत्‌ ॥४७॥ 
यदि मेऽनुग्रहो राम तवास्ति मधुप्दन । 
त्वङ्कक्तसङ्गस्त्वस्पादे दढा भक्तिः सदास्तु मे ।४८। 
्तोत्रमेतत्पठेचस्तु भक्तिहीनोऽपि सवदा । 
त्वद्धक्तिस्तस्थ विज्ञानं भृयादन्ते स्मृतिस्तव ॥४९॥ 
तथेति राधवेणोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 
पूजितस्तदचुज्ञातो महेन्द्राचलमन्बगात्‌ ॥५०॥ 
राजा दशरथो हृष्टो रामं मृतमिवागतम्‌ । 


करुणामय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने प्रसन्न होकर कहा-- 
“हे ब्रह्मन्‌ ! में प्रसन्न हूँ; तुम्हारे हृदयमें जो-जो कामनाएँ 
हैं, उन समीको में पुणं करूँगा, इसमें संदेह न 
करना ।?? तब परशुरामजीने प्रसन्न-चित्त होकर रामसे 
कहा --॥ ४६-४७“ मधुसूदन राम ! यदि आपकी मेरे ` 
उपर कृपा है तो मुझे सदा आपके भक्तोंका संग रहे 
और आपके चरणकमलोंमें मेरी सुदढ़ भक्ति हो ।।४८॥ 
तथा कोई भक्तिहीन पुरुष भी यदि इस स्तोत्रका 
पाठ करे तो उसेसवदा आपकी भक्ति मिले और 
ज्ञान प्राप्त हो तथा अन्तमें आपकी स्मृति रहे ॥ ४९॥ 
तदनन्तर रघुनाषजीके “ऐसा ही हो! इस प्रकार 
कइनेपर परशुरामजीने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम 
किया और उनसे पूजित हो उनकी आज्गासे महेन्द्रपबत. 
पर चले गये ॥ ५० ॥ राजा दशरथने रामको मानो 
मृत्युसे छोटे हुए समझ अत्यन्त दृषसे बारंबार आलिङ्गन 


आहिङ्गालिङ्गव हषेण नेत्राभ्यां जलमुत्सुजव्‌।५१। | किया और नेत्रोसे आनन्दाश्रुओंकी वर्षा करने लगे ।५१। | 


ततः प्रीतेन मनसा स्वस्थचित्तः पुरं ययौ । 
रामलक्ष्मणशत्रुघ्नभरता देवसंमिताः । 


खाँ खां भार्याधुपादाय रेमिरे खखमन्दिरे ॥५२॥ 
मातापितृभ्यां संहृष्टो रामः सीतासमन्वितः | 


तदनन्तर वे सब प्रसनवित्तसे अपनी अयोध्यापुरीमें 
आये । वह पहुँचकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुध्त 
अपनी-अपनी पल्नियोके साथ देवताओंके समान अपने- 
अपने मइळोंमें रमण करने छगे ॥ ५२ ॥ सीताके 
सहित श्रीरामचन्द्रजी अपने माता-पिताका आनन्द 


रेमे वंडुण्ठभवने श्रिया सह यथा हरि; । ।५३॥ बढ़ाते इए इस प्रकार रमण करने लगे जैसे बेकुण्ठ- 


युधाजिन्नाम केकेयीभ्राता भरतमातुलः । 


लोकमें भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीके साथ विहार करते है ५३) 
इसी समय केकेयीके भाई भरतजीके मामा 


भरतं नेतुमागच्छत्खराज्यं प्रीतिसंघुतः ॥५४॥ | युधानित्‌ भरतको प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ छे जानेके 


प्रेषयामास भरतं राजा स्नेहसमन्मितः । 


लिये आये ॥ ५४ ।। शत्रुदमन महाराज दशरथने भी 
युघाजितका सत्कार कर उनके स्नेहवश भरत 


शत्रुध्न॑ चापि संपुञ्य युधाजितमरिन्इमः ॥५५॥ | और शत्नुनको उनके साथ भेज दिया ॥ ५५ ॥ 


५४ अध्यांत्मरामायणं [ सगे ७ 


कोपल्या शुशुभे देवी रामेण सह सीतया। | तदुपरान्त देवी कौसल्या राम और सीताके सहित 
देवमातेव पौलोम्या शच्या शक्रेण शोभना ॥५६।। | इस प्रकार सुशोभित हुईं जैसे पुलोम-पुत्री शची 
साकेते लोकनाथप्रथितशुणगणो और इन्द्रके सहित देवमाता अदिति शोभायमान 

लोकसङ्गीतकीतिंः होती हैं ॥ ५६ || जिनके गुणगण ब्रह्मा आदि सकळ 


लोकपाडोंमें प्रसिद्ध हैं, जिनकी कीर्ति सम्पूण लोक्षोंमें 

नन्दसन्दोहग्तिः । गायी ह ड | boson 

नि 20 र्ति हैं, जो नित्य, शोभाधाम, निर्विकार, अनन्तवेभव 

नित्यश्रीनिर्विकारो निरवयिविभवो < और सदा मायातीत होकर भी माया-कार्योका अनुसरण 

नित्यमायानिरासो करते हुए सदा मनुष्यके समान प्रतीत होते है, वे 

मायाकार्यानुसारी मुज इव सदा अखिलेश्वर भगवान्‌ राम सीताजीके साथ साकेत 
भाति देवोऽखिलेशः ॥५७॥ | ( अयोध्या ) घाममें विराजने लगे || ५७ ॥ 


श्रीरामः सीतयास्तेऽखिलजननिकरा- 


RY “0 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
Cy 
बाळकाण्डे सप्तमः सग; ॥ ७ ॥ 


समाप्तमिदं बालकाण्डम्‌ 


काका 
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श्रीसीतारासाभ्यां नसः 


अव्यात्सरासायण 


— RRR 


अयोध्याकाण्ड 


श्रुत्वैव यो भूपतिमात्तवाचं वनं गतस्तेन न नोदितोऽपि। 
तं लील्याहादविषादशन्यं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ 
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6) भरतका प्रेम 


अहो सुघन्योऽहममूनि राम- 
पादारविन्दाङ्कितमूतलानि । 
पश्यामि यप्पादरजो विमृग्यं 


ब्रह्मादिदेवे: श्रुतिभिशच नित्यम्‌ ॥ 
( अयोध्या० ९ । ३ ) 


Ee RRR 


अच्यात्प्ररास्पाञण 
अयोध्याकाण्ड 
— oto 
प्रथम सग 


भगवान्‌ रामके पास नारद्जीका आना 


श्रीमहादेव उवाच 
एकदा सुखमासीनं रामं स्वान्तःपुराजिरे । 
सर्वाभरणसंपन्नं रत्नसिंहासने स्थितम्‌ ॥ १॥ 
नीलोरपलदलञ्यासं कौस्तुभाइुक्तकन्धरम्‌ । 
सीतया रत्नदण्डेन चामरेणाथ वीजितम्‌ ॥ २॥ 
बिनोदयन्तं ताम्बूलचवंणादिभिरादरात्‌ । 
नारद 5वतरदूद्रष्टुमम्बराचत्र राघवः ॥ ३॥ 
शुद्रस्फरिकयङ्काशः शरज्नन्द्र इवामरः । 
अतर्कितञ्चपायातो नारदो दिव्यदशेनः॥ ४॥ 


तंदृष्टा सहसोत्थाय रामः प्रीत्या कृताञ्जलिः । 

` _ ननाम शिरसा भूमी सीतया सह भक्तिमान्‌ ॥ ५ ॥ 
उवाच नारदं रामः प्रीत्या परमया युतः । ` 
संसारिणां सुनिश्रेष्ठ दुलुभं तव दशनम्‌ । 
असां विषयासक्तचेतसां नितरां सुने ॥ ६ ॥ 
अवाप्तं मे पुवेजन्मकृतपुण्यमहोद्य; । 
संसारिणापि हि पुने लभ्यते सत्समागमः ॥ ७॥ 
अतस्त्वदशनादेव कृतार्थोऽसि शुनीश्वर । 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पावति ! एक दिन जब 
सर्वोलङ्कारविभूषित श्रीरामचन्द्रजी अपने अन्तःपुरके 
ऑँगनमें एक रत्नसिंहासनपर सुखपूवक बैठे हुए थे 
॥ १ ॥ तथा जिस समय नीलोत्पलदळइ्याम कोस्तुभ- 
मणिमण्डित उन रघुनाथजीपर श्रीसीताजी रत्नदण्ड- 
युक्त चँवर डुळा रही थीं ।। २ ॥ और वे आदरपूवेक 
दिये इए ताम्बूल-चवणादिसे आनन्दित हो रहे थे, 
उसी समय उन्हें देखनेक्ने लिये देवर्षि नारदजी आकाश- 
से उतरे ॥ ३ ॥ शुद्ध स्कटिकमणिके समान स्वच्छ 
और इारष्चन्द्रके समान निमढ दिव्यमूतिं श्रीनारदजी- 
को इस प्रकार अचानक आते देख भगवान्‌ राम 
सहसा उठ खड़े हुए और सीताजीके सहित प्रेम और 
भक्तिपवक हाथ जोड़कर इृश्बीपर शिर रखकर उन्हें 
प्रणाम किया ॥ ४-५ ॥ 


फिर भगवान्‌ रामने परम प्रीतिपूवेक नारद जीसे 
कहा--“हे मुनिश्रेष्ठ ! इम-जेसे बिषयासक्त संसारी 
मनुष्योंके छिये आपका दशन अत्यन्त दुल्म है । हे 
सुने ! आज अपने पूवजन्म-इत पुण्य-पुञ्जके उदय होने- 
से ही मुझे आपका दशन हुआ है; क्योंकि हे मुने ! 
पुण्योदय होनेपर संसारी पुरुषको भी सत्सङ्ग प्राप्त हो 
जाता है ॥ ६-७ ॥ अतः हे मुनीरवर | आज आपके 
दशनसे ही में कृताथ हो गया, अब मुझे आपका क्या 
काय करना होगा सो कहिये, उसे में ( इस समय ) 


किं कार्य ते मया कार्य ब्रूहि तत्करवाणि भो; ॥ ८ ॥ | पूर्ण करूँ” ॥ ८ ॥ 


झळ कुछ ८६ 
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अथ तं नारदोऽप्याह राघवं भक्तवत्सलम्‌ । । तब नारदजीने भक्तवत्सल भगवान्‌ रामसे कह्दा- 


ह ति | आप सामान्य मनुष्यांके-से इन वाक्योसे 
किं मोहयसि मां राम वाक्यैलोकाचुसारिभिः॥ ९॥ “हि राम के है F - 
॥ 10 0 ड । मुझे क्यों मोहित कर रहे हैं ॥ ९ ॥ हे विभो ! आपने 


9. € १०३ ७ ) छ १७५ जब 

संसायहमिति प्रोक्तं सत्यमेतखया विभो । | जो वह कहा कि में संसारी हूँ? सो ठीक ही है, क्योंकि 

जगतामादिश्वता या सा माया गृहिणी तव ॥१०॥ | सम्पूण संसारकी जो आदिकारण है वह माया आपकी 

त्वत्सन्निकर्वाज्जायन्ते तस्यां बरह्मादयः प्रजाः । | गृहिणी है॥ १० ॥ हे प्रभो ! आपकी सन्चिधिमात्रसे 
ही उस मायासे ब्रह्मा आदि सब प्रजाएँ उत्पन्न 


` त्वदाज्ञया सदा भाति माया या त्रिगुणात्मिका।। ११॥ | होती हैं, वह सत्त्व-रज-तमोमयी त्रिगुणात्मिका माया 


बरतेऽजस्नं शङ्ककरष्णलोहिताः सर्वदा प्रजा; । सदा आपके आश्रित होकर ह्वी भासमान होती हव 
i 2 तथा खगुणाचुरूप शुक्ल, ळोहित और कृष्णवण प्रजा 
ठोकत्रयमहागेहे गृहखस्त्वमुदाहृत; ॥१२॥ | उत्पन्न करती है । इस त्रिलोकीरूप मद्दागृहके आप 
त्व॑ विष्णुर्जानकी लक्ष्मी; शिवस्त्व॑ जानकी शिवा | | एह्य के गये हैं ॥ ११-१२ ॥ आप भगवान्‌ विष्णु 
ु PR | हैं और जानकीजी बक्ष्मीजी हैं; आप शिव हैं. और 

ब्रह्मा तवं जानकी वाणी ब्रूयंस्त्वं जानकी प्रभा १३।। जानकीजी पार्वती हैं । आप बरह्मा हैं और जानकीजी 
न सरती हैं तथा आप सूयदेव हैं और जानकीजी 
६७७५५ तात रोहिणी ला 100 ल चंद्रमा हैं, पमा 0. 
शक्रस्त्वमंव पौलोमी सीता खाहानलो भवान्‌।। १४॥ | रोहिणी हैं; आप इन्द्र हैं और सीताजी पुछोम-कन्या 


यमस्त्वं कालरूपञ्च सीता संयमिनी प्रभो । , शची हैं तथा आप अग्नि हैं और सीताजी खादा 
नित्र तिस्त्व हैं ॥ १४ ॥ हे प्रभो | आप सबके कालरूप यम्‌ हैँ 
_निऋतिस्त्व॑ जगन्नाथ तामसी जानकी शुभा ॥ १५॥ | ओर सीता संयमिनी हैं, हे जगन्नाथ ! आप निरऋति 
` आर ज जं हँ | प्र 

राम लमेत वरुणो भागवी जानकी शुभा । | दै और जानकीजी तामसी हैं ॥ १५ ॥ हे राम! आप 

> वरुण हैं ओर शुमलक्षणा जानकी भ्रगु-कन्या वारुणी 
वायुस्त्वं राम सीता तु सदागतिरितीरिता ॥१६॥ | हैं, आप वायु हैं तथा सीताजी सदागति हैं ॥ १६ ॥ 
कुबेरस्त्व॑ राम सीता सर्वेसंपत्मकीर्तिता | हे राम ! आप कुबेर हैं और सीताजी उनकी सब 


_ च सम्पत्ति हैं तथा आप ढोक-संहारकारी रुद्र हैं और 
रुद्राणी जानकी प्रोक्ता रुद्रस्त्वं ठोकनाशकुत।!।१७)। र 
रुद्राणी जानको प्रोक्ता रुदरस्त्य लोकन शङ्त्‌। ९७) सीताजी रुद्राणी कहलाती हैं || १७ ॥ हे राघव ! 


ठोके खलीवाचफं यावत्तत्तवं जानकी शुभा । निःसंदेह संसारमै जो कुछ पुरुषवाचक है वह सब 
पुत्नामवाचर्क यावत्तत्सब स्वं हि राघव ॥१८॥ | आप हैं और ख्रीवाचक सब श्रीजानकीजी हैं, भतः 

4:3१ | हे देव | त्रिकोकीमें आप दोनोंसे अतिरिक्त और कुछ 
तसाह्लोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किश्चन ॥१९॥ | झी नहीं हे ॥ १८-१९ ॥ आपदीके आभाससे प्रकट 


` स्वदाभासोदिताङ्ञानमन्याकृतमितीर्यते । हुआ अज्ञान अव्याकृत कहलाता है, उससे मददत्तत्त्व, 


पज MS ; मदत्तत्तसे सूज्ञात्मा ( हिरण्यगभ ) और सूत्रात्मासे 
तसान्महांस्ततः सत्रं लिङ्गं सवोत्मक ततः ।।२०॥ nae RS Pe 


अहङ्कारश्च बुद्धिश्च पश्चमराणेन्द्रियाणि च | बुद्धि, पश्चप्राण और दस इद्धियाँ इनके समको ही 
लिङ्गमित्युच्यते प्राइुजन्ममृत्युसुखादिमत्‌ ॥२१। | प्राजन जन्म, मृत्यु और घुख-दुःखादि धमोंवाळा 
स एवं जीव॑संतरथ होके भाति शर! लिज्ञदेद बताते हैं ॥ २१ ॥ वह ( लिङ्गदेहवामिमानी 

म 2 जगन्म चेतनाभास ) ही जगतूमे तन्मय हुआ जीव 
अवाच्यानाधबिधंव कारणोयाधिरुष्यते ॥२२॥ | नामसे विश्यात है । आनिवचनीय और अनादि 
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स्थूलं सक्ष्मं कारणाख्यश्चुपाधित्रितयं चितेः । 
एतविंशिशे जीवः स्याद्वियुक्त परमेश्वरः ।।२३॥ 
जाग्रत्खप्नसुपुप्त्याख्या संसृतियां प्रवतेते । 
तस्या विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रस्त्वं रघुत्तम।! २४! 
त्वत्त एव जगज्जात॑ खयि सर्व प्रतिष्ठितस्‌ । 
त्वय्येव लीगते कृत्स्नं तसात्य॑ सवेकारणम्‌ । २५) 
रज्जावहिपिवात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं भवेत्‌ । 
परात्माहमिति ज्ञात्वा भयदुःखेविंसुच्यते ।। २६॥। 
चिन्मात्रज्योतिषा सर्वा; सर्वदेहेषु बुद्धय;। 
त्वया यसार्प्रकाइयन्ते सर्वस्यात्मा ततो भवान २७ 
अज्ञानान्न्यस्यते सवं त्वयि रज्जो सुजड्धवत्‌ । 
स्वज्ज्ञानाइलीयते सवं तस्माज्ज्ञानं तदाभ्यसेत्‌ २८ 
त्वत्पादभक्तियुक्तानां विज्ञानं भवति क्रमात्‌ । 
तसाचङ्भक्तियुक्ता ये शुक्ति भाजस्त एव हि ॥ २९॥। 
अहं त्वद्धक्तभक्तानां तद्भक्तानां च किर! । 


अतो मामनुगृहीष्व मोहयस्त न मां प्रभो ॥३०!| 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा मे जनकः प्रभो । 


अतस्तवाहं पौत्रोऽसि भक्तं मां पाहि राघव ।।३१॥। 


अयोध्याकाण्ड ५९ 


क. व्काळा याळ बाड डॉट डॉक, आड कोट डु डबा 


अविद्या ही (इस जीवकी) कारण-उपाधि कही जाती 
है ॥२२॥ शुद्ध चेतनकी स्थूल, सूक्ष्म और कारण--ये 
तीन उपाधियाँ हैं । इन उपाधियोंसे युक्त होनेसे वह जीव 
कहळाता है और इससे रहित होनेसे परमेश्वर कहा जाता 
है॥ २३ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | जाग्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति 
ऐसी जो तीन प्रकारकी सृष्टि है उससे आप विलक्षण हैं 
और उसके चेतनमात्र साक्षी हैं ॥ २४ ॥ यह सम्पूण 
जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न हुआ है, आपहीमें स्थित है और 
आफपहीमें लीन होता है । इप्तलिये आप ही संबके कारण 
हैं ॥२५॥ रज्जुमे सप-श्रमके समान अपनेको जीव माननेसे 
मनुष्यको भय होता है, पर वही जब यह समझ लेता 
है कि भैं परमात्मा हुँ? तो सम्पूण भय और दुःखोंसे 
छूट जाता है, ॥२६॥ क्योंकि चिन्मात्र ञ्योतिःखरूप 
आप ही सबके ज्ञरीरोंमें स्थित होकर उनकी बुद्वियोंको 
प्रकाशित कर रहे हैं इसलिये आप ही सबके आत्मा हैं. 
॥ २७ ॥ रज्जुमें सप-भ्रमके समान अज्ञानसे ही आपमें 
सम्पूण जगत्‌की कल्पना की जाती है सो आपका ज्ञान 
होनेसे वह सब छीन हो जाती है । सुतरां मनुष्यको 
सदा ज्ञानका अभ्यास करना चाहिये ॥ २८ ॥ आपके 
चरण-कमलोंकी भक्तिसे युक्त पुरुषोंको ही क्रमशः ज्ञान- 
की प्राप्ति होती है अतः जो पुरुष आपकी भक्तिसे युक्त 
हैं वे ही वास्तबमें मुक्तिके पात्र हैं ॥ २९ ॥ हे प्रभो! 
मैं आपके भक्तोंके भक्त और उनके भी भक्तोंका दास हूँ, 
अतः आप मुझे मोहित न कर मुझपर अनुग्रह कीजिये 
॥ ३० ॥ हे प्रभो ! आपके नामिकमळसे उत्पन्न हुए 
ब्रह्माजी मेरे पिता हैं, अतः मैं आपका पोत्र हूँ । हे 
राघत्र ! आप मुझ भक्तकी रक्षा कीजिये” ॥ ३१॥ 


इस प्रकार कहकर ओर बारंबार प्रणाम कर श्री- 


इत्युक्त्वा बहुशो नत्वा स्वानन्दाश्चुपरिप्लुतः। | 


अ हिंदी । नारदजीने नेत्रोमें आनन्दाश्रु भरकर कहा---“है रघु- 
उवाच वचन राम ब्रह्मगा नादता5स्स्यह 1. ५८ र > 
॥ दि MR श्रेष्ठ ! मुझे ब्रह्माजीने आपके पास भेजा है; आपका 


रावणस्य वधार्थाय जातोऽसि रघुसत्तम । | अवतार रावणका वध करनेके लिये हुआ है, किंतु अब 
इदानीं राज्यरक्षायं पिता त्वामभिषेक्ष्यति ॥३३॥ | पिता दशरथ आपको राज्यशासनकै लिये अभिषिक्त 
; करनेवाले हैं ॥ ३२-३३॥ हे राम ! यदि राज्यमें आसक्त 
' होकर आप रावणको न मार गे तो पृथ्वीका भार उतारने- 
के लिये जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका क्या होगा | 
॥३३॥ अतः हे राजेन्द्र | आप उसे सत्य कीजिये; क्योंकि 
आप सत्त्यप्रतिज्ञ ही हैं ।” 


यदि राज्याभिसंसक्तो रावणं न हनिष्यसि । 
प्रतिज्ञा ते कृता राम भूभारहरणाय वे ॥३४॥ 
तत्सत्यं कुछ राजेन्द्र सत्यसंधस्त्वमेष हि। | 


६० , अध्यात्मरामायण 


[ सगै २ 


थुत्वेतद्गदितं रामो नारदं प्राह ससितम्‌ ।।३५॥ 
ृणु नारद मे किञ्चिद्विद्यतेऽविदितं क्वचित्‌ । 
«“ अतिज्ञातं च यत्वं करिष्ये तन्न संशयः ।।३६॥ 
किन्तु कालानुरोधेन तत्तत्प्रारब्धसंश्षयात्‌ । 
हरिष्ये सबभ्नभारं क्रमेणासुरमण्डलम्‌ ।।३७॥ 
रावणस्य विनाशाथ इवो गन्ता दण्डकाननम्‌ । 
चतुदश समास्तत्र ह्यपित्वा पुनिवेषध्रक ।।३८॥ 
सीतामिषण तं दुष्टं सकुल॑ नाशयाम्यहम्‌ । 
एवं रामे प्रतिज्ञात नारदः प्रभुमोद्‌ ह॥३९॥ 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा दण्डवत्म्रणिपत्य तम्‌। 
अनुज्ञातश्च रामेण ययौ देवगतिं मुनि; ॥४०॥ 
संवाद पठति शृणोति संस्मरेद्वा 
यो नित्यं मुनिवररामयोः स भक्त्या । 
ंगराप्नोत्यमरसुदुर्लभं विमोक्षं 
केवल्यं विरतिपुरःसरं 


नारदजीके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकराकर कहा-॥३५॥ 'नारदजी ! घुनिये, कया कोई 
ऐसी गत भी है, जिसे में न जानता होऊं । मेने पहले 
जो कुछ प्रतिज्ञा की है, वह में निःसंदेह पूण करेगा 
॥३६॥ किंतु काळक्रमसे जिन-जिनका प्रारब्ध क्षीण 
होता जायगा, उन-उन देत्योंको ही मारकर में क्रमशः 
पृथ्वीका भार उताखेगा ॥ ३७॥ रावणका वध 
करनेके छिये में कल दण्डकारण्यको जाऊँग और वहाँ 
चौदह वषे मुनिवेष धारणकर रहूँगा ॥३८॥ उस दुष्टको 
सीताहरणके मिषसे में कुटुम्बके सहित नष्ट कर दूँगा ।” 
रामचन्द्रजीके इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर नारदजी 
अति प्रसन्न हुए ॥३९॥ तदनन्तर उन्होंने रामजीकी 
तीन परिक्रमाएँ कीं और उन्हें दण्डवत्‌ प्रणामकर उनकी 
आज्ञा ले आकाइ-मागेसे देवलोकको चले गये ॥४०॥ 
जो मनुष्य नारद और रामचन्द्रजीके इस संवादको 


नित्य भक्तिषूवक पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है, 
वह॒ वैराग्यपूवक क्रमशः देवताओंको अत्यन्त दुळभ 


क्रमेण ।।४१।। ,केवल्य मोक्ष-पद प्राप्त कर लेता है ॥ ४१ ॥ 


उही वान 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबादे अयोध्याकाण्डे प्रथमः सगः ॥ १॥ 
— = Bes 


द्वितीय सर्ग 


राज्याभिषककी तयारी तथा वसिष्ठजी और रघुनाथजीका संवाद 


श्रीमहादेव उवाच 

अथ राजा दशरथ; कदाचिद्रहसि स्थितः । 
वसिष्ठं स्वङ्कलाचार्यमाइयेदमभाषत ॥ १ ॥ 
भगवन्‌ राममखिलाः प्रशंसन्ति मुहुमंहः । 
पौराश्च निगमा बृद्धा मन्त्रिणश्च विशेषतः ।¦ २॥ 
ततः सबेगुणोपेतं रामं राजीवलोचनम्‌ । 
ज्येष्ठं राज्येऽभिषेक्ष्यामि बृद्रोऽहं घुनिपुद्धब॥ ३ ॥ 
भरतो मातुलं दरष्टुं गतः शत्रुष्नसंयुतः । 
अभिपेक्ष्ये श्व एवाशु भवांस्त्चानुमोदताम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां च गच्छ मन्त्रय राघवम्‌ | 
ढच्छीयन्तां पताकाश्च नानावर्णाः समन्ततः ॥५।। 


श्रीमहादेचजी बोले--एक दिन एकान्तमें बठे इए 
राजा दशरथने अपने कुळपुरोहित बसिष्ठजीको बुलाकर 
कहा-॥ १॥ “भगवन्‌ ! सभी पुरवासी, वेदार्थाभिज्ञ बड़े- 
बूढ़े और मन्त्रिजन रामकी विशेषतया बारंबार प्रशंसा 
किया करते हैं ॥२॥ इसलिये हे मुनिश्रेष्ठ ! मेरा विचार 
है कि में अपने सवगुणसम्पन्न ज्येष्ठ पुत्र कमलनयन 
रामको राज्यपदपर अभिषिक्त कर दूँ; क्योंकि में अब 
वृद्ध हो गया हूँ ॥३॥ इस समय भरत जत्रुघ्नके साथ 
अपने मामाके यहाँ मिलने गया है, तथापि में कळ शीघ्र 
ही रामका राज्याभिषेक करना चाहता हूँ । इस विषयमें 
आप भी अपनी सम्मति दे दीजिये ॥४॥ हे मुनिश्रेष्ठ | 
आप अमिषेककी सामग्री एकत्रित कराइये और रघु 
नाश नीके पास जाकर उनको यथोचित सम्मति 
दीजिये । इस समय नगरमें सब ओर रंग-बिरंगी 


sl 


aN 


सर्ग २] अयोध्याकाण्ड ३१ 
तोरणानि विचित्राणि खणपुक्तामयानि वै । झंडियाँ लगायी जानी चाहिये ॥५॥ तथा चित्र विचित्र 
| 1५ सुवण और मोतियोंके तोरण ( झालर ) बाँधे जाने 

आहूय मन्त्रिणं राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ चाहिये ।” उसी समय राजाने मन्रिश्रेष्ठ सुमन्त्रको 
आज्ञापयति यद्यस्वां सुनिस्तत्तत्समानय । बुलाकर आज्ञा दी कि मैं कल रघुनाथजीको युवराज- 
RES, पदपर अभिषिक्त करूंगा, उसके लिये लुनिवर वसिष्टजी 
यौवराऽ्येऽभिपेक्ष्यामि श्रोभूते रघुनन्दनम्‌ ॥ ७॥। जो-जो सामग्री बताये, वह सब एकत्रित करो ॥६-७॥ 
तथेति हर्षात्स झुनिं कि करोमीत्यभाषत । राजा दशरवसे भहु अच्छा? कह सुमने हप 


तशुवाच महातेजा वसिष्ठो ज्ञानिनां चरः ॥ ८। FE सी Si कि मक्या वि 20 
है की. हि ज्ञानयार्म श्रेष्ठ महातेजस्वी वसष्ठजीने उससे कहा-॥८॥ 
श्र) प्रभाते मध्यकक्षे HF 9: स्वणभ्ूषिताः । (कल १ प्राव:काल मध्यद्वारपर सुवण-भूषणभूषित सोलह 
तिष्ठन्तु षोडश गज; खणरत्नादिश्रूषितः । षोडश गजः स्वणरत्नादिभूषितः ॥ ९ ॥ कन्याएँ खड़ी रहनी ता सुवर्ण और रत्न . 
९ डि - आदिसे विभूषित ऐरावतके उत्पन्न एक चार 
तुदन्त्‌ १ [ एरा लाऱूव $ | दाँतों हिये 
५ र न्य. पाठ 0004 डवः । ` दार्तावाला हाथी रहना चाहिये; नाना तीथोंके जलसे 
नानातीर्थोदकै; पूर्णाः खणकुम्भाः सहस्नशः ।१०॥ पूर्ण हजारों खुवर्ण-कलशा मँगवाये जायँ ॥ ९-१० ॥ 
स्थाप्यन्तां नवकेयाघरचरमाणि त्रीणि चानय । तीन नवीन व्याप्रचम छाकर रक्खो और मुक्तामणि- 


; शोमित रत्नदण्डयुक्त एक खेत छत्र लाओ 
इवेतच्छत्रं रत्नदण्डं मुक्तामणिविराजितम्‌ ॥११॥ प दिब्य साना छ क औरं दिव्य जम 


दिव्यमाल्यानि वस्नाणि दिव्यान्याभरणानि च। लाकर रखे जाने चाहिये; तथा अभिषेक-स्थानपर भी 
घुनयः स्कृतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशपाणयः ॥१२॥ | पकार सम्मान किये हुए अनेकों मुनिजन हाथमें कुशा 


ऽयो लिये इए उपस्थित रहें ॥ १२ ॥ अनेकों नतकियाँ, 
नतेक्यो वारघुर्याश्च गायका वेणुकास्तथा । मुख्य-मुख्य बाराङगनाएँ, गायक, वेणुबादक तथां कुसळ 


नानावादित्रक्ुशला वादयन्तु नृपाङ्गण ॥१३॥ | बाजे बजानेवाले महाराज दशरथके आँगनमै गाना- 


घोड़े, रथ और पदाति यह चतुरङ्गिणी सेना अखन-हाखसे 
नशरे याति तिष्ठन्ति देवतायतनानि च ॥१४॥ सुसज्जित होकर खड़ी रहे | नगरमें जितने देवालय 


९ हि उन सबमें नाना प्रकारकी बलि-सामग्रीसे देवोंकी 
तेषु प्रवततां पूजा नानाबलिभिरावृता । हैं उ 


माग पपन पारी कलर की जाय तथा राजा लोग शीघ्र ही नाना प्रकारकी 
राजान शाघ्रमायान्तु नानापायनपाणयः ॥१५ गेरे लेकर आबे” ॥ १४-१५ ॥ 


इत्यादिश्य मुनि; श्रीमान्‌ सुमन्त्रं नृपमन्त्रिणम्‌ । राजमन्त्री सुमन्त्रको इस प्रकार आज्ञा दे श्रीमान्‌ 

खयं जगास भवनं राघवस्यातिशोभनम््‌ ॥१६॥ | वसिष्ठजी खयं श्रीरघुनाथजीके परम सुन्दर महलमें 
` ये नि 9) थ्‌ 

रथमारुह्य भगवान्वसिष्ठो घुनिसत्तमः । गये ॥ १६ ॥ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने रथपर चढ़कर 


गी स्विति रघुनाथजीके मह्कलकी तीन पौरियाँ पार कीं और फिर 
त्रीणि कक्षाथतिक्रम्य रथारिक्षतिमवातरत्‌ ॥१७॥ | («दोपर उतर पड़े ॥ १७ ॥ तदनन्तर आचार्य होनेके 


अन्त; प्रविश्य भवन खाचायलवादवारितः रित! । कारण बिना रोक-टोकके वे भीतर चले गये । उस 


९ f ; | समय गुरुजीको आये देख रामचन्द्रजीने तुरंत हाथ 
पुरुमाग ण कृताञ्जलिः ॥१८॥ | ` नै 6 
रुमागतमाज्ञाय रामस्तृण कृ जोड़कर उनका खागत किया और भक्तिपूर्वक दण्डवत्‌ 
प्रत्युद्वम्य नमस्कृत्य दण्डवद्‌ भक्तिसंसुतः । | प्रणाम किया । उसी समय सीताजी सुवर्णके पात्रमें जळ 


स्वणपात्रेण एनीयमानिनायाज्ष जानकी ॥१९॥ | ले आयी ॥ १८-१९ ॥ 


[ ॥ ०५ 
६२ अध्यात्मरामायण [सग २ 
॥ ws मयि स्की Ds Fs भिक भि: rao ARS > PE vot so कका va Po पी! किट ves एकि volo rot Pt ea rao a ora टीक पटरी Dos aA 


रत्नासने समावेश्य पादौ प्रक्षास्य भक्तितः । तब रघुनाथजीने गुरुजीको रत्नसिंहासनपर बेठाकर 
| उनके चरण धोये ओर सीताजीके सहित उस 
तदपः शिरसा प्रृत्वा सौतया सह राघवः ॥२०॥ चरणोदकको भक्तिपूवक अपने हिरपर रखकर कहा-- 
धन्योऽस्मीत्यत्रवी द्रामस्तव पादाम्बुधारणात्‌ । “हे मुने ! आपके चरणोदकको धारणकर आज में 
शरीरामेणैबशुक्तस्तु प्रहसन्स निरजबीत्‌ ॥२१॥ कृतकृत्य हो गया ।? भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर 
RT हस त मुनिवर वसिष्ठने हसकर कहा-॥ २०-२१ ॥ “हे 
त्वत्पादसलिलं शृत्वा धन्योऽश्षद्विरिजापतिः । राम ! आपके पादोदकको मस्तकपर धारणकर पावती- 
CATON वल्लभ भगवान्‌ शंकर धन्य-धन्य हो गये तथा मेरे 

ब्रह्मापि मत्पिता ते हि पादतीथहताञुभः ।२२॥ पिता ब्रह्माजी भी आपके पादतीथका सेवन करनेसे ही 
इदानीं भाषसे थसं लोकानाझुपदेशकृत्‌ । निष्पाप हो गये हैं ॥ २२ ॥ इस समय केवल संसारको 
जानामि तवां परात्मानं लक्ष्म्या संजातमीश्रम्‌॥२३॥| ०३ उपदेश करनेके लिये ही कि 'गरुकै साथ किस 
I र प्रकार व्यवहार करना चाहिये’ आप इस प्रकार 

ँ सिद्धयथ भक्तानां भक्तिसिद्धये । सम्भाषण कर रहे हैं | में भरी प्रकार जानता हूँ, आप 
रावणस्य वधार्थाय जातं जानामि राघव ॥२४॥ | ब्द्मीके सहित प्रकट इए साक्षात. परमात्मा विष्णु 


। गुह्य नोद ॥२३॥ हे राघव | में जानता हूँ, आपने देवताओंका 
तथापि देवकार्याथ जुद्य नोदघाटयाम्यहस्‌ कार्य सिद्ध करनेके लिये, भक्तोंकी भक्ति सफल करनेके 
यथा त्य मायया सब करोषि शघुनन्दन ॥२५॥। | लिये और रावणका वध करनेके लिये ही अवतार लिया 
तर्थेवानुविधास्येऽहं शिष्यस्त्वं शुरुरप्यहम्‌ । है ॥ २४ ॥ तयापि देवताओंकी काय-सिद्विके छिये 
है ॥ में इस गुप्त रहस्यको प्रकट नहीं करता । हे रघुनन्दन | 
गुरुगुरूणां त्वं देव पितृणां त्वं पितामहः ॥२६॥ | जिस प्रकार मायाके आश्रयसे आप सब कार्य करेंगे, 
अन्तर्यामी जगद्यत्रावाहकस्त्वमगोचरः । उसी प्रकार में भी “तुम शिष्य हो और में गुरु हूँ! 

। देइ इस सम्बन्धके अनुकूल व्यवहार करूगा । किंतु दे देव | 
शुद्धसत्वमयं देहं श्रत्वा स्वाधीनसम्भवम्‌ ।। २७॥। | बास्तवमें तो आप ही गुरुओंके गुरु और पितृगणोंके 
मनुष्य इव लो फेऽसिन्‌ भासि त्व॑ योगमायया । भी पितामह हैं ॥ २५-२६ ॥ आप अन्तर्यामी, 
वॉ जगद्व्यवह्वारके प्रवतक और मन-वाणीके अविषय हैं; 
५7 पौरोहित्यमहं जाने विगद्य दृष्यजीवनम्‌ ॥२८॥ | ओर स्वेच्छासे यह शुद्ध सत्तमय शरीर धारणकर इस 

RS मक हत क i ली । | कै 
प च । लोकमें 
इक्ष्वाकूणां इले रामः परमात्मा जनिष्यते। | ह ३ wi सी त 10 नी कर अतीत बोते 
) ii | हँ । में यह ज कि पुरोदिताई अति निन्दनीय 
इति ज्ञातं मया पूर्व बरह्मणा कथितं पुरा ॥२९॥ और दूषित जीविका है ॥ २७-२८ ॥ तो भी जब 


शतो०हाचा राम न्धकाङ्ग | पूवकालमें ब्रह्मजीके कहनेसे मुझे यह माळूम हुआ कि 
दसाशया राम तव सम्बन्धकाङ्गया । | इक्ष्वाकुवंशमै परमात्मा राम अवतार लेंगे ॥ २९ || तब 


अकार्षे गहिंतमपि तवाचार्यत्वसिद्धये ॥३०) (है राम ! आपसे सम्बन्ध जोड्नेकी इच्छासे आपका 
ततो मनोरथो भेञ्या फठितो लुक । | आचाय बननेकै छिये इस निन्दनीय पदको भी मेंने 
जप | खीकार कर लिया ॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन ! आज पेरी 
त्वदधीना महामाया सर्वलोकैकमोहिनी ॥३१॥ इन्छा पूर्ण हो गयी । अब यदि आप गुरुक्राणसे 
' उक्राण दोना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिये कि 
आपके अधीन रहनेवाली आपकी सवलोकनिमो 
छु न देद्य च १7. १ ९: | ऱ्य दनी 
गुरुनिष्कृतिकामस्त्व यदि देह्देतदेव मे ॥३२॥ मद्दामाया छुने मोदित न करे ॥ ३१-३२ ॥ 


माँ यथा मोहयेन्नेव तथा कुरु रघूद्वह । 
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संग २ ] अयोध्याकाण्ड , द्र 
ग्रसङ्कात्सवंभप्युक्तं न वाक्यं कुत्रचिन्मया । हे रघुम्रेष्ठ ! इस समय प्रसंगवश मेंने ये सब बातें आपसे 


: प्रेवितो | कह दी हैं, में ऐसा और कहीं भीन कटुँगा । हे 
राज्ञा दशरथेनाहं प्रेितोञ्खि रघूदह ॥३३॥ | राघव ! महाराज दशरथने इस बातकी सूचना देनेके 


्रामामन्त्रयितुं राज्ये श्वोऽभिषेक्ष्यति राघव । लिये कि कल वे आपको राजपदपर अभिषिक्त करेंगे- 


अद्य त्वं सीतया साधंप्रुपवासं यथाविधि ॥३४॥ मुझे आपके पास भेजा है । आज आप सीताके सहित 
१६ विधिपूषक उपवास ओर शुद्धता तथा इन्दियजयपूवक 

पृथिवीपर शयन करें । अब में राजाके पास जाता हूँ, 

गच्छामि राजसान्निष्यं त्वं तु प्रातर्गमिष्यसि ।३७। | आप कळ प्रातःकाल वहाँ पधार” ॥३३-३५ ॥ 


इत्युकत्वा रथमारुह्य थयौ राजणुरुद्देतस्‌ । ऐसा कह राजपुरोहित बसिष्ठजी रथपर चढ़कर 

न > तुरंत ही चले गये | तब रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीकी 
रामोऽपि लक्ष्मणं दृ 

ष्णं इष्ठ प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ । २६। ओर देखकर हसते हुए कद्दा--] ३६ ॥ “हे 

सौमित्रे योवराज्ये मे श्वोडभिषेको भविष्यति । सुमित्रानन्दन ! कळ मेरा युवराजपदपर अभिषेक 


010 6 लै है होगा, सो मैं तो केवळ निमित्तमात्र ही होऊंगा, उसके 
निमित्तमात्रमेवाह कतो भोक्ता त्वमेव हि ।३७। | कर्ता-भोक्ता तो तुम्हीं होगे ॥ ३७॥ क्योंकि मेरे 


मम त्वं हि बहि!आणो नात्र कायी विचारणा | ५ | बाक्म्राण तो तुम्ही हो--इसमे कोई विशेष सोच- 


ह है विचारकी आवश्यकता नहीं है ।” तदनन्तर वसिष्ठजी 
ततो वसिष्ठेन यथा भाषितं तत्तथाकरोत्‌ ।।३८।। | जैसा कह गये थे; रघुनाथजीने वैसा ही किया ॥३८॥ 


वसिष्ठोऽपि नृपं गत्वा कृतं सवं न्यवेदयत्‌ । इधर वसिष्ठजीने भी राजा दशरथके पास आकर 
५ किया था, सो सब सुना दिया । जिस समय 
रो ज्ञा ~ जो कुछ क्र नरे 
a इर रक्वा पक रापासाचतम त महाराज दशरथ वसिएजीसे रामचन्द्रजीके अभिषेकके 
यदा तदेव नगरे श्ुत्वा कथ्चित्पुमान्‌ जगौ । विषयमै कह रहे थे, उसी समय किसी पुरुषने यह 
कौसल्याये राममात्रे सुमित्रायै तथैव च ॥४०॥ | समाचार छुनकर सण नगरमें सुना दिया और 
हट हा राममाता कोसल्या तथा सुमित्राको भी यह यह सूचना 
त्वा ते हपसम्पूर्ण ददतुहोरखुत्तमम्‌ । दे दी ॥ ३९-४० ॥ उन दोनोंने सुनते ही अति दृष- 
तस्मे तत; प्रीतमनाः कोसल्या पुत्रवत्सला ॥४१॥ पूण हो उसे एक अत्युत्तम हार दिया । तदुपरान्त पुनः 
औँ पर्यचरहेवी १ , वत्सळा कोपल्याने रामचन्द्रजीकी शछसिद्विके छिये 
लक्ष्मी पयचरह्शी रासखाथप्रसिद्ये । | लक्ष्मीदेवीका पूजन किया । राजा दशरथ सत्यवादी हैं 
त तै > और उनके विषयमें यह प्रसिद्ध दै कि वे अपनी प्रतिज्ञाका 
सत्यवादी , दशरथः करोत्येव बर 

हक त्येव प्रतिशुतस्‌ ॥४२॥ पाळन करते हैं ॥ ४ १-४२॥ किंतु वे कामी और ककेयीके 
गीवशग; किन्तु कामुक! किं करिष्यति । बशीभूत हैं, ऐसी अवस्थामे क्या वे इस प्रतिज्ञाको पूणे 
कर सकेंगे » इस प्रकारकी चिन्तासे व्याकुळ होकर वद 

इति व्याकुलचित्ता सा दुगा देवीमपृजयत्‌ ॥४३॥ | ढुर्गादेवीका पूजन करने लगी ॥४३ ॥ 


एतसिन्नन्तरे देवा देवी वाणीसचोदयन्‌ । इसी समय देवताओंने सरखतीदेवीसे आप्रह 


७ ८ किया कि “दै देवि ! तुम यल्नपूवक भूळोकमें 
गच्छ देवि चुवो ठोकमयोध्यायां प्रपलतः ।४४। अयोष्यापुरीमें जाओ ॥ ४४ ॥ ओर वहाँ ब्रह्माजीकी 


रामाभिषेकविध्नाथ यत्र॒ नहाषावयत! । भाज्ञासे रामचन्द्रजीके राज्याभिषेकर्मे बिष्न उपस्थित 


६४ अध्यात्मरामायण 


[सग २ 
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मन्थरां प्रविशखादौ केकयीं च ततः परम्‌ ।४५॥ 
ततो विध्ने समुत्यन्ने पुनरेहि दिवं शुभे । 
तथेत्युक्त्वा तथा चक्रे प्रविवेशाथ मन्थराम्‌ ॥४६॥ 
सापि छुब्जा त्रिवक्रा तु प्रासादाग्रमथारुहत्‌ । 
नगर परितो इरा सर्वतः समलंकृतम्‌ ॥४७॥ 


नानातोरणसभ्बाधथं पताकाभिरलंकृतम्‌ । 


सर्वात्सवसमायुक्तं विस्मिता पुनरागमत्‌ ॥ ४८॥ 
धात्रीं पप्रच्छ मातः कि नगर समलंकृतम्‌ । 
नानोत्सवसमायुक्ता कौसल्या चातिहपिंता ॥४९॥ 
ददाति विप्रमुख्येभ्यो वस्राणि विविधानि च । 


ताझवाच तदा धात्री रामचन्द्राभिषेचनम्‌ ॥५०॥ 
श्रो भविष्यति तेनाद्य सबंतो5लंकृत॑ पुरस्‌ । 
तच्छुत्वा त्वरितं गत्वा कंकेयी वाक्यमत्रवीत।।५१॥ 
पर्थङ्स्थां विशालाक्षी मेकान्ते पर्यवास्थिताम्‌ | 
किं झेषे दुर्भगे मढे महदूभयशु पस्थितम्‌ । ५२॥ 
न ज!नीषेऽतिसौन्दमानिनी मत्तगामिनी ।।५३।। 
रामस्यानुग्रहाद्राज्ञः शवोऽभिषेक्को भविष्यति । 
तच्छृत्वा सहसोत्थाय केकेयी प्रियवादिनी ॥५४॥ 
तस्यै दिव्यं ददौ स्वर्णनुपुर रत्नभूषितम्‌ । 
हपस्थाने किमिति मे कथ्यते भयमागतम्‌ ॥५५॥ 
भरतादधिको रामः प्रियकन्मे प्रियंवदः | 
कोसल्याँ माँ सम॑ पश्यन्‌ सदा शुभे हि मामू५६ 


रामादृभयं किमापन्न तव मूढे बदस्व मे । 
तच्छ्रत्वा विषसादाथ कुञ्जाकारणवैरिणी ॥५७॥ 
शृणु मद्वचनं दवि यथार्थ ते महृदूभयम्‌ | 


करनेके छिये यत्न करो । प्रथम तो तुम मन्थरामें 
प्रवेश करना और फिर केकेयीमें ॥ ४५ ॥ हे झुमे ! 
इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो जानेपर तुम फिर खर्गलोकको 
लोट आना ।?? इसपर सरखतीने “बहुत अच्छा? कहकर 
वेसा ही किया और प्रथम मन्थरामें प्रवेश किया ॥४६॥ 

तब तीन स्थानमें टेढ़ी वह कुबड़ी मन्थरा महलकी 
अट्टाळिकापर चढ़ी और उसने देखा कि नगर सब 
ओरसे सजाया गया दवै ॥४७॥ उसमें नाना प्रकारकी 
बन्दनवारे बंधी इई हैं, चित्र-विचित्र पताकाएँ सुशोभित 
हो रद्दी हैं और सत्र ओर उत्सव हो रहे हैं। यह 
देखकर वह अत्यन्त विस्मिता हो नीचे उतर आयी 
॥ ४८॥ ओर धायसे पूछा--“मैया | आज नगर क्यों 
सजाया गया है और महारानी कोसल्या भी नाना 
प्रकारसे उत्सव मनाती हुई अत्यन्त हृषपूवक उत्तमोत्तम 
ब्राह्मणांको विविध बस्नाभूषण क्यों दे रही हैं ११ 
तब धायने उससे कहा--'कल श्रीरामजीका राज्या- 
भिषेक होगा, इसीलिये आज सब ओरसे नगर सजाया 
गया है ।? यह सुनते ही उसने तुरंत ही केकेयीके 
पास जाकर कह्ा---॥ ४९-५१ ॥ विरालाश्ची केकेयी 
उस समय एकान्तमें पळंगपर बैठी थी, उससे मन्थरा 
बोळी---““अयि अभागिनि मढे ! कैसे सो रही हो ! 
तुम्हारे लिये बड़ा भारी संकट उपस्थित हुआ है ॥५२॥ 
हे मतवाली चाळवाळी ! तुम्हें अपनी सुन्दरताका बड़ा 
घमंड है । इसलिये तुम्हें किसी बातका पता ही नहीं 


रहता ॥ ५३ ॥ देखो, महाराजकी कृपासे कल रामका . 


राज्याभिषेक होनेवाला है ।?? 

यह छुनकर प्रियवादिनी केकेयी सहसा उठ खड़ी 
हुई ॥ ५४ ॥ और उसे अति दिव्य रत्नजटित सुवण- 
नूपुर देकर कह्दा, “अरी! यह तो बड़े आनन्दकी 
बात है, इसमें तू संकट उपस्थित हुआ कैसे बतलाती 
हवै १ ॥ ५५ || राम तो भरतकी अपेक्षा मेरा अधिक 
प्रिय करनेवाला और मधुरमाषी है, बह तो कौसल्या 
तथा मुझे समान भावसे देखता हुआ सदा ही मेरी सेवा 
किया करता है ।। ५६ ॥ अरी मूर्खे ! त यह तो बता 
कि तुझे रामसे क्या भय उपथित हुआ है |? 

यह छुनकर बिना कारण बैर करनेवाली मन्थरा 
विषाद करने छगी ॥ ५७ ॥ और बोळी, देवि ! 


“Nr ~ 
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त्यां तोषयन्‌ सदा राजा प्रियवाक्यानिभाषतै।!५८।॥। ऑल भु. वास्तवमें ही ७ 
उपस्थित हुआ है । राजा तुम्हें सन्तुष्ट ही 

कतस्य त्वां वाचा परितोषयन्‌ । सदा चिकनी-चुपड़ी बातें बना दिया करते हैं ॥५८॥ 
कार्य करोति तस्या वे राममातुः सुपुष्कलम्‌ ॥।५९॥ र बढ़े कामी और मिथ्यावादी हैं, तुम्हें इस प्रकार 
क वळ बार्तोसे ही बहळाकर रामकी माताका ही पूरा- 
मनस्येतन्निधायंव प्रेषयामास ते सुतम्‌ । पूरा काव किया करते हैं॥ ५९. असने पतनी 
भरतं मातुलकुले प्रेषयामास सालुजम्‌ ।।६०॥ | ठानवर उन्होंने छोटे भाई शत्रुध्नके सहित तुम्हारे 
; समीचीन भि 1. पुत्र भरतको ननिद्दाल भेज दिया है ॥ ६० ॥ इसमें 
सुमित्रायाः समीचीनं भविष्यति न संशय; । सुमित्राके छिये तो निःसंदेद सब कछ ठोक ही लेग 
| लक्ष्मण रामके अनुगामी हैं इसलिये वे तो राज्य 
ही भोगेंगे ॥६१॥ किंतु भरतको या तो रामका दास 
होकर रहना पड़ेगा या उन्हें शीघ्र ही नगरसे निकाह 
दिया जायगा अथवा उनका [प्राणाघात किया जायगा 
॥ ६२ ॥ और तुम्हें दासीके समान सदा कोसल्याकी 
सेवा करनी पड़ेगी । इस प्रकार सौतसे अपमानित 
होकर रहनेकी अपेक्षा तो मरना ही अच्छा है ॥ ६३ ॥ 
इसलिये अब तुम शीघ्र ही भरतके राज्याभिषेक और 
रामके चोदह वषतक वनवासके छिये प्रयत्न करो 
॥ ६४ ॥ हे रानी ! ऐसा होनेपर तुम्हारे पुत्र भरत 
निष्कण्टक राज्य-पदपर आरूढ़ हो जायेंगे । इसके लिये 
मेंने जो पहलेसे ही सोच रक्खा है वह उपाय तुम्हें 
बताती हूँ ॥ ६५ ॥ पू्वकाळ्में देवासुर-संप्रामके समय 
खयं इन्दने घनुधर महारथी राजा दशरथसे सहायताके 
प्राथना की थी ॥६६॥ हे सुमुखि | उस समय 
सेनाके सहित वे तुम्हें साथ लेकर वहाँ गये थे। जिस 
समय धनुर्धर महाराज दशरथ राक्षसोसे युद्ध करनेमें 
निमग्न थे, उस समय उनके बिना जाने रथकी घुरीकी 
_कीळ टूठकर गिर गयी, तब अत्यन्त घेयपूवक 
तुमने अपना हाथ उस कीलके छिद्वमों छगा दिया 
॥ ६७-६८ ॥ और है कृष्णाक्षि | पतिकी प्राणरक्षाके 
लिये तुम बहुत देरतक इसी स्थितिमें रही । तदनन्हर 
समस्त देत्योंको मार चुकमेपर शत्नुदमन महाराज 
दशरथने तुम्हें देखा ॥६९॥ तुम्हें ऐसी श्थितिमें देखकर 
उम्हें अति आइचय हुआ और _ अति प्रसक्षतासे तुम्हे 
वृणीष्य यत्ते मनसि वाज्छितं बरदोःस्म्यद्षम्‌ ॥७०॥ | ठे टगाकर वे बोले “भै तुमह वर देना चाहता हूँ 
७0 वाष तुम्हें जो इच्छा हो सो माँग छो ॥७०॥ इस समय तुम दो 

बरहय॑ वृणीष्व त्वमंव॑ राजावदत्स्वयस्‌ । वर माँग सकती हो ।” राजाके इस प्रकार कहनेपर तुमने 


त्वयोक्तो बरदो राजन्यदि दत्तं वरहयस््‌ ॥७१॥ | कहा--“राजन्‌ ! यदि आप प्रसनतापूवेक मुझे दो 


लक्ष्मणो राममन्वेति राज्यं सोऽनुभविष्यति।। ६१॥ 
भरतो राघवस्याग्रे किङ्करो वा भविष्यति । 
विवासते वा नगरात्माणैवा दाप्यते5चिरात्‌ ॥६२॥ 
स्वै तु दासीव कोसल्यां नित्यं परिचरिष्यसि । 
ततोऽपि मरणं श्रेयो यत्सपत्न्याः पराभवः ।। ६३॥ 
अतः शीघ्रं यतखाद्य भरतस्याभिषचने । 
रामस्य वनवासार्थं वर्षाणि नव पश्च च ॥६४॥ 
ततो रूढोऽभये पुत्रस्तव राज्ञि भविष्यति । 
उपायं ते प्रवक्ष्यामि पूर्व मेव सुनिश्चितम्‌ ।६५॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे राजा दशरथः स्वयम्‌ । 
इन्द्रेण याचितो धग्वी सहायाथ महारथः ॥६६॥ 
जगाम सेनया साधं त्वया सह शुभानने । 
युद्ध प्रकुषेतस्तख राक्षसैः सह धन्विनः ॥३७॥ 
तदाक्षकीलो न्यपतच्छिनस्तस्य न वेद स! 
त्वे तु हस्तं समावेश्य कीलरन्धरेऽतिथेयेतः ॥६८॥ 
खितवत्यसिवापाङ्गि पतिप्राणपरीप्सया । 
ततो हत्वासुरान्सर्वान्‌ ददशे त्वामरिन्द्मः ॥६९॥ 
आश्चर्य परमं ले मे स्वामालिङ्ग्य पुदान्तित; । 
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त्वय्येव . तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानघ | | पर देना चाहते है ॥ ७१ ॥ तो है अनघ ! मेरी य न्यासभूतं ममानघ । 
यदा मेऽवसरो भूयात्तदा देहि वरद्वयम्‌ ॥७२॥ 
तथेत्युक्त्वा स्वयं राजा मन्दिर ब्रज सुव्रते । 
त्वत्तः श्रतं मया पूर्वेगिदानी स्मृतिमागतम्‌ ॥७३॥ 
अतः शीघ्र प्रविश्याद्य क्रोधागारं रुषान्विता । 
बिशुच्य सर्वाभरणं सर्वतो विनिकीर्थ च | 
भूमावेव शयाना खं तुष्णीमाति्ठ भामिनि ॥७४॥ 
यावत्सत्यं प्रतिज्ञाय राजाभीष्टं करोति ते । 
शरुत्वा त्रिवक्रयोक्तं तत्तदा केकयनरिदिनी ।।७५॥ 
तथ्यमेवाखिलं मेने दु/सङ्घाहितबिश्रमा । 
तामाह केकेयी दुश इतस्ते बुद्गिरीच्ी ॥७६॥ 
एवं त्वां बुद्विसम्पन्नां न जाने वक्रसुन्दरि । 
भरतो यदि राजा मे भविष्यति सुत; प्रियः ।।७७।। 
ग्रामान्‌ शतं प्रदास्यामि मम त्वं प्रागवळुभा । 
इत्युक्त्वा कोपभवनं प्रविश्य सहसा रुषा ।७८॥ 
विमुच्य सर्वाभग्णं परिकीर्य समन्ततः | 
भूमौ शयाना मलिना मलिनाम्मरधारिणी ॥७९॥ 
प्रोवाच शृणु मे कुब्जे यावद्रामो वनं जेत्‌ । 
प्राणास्त्यक्ष्येञ्थ वा वक्र शयिष्ये तावदेव हि ।।८०॥ 


निश्चय कुरु कल्याणि कल्याणं ते भविष्यति । 


इत्युक्त्वा प्रययौ कुव्जा गृहं सापि तथाङरोत्‌।। ८ १।। 
धीरोऽत्यन्तदयान्बितोऽपि सशुणा- 
चारान्वितो वाथवा 
नीतिज्ञो विधिवाददेशिकपरो 
विद्याविदेको ऽथवा | 


~ 
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बर. देना चाहते हैं ॥ ७१ ॥ तो है अनघ | मेरी यह 
घरोहर बहुत समयतक भाप ही रखिये, जिस समय 
इनका अवसर आवे उस समय आप ये दोनों वर सुझे 
दे दीजियेगा” ॥ ७२ ॥ तब राजाने “बहुत अच्छा 
कहकर तुमसे कहा, 'हे सुव्रते ! अब घर चलो ।! 
महारानीजी ! यह सम्पूर्ण वृत्तान्त पहले तुम्हींसे मैंने 
सुना था, इस समय मुझे यह स्मरण हो आया है 
॥७३॥ अत; हे मामिनि | अब तुम शीघ्र ही रोषपूवक 
कोपभवनमें जाओ और अपने समस्त आभूषण उतार- 
कर इधर-उधर बिखेर दो तथा जबतक सत्य-प्रतिज्ञा- 


| पूवक राजा तुम्हारा अभीष्ट कार्य करनेको तत्पर न 


हों तबक चुपचाप पृथ्वीपर पड़ी रहो |? 


त्रिवक्रा मन्थराकी ये बातें सुनकर दुःसद्बवश 
बुद्धि भ्रष्ट हो जानेके कारण दुष्टा केकेयीने उस समय 
उसका कथन सवथा ठीक मान छिया और उससे कहा-- 
“तुझमें ऐसी बुद्धि कहाँसे आ गयी १ ॥७४-७६॥ अरी 
बाँकी सुन्दरी ! में तुझे इतनी बुद्धिमती नहीं जानती 
थी ! यदि मेरा प्रिय पुत्र भरत राजा हो गया तो मैं 
तुझे सौ गाँव दूँगी; तू बो मुझे प्राणोंके समान प्यारी 
है ॥ ऐसा कहकर केकेयीने रोषपूवक कोपमवनमें 
प्रवेश किया ॥ ७७-७८ ॥ और अपने सब आभूषण 
उतारकर इधर-उधर व्रिखेर दिये तथा मैले-कुचैले 
वतन पहनकर अति मलिन दशामें प्रथिवीमें पड़कर 
बोली, “अरी कुब्जे ! पुन, जबतक राम वनको न 
जायेगे, प्राण भले ही छूट जायें, मैं इसी प्रकार पड़ी 
रहूँगी!? ॥ ७९-८० ॥ 

तब कुब्जा यइ समझाकर कि “हे कल्याणि | तुम 
निःसन्देह ऐसा ही करना; इससे अवश्य तुम्हारा 
कल्याण होगा!---अपने घर चढी गयी औौर कैकेयीने 
भी वेसा ही किया ॥ ८१ ॥ 

संच है, कोई पुरुष अत्यन्त धैयवान्‌, दयालु, 
सद्गुणी, सदाचारी, नीतिज्ञश कतव्यनिष्ठ और 
गुरुका भक्त अथवा विद्या-विवेक-सम्पन्न भी क्यों 
न हो यदि निरन्तर अत्यन्त पापबुद्धि दुष्ट पुरुषोंका 
सङ्ग करेगा तो अवश्य ही क्रमशः उन्हींकी 
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ुष्टानामतिपापभावितधियां 
सङ्ग सदा चळूज- 
तढ्बुद्व्यापरिभावितो त्रजति तत्‌ 
साम्यं क्रमेण स्फुटम्‌ ॥८२॥ 
अतः सङ्ग; परित्याञ्यो दुष्टानां सवेदेव हि । 


बुद्धिसे प्रभावित होकर उन्हींके समान हो जायगा 
॥ ८२ ॥ इसलिये सदा ही दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग छोड़ना 
चाहिये; क्योंकि दुःसङ्गसे पुरुष इस राजकन्या 
( कैकेयी ) के समान ही पुरुषाथच्युत हो जाता 


;सङ्गी च्ययते स्ार्थीच्चथेयं राजकन्यका ॥८३॥ | है ॥ ८३ ॥ 
~Satea 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 


तृतीय सग 


राजा दशरथका ककेयीको वर देना 


श्रीमहादेव उवाच 
ततो दशरथो राजा रामाभ्युदयकारणात्‌ । 
आदिश्य मन्त्रिप्रकृती; सानन्दो गृहमाविशत्‌ ॥ १॥ 
तत्रादष््ा प्रियां राजा किमेतदति बिह । 


या पुरा मन्दिर तस्याः प्रविष्टे मथि शोभना ॥२॥ 
हसन्ती माहुपायाति सा किं नेवाद्य इते । 
इत्यात्मन्येव संचिन्त्य सनसातिविदूयता ॥३॥ 
पप्रच्छ दासीनिकर॑ कुतो वः खामिनी शुभा । 
नायाति मां यथापूव मखिया प्रियदशेना ॥४॥ 
ता ऊचुः क्रोधभवन॑ प्रविष्टा नेव विद्महे । 
कारणं तत्र देव स्वं गत्वा निञ्चेतुमहसि ॥५। 
इत्युक्तो भयसन्त्रस्तो राजा तस्याः समीपगः । 
उपबिश्य शनेदेंहं स्पृशन्ये पाणिनाब्रवीत्‌ ।।६॥ 
किं शेषे वसुधाएऐे पथङ्कादीच्‌ विद्याय च । 
मां तव॑ खेदयसे भीरुं यतो मां नावभाषसे ॥७॥ 
अहङ्कारं परित्यज्य भुमौ मठिनवाससा । 


श्रीमहादेवजी बोले-तदनन्तर महाराज दशरथने 
रामचन्द्रजीके अम्युदयके लिये प्रजावग और मन्त्रियोंको 
( माङ्गलिक कार्योके थिये ). आज्ञा दकर आनन्दपूवक 
अपने रनिवासमें प्रवेश किया॥ १॥ वहाँ अपनी 
प्रिया कैंकेयीको न देखकर वे अत्यन्त विह्वल दोक 
मन-ही-मन कहने ळे, “क्या कारण है, जो पहले 
अपने महळमें घुसते ही सदा हँसती हुई मेरे सामने 
आती थी, वह सुमुखी आज दिखायी ही नहीं दे रही 
हे ? अपने चित्तमें अत्यन्त दुःख मानकर इसी प्रकार 
सोचते-सोचते ॥ २-३॥ उन्होंने दासियोसे पूछा-- 
आज तुम्हारी शुभलक्षणा खामिनी कहाँ है £ वह 
प्रियदशना प्रिया आज पूर्ववत्‌ मेरे सामने क्यों नहं 
आती ? ॥ ४ | 
दा्तियोंते कहा--“देव ! कारण तो माढूम नहीं, 
किंतु आज वे कोप-भवनमें गयी हुई हैँ; आप खयं ही 
वहाँ जाकर सब हाळ जान लीजिये” ॥ ५॥ 
दासतियोंके इस प्रकार कहनेपर राजा भयभीत 
होकर उसके पास गये और वहाँ बैठकर उसके शरीरपर 
धीरे-धीरे हाथ फेरते हुए बोडे--॥5॥ “अयि भीरं ! 
आज पलंग आदिको छोड़कर इस प्रकार पृथ्वीपर 
क्यों पड़ी हो १ तुम हमसे कुछ बोलती नहीं हो, इसमें 
हमें बड़ा खेद हो रहा दै ॥ ७॥ समस्त आभूषण 
छोड़कर तुम मलिन वख पहने हुए पृथ्वीपर 


किमर्थ भूदि सकल विधास्ये तव वाञ्छितम्‌ ॥८॥ | क्यों पड़ी हो! तुम्हारी जो इक्छा हो सो कहो, 
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को वा तवाहितं कर्ता नारी वा पुरुषोऽपि वा । में सब पूण करूँगा ॥८॥ तुम्हारा अनिष्ट करनेवाला 
कौन है! वह खी हो अथवा पुरुष, अवश्य मेरे दण्डका 
स में दण्डचश्च वध्यश्च भविष्यति न संशयः ॥ ९ ॥ |पात्र होगा । यही नहीं, उसका बध भी किया जा 
5 सकता है ॥९॥ हे देवि ! जिस प्रकार तुम्हारी प्रसन्नता 

नूहि देवि यथा प्रीतिस्तदवर््य॑ ममाग्रतः । हो, वह मुझसे अवश्य कहो । वह कार्य अत्यन्त दुर्भ 
तदिदानीं साधयिष्ये सुदुर्लभमपि क्षणात्‌ ॥१०॥। | होनेपर भी मैं इसी समय एक क्षणमें ही ऱ्य दूँगा 
ह BFR i ॥१०॥ तुम मेरे हृदयको जानती ही हो, मैं तुम्हारा 

जानासि त्वं मम सान्तं प्रियं मां खबश खितम्‌ । अत्यन्त प्रिय और तुम्हारे वशीभूत हूँ । किर भी तुम 
तथापि मां खेदयसे वृथा तब परिश्रमः ॥११॥ | सुझे खिन्न हा हो! आत १००१ व्यर्थ है 
ह pe ० डर ॥ ११ ॥ बताओ, तुम्हारा प्रिय करनेवाले किस कंगाळ- 

रहि कं धनिनं इयां दरिद्र ते श्रियङ्करम्‌ । | को मैं धनी कर दूँ अथवा तुम्हारे अप्रियकारी किस 
धनिनं क्षणमात्रेण निर्धनं च तवाहितम ॥१२॥ | धनपतिको एक क्षणमें ही कंगाल बना दूँ | १२ ॥ 
Mt त्‌ बताओ किस अवघ्यको मार डाढूँ और किस वध्यको 
नुह कं वा वधिष्यामि वधाहों वा विमोक्ष्यसे । छोड़ दूँ | हे प्रिये ! इस विषयमै और अधिक क्या कहूँ, 
किमत्र बहुनोक्तन प्राणान्दाखामि ते प्रिये ॥१३॥ | मैं तुम्हें अपने प्राण भी दे सकता हूँ ॥१ ३॥ कमलनयन 
राम मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं । मैं उन्हींकी 


मम प्राणात्मियत॒रों रामो राजीवलोचन; । शपथ करके कता हूँ कि तुम्हे जो कुछ प्रिय हो मैं 
तस्योपरि शपे अहि ल्वद्धितं तत्करोम्यहस्‌ ॥१४॥ | वही करूंगा” ॥ १४ ॥ 
इति जुवाणं राजानं शपन्तं राघवोपरि । महाराज दशरथके रामकी सौगन्ध खाकर इस 


भैबिमज्य मेरे खु 2 छ प्रकार कहनेपर केकेयीने धीरे-घीरे अपने आलू पोंछ- 
शनिएज्य नत्र सा राजान अत्यभाषत ॥१५॥ | कर राजासे कहा--॥ १५॥ राजन्‌ ! यदि आप सत्य- 


यदि सत्यग्रतिज्ञोऽसि शपथं कुरुपे यदि । प्रतिज्ञ हैं और शपथ भी करते हैं तो शीघ्र ही में जो 


w ~ ~ f ~ © 

दर छ शत. कुछ मागू, उस सफळ कर देना चाहिये ॥ १६ ॥ पूव- 
यावा में सफलां कठ शीघ्रमेव त्वमहसि ॥१ ६॥ | काठ वत्रा मैंने आपकी रक्षा की थी। 
पर्व देवासुरे युद्ध मया त्व॑ परिरक्षितः । उस समय प्रसन्नचित्त होकर आपने मुझे दो वर देनेक्गो 


क कभ कहा था ॥ १७॥ हे छुव्रत | मैंने वे दोनों वर आपके 
तदा वरटूर्य दत्त त्वया म तष्ट ७ “4 ह्या म 
द्‌ बर तश्चेतसा ॥ १७॥ पास घरोहरके रूपमें रख दिये थे । अब उनमेंसे एक 


तद्द्वयं न्यासथूतं मे स्थापितं त्वयि सुब्रत । बरसे तो तुरंत ही मेरे प्रिय पुत्र भरतको इस एकत्रित 
तत्रेकेन वरेणाझु भरतं म प्रिय॑ सुतम्‌ ॥१८॥ | की इई सामग्रीसे युवराजपदपर अभिषिक्त कीजिये 
एभिः संभृतसंभार यौंवराज्येऽभिषेचथ । | और दूसरेले तुरंत ही राम दण्डक-वनको चळे जायें 


"का । ॥ १८-१९ ॥ वहाँ श्रीमान्‌ रामको जटा-वल्कलादि 
अपरेण बरणाशु रामो गच्छतु दण्डकान्‌ ॥१९॥ धारणकर कंद-मूछ-फळ खाते हुए मुनिवेषसे चोदह 


घुनिवेषधरः श्रीमान्‌ जटावरकल्थूषणः । वषेतक रहना चाहिये ॥२०॥ उसके पश्चात्‌ अपनी 
चतुदश समासत्र कन्दप्रूलफलाशनः ॥२०॥ | इच्छसे चाहे वे अयोध्य लोट आवे अथवा बनदी 


रह; किंतु कमलनयन राम कल सबेरे ही अवश्य वनको 
पुनराया न्ते w 
पुनरायातु तखान्ते बने वा तिष्ठतु खयम्‌ । चळे जायँ ॥ २१ ॥ यदि इसमें कुछ देरी होगी तो 


प्रभाते शच्छठु बनं रामो राजीवलोचन; ॥२१॥ ' आपके सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूँगी । 
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यदि क्िञ्चिडविलम्बेत प्राणांस्त्यक्ष्ये तवाग्रत; । 


अयोध्याकाण्ड 


६९ 


आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिये, मेरा प्रिय काय बस 


भत्र सत्यप्रतिज्ञस्तमेतदेव मम: प्रियस्‌॥२२॥ | यही है” ॥ २२ ॥ 


श्रुत्वतदारुग॑ वाक्यं केकेव्या रोमहषेणस्‌ । 
निपपात महीपालों वजाहत इवाचलः ॥२३॥ 


शनेरुन्मील्य नयने विमृज्य परया भिया । 


दुःस्वप्नो वा सया दृष्टो ह्यथवा चित्तब्रिश्रमः ॥२४॥ 
इत्यालोक्य पुर; पत्नी व्याघ्रीमिव पुरः सिताम्‌ । 
किमिदं भ\षसे भद्रे मम प्राणहरं वचः ॥२५॥ 
रामः कामपराधं ते कृतबान्कमलेक्षणः । 
ममाग्रे राधवशुणान्वर्णयसनिशं शुभान्‌ ॥२६॥ 
कोसल्याँ मां समं पश्यन्‌ शुश्रूषा कुरुते सदा । 


इति बुवन्ती त्यै ूर्वमिदानीं भाषसेऽन्यथा ॥२७॥ 
राज्यं शुहाण पुत्राथ रामस्तिष्ठतु मन्दिर । 


अनुगृद्दीष्य मां वामे रामान्नास्ति भयं तव ॥ २८१ 
इत्पुकत््ाश्चुपरीताक्षः पादयोनिपपात ह । 
केकेयी प्रत्युवाचेदं सापि रक्तान्तलोचना ॥२९॥ 
राजेन्द्र कि त्वं श्रान्तोऽसि उक्त तङ्काषसेऽन्यथा । 
मिथ्या करोषि चेत्स्वीयं भाषितं नरको भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
वनं न अच्छद्यदि रामचन्द्रः 

प्रभातक्रारेऽजिनचीरयुक्तः । 
उद्वन्धनं वा विषभक्षणं वा 

कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाइस्‌ ॥३१॥ 
सत्मप्रतिज्ञोऽहमितीह लोके 

विडम्बे  सर्वेसभान्तरेषु । 
रामोपरि त्तरं शपथं च कृत्वा 

मिथ्याप्रतिज्ञो नरकं प्रयाहि ॥ | 
इत्युक्तः प्रियया दीनो मग्नो दु।खागवे नप । 
सच्छितः पतितो भूमी विसंज्ञो झुतको यथा ॥२२॥ 


केकेयीक्रे ऐसे रोमाञ्चकारी कठोर वचन सुनकर 
महाराज दशरथ वज्राहत पवतके समान गिर 
पड़े ॥ २३ ॥ तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे नेत्र खोलकर अति 
मयपूर्वक आँसू पोछे और मन-ही-मन कहने ळे 
मैंने यह कोई दुःखप्न देखा है या मेरे चित्तो भ्रम 
हो गया है ? ॥२४ ॥ 

इसी समय अपने सामने सिंहिनीके समान बैठी 
हुई रानी केकेयीको देखकर कहने लगे--“हे भद्रो ! 
मेरे प्राणोंको हरनेवाळे तुम ये क्या वचन बोळ रही 
हो ? ॥२५॥ कमलनयन रामने तुम्हारा क्या 
अपराध किया है १ तुम तो अहनिरा मेरे सामने 
रामके शुभ गुण गाया करती थी ॥ २६ ॥ तुम तो 
पहले कहा करती थी कि “राम मुझे और कोसल्याको 
समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते हैं ॥ 
फिर इस समय तुभ यह उल्टी बात केसे कह रही 
हो १ ॥२७॥ तुम अपने पुत्रके लिये राज्य छे लो, 
किंतु रामको घर ही रहने दो । हे वामे ! तुम मुझपर 
कृपा करो, रामसे तुम्हें कोई भय नहीं है” ॥ २८ ॥ 

ऐसा कहकर महाराज दशरथ नेत्रोमें जल भरकर 
कैकेयीके चरणोंमें गिर पड़े । तब उस कैकेयीने आँखे 
लाल करके यों कहा--॥ २९॥ “राजेन्द्र | क्या 
तुम्हारी बुद्धिमें भ्रम हो गया है, जो अपने कथनके 
विपरीत बोल रहे हो; याद खखो, यदि तुमने अपनी 
प्रतिज्ञा मंग कर दी तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा ॥३०॥ 
सुनो, यदि कळ प्रातःकाल ही मृगचम और वल्कल-ख 
घारणकर राम वनको न गये तो में तुम्हारे सामने ही 
फाँसी लगाकर या विष खाकर मर जाऊंगी ॥ ३१ ॥ 
तुम संसारमै सभी समाओंमें भैं सत्यप्रतिज्ञ हूँ? ऐसा 
कहकर लोगोंको धोखेमें डाला करते हो, अब तुम 
रामकी शपथ करके की हुई प्रतिज्ञाको भी तोड़ रहे हो, 
अतः तुम्हें नरकमें जाना पड़ेगा 7 ॥ ३२ | 

अपनी प्रियाके ऐसे कठोर वचन छुनकर महाराज 
दशरथ दुः-समुद्रमें इवकर बडे व्याकुळ हो गये; 


७७ अध्यात्मरामार्यण 


एवं रात्रिगंता तस्य दुःखात्संवत्सरोपम्ना । 
अरुणोदयकाले तु वन्दिनो गायका जए; ॥३४॥ 
निवारयित्वा तान्‌ सर्वान्केकेयी रोषमाखिता । 
ततः प्रभातसमये मध्यकक्षमुपखिता; ट 
ब्राह्मणा! क्षत्रिया वेश्या ऋषयः कन्यकास्तथा । 
छत्रं च चामरं दिव्यं गजो वाजी तथेव च ॥३६॥ 
अन्याश्च वारयुख्या याः पोरजानपदास्तथा । 
चसिष्ठेन यथाज्ञप्तं तत्सवं तत्र संस्थितम्‌ ॥३७॥ 
खनियो बालाथ बद्धश्च रात्री निद्रां न हेभिरे । 
कदा द्रक्ष्यामहे रामं पीतकोशेयबाससम ॥३८। 
सर्वाभरणसम्पन्नं किरीटकटकोज्ज्वलम्‌ । 
कॉस्तुभाभरणं शयामं कन्दर्पशतसुन्द्रम्‌ ॥३९॥ 
अभिपिक्तं समायातं गजारुढं खिताननस्‌ । 
श्वेतच्छत्रधर तत्र लक्ष्मण लक्षणान्वितम्‌ ॥४०॥ 
रामं कदा वा द्रक्ष्यामः प्रभातं वा कदा भवेत्‌ । 
इत्युत्सुकधिय; सर्वे बभूबुः पुरवासिनः ॥४१॥ 
नेदानीयुस्थितो राजा किमर्थ चेति चिन्तयन्‌ । 
सुमन्त्रः शनक; प्रायाद्यत्र राजावतिष्ठुते ॥४२॥ 
वर्धयन्‌ जयशब्देन प्रणमन्शिरसा नृपम्‌ । 
अतिखिन्नं नृपं ष्ट्रा कैकेयीं समपृच्छत ॥४३॥ 
देवि वेकेयि वर्षस्व किं राजा ऱ्यतेऽन्यथा । 
तमाइ केकेयी राजा रात्री निद्रा न लब्धवान्‌ ॥४४॥ 
शाम रामेति रामेति राममेवानुचिन्तयन्‌ । 
प्रजागरण ब राजा खख इव लक्ष्यते । 
राममानय श्रीप्नं स॑ राजा दरष्दुमिदेच्डति ॥४५॥ 
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और मृतकके समान हूच्छित और संज्ञाशन्य होकर 
प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त दुःखके 
कारण उनकी वह रात्रि एक वषके समान बीती । 
इधर अरुणोदय होते ही गायक और बन्दीजन स्तुति- 
गान करने लगे ॥३४॥ किंतु केकेयी उन 
सबको रोककर क्रोधसे बैठी हुई थी । तदनन्तर 
प्रातःकाल होनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेर, ऋषि- 
गण, कन्याएं, दिव्य छत्र और चँवर तथा हाथी और 
धोड़े आदि सभी अभिषेकोपयोगी वस्तुएँ मध्यद्वारपर 
उपस्थित की गयीं ॥ ३५-३६॥ इनके अतिरिक्त 
वसिष्ठजीके आज्ञाचुसार मुख्य-मुख्य वाराङ्गनाएँ तथा 
पुरवाती और जनपदवांसी भी वहाँ उपस्थित हो 
गये || ३७ ॥ उस रात खली, बाळक और बृद्ध किसीको 
भी नींद नहीं आयी । सभीको यह चटपटी लगी 
रही कि हम रेशमी पीताम्बर पहने भगवान्‌ रामको 
कब देखेंगे ॥ ३८ ॥ जो समस्त आभूषणोंसे छुसज्जित, 
उज्जवल किरीट और कटक पढ्ने इए हैं तथा कौस्तुभ- 
मणिसे बिभूप्रित और सैकड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर 
श्यामवण हैं. एवं सव-सुलक्षण-सम्पन्न श्रीलक्ष्मणजीने 
जिनके ऊपर श्वेत छत्र ळगा रखा है, ऐसे श्रीरामको 
राज्यामिषेकके अनन्तर मन्द मुसकानके सहित हाथीपर 
चढ़कर आते हुए हम कब देखेंगे ? वह मङ्गळप्रभात 
कब होगा १ इस प्रकार सभी पुरवासियोंका 
चित्त अति उत्कण्ठित हो रहा था ॥ २९-४१ ॥ 


इसी समय मन्त्रव सुमन्त यह सोचकर कि 
महाराज अभीतक कैसे नहीं उठे? धीरेसे जहाँ राजा 
दशरथ थे, वहाँ गये ॥ ४२ ॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
जय-जयकार कर राजाको सिर झुकाकर प्रणाम किया और 
उन्हें अत्यन्त खिन्न देखकर कोकेयीसे पूछा--॥ ४३ ॥ 
“देवि कैकेयि | आपका अभ्युदय हो, कहिये आज 
महाराज अनमने केसे दिखायी देते हैं?” इसपर 
केकेयीने कहा--“आज महाराजको रात्रिमें बिल्कुल 
नींद नहीं आयी ॥ ४४ || रात्रिमर रामका चिन्तन 
करते इए पाम, राम, राम? ही रटते रहे हैं । इस प्रकार 
जागते रहनेके कारण ही राजा कुछ अल्नस्थ-से दिखायी 
देते हैं । महाराज रामको यहाँ देखना चाहते हैं, 
इसलिये तुम शीत्र ही उन्हें शिवा ओए ॥ ४५ || 
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अश्नुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि । 


तच्छुत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्त्रिणमत्रवीत्‌ । ४६) 
सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यासि शीघमानय सुन्दरस्‌ । 
इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा सुमन्त्रो राममन्दिरस्‌ ॥४७॥ 
अवारितः प्रविष्टोऽयं त्वरितं राममन्रवीत्‌ । 


शीघ्रमागच्छ भद्रं ते राम राजीवलोचन ॥४८॥ 
पितगेहँ सया साध राजा त्वां द्रष्टुसिच्छति । 
इत्युक्तो रथमारुह्य सम्भ्रमार्वरितो ययौ ॥४९॥ 
रामः सारथिना साधं लक्ष्मणेन समन्वितः । 
मध्यकक्षे वसिष्ठादीन्‌ पश्यन्नेव खरान्बित; ।५०॥ 
पितुः समीपं सङ्गम्य ननाम चरणो पितुः ! 
राममालिङ्गितुं राजा सहुत्याय ससम्भ्रप्रः ॥५१॥ 
बाहू प्रसार्य रामेति दुःखान्मध्ये पपात ह । 
हाहेति रामस्तं शीघ्रमालिङ्याङ्क न्यवेशयत्‌।५२॥ 
राजानं मूर्छितं दृष्टा चुक्तशः सर्वयोपितः । 
किमर्थं रोदनभिति वसिष्ठोऽपि समाविशत्‌ ॥५३॥ 
रामः पग्र किमिदं राज्ञो दुःखस्य कारणम्‌। 

एवं पृच्छति रामे सा केकेयी राममत्रबीत्‌ ॥५४॥ | 
त्वमेव कारणं छात्र राज्ञो दुःखोपशान्तये । 
किञ्चित स्वया राम कतेव्यं नृपतेहिंतश॥५५॥ 
कुरु सत्यप्रतिङ्गर्त्वं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 

राज्ञा चरद्वर्यं दत्तं मम सन्तृश्चेतसा ॥५६॥ 


स्वदधीन तु तत्सवं वक्तुं त्वां रञ्जते नुप। । 
सत्यपाशेत सम्बद्ध' पितरं प्राएमहेसि ॥५७॥ 
पुत्रणन्देन चेतद्वि नरकात्तरायये पिता । 
रामस्तयोदितं शुस्वा शुरेनाभिइतो यथा ॥५८॥ 
व्यथितः केकेयां ग्राह किं मामेवं प्रभाषसे । 


७१ 


भामिनि ! महाराजकी आज्ञा पाये बिना मैं केसे 
जा सकता हुँ १ मन्त्रीका यह वचन छुनकर महाराज 
बोले--) ४६ ॥ “सुमन्त्र ! मैं मनोहरमूर्ति रामको 
देखूँगा । तुम उन्हें शीघ्र ही ले आओ ।” राजाके ऐसा 
कहते ही सुमन्त्र तुरंत रामके महलको गये ॥४७॥ और 
बिना रोक-टोकके तुरंत भीतर जाकर रामसे कहा--- 
“कमलनयन राम ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही 
मेरे साथ पिताजीके घर चलो, महाराज तुम्हें देखना 
चाहते हैं ॥? यह छुनते ही राम चकित-से होकर तुरंत 
ही रथपर चढ़कर चले ॥ ४८-४९॥ सारथी और लक्ष्मण- 
के सहित भगवान्‌ रामने मध्यद्वारपर विराजमान 
वसिष्टादि गुरुजनोंका केवळ दशनमात्रसे ही सत्कार कर 
जल्दीसे पिताजीके पास पहुँच उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया । उत्त समय रामको गले छगानेके लिये ज्यों ही 
उठकर महाराज दशरथने आवेगके साथ हाथ बढ़ाये 
कि वे बीचहीमें दुःखपूवक “हा राम ! हा रामर!” 
कहते हुए गिर पड़े । तब रामचन्द्रजीने हाहाकार 
करते इए अति शीत्रतासे उन्हें गले लगाकर अपनी 
गोदमें बेठा लिया || ५०-५२ ॥ 


महाराजको प्नष्छित देखकर रनिवासकी समस्त 
महिलाएँ रोने ळगीं । तब यह सोचकर कि “यह रुदन 
क्यों हो रहा है १? वहाँ बसिष्ठजी मी चले आये ॥५३॥ 
भगवान्‌ रामने केकेयीसे :पूछा--“महाराजकै इस 
दुःखका क्या कारण है १” उनके इस प्रकार पूछनेपर 
केकेयी बोली--॥ ५४ ॥ “हे राम ! महाराजके इस 
दुःखके कारण तुम्हीं हो, तुम्हें उनके दुःखके शान्त 
वरनेके लिये उनका कुछ प्रिय काय करना होगा ॥५५॥ 
तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, महाराजको भी सत्यवादी बनाओ । 
उन्होने प्रसन्न होकर मुझे दो वर दिये हैं ॥ ५६ ॥ 
किंतु उनकी सफलता तुम्हारे ही अधीन है। महाराज- 
को तो तुमसे कहनेमें संकोच माळूम होता है; किंतु 
तुम्हे सत्यपाशमें बधे हुए अपने पिताजीकी अवश्य रक्षा 
करनी चाहिये ॥ ५७ ॥ क्योंकि पुत्र! शब्दका अथ ही 
यह है कि जो पिताकी नरकसे रक्षा करता है ।” 

कैकेयीकी बातें सुनकर रामने मानो झूलसे विद्र 
हुएके समान व्यथित होकर कहा--“भातः । आज 


४ 
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पित्रर्थे जीवितं दास्यै पिबेयं विषमुल्बणम्‌ ॥५९। इमसे ऐसी बातें क्यों करती हो ? पिताजीके ळिये मैं 


सीतां त्यक्ष्येऽथ कौसल्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌। 


अनाज्ञप्वोऽपि कुरुते पितुः कार्य स उत्तमः.।। ६०॥ 
उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहतः । 


उक्तोऽपि कुरुते नेव स पुत्रो मल उच्यते ॥६१॥। 


अतः करोमि तत्सवं यन्मामाह पिता सम | 


०2 सत्य सत्यं करोम्येव रामो द्विनीभिभाषते ॥६२॥ 


इति रामप्रतिज्ञां सा शृत्वा वक्तुं प्रचक्रमे । 
राम स्वदभिषकार्थ संभाराः संसृताथ ये ॥६३॥ 
तेरेव भरतोऽवव्यमभिषेच्यः प्रियो मम । 
अपरेण वरेणाशु चीरवासा जटाधरः ॥६४॥ 
वनं प्रयाहि शीघ्रं त्वमद्येव पितुराज्ञया । 
चतुदश समास्तत्र वस मुन्यन्नभोजनः ॥६५॥ 
एतदेव पितुस्तेऽद्य कार्य त्व॑ कतुम्हसि । 
राजा तु लब्जते वतत त्वामेवं रघुनन्दन ॥६६॥ 


श्रीराम उवाच 


भरतस्यैव राज्यं स्यादहं गच्छामि दण्डकान्‌ । 
किन्तु राजा न वक्तीह मां न जानेऽत्रकारणस्‌।६७।। 
शुस्वतद्रामवचनं दृष्टा रामं पुरः खितम्‌ । 
भाइ राजा दशरथो दुःखितो दुःखितं वचः।।६८॥ 
ख्रीजितं भ्रान्तहदयमुन्मार्गपरिवतिनम्‌ । 


| 


i निगृह्य मां गृहाणेद॑ राज्यं पापं न तद्भवेत्‌ ॥६९॥ 


एवं चेदनूत॑ नेव माँ स्पृशेद्रघुनन्दन । 
इत्युक्त्वा दुःखसन्तप्तो विललाप नृपस्तदा ॥७०॥ 
हा राम हा जगन्नाथ हा मम प्राणवहलभ | 
मां विसृज्य कथं बोरं विपिनं 'गन्तुमईसि ॥७१॥ 
इति रामं समालिङ्गग्य पुक्तकण्टो रुरोद ह । 


जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता हूँ ॥५८- 
५९ ॥ और सीता, कौसल्या तथा राज्यको भी छोड़ 
सकता हूँ । जो पुत्र पिताकी आज्ञाके बिना ही उनका 
अभीष्ट कार्ये करता है, वह उत्तम है ॥ ६० ॥ जो 
पिताके कहनेपर करता है, वह मध्यम होता है और जो 
कहनेपर भी नहीं करता है, वह पुत्र तो विष्ठाके समान 
है ॥ ६१ ॥ अतः पिताजीने मेरे छिये जो कुछ आज्ञा 
की है उसे मैं अवश्य पूर्ण कहूँगा, यह सर्वथा सत्य है 
राम दो बात कभी नहीं कहता”? ॥ ६२ || 

रामकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर केकेयीने इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया, “हे सम ! तुम्हारे अभिषेकके 
लिये जो कुछ सामग्री एकत्रित की गयी है ॥ ६३ ॥ 
उसके द्वारा निश्चय ही मेरे प्रिय पुत्र मरतका अभिषेक 
होना चाहिये। ( यही मेरा प्रथम वर है । ) दूसरे वर- 
के अनुसार पिताकी आज्ञासे आज तुरंत ही तुम वल्कल- 
वञ्न और जटा धारणकर वनको जाओ और वहाँ 
मुनिजनोंचित भोजन करते हुए चोदह वषतक रहो||६ ४- 
६५ ॥ बस, तुम्हारे पिताका यही काय है, जो तुम्हें 


करना चाहिये । किंतु राजा इन सब बातोंको तुमसे 


कहनेमें संकोच करते हैं? ॥ ६६॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोळे--माता ! भरत आनन्दसे यह 
राज्य भोगें और मैं भी अभी दण्डकारण्यको जाता हूँ । 
किंतु इसका कारण माळूम नहीं होता कि महाराज 
मुझसे क्यों नहीं कहते? ॥ ६७ ॥ 

रामके ये वचन सुनकर और उन्हें अपने सामने 
बेठे देखकर दुःखातुर महाराज दशरथने इस प्रकार 
अति दुःखभरे वचन हहे--॥६८॥ “राम ! मुझ ख्री- 
परवश, भ्रान्तचित्त, कुमागगामी पापात्माको बाँधकर 
यह राज्य ले लो; इससे तुम्हें कोई पाप न छगेगा 
॥ ६९ ॥ हे रघुनन्दन ! ऐसा होनेपर मुझे भी अस्तत्य 
स्पश न करेगा |? ऐसा कइ राजा दशरथ दुःखातुर 
होकर त्रिठाप करने लगे ॥ ७० ॥ 'हा राम ! हा जग- 
नाथ | हा प्राणप्यारे | मुझे छोड़कर तुम घोर वनमें 
जाना केसे उचित समझ रहे होः॥ ७१ ॥ 


ऐसा कहकर उन्होंने रामको गले लगा लिया और 


विसृज्य नयने रामः पितुः सञ्जलपाणिना ॥७२॥ । जी खोलकर रोने छगे | तब रामने हाथमें जल लेकर 
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आइ्त्रासयामास नृपं शनेः स नयकोरिदः । ' पिताके आँसु पोछे ॥७२॥ और नीतिकुशळ रामजीने 
' धीरे-धीरे उन्हें ढाढस बँधाया । वे कहने लगे-'प्रभो ! 


किमत्र दृश्खेन विभो राज्यं शासतु मेऽलुजः ॥७३॥ ` यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्यशासन करें तो इसमें 
| भ्रै ~ 
| दुःखकी क्या बात है? ॥ ७३ ॥ मैं भी इस प्रतिज्ञाका 


। पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लोट ही आऊँगा । 
राज्यात्कोरिशुणं सौख्यं मम राजन्वने सतः ॥।७४॥ | है हे राजन्‌ ८ बनमें रहनेसे pe मुझे wh ३४0 
त्वत्सत्य > 0 विष्यति करोड़गुना सुख होगा । ७४॥ इसम आपक सत्य 

SE AR TTA रक्षा होगी, देवताओंका काय सिद्ध होगा और केकेयीका 
केकेय्याइच प्रियो राजन्वनवासो महाशुजः ॥७५॥। | भी हित होगा; अतः हे राजन्‌ ! बनवासमें सब 
प्रकार महान्‌ गुण है॥७५॥ अव मैं शीघ्र ही जाना 
इदानीं गन्तुमिच्छामि च्येतु मातुश्च हउज्चरः । चाहता हूँ; माता केकेयीकी हार्दिक व्यथा शान्त हो । 
अभिषेकके लिये एकत्रित की हुई यह सामग्री अलग 
रख दी जाय ॥ ७६ ॥ माता कोसल्याको सान्त्वना देकर 
मातरं च समाइत्राम्य अनुनीय च जानकीस्‌। और जानबीको समझा-बुझाकर में अभी आता हूँ और 
आपके चरणोंकी बन्दना कर आनन्दपूवेक वनको 

आगत्य पादो वन्दित्वा तव यास्ये सुखं बनम्‌ ॥७७।। | जाता हुँ ॥७७॥ 
इस्युक्स्वा तु परिक्रम्य मातरं द्रष्ठुभाययौ । . ऐसा कह उन्होंने पिताकी परिक्रमा की और 
७ मातासे मिलनेके लिये आये । इस समय माता कौसल्या 
कोसल्यापि इरेः पूजां कुरुते रामकारणात्‌ ।'७८॥ | रामके मड्जलके छिये श्रीविष्युभगवानकी पूजा कर रही 
होमं च कारयामास ब्राह्मणम्यों ददो धनम्‌ । थीं ॥ ७८ ॥ उन्होंने कुछ पहले हवन कराके ब्राहमणोंको 
बहुत-सा धन दिया था और इस समय वह मौन धारणकर 
एकाग्रचित्तसे श्रीविष्णुभगवान्‌का ध्यान कर रही थीं 
।। ७९ ॥ अपने हृदयमें अन्तर्यामी, चिदूघनस्वरूप, 


अहं प्रतिज्ञां निस्तीर्य पुनरयास्यामि ते पुरम्‌ । 


सम्भाराइचोपहीयन्तामभिपेकार्थमाहृताः ॥७६॥ | 


ध्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मौनसाख्िता ॥७९॥ 


अन्तःस्थमे कं घनचित्प्रकाशं 


निरस्तसवातिशयस्वरूपस्‌ । | तेजोमय, निरतिशयस्वरूप, सदानन्दमय भगवान्‌ 
विष्णुं सदानन्दमयं हृदब्जे विष्णुका ध्यान करती रहनेके कारण उन्होने श्रीराम- 
सा भाषयन्ती न ददशे रामम्‌ ॥८०॥ | चन्द्रजीको नहीं देख पाया ॥ ८० ॥ 
उ शेककरुरै" 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
तृतीय; सरः ॥ ३॥ 
— पके 
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७४ अध्यात्मरामायण 


[सग ४ 


rl ५०२९--६ ति. भक कळे केळ. rekon pokes res. velo ०५२७-२० 3-६ raises २-५» ३-3० ७-५ sos Ros > ७-4... 8-4 केक sos shen oko stort shes eRe sho ches Ros ress ५७०७-३५ sss ss rao 


चतुर्थ सग 


भगवान्‌ रामका मातासे चिदा होना तथा सीता और लक्ष्मणके 
SR क 
सहित वनगमनको तयारी करना 


श्रीमहादेव उवाच 


तत! सुमित्रा इष्टवेनं रामं राज्ञीं ससम्भ्रमा । 
कोसल्यां वोधयामास रामोऽयं समुपस्थितः ॥१॥ 


श्रत्वेव रामनामेपा. बहिद्शिग्रवाहिता । 

रामं इष्ट्वा विशालाक्षमालिङग्याङ्क न्यवेक्षयत्‌ ।२। 
सुध्न्यंवघ्राय पस्पशं गात्रं नीलोत्पलच्छवि । 
अुङक्ष्व पृत्रति च प्राह मिष्टमन्नं क्षुधार्दितः ॥३॥। 
रामः प्राह न म मातर्भाजनावसर? कृतः 
दण्डकागमने शीघ्र मम कालोऽद्य निश्चित; ॥४॥ 
केकेयीबरदानेन सत्यसन्धः पिता मम । 
भरताय ददो राज्यं ममाप्यारण्यमुत्तमस्‌ ॥५। 
चतुदश समास्तत्र ह्यषित्वा मुनिवेषधूक । 
आगमिष्ये पुनः शीघ्र न चिन्तां कतुमहेसि ॥६।। 
तच्त्दुत्वा सहसो विग्ना मच्छिता पुनरुत्थिता । 

आह रामं सुदुःखाती दुःखसागरसम्प्लुता ।।७॥ 
यदि राम बनं सत्यं यासि चेन्नय मामपि । 
त्वद्विहीना क्षणाद्र वा जीवितं धारये कथम्‌ ॥८॥ 
यथा गौर्बालक वरसं त्यक्वा तिष्ठन्न कुत्रचित्‌। 

तथैव त्वां न शक्नोमि त्यक तु प्राणात्प्रियं सुतम्‌ ॥९॥ 
भरताय प्रसन्नश्चेद्राज्य राजा प्रयच्छतु । 
किमथं वनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियस्‌ ॥१०॥ 
केकेय्या वरदो राजा सवश्य॑ वा प्रयच्छतु । 
त्वया किमपराद्धं हि केकेय्या वा नृपस्य वा ॥११॥ 
` पिता गुरुयंथा राम तवाहमधिका तत; । 
पित्रा$उन्नप्ता वनं गन्तुं बारर र हं र ६३, ॥१२॥ 


>>>. 


श्रीमहादेवज्ञी बोले--हे पावती ! तब महारानी 
सुमित्राने रामको देखकर सम्प्रमप्रवक महारानी कोसल्या- 
को चेत कराकर बताया कि राम खड़े इए हैं! १॥ 
रामका नाम सुनते ही उनकी बहिदष्टि हुई ओर उन्होंने 
विशालनयन रामको देख गले लगाकर गोदमें बेठा 
लिया॥ २ ॥ तथा उनका सिर सूकर उनके नील-कमल- 
सदृश श्याम शरीरपर हाथ फेरा और कहा --थबेटा ! 
भूख लगी होगी, कुछ मिष्ठान्न खा लो”? || ३ ॥ 
रामजी बोले-“माता ! मुझे भोजन करनेका समय 
नहीं है क्योंकि आज मेरे लिये यह समय शीघ्र ही 
दण्डकारण्य जानेके लिये निश्चित किया गया है ॥ ४॥ 
मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिताजीने माता कॅकेयीको बर देकर 
भरतको राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास दिया है 
|| ५॥ वहाँ सुनिवेषसे चौदह वष रहकर मैं शीघ्र ही लोट 
आउँगा, आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें ॥ ६ ॥ 
अचानक ऐसी बात सुनकर माता कौसल्या ढु; खसे 
अचेत हो गयीं और फिर चेत होनेपर दु:ख-सागरमें 
उछलती-ड्रबती दुःखालुर होकर रामसे कहने लगीं || ७ || 
“राम ! यदि सचमुच ही तुम वनको जाते हो तो मुझे 
भी साथ ले चले; तुम्हारे बिना में आधे क्षण भी कैसे 
जीवित रह सकती हूँ ? ॥ ८॥ जिस प्रकार गौ अपने 
अल्पवयस्क बछुड्ेको छोड़कर अन्यत्र नहीँ रह सकती, 
उसी प्रकार में भी तुझ अपने प्राणप्रिय पुत्रको नहीं 
छोड़ सकती ॥९,।। यदि राजा भरतसे प्रसन्न हैं तो 
उन्हें राज्य भले ह्वी दे; परंतु तुझ प्रिय पुत्रको वनवासकी 
आज्ञा क्यों देते हैं ॥ १०॥ केकेयीको वर देक 
चाहे महाराज अपना सबस्व दे डालें (इसमें कोई 
आपत्ति नहीं ), किंतु तुमने राजा अथवा कैकेयीका 
क्या बिंगाडा है १ ॥११॥ हे राम ! जिस प्रकार पिता 
तुम्हारे गुरु हं, उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक 
म्हारी गुरु हूँ । यदि पिताने तुमसे वन जानेको कहा 
है तो में तुम्हें रोकती हँ ॥ १२ || यदि मेरे बाक्यक 


सग ४ ] 


अयोध्याकाण्ड ७५ 


कसका सह सार गा पा था यार सार था कर आकर जि गा ho xfs she she “हळ ७-१ आय sion ळल. ht shes shod “औक. shes 


यदि गच्छसि मदाक्यसुल्लङ्घच नृपताकयतः । 
तदा प्राणान्परित्यञ्य गच्छाप्रि यमसादनस्‌ । ¦ ३। 


लक्ष्मणोऽपि ततः श्रुत्वा कौसल्या वचनं रुपा । 
उवाच राधत्रं वीक्ष्य दहन्निव जगत्त्रयम्‌ ।। १४ 


उन्मत्तं भ्रान्तमनसं केक्रेयोदशवर्तिनम । | 
बद्ष्वा निहन्मि भरतं तद्वन्धून्मातुलानपि ॥।१५॥ 


अद्य पश्यन्तु मे शौयं लोकाम्प्रदहतः पुरा । 
राम स्वममिषकाय कुरु यत्नम्रिन्दम १६१! 
धनुष्पाणिरह तत्र निहन्यां बिध्नकारिण; । 
इति थुवन्तं सौपित्रिमालिङ्गय रघुनन्दनः ।१७॥ 
शूरोऽसि रघुशाईल ममात्यन्तहिते र्तः । 
जानाभि सब ते सत्यं किन्तु तत्ममयों न हि॥ १८॥ 


यदिदं इश्यते सवं राज्यं देहादिकं च यत्‌ । 
यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सफलश्च ते ।।१९॥ 
भोगा सेघवितानस्थविद्युस्लेखेष चञ्चलाः । 
आयुरप्यग्निसन्तप्तलोहस्थ बिन्दुवत्‌ ॥२०॥ 
यथा व्यालगलग्थो5पि भेको दंशानपेक्षते । 
तथा कालाहिना ग्रम्ता लोको भोगानश्ञाश्वताच्‌ ।२१। 
करोति दुःखेन हि कमेतन्त्र 
शरीर भोगाथ महरनिंश॑ नरः । 
देहस्तु भिन्नः पुरुषात्समीक्ष्यते 


उलझन कर तुम राजाझी आज्ञासे वनको चले 
जाओगे तो मैं अपना प्राण छोडकर यमपुरफो चली 
जाऊंगी” ॥ १३ ॥ 

तब लक्ष्मणने भी कोसल्याके वचन सुनकर राम- 
जीकी ओर देखकर रोषसे त्रिळोकीको दग्ध करते इए: से 
कहा-॥१४॥ “में उन्मत्त, श्रान्त चित्त ओर केकेयीके 
बशवती राजा दशरयको बाँचकर्‌ भग्तको उनके 
सद्दायक मामा आदिके सहित मार डाळूंगा ॥ १५ ॥ 
आज सम्पूण ळोकोंको दग्ध करनेवाले काळानङके 
समान मेरे पोरुषको पढ्ले वे सब छोग' देख ले । हे 
शन्नुदमन राम ! आप अभिषेकवी तैयारी कीजिये 
॥ १६ ॥ उसमें विष्न उपस्थित करनेवाडोंको मैं 
हाथमे धनुष-बाण लेकर मार डाळूंगा |?” 

ळक्ष्मणजीके इस प्रकार कइनेपर रघुनाथ जीने उन्हे 
गले ळगाकर कद्दा--) १७॥ “रुश्रेष्ठ ! तुम बड़े 
शरबीर और मेरे परम हितकारी हो । तुप जो कुछ 
कहते हो वह मैं सब सत्य मानता हूँ, किंतु यह उसका 
समय नहीं है ॥ १८ ॥ यह जो कुछ राज्य और देह 
आदि दिखायी देता है, वद्द सब यदि सत्य होता तो 
अवश्य तुम्हारा परिश्रम सफल होता ॥ १९ ॥ किंतु 
ये भोगतो मेघरूपी वितानमें चमकती हुई बिजडीके 
समान चञ्चल हैं और आयु अग्निमे तपाये हुए 
छोहेपर पड़ी हुई जलकी बूँदके समान क्षणिक है ॥२०॥ 
जिस प्रकार सपके मुंहमें पड़ा हुअ' भी मेढ 5 मच्छरों को 
ताकता रहता है, उसी प्रकार लोग काछुछप सपसे 
ग्रस्त हुए भी अनित्य मोर्गोको चाहते रइते हैं ॥२१॥ 
कैसा आश्वय है कि शरीरके मोगोकै लिये ही मनुष्य 
रात-दिन अति कष्ट सइकर नाना प्रकारकी क्रियाएँ 
करता रहता है । यदि यह समझ ले करि शरीर अत्मा- 


को वात्र भोगः पुरुपेण शुज्यते ॥२२॥ से भिन्न है तो फिर भला पुरुष केसे किसी भोगको 


पितमात॒सुतम्रात॒दारबन्ध्वादिसंगमः । 


भोग सकता है ! ॥२२॥ पिता, माता, पुत्र, भाई, खरी 
और बन्घु-बान्धर्वोक्का संयोग प्याऊपर एकत्रित हुए 


प्रपायामिव जन्तूनां नयाँ काष्टोघवच्च लः ॥२३॥ | जीवो अथवा नदी-प्रबाइसे इकड्टी हुई लकड़ियोंके समान 


छायेव लक्ष्मीश्रपणा प्रतीता 
तारुण्यमस्यूमिवद्धुनं च्‌। 
सप्नोपमं त्रीसुखमायुरहपं 
तथापि जन्तोरमभिमान एषः ॥२४॥ 


। चञ्चल है॥२३॥ यह निस्सन्देह दिखायी पड़ता है कि 
लक्ष्मी छायाके समान चञ्चछ, यौवन जळ-तरङ्गके समान 


अनित्य है, ली-पुख खप्नके सपान मिथ्या और आयु 
अत्यन्त अल्य है तथापि प्राधियोंका इनमें कितना 
अभिमान है ॥ २४ ॥ यह संसार सरा रोगादिसंकुल 


© 
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संखुति; स्वप्नसच्शो सद। रोगादिसड्डुला । तथा खप्न और गन्धवनगरके समान मिथ्या है, 

गन्धवनगरप्रख्या सृढस्तामबुवतेते ॥२५। प्र्ढजन ही इसको सत्य मानकर (सका अनुकरण 
८00 तै करते हैं ॥ २५ ॥ नित्य सूयके उदय ओर अस्त होनेसे 

आयुष्यं क्षीयते यसादादित्यस्य गतागतः । आयु क्षीण हो रही है तथा नित्य ही दूसरोंकी वृद्धा- 
७ च ha 

इष्ट्रान्येषां जरामृत्यु कर्थाञ्चन्नत्र बुध्यते ॥२६॥ 


वस्था और मृत्यु होती देखी जाती है हो भी पढ 
स एव दिवसः सेव रात्रिरिस्येव मढधीः । पुरुषको किसो प्रकार चेत नहीं होता ।।२६॥ नित्यप्रति 
भोगाननुपतस्येव कालवेगं न पश्यति ॥२७॥ 


उसी प्रकार दिन और रात होते हैं, किंतु मढ़मति 
प्रतिक्षणं क्रत्येतदायुरामधटाम्बुवत्‌ । पुरुष मोगोंके पीछे ही दौड़ता है, कालकी गतिको 
= ब्रह्य नहीँ देखता ॥२७॥ कब्चे घड़ेमें भरे हुए जलके समान 

सपत्ना इब रोगोघाः शरीर प्रहरन्त्यहो ।:२८॥ 
जरा व्याघ्रोच पुरतस्तजंयन्त्यवतिष्ठत । 


आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रद्दी है और रोग-समूह 
शत्रुओके समान शरीरको नड करते हैं ॥ २८ ॥ बृद्धा- 
मृत्युः सहे यात्येष समयं सम्प्रतीक्षते ॥२९। | क्या सिंहिनीके समान डरती हुई सामने खड़ी है 
देहेऽहंभावसापन्नो राजाहं लाकविश्रुतः । और यह मृत्यु भी उसके साथ ही चलती हई ( भन्त ) 
ते जन (जि 1131! | समयकी प्रतीक्षा कर रही है ॥ २९ ॥ किंतु देहमें अहं- 
स्न न्तु दै त | १ | | 
त्यि a | 4 कृमिविड अस पंशि ` ` | भावना करनेवाला जीव इस कृमि, विष्ठा और भक्ष- 
लगस्थिमांसविण्पूतररेतोरक्तादिसंयुतः । रूप शरीरको ही मैं छोक-प्रसिद्ध राजा हुँ? ऐसा 
विकारों परिणामा च देह आत्मा कथं वद ।।३१॥ | मानता है | ३ ० ॥ हे लक्ष्मण ! मते बगत सोचकर 
गवॉल्लोक दग्धुमिच्छति लक्ष्मण बताओ कि जिसके,आश्रयसे तुम संसारका दग्ध करना 
MA hii दु त कि चाहते हो वह त्वचा, अधि, मांत, विष्ठा, सूत्र, शुक्र 
देहाभिमानिनः सब दोषाः प्रादुभवन्ति हि ॥३२॥ | और रुघिर आदिसे बना हुआ विकारी और परिणामी 
देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकोतिता ! देह आत्मा किस प्रकार हो सकता है। हे भाई ! इस 
नाहं देहश्रिदात्मेति बुद्धिबिद्येति भण्यते ॥३३॥ 
अविद्या संसत इं तुर्विद्या तस्या निवर्तिका । 
तसादयत्नः सदा कार्यो विद्यास्यासे मुमुक्षुमिः । 
कामक्रोबादयस्तत्र शत्रवः शत्रुख्दन ।।३४।। 


देहामिमानसे युक्त पुरुषमें ही सम्पूर्ण दोष प्रकट हुआ 


अविद्या है और “में देह नहीं, चेतन आत्मा हुँ? इसीको 
त्रिद्या कहते हैं ॥ ३३ ॥ अविद्या जन्म-मरणरूप संसार- 
की कारण है और विद्या उसको निवृत्त करनेवाली 
है, अतः मोक्षकामियोंको सदा विद्योपाजनका प्रयत्न 
करना चाहिये । हे शत्रुदमन | काम-कोध आदि 
इस साधनमें विध्न करनेवाले शत्रु हैं ॥ ३४॥ 
उनमें भी मोक्षमें विधन उपस्थित करनेके लिये तो 
एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है, जिसका आवेश होनेसे 
पुरुष पिता, माता, सुहृद्‌ और बन्धुओका भी वध 
कर डालता है ॥ ३५॥ मनके सन्तापका मूल क्रोध 
ही दै और क्रोध ही संसारका बन्धन तथा धर्मका 
क्षय करनेवाला है । इसलिये तुम क्रोधको छोड़ दो 


सन्तोषो नन्दनतन झान्तिरेव हि कामधुक्‌ ॥३७। | ॥ ३६॥ रह क्रोव महान शत्रु है, तृष्णा बितरण 
नदी है, सतोप नन्दनवन है डोर शान्ति ही कामधेनु 


तखाच्छानि' यशत्रुरेबं भवेन्न ते | है 1३ कै 
साच्छान्ति भज स्वा शञुरेवं भवेन्न ते । है | ३७ ॥ इसलिये तुम शान्ति वारण करो, इससे 
देहेन्द्रियमनः प्राणबुद्वमादिभ्यो विलक्षणः ॥३८॥ ( क्रोधरूपी ) झननुका तुमपर प्रभाव न होगा । आत्मा 


तत्रापि क्रोध एवा ऊं ओक्षबिध्नाय सर्वदा | 
येन(विटः पुमान्हन्ति पितृश्रात्‌ सुहत्सखोच ॥३५ 
कोपला मनस्तापः क्रोषः संसारबन्धनम्‌ । 
धर्मक्षयकरः क्रोधस्तसात्कराधं परित्यज 11 {६ । 
क्रोध एष महान्‌ शत्रुस्तृष्णा वैतरणी नदी | 


करते हैं ॥२१-३२ ॥ भें देह हूँ? इस बुद्विका नाम ही . 


सर्ग ४] 


अयोध्याकाण्ड 


७७ 
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आत्मा शुद्रः खयंज्योतिरविकारी निराकृतिः । 
यावद् डेहेन्द्रियप्राणरभिन्नत्व॑ नात्मना विदुः ॥३९॥ 


तावत्संसारदःखोघः पोडचन्ते मृत्युसंयुताः । 
तसाच्य सर्वेदा. भिन्नमात्मानं हृदि भावय ॥४०।। 


_ ७ ७ 
बुद्धयादिस्यो बहि; सवमनुवतस्व मा खिदः । 
थुञ्जन्प्रार्धमखिल सुखं वा दुःखमेव वा ॥४१॥ 
प्रवाहपतितं कार्य छुण्ज्ञपि न लिप्यसे । 
बाह्ये सर्वत्र कर्तृत्वमावहन्नपि राघव ।।४२।। 
अन्त:गुद्रखभावस्त्यै लिप्यसे न च कर्मभिः । 
एतन्मयोदितं कृत्स्नं हृदि भावय सर्वदा ॥४३॥ 
संसारदुःखरखिरबीष्यसे न कदाचन | 
त्तरमप्यम्ब मयाऽऽदिष्टं हृदि भावय नित्यदा ॥४४॥। 
समागमं प्रतीक्ष न दुःखेः पोडचसे चिरम्‌ । 
र ५ ९ 
न सर्देकत्र संवासः कमंमार्गानुवतिंनाम्‌ ॥४५॥ 


यथा ` प्रवाहपतितप्छत्रानां सरितां तथा । 
चतुदेशसमासङ्कचा क्चणाद्रीमव जायते ॥४६॥ 


अनुमन्य मामम्ब दुःखं सन्त्यज्य दूरतः । 
एवं चत्सुखपंवासों भविष्यति वने मम !,४७॥ 
त्युक्त्वा दण्डवन्मातु; पादयोरपतचिर्म । 
उत्थाप्याङ्क समावेश्य आशोभिरम्यनन्दयत्‌॥ ४ ८॥ 
सर्व देवा; सगन्धवा अह्मविष्णुशिवादयः । 
रक्षन्तु त्वां सद यान्तं तिष्ठन्तं निद्रया युतम्‌॥४९॥ 
इति प्रस्थापयामास समालिङग्य पुनः पुनः । 


लक्ष््णोऽपि तदा रामं नत्वा हरा श्रुगहद) ॥५०॥ 
आह राम मम्तान्तःखः संशयोऽयं लयाहुवः । 


देह): इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदिसे प्रथक्‌ तया 
शुद्ध, खयंप्रकाश, अविकारी और निराकार है । जचतक 
मनुष्य देह, इन्द्रिय और प्राण आदिसे आत्माकी 
भिन्नता नहीं जानते, तत्रतक वे मृत्युपाइमें वंधकर 
सांसारिक दृःखसमूहसे पीडित होते रहते हैं | इसलिये 


' तुम सवदा अपने हृदये बुद्धि आदिसे आत्माको 
| bee ७ 
| भिन्न अनुभव करो, इस सम्पूण बाह्य व्यवहारका 


अनुवर्तन करो; और घुख अथवा दुःखरूप जसा 
प्रारब्ध हो उसीको भोगते हुए चित्तमें खेद न 
मानो | ३८-४० १॥ हे रघुपुत्र ! बाहरसे (इन्द्रिय आदि- 
द्वारा ) कतृत्व प्रकट करते हुए जो कार्य प्रारब्धवश 
उपस्थित हो उसे करते रहनेसे मी तुम बन्धनमें नहीं 


| पी 
' पड़ोगे ॥४२॥ भीतरसे राग-देषरहित और शझुद्धखभाव 


रहनेके कारण तुम कर्मोसे लिप्त न होगे । मेरे इस सम्पूण 
कथनपर तुम सवदा अपने हृदयमें बिचार करो ॥४३॥ 
ऐसा करनेसे तुम सम्पूण सांसारिक दुःखोंसे कभी 
वाधित न होगे । हे मातः ! तुम मी मेरै इस कथनपर 
नित्य विचार करना ॥ ४४ ॥ और मेरे फिर 
मिलनेकी प्रतीक्षा करती रहना । तुम्हें अधिक काल 
दुःख न होगा । कमबन्धनमें बंधे हुए जीव'का सदा 
एक ही साथ रहना-सहना नहीं हुआ करता ॥ ४५ ॥ 
जसे नदीके प्रवाहमें पड़कर बहती हुईं डोंगियाँ सदा 
साथ-साथ ही नहीं चञ्तीं । माता ! यह चेदह 
वर्षकी अवधि आघे फ्षणके समान बीत जायगी । आप 
अब दुःखको दूर करके हमें वन जानेक्री अनुमति 
दीजिये । आपके ऐसा करनेसे में वनमें सुखपूवक्न रह 
सकूँगा? | ४६-४७ ॥ 

ऐसा कह श्रीरामचन्द्रजी बहुत देरतक दण्डके 
समान माताके चरणोंमें पड़े रहे । तदनन्तर माताने 
उन्हें उठाकर गोदमें बढा ल्या और आशोर्वाद 
देकर उनकी प्रशंसा की ॥ ४८ ॥ वे बोळीं--“तुम्हारे 
चलते, बैठते अथवा सोते समय गन्धर्त्रोसहित ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव आदि सम्पूण देवगण तुम्हारी सबंदा 
रक्षा करें? ॥? ४९ || 

इस प्रकार बारबार हृदयसे लगाकर माताने रामको 
विदा किया | तब लक्ष्मणजीने भी रामजीसे आँखोंमें 
आनन्दाश्च भरकर गद्गद वाणीसे कहा--+हे राम ! 
आपने मेरा आन्तरिक संदेह दूर कर दिया; अब मैं 


७८ अध्यात्सरासायण 


[सग ४ 
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यास्यामि पृष्ठतो राम सेवां कतु तदादिञ्च ॥५१॥ 
अनुगुहीप्न मां राम नोवत्माणांस्त्यजाम्यहम्‌ । 


तश्चेति राघवोऽप्याह लक्ष्मणं याहि माचिरम्‌ ॥५२॥ 
प्रतस्थे तां समाधातुं गतः सीत।पतिविं श्चुः । 
आगतं पतिमालोक्य सीता सुखितभाषिणी ॥५३॥ 
6 चर 
खणपात्रस्थसलिले? पादो प्रश्षाल्य भक्तितः । 
पप्रच्छ पतिमालाक्य देव किं सेनया विना । ५४॥ 
आगतोऽसि गतः कुत्र ब्वेतच्छत्र॑ं च ते कुतः । 
वादित्राणि न न वाचन्ते किरीटादिविवर्जितः ॥५५॥ 


सामन्तराजस हितः सम्भ्रमान्नागतोऽसि किम्‌ । 
इति ख सीतया पृष्टी रामः ससितमन्रबीत्‌ ।!'“ ६॥ 


राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्यं दत्तं शुभेऽखिलम्‌ । 
अतस्तत्पालनाथीय शीघं यास्यामि भामिनि ॥५७॥ 


अद्येव यास्यामि वनं स्वं तु श्रश्रुसमीपगा । 
शुश्रूषा कुरु मे मातुनेमिथ्यावादिनो वथम्‌ ।।५८॥ 
इति छ्ुवन्तं श्रीरामं सीता भीताब्रवीद्ठ चः । 
किपथ वनराज्यं ते पित्रा दत्तं महात्मना ।।५९॥। 
£ खै च ७ द्दो 
तामाह रामः ककेय्य राजा प्रीतो वर ददो । 
भरताय दद राज्यं वनवासं ममानघे ॥६०॥ 
चतुदश समास्तत्र वासो मे किर यावित! 
तथा देव्या ददौ राजा सत्यवादी दयापरः!,६१॥। 
अतः शीघ्र गमिष्यामि मा विघ्नं कुरु भामिनि | 
श्रुत्वा तद्रामघचनं जानकी प्रीतिसंयुता । ६२॥ 
अहमग्रे गमिप्पामि वनं पश्चामेष्यसि | 
इत्याह माँ विन! गन्तुं तव राघत्र नोचितम्‌।। ६३ 


आपकी सेवा करनेक्रे लिये आपके पीछे-पीछे चळूंगा । 
भाप इसके लिये आज्ञा दीजिये ॥ ५०-५१ ॥ हे 
प्रभो ! आप मुझपर कृपा कीजिये, नहीं तो में प्राण 
छोड़ दूंगा ।?? तब रघुनाथजीने भी लक्ष्मणसे कहा--- 
“बहुत अच्छा, चलो देरी न करो! ॥ ५२ ॥ 

तदनन्तर सीतापति भगवान्‌ राम सीताजीको 
समञानेके लिये चले और अपने महलमें पहुँचे । तब 
मन्द मुसकानपूवक बोळनेवाळी श्रीसीताजीने पतिदेषको 
आते देख एक छुवणपान्रमें जळ लेकर भक्तिपृवक 
उनके चरण धोये और खामीकी ओर देखते हुए 
पूछा--“देब ! इस समय सेनाके बिना ही आप कसे 
आये हैं ? आप प्रातःकाल कहाँ गये थे ? आपका 
खेत छत्र कहाँ है ? बाजोंका बजना क्यों बंद हो गया 
है और आप किरीटादि राजोचित आभूषणोंसे रहित 
क्यों हैं ? ॥ ५३-५५ ॥ आप मन्त्री और राजाओके 
सहित बड़े ठाट-बाटसे क्यों नहीं आये ।?” 

सीताजीके इस प्रकार पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकराकर कहा--॥५६॥ “हे शुभे ! पिताजीने मुझे 
दण्डकारण्यका सम्पूण राज्य दिया है, अत: हे 
भामिनि ! में शीघ्र ही उसका पाळन करनेके ळिये 
वहाँ जाऊँगा || ५७ ॥ मैं आज ह्वी वनको जाऊंगा । 
तुम अपनी सासके पास जाकर उनकी सेवा-झुश्नवामें 
रहो । मैं झूठ नहीं बोब्ता? ॥ ५८ ॥ 


रामचन्द्रजीके इस प्रकार कइनेपर सीताजीने 
भयभीत होकर कहा--“आपके महात्मा पिताजीने 
आपको बनका राज्य क्यों दिया है १? ॥ ५९ ॥ 

तब रामचन्द्रजीनी उनते कहा--“हे भनघे ! 
मद्दाराजने प्रसन्नतापूर्वक कैकेयीको वर देकर भरतको 
राज्य और मुझ वनवास दिया है॥ ६० ॥ देवी 


कैकेयीने मेरे लिये चोदद्द वषतक बनमें रहना माँगा था 
सत्यत्रादी दयालु मद्दाराजने देना क्षीकार कर 


। लिया है ॥ ६१ ॥ अतः हे भामिनि ! मैं शीघ्र ही वहाँ 


जाऊंगा, तुम इसमें किसी प्रकारका बिध्न खड़ा न 
करना |” रामचन्द्रजीके ऐसे वचन छुनकर प्तीताजीने 
प्रसन्नतापूव्क कहा-- “पहले मैं वनको जाऊँगी, उसके 
पीछे आप आना । हे राघव ! मुझ छोड़कर आपको 
बनमें जाना उचित नहीं है” ॥ ६२-६३ ॥ 
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तामाह राघवः प्रीतः स्वप्रियां प्रियवादिनीस । . 
कथं बनं त्वां नेष्येऽहं बहुव्याघ्रमुगाकुलम्‌ ।।६४॥ 
राक्षसा घोररूपाइच सन्ति माचुषभोजिनः । 
सिंहच्याध्रवराहाञ्च सञ्चरन्ति समन्ततः ।। ६७॥। 
कट्म्लफलमूलानि भोजनाथं सुमध्यमे । 


अपृपानि व्यञ्जनानि विद्यन्ते न कदाचन ॥६६॥। 


काले काले फलं वापि विद्यते कुत्र सुन्दरि । 


मार्गो न इस्यते क्वापि शर्कराऋण्टकान्वितः।।६७।। 
गुहागहृरसम्बाधं झिल्लीदंशादिभियुतम्‌ । 
एवं बहुविधं दोषं वनं दण्डकसंज्ञितम्‌ ॥६८॥ 
पादचारेण गन्तव्यं ज्लीतवातातपादिमत्‌ । 
राक्षसादीन्वने दृष्टा जीवितं हास्यसेऽचिरात्‌ ।।६९॥ 
तस्माद्भद्रे ग्रहे तिष्ठ शीघ्रं द्रक्ष्यसि मां पुनः । 
रामस्य वचनं श्रुस्वा सीता दुःखसमन्विता ।।७०॥। 
प्रत्युवाच स्फुरद्वकत्रा किंश्चित्कोपसमन्विता । 

कथं मामिच्छसे त्यक्तुं धर्म परनीं पतित्रताम्‌ ॥७१।। 
स्वदनन्यामदोषां मां धमंज्ञोऽसिःदयापरः । 
त्वस्समीपे खितां राम को वा मां धर्षयेने ॥७२॥ 
फलमूलादिकं यद्यत्तव थुक्तावशेषितम्‌ | 
तदेबासृततुल्यं मे तेन॒ तुष्टा रमाम्यहम्‌ ।।७३॥ 
त्वया सहचरन्त्या मे कुञ्चः काशाश्च कण्टकाः । 
पुष्पात्तरणतुर्या मे भनिष्यन्ति न संशयः ॥७४॥ 
अहं त्वा क्लेश्चये नेव भवेयं कार्यसाधिनी । 
बास्ये मां वीक्ष्य कधिद्वेज्योतिःशास्त्रविशारदः ॥७५ 
प्राह ते विपिने वास; पत्या सह भविष्यति । 
सत्यवादी ठिजो भूयाठमिष्यामि स्वया सह ।।७६)) 


तब रघुनाथनीने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया प्रिय- 
वादिनी जानकीसे कहा---“मैं तुम्हें अनेकों व्याघ्रादि 
बन्य पशझुओंसे प्रण बनमें कसे साथ ले चळे ? ॥६४॥ 
बहाँ मनुष्योंको खानेवाले भयंकर राक्षस रहते हैं और 
सब ओर सिंह, व्याघ्र तथा सूकर आदि हिंखजीव 
फिरते हैं ॥६५॥ हे सुन्दर कमरवाली ! वहाँ भोजनके 
लिये कडुर और खडे फल-मूळादि ही मिलते हैं, किसी 
प्रकारके पूए आदि व्यञ्जन वहाँ कभी नहीं मिलते 
॥ ६६ ॥ हे छुन्दरि ! वे फल भी सदा नहीं मिळते, 
किसी-किसी समय कहीं मिलते हैं । उस वनमें कहीं- 
कहीं तो ,धूछि और काँटोंसे ढके रहनेके कारण मागे 
भी दिखायी नहीं देता ॥६७॥ वह दडकारण्य ऐसे ही 
अनेकों दोषोंसे भरा हुआ है। उसमें अनेकों गुफाएँ 
और गडढे हैं तथा वह झिल्ली ओर डाँसों आदिसे 
भरा हुआ है ॥६८॥ ऐसे वनमें शीत, वायु और घाम 
आदिके समय भी पैदळ ही चलना पड़ता है । मुझे 
संदेह है कि तुम बनमें राक्षसादिकी भयंकरमति देखकर 
तुरंत ही प्राणत्याग कर बैठोगी ॥६९॥ इसलिये 
दे भद्रे ! तुम घर ही रहो, मुझे शीघ्र ही फिर देख | 
पाओगी ।” रामके ये वचन सुनकर सीताने दुःखातुर 
होकर कुछ ,क्रोधसे ओठ कपाते हर कहा -- 'मुझ्न ` 
पतित्रता धमपत्नीको आप घर क्यो छोड़ना चाहते हैं १ 
॥ ७०-७१ ॥ आप धर्मज्ञ और दयालु हैं, फिर अपनी 
अनन्यभक्ता और दोषहीना मुझ पत्नीको क्यों 
छोड़ते हैं £ हे राम ! बनमें भी आपके पास रहते हुए 
मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है £ ॥७२॥ जो 
भी फळमूलादि आपके खानेसे बचेंगे वे ही मेरे लिये 
अमृतके समान होंगे । उनसे संतुष्ट होकर में आनन्द- 
पूवक रहुँगी ॥७३॥ इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके 
साथ बिचरते हुए मेरे लिये कुश-काश ओर कण्टकादि 
भी फूळोंके बिछोनोंके समान होंगे ॥७४॥ में आपको 
किसी प्रकारका कष्ट न दूँगी, बल्कि आपके कायमें 
सहायिका होऊंगी । बाल्याबस्थामें एक ज्योतिष 
शाख्नविशारद महात्माने मुझे देखकर कहा थाकितू 
अपने पतिके साथ बनमे रहेगी । उन ब्राह्मण महोदय- 
का वाक्य सत्य हो, में अवश्य आपके साथ वनमें 
चळूंगी || ७५-७६ ॥ एक बात और कहती हुँ, उसे 


ds 


अध्यात्सरासायण 
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अन्यस्किञ्चित्प्रवक्ष्यामि श्रृत्वा मां नय काननम्‌ 


रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुभिद्रिजेः ॥७७॥ 


सीतां विना वनं रामो गतः किं कुत्रचिट्टद्‌ । 


अतस्त्वया गमिष्यामि सब था त्वत्सहायिनी।। ७८॥ | 


| खुनकर आप मुझे बनको ले चलिये । आधने बहुत-से 


ब्राह्मणोंके मुखसे बहुत-सी रामायण सुनी होंगी ॥७७॥ 
बताइये, इनमेंसे किसीमें भी क्या सीताके बिना राम- 
जी वनको गये हैं १ अतः मैं आपकी पर्णतया सहायिका 
होकर अवश्य आपके साथ चळूँगी ॥७८॥ यदि आप 

छोड़कर चले जायेगे तो में अभी आपके सामने 


यदि गच्छसि मां त्यकत्वा प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः | ही अपने प्राण छोड़ दूँगी ।?” 


इति तं निश्चयं ज्ञात्वा सीताया रघुनन्दनः ॥७९॥ 
अन्नवीद्देवि गच्छ त्वं वनं शीघं मया सह। 
अरुन्धत्य प्रयच्छाशु हारानाभरणानि च ॥८०॥ 
त्राह्मणेभ्यो धनं सर्वे दस्वा गच्छामहे वर्नेम्‌ । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणनाशु द्विजानाहृय भक्तितः ॥ ८१॥ 
ददो गवां वृन्दशतं धनानि 
वस्राणि दिव्यानि विभूषणानि । 
कुट्म्बवद्भयः श्रुतशीलवःङ्कचो 
मुदा द्विजेभ्यो रघुवंशकेतुः ॥८२॥ 
अरुन्धत्/ ददौ सीता घुख्यान्याभरणानि च । 
रामो मातुः सेवकेभ्यो ददो धनमनेक्धा ॥८३॥ 
स्वकान्तः पुरवासिभ्यः सेवके स्यस्तथेव च । 
पोरजानपदेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशः ॥ ८४॥ 
रक्ष्मणोऽपि सुमित्रां तु कौसल्याये समपेयत्‌ । 
धनुष्पाणिः समागत्य रामस्याग्रे व्यवस्थितः ॥८५॥ 
रामः सीता लक्ष्मणश्च जग्मुः सर्वे नुपालयम्‌।८६॥। 
श्रीरामः सह सीतया नृपपथे 
गच्छन्‌ झने; सानुजः 


तब रघुनाथजीने सीताका ऐसा दृढ निश्चय 
देखकर कहा- “देवि ! तुम शीघ्र ही मेरे साथ वनको 
चलो, ये हार आदि सम्पूण आभूषण बसिष्ठजीकी छी 
अरुन्धतीको दे दो ॥७९-८०॥ हम अपना सम्पूण घन 
ब्राहझणोंको देकर बनको चलगे |? 

ऐसा कह भगवान्‌ रामने लक्ष्मणजीद्वारा भक्ति 
पवक ब्राह्मणोंको बुळत्राया ॥८१॥ और उन रघुकुल- 
केतु भगवान्‌ रामने प्रसन्नताप्रवक सैंकड़ों गोओंके 
झुंड, बहुत-सा धन, दिव्य वख और आभूषण कुटुम्बी 
तथा विद्वान्‌ और शीलसम्पन्न ड्राह्मणोंको दिये ॥८२॥ 
सीताजीने अपने मुख्य-मुख्य आभूषण अरुन्धतीजीको 
दे दिये तथा अपनी माताके सेवकोंको भी रामने 
बहुत-सा धन दिया ॥८३॥ इसी प्रकार अपने अन्तः- 
पुरवासी सेवकों, पुरवासियों, देशवासियों तथा 
ब्राह्मणोंको भी उन्होंने बढ्त-सा घन दिया ॥ ८४ ॥ 

इधर श्रीलक्ष्मणजीने भी अपनी माता सुमित्राको 
कौसल्याजीको सौंप दिया और आप द्वाथमें धनुष 
लेकर रामके सामने आकर खडे हो गये । तदनन्तर 
राम, लक्ष्मण और सीता सब महाराज दशरथके पास 
चले ॥ ८५-८६ ॥ सहस्रो काम रेवोंकै समान खुन्दर 
श्याम शरीरवाले भगवान्‌ राम सीता और छोटे भाई 


पारान्‌ जानपदान्कुतूहलच्शः लक्ष्मणके सहित अपनी कान्तिसे दसों दिशाओंको 

सानन्दयुद्वीक्ष्यनू । प्रकाशित करते हुए धीरे-धीरे राजमार्गसे चले | उस 

श्याम; कामसहसखरसुन्दरवपुः समय जो पुरवासी और जनपदवासी लोग कुतृहलबश 

कान्त्या दिशा भासयन्‌ आनन्दमयी इृष्टिसे उनकी ओर देख रहे थे, उनके 

पाद्न्यासपवित्रिताखिलजगत्‌ देखते हुए और अपने चरण-स्पर्शसे सम्पूण संसारको 

प्रापालयं तस्पितुः ॥८७॥ पवित्र करते हुए वे अपने पिताके घर पहुँचे ॥ ८७ ॥ 
0000-10-10“ म” सिसि 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामद्खरसंवाद अयोध्याकाण्डे 
° ¢ 
चतुथः सगः ॥ ४ ॥ 


है आ ८60८ >. ७ 


बट बजकर असर लेका साम हर... em 
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पञ्चमं सगं 


भगवानका वनगमन 


श्रीमहादेव उवाच 
आयान्तं नागरा दृष्टा मार्ग रामं स॒जानकिम्‌ । 
लक्ष्मणेन समं वीक्ष्य ऊचुः सर्वे परस्परम्‌ ।। १ ॥ 
कैकेय्या वरदानादि शुत्वा दुःखसमाबृताः । 


_ बत राजा दशरथः सत्यसन्धं प्रियं सुतम्‌ ॥ २॥ 


ख्रीहेतोरत्यजत्‌ कामी तस्य सत्यवता कुतः । 
केकेयी वा कथं दुष्टा रामं सत्यं प्रियङ्करम्‌ ॥ ३ ॥ 
विवासयामास कथं क्ररकमोतिमढधीः । 


हे जना नात्र वस्तव्यं गच्छामोऽद्यंव काननम्‌ || ४ ॥ 
यत्र राम) सभायश्च सानुजो गन्तुमिच्छति । 
जयन्तु जानकी सर्व पादचारेण गच्छतीम्‌ ।।५। 


पुंभिः कदाचिद्‌ दष्टा वा जानकी लोकसुन्दरी । 
सापि पादेन गच्छन्ती जनसङ्घेष्वनाब्ृता ॥ ६ ॥ 
रामोऽपि पादचारेण गजाश्चादिविवर्जितः । 
गच्छति द्रक्ष्यथ विश्च सर्बलोकैकसुन्दरम्‌ ॥ ७ ॥ 
राक्षसी केकेयी नाम्नी जाता सबेविनाशिनी । 
रामस्यापि भवेद्दुःखं सीतायाः पादयानतः ॥ ८ ॥ 
बलवान्विधिरेवात्र पुंप्रयत्नो हि दुबल । 
इति दुःखाङुले बृन्दे साधूनां मुनिपुङ्गव; ॥ ९ ॥ 
अन्रवी्ठामदेवोऽथ साधूनां सङ्कमध्यगः । 
मानुशोचथ रामं वा सीता वा वच्मि तत; ॥१०॥ 


एष रामः परो विष्णुरादिनारायणः स्मृतः | 
एषा सा जानकी एक्ष्मीर्योगमायेति विश्रुता ॥११॥ 


असो शेपस्तमन्वेति लक्ष्मणाख्यश्च साम्प्रतम्‌ । 

XC 
एष मायाशुणयुक्तस्तत्तदाकारवानिव ॥१२॥ 
एप एव रजोयुक्तो ब्रह्माभूद्विश्चभावनः । 


श्रीमहादेवजी बोले--जानकी और लक्ष्मणके सहित 
श्रीरामचन्द्रजीको मागर्मे आते देख और केकेयीके 
वरदानादिका समाचार सुन समस्त नगरवासी दुःखातुर 
होकर आपसमें कहने लगे--“हाय ! कामबश 
राजा दशरथने अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्रको खरीके 
कारण छोड़ दिया । उसकी सव्यपरायणता कंसे रही ? 
और दुष्टा केकेयीने भी सत्यवादी और प्रियकारी 
रामको क्यों वनवास दिया ? वइ ऐसी क्रूरकर्मा और 
हतबुद्धि क्यों हो गयी? भाइयो | अब हमें यहाँ न 
रहना चाहिये; हम भी आज ही वनको चलेंगे, जहाँ 
क्ली और छोटे भाईके सहित श्रीराम जाना चाहते हैं । 
देखो तो, आज जानकीजी पैदल चल रही हैं ॥ १--५॥ 
हाय ! जिन त्रिलोकसुन्दरी जानकीको पहले कभी 
किसी पुरुषने शायद ही देखा हो, वही आज बिना 
किसी परदेके जनसमूहमें पैदल चळ रही हैं ॥ ६ ॥ 
भाइयो ! इन सवलोकेकसुन्दर भगवान्‌ रामकी ओर 
भी देखो, ये भी आज बिना द्वाथी-धोड़ेके पेद ही 
जा रहे हैं ॥ ७ ॥ यइ केकेयी नामकी राक्षसी सबका 
नाश करनेके लिये उत्पन्न हुई है । भाई ! इन 
सीताजीके पैदल चलनेसे रामजीको भी तो बड़ा दुःख 
होता होगा ॥ ८ ॥ किंतु किया क्या जाय ! इसमें 
देव ही प्रबळ है, पुरुषका प्रयत्न सवथा असमथ है |”? 


इस प्रकार साधु-समाजको दुःखातुर देख मुनिवर 
वामदेव उनके बीचमें आकर कहने छगे---“मैं आप- 
लोगोंको वास्तविक बात बताता हूँ, आप इन राम 
और सीताके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता न करें ९-१ ०॥ 
ये राम आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु हैं और ये जानकीजी 
योगमाया नामसे विख्यात श्रीलक्ष्मीजी हैं ॥ १ १॥ इस समय 
जो लक्ष्मण नाम धारणकर इनका अनुगमन कर रहे हैं, ये 
रोषजी हैं । ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही मायाके गुणोंसे युक्त 
होकर विभिन्न आकारवालेसे प्रतीत. हुआ करते हैं ॥ १२॥ 
रजोगुणसे युक्त होकर ये ही विशवरचयिता ब्रह्माजी 


१०० 


सच्चाविष्टस्तथा विष्णुस्रिजगत्प्रतिपालकः ॥१३॥ हुए हैं और सत्त्वगुणविशिष्ट होनेपर ये ही त्रिलोक- 
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एष रुत्रस्ताससोऽन्ते जगत्प्रलयकारणस्‌ । 


एप मत्स्यः पुरा भून्वा भक्त वेवखतं मनुम्‌॥१४॥ 


नाव्यारोप्य लयस्टान्ते पालयामास राघवः । 


सञ्चद्रमथने पथं मन्दरे सुतलं गते ॥१५॥ 
अधारयस्खपृष्ठेडद्रि कूर्मरूपी रघूत्तमः । 
मही रसातलं याता प्रलये स्रकरो5्भवत्‌ ॥१६॥ 
तोलयामास दंष्ट्राग्रे तां शोणी रघुनन्दनः । 
नारसिंहं वपुः कृत्वा प्रह्मादवरदः पुरा ॥१७॥ 
त्रेलोक्यकण्टक रक्षः _पाटयामास तन्नसेः । 


वामनत्वसुपागभ्य याञ्चया 
दुष्टक्षत्रेयमुभारनिवृस्य 


नाहरत्पुनः । 
भागेबोड भबठ्‌ ॥१९॥ 
स॒ एव जगता नाथ इदानीं रासतां गतः । 
रावणादीनि रक्षांसि कोटिशो निहनिष्यति ॥२०॥ 
मानुपेणेच मरणं तस्य इष्ट दुरात्मनः । 
राज्ञा दशरथेनापि तपसाराधितो हरि; ॥२१॥ 
पुत्रत्वाकाङ्गया विष्णोस्तदा पुत्रोऽभवद्वरिः । 
स एव विष्णु; श्रीरामो रावणादिवधाय हि ॥२२॥ 
गन्ताद्येव बनं रामो लक्ष्मणेन सहायवान्‌ । 


एवा मीता हरेमीया सृष्टिथित्यन्तकारिणी ॥२३॥ 
राजा वा केकेयी बापि नात्र कारणमण्बपि । 


पूर्वेदयुर्नारदः प्राह भ्रूभारहरणाय च ॥२४॥ 
रामोऽप्याह खयं साक्षाच्छ्यो गमिष्याम्यहं वनम्‌ । 
अतो रामं समुद्दिइय चिन्तां त्यजत बालिशा! ॥२५॥ 
रामरामेति ये नित्यं जपन्ति मनुजा श्रुवि। 

तेषां सृत्युभयादीनि न भवन्ति कदाचन ॥२६॥ 


[सश ५ 


रक्षक भगवान्‌ विष्णु होते हैं ॥१३॥ तथा कल्पान्ते 
तमोगुणका भाश्रय कर ये ही जगतका प्रळय करनेवाले 
रुद्र होते हैं । पूवकालमें इन्हीं रघुनाथजीने मत्स्यरूप 
होकर अपने भक्त वेत्रखत मनुको नावमें बेटाकर 
। प्रलयकाङके समय उनकी रक्षा की थी । समुद्-मन्यनके 
(समय, जब मन्द्राचछ पाताळळोकको जाने 
लगा ॥ १४-१५ || तब इन्हीं रघुनाथजीने कूमेरूप 
होकर उसे अपनी पीठपर धारण किया था । 
प्रटयकालमें जब पृथ्वी रसातलको - चली गयी. 
तो ये शकररूप इए ।। १६ ॥ और उस पृथ्वीको 
अपनी दाढ़ोंपर उठा लिया | इसी प्रकार एक बार 
प्रह्ादको वर देनेके लिये इन्होंने नृसिंहरूप धारण 
किया ॥ १७ ॥ और तीनों ळोकोंके कण्टकरूप 


ज्यं हृतं छ | देत्यराज्य दिरण्पकशिपुको अपने नखोंसे फाड डाळा । 
उ्राज्य हत इरा द्यदित्या याचितः पुरा ॥१८॥ | एक बार अपने पुत्र इनका राज्य गया इआ 


देख जब अदितिने इनसे प्राथना की ॥ १८ ॥ तब 
इ्होंने बीमनरूप: धारणकर याचना करके उसे फिर 
ळौटा लिया । इन्होंने-पृथ्वीके भारख्प दुष्ट क्षत्रियगर्णोंकी 
नष्ट करनेके लिये झगुपुत्र परशुरामका रूप 
धारण किया था॥ १९ ॥ वे ही जगत्प्रभु इस समय 
रामरूपसे प्रकट हुए हैं; अब ये रावण आदि करोड़ों 
राक्षसोंका वध करेंगे ॥ २० ॥ उस दुरात्माकी मृत्यु 


| मनुष्यके 'हाथ ही बदी है । महाराज दशरथने ( अपने 


पृवजन्ममें ) तपस्याद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी इसलिये 


| आराधना की थी कि वे उनके यहाँ पुत्ररूपसे 


अवतार लें, इसीलिये भगवान्‌ इनके पुत्र हुए हैं । वे 
5 ही श्रीरामचन्द्रजी हैं | अब ये रावणके 
बघके लिये अज ही लक्ष्मणसदित वनको जायेंगे । ये 


| सीताजी जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रळय करनेवांळी 


साक्षात्‌ मगबान्‌की माया हैं ॥२१-२३॥ इनके वनगमन- 
में राजा या केकेयी अणुमात्र भी कारण नहीं हैं । कळ 
ही इनसे नारदजीने परथिवीका भार उतारनेके लिये प्राथना 
की थी ॥२४॥ उस समय खयं रामने भी उनसे यही 
कह्मा था कि कळ में बनको जाउँगा । अतः भोले भाइयो | 
आपलोग रामके लिये कोई चिन्ता न करं ॥ २५ ॥ 
संसारमै जो लोग नित्यप्रति “राम-राम? जपा करते 


हैं, उनको भी किसी समय मृत्युके भय आदि नहीं 


कोक 


he 
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का पुनस्तस्य रामस्य दुःखशङ्कां महात्मनः । 


रामनाम्नेव गुक्तिःस्यास्कलो नान्येन केनचित्‌॥ २७॥। 
मायामानुषरूपेण _बिड्म्धयति लोककृत्‌ । 
भक्तानां भजनार्थाय रात्रणस्य वधाय च ॥२८॥ 
ाज्ञश्चाभीष्टसिद्ध्चथं माजुषं वपुराश्रितः । 
इत्युक्त्या विररामाथ वामदेवो महाप्रुनि; ॥२९॥ 
श्रुत्वा तेऽपि द्विजाः सर्व रामं ज्ञात्वा हरिं विभुम्‌ । 
जहुहत्संशथग्रनिथ राममेवान्वचिन्तयन्‌ ॥३०॥ 
य॒ इदं चिन्तयेन्नित्यं रहस्यै रामसीतयोः । 
तस्य रामे इढा भक्तर्भवेिज्ञानपुर्विका ॥३१॥ 
रहस्यं गोपनीयं बो यूय वे राघवप्रियाः । 
इत्युक्त्वा ग्रयशौ विग्नस्तेडपि रामं परं विदुः ॥२२॥ 
ततो रामः ममाविश्य पितृगेइमवारितः । 


सालुजः सीतया गत्वा केकेपीमिदमश्रवीत्‌ ॥३३॥ 
आगताः स्मो वयं मातस्र यस्ते सम्मतं वनम्‌ 


अयोध्याकाण्डे ` | ८३ 


क 


होते ॥२६॥ फिर उन महात्मा रामके लिये तो दुःखकी 
शङ्का ही केसे हो सकती है ! कळियुरमें रो एकमात्र 
राम-नामसे ही मुक्ति हो सकती है और किसी उपायसे 
नहीं ॥ २७ ॥ ये जगत्कर्ता प्रभु भक्तोको गुण- 
कीतनका सुयोग देनेके लिये और रावणको मांरनेके 
लिये ही माया-मानुषरूपसे संसारमें लीला कर रहे हैं 
॥ २८ ॥ इसके सिवा राजा दशरथकी मनोरथ-सिद्विे 
लिये भी इन्होंने यह मनुष्य-शरीर धारण किया है |? 
ऐसा व हकर मह्दामुनि वामदेवजी मौन हो गये ॥२९॥ 

यह सुन वहाँ एकत्रित हुए सब द्विजगणोने भी 
भगवान्‌ रामको सवव्यापक श्रीविष्णुभगवान्‌ जाना 
और वे अपने हृदयका संशय छोड़कर श्रीराम चन्द्र- 
जीका ही स्मरण करने लगे ॥२०॥ जो पुरुष नित्य- 
प्रति राम और सीताके इस रहस्यका मनन करेगा; 
उसकी भगवान्‌ राममें विज्ञानके सहित दृढ भक्तिहो | 
जायगी ॥ ३१ ॥ आप सब लोग रामके परमप्रिय हैं, 
अतः इस रहस्यको सदा गुप्त रक्खें, ऐसा कह व्रिप्रवर 
वामदेवजी वहाँसे चले गये और पुरजनोने भी जाना 
कि राम परमात्मा हैं ॥ ३२ ॥ 

तदनन्तर रामजीने बिना किसी रोक-टोकके पिताके 
महळमे प्रवेश किया ओर लक्ष्मण तथा सीताके सहित 
वहाँ पहुँचकर केकेयीसे कहा --॥ ३३ ॥ “माताजी ! 
आपके कथनाबुसार हम तीनों वनको जानेके छिये 
तैयार होकर आ गये हैं, अब शीघ्र ही पिताजी हमें 


गन्तुं कृतधियः शीघ्रमाज्ञापयतु नः पिता ॥३४॥ आज्ञा दे! ॥ ३४ ॥ 


इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि प्रददौ खयम्‌ । 
रामाय लक्ष्मणायाथ सीताये च पथक्‌ एथक्‌ ॥३५॥ 
रामस्तु ६ खनाण्युत्सुज्य वन्यचीराणि पर्यधात्‌। 
लक्ष्मणोऽपि तथा चक्रे सीता तन्न विजानती।३६॥ 
हस्ते गृदीखा रामस्य लज्जया सुखमेक्षत । 
रामो गृदीत्या तञ्चीरमंशुके पर्यदेश्यत्‌ ॥३७॥ 
तद्‌ दृष्टा रुरुदुः सर्वे राजदाराः समन्ततः । 


वसिष्ठस्तु तदाकर्ण्य रुदितं भत्सेयन्‌ रुषा ॥३८॥ 


रामके ऐसा कहनेपर केकेयीने सहसा उठकर 
खयं ही राम, लक्ष्मण और सीताको अळग-अळग 
वल्कल-वल्न दिये ॥ ३५ ॥ तब रामचन्द्रजौने अपने 
राजोचित बर्खाको उतारकर बनवासियोंके-से वस्न 
धारण किये; लक्ष्मणजीने भी ऐसा ही किया; किंतु 
सीताजी उन्हें पहनना नहीं जानती थीं ॥ ३६॥ अतः 
उन बल्लोंको हाथभें लेकर वे ळजापूवक रामजीकी 
ओर देखने ळगीं । तब रामचन्द्रजीने उस चीरको 
लेकर सीताजीके वखोंपर ही लपेट दिया ॥ ३७॥ 

यह देखकर रनिवासकी सभी श्रिया रोने लगीं । 
तब बसिष्ठजीने उनके रोने शब्द सुनकर क्रोधित 
हो केकेयीको डाँटते इए कद्दा---“अयि दुःशीले | 


2) 


अंच्यात्मरामायणे 


[ सगे ५ 


च्छ री ० ९ 
बे केयीं प्राह दुवृत्त राम एव त्वया वृतः | : 


वनवासाय दुष्टे त्वं सीताय क्रि प्रयच्छसि ॥३९॥ 
यदि रामं समन्वेति सीता भक्त्या पतिव्रता । 


दिव्याम्बरधरा नित्यं सर्वाभरणभूषिता ॥४०॥ 
रमयस्वनिशं रामं वनदुःखनिवारिणी । 
राजा दशरथोऽप्याह सुमन्त्रं रथमानय ॥४१॥ 
रथमारुह्य गच्छन्तु वनं वनचरग्रियाः ¦ 
इत्युक्तवा राममालोक्य सीतां चेव लक्ष्मणसू४२॥ 
दुःखान्निषतितो भूमी ररोदाश्चुपरिप्छुतः । 
आरुरोह रथं सीता शीघ्र रामस्य पश्यतः ॥४३॥ 
रामः प्रदक्षिणं कृत्वा पितरं रथमारुहत्‌ । 
लक्ष्मण; खङ्गयुगलं धनुस्तूणीयुगं तथा ॥४४॥ 
गृहीत्वा रथमारुह्य नोदयामास सारथिम्‌ । 
तिष्ठ तिष्ठ सुमन्त्रति राजा दशर्थोऽश्रबीत्‌ ॥४५॥ 
गच्छ गच्छेति रामेण नोदितोऽचोदयद्रथम्‌ । 
रामे दूरं गते राजा मूर्च्छित प्रापतद्भुवि ॥४६॥ 
पौरास्तु बालबृद्धाश्च बृद्धा ब्राह्मणसत्तमाः । 
तिष्ठ तिष्ठेति रामेति क्रोशन्तो रथमन्बयुः ॥४७॥ 
राजा रुदित्वा सुचिरं मां नयन्तु ग्रह प्रति । 
कोक्षस्याया राममातुरित्याह परिचारकान्‌।४८।। 
किञ्चित्कालं भवेत्तत्र जीवनं दुःखितस्य मे । 
अत ऊध्वं न जीवामि चिरं रामं बिना कृतः ॥४९॥ 
ततो गुह प्रविश्येव कोक्षल्यायाः पपात हृ । 


मू्च्छितश्च चिराढ्बुद्धवा तृष्णीमेवावतस्थिबान्‌।५०। 
रामस्तु तमसातीरं गत्वा तत्रावसत्सुली । 

जलं त्राश्य तिराहारों बृक्षमूलेऽस्वपद्विश्चुः॥५१॥ 
सीतया सह घमोत्मा धनुष्पाणिस्तु लक्ष्मणः । 
पाठयामास धर्मज्ञः सुमन्त्रेण समन्वितः ॥५२।; 


तूने तो केवळ रामके वन जानेका ह्वी वर माँगा है 
न ? फिर तू सीताको भी वनके वन्न केसे देती 
है ? ॥ ३८-३९ ॥ यदि पतिव्रता सीता भक्तिवहा रामके 
साथ जाना चाहती है, तो वह समस्त आम्नषणोंसे 
विभूषित और दिव्य व्र धारण किये इए दी 
जाय ॥ ४० ॥ तथा नित्यभ्रति रामके वनवास-दुःखको 
दूर करती हुई उनको आनन्दित करे 177 

तब महाराज दशरथने सुमन्त्रसे कहा--“सुमन्त्र ! 
तुम रथ ले आओ ॥ ४१ ॥ वनवासियोंके प्रिय ये राम 
आदि रथपर चढ़कर ही ग्नको जायेंगे? ऐसा कह ये 
सीता और लक्ष्मणके सहित रामको देखकर दुःग्वसे 
प्रथ्वीपर गिर पड़े और आँखोंमें आँग भरकर 
रोने लगे | तब रामजीके देखते-देखते शीघ्र ही 
सीताजी रथपर चढ़ी ॥ ४२-४३ ॥ फिर रामचन्द्रजी 
पिताकी परिक्रमा कर रथारूढ़ इए और उनके पीछे 
दो खङ्ग तथा दो धनुष और तरकस लेकर लक्ष्मणजी 
सवार हुए और सारथिसे रथ हाँकनेकों कहा । तब 
राजा दशरथ कहने ळगे--मखुमन्त्र ! ठरो, ठहरो? 
॥ ४४-४५ ॥ किंतु रामचन्द्रजीने चलो, चलो? कहकर 
शीघ्रता करनेको कडा । इसलिये सुमन्त्रने रथ हाँक 


| दिया । रामके दूर निकल जानेपर महाराज मूच्छित 


होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४६ ॥ तदनन्तर समस्त 
पुरवासी, बालक-बृद्ध और वयोवृद्र मुनिगण दै राम | 
ठहरो, मत जाओ? इस प्रकार चिल्लाते हुए रथके 
पीछे-पीछे चले || ४७ ॥ 
राजा दशरथ बहुत देरतक रोते रहे, फिर उन्होंने 
अपने सेवकोंसे कहा---“मुझे रामकी माता कोसल्याके 
घर लेचळो ॥ ४८.॥ मुझ दुखियाका वहाँ रहकर कुछ 
काळ जीना हो सकता है; किंतु रामसे रहित होकर 
अब में अधि कॉल जीवित नहीं रद्द सकूँगा?? ॥ ४९॥ 
तब कोसल्याके घर पहुँचते ही राजा अचेत होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े; फिर बहुत देर पीछे चेत हवोनेपर 
वे चुपचाप बेठै रहे || ५० ॥ 
इधर श्रीरामचन्द्रजी तमसा नदीकै तटपर पहुँच- 
कर वहाँ खुखप्रवक रहे और रात्रिके समय बिना कुछ 
आहार किये केवळ जल पीकर सीताजीके सहित 
वृक्षके नीचे सो गये । तथा घुमन्त्रके सहित धर्मात्मा 


संगै ५ ] 


अयोध्याकाण्ड 


८५ 
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पौराः सवें स मागत्य स्थितारतस्याबिदूरतः । 
शक्ता रामं पुर नेतुं नोचेद्‌ गच्छामहे वनस्‌ ॥५३॥ 
इति निश्षयमाज्ञाय तेषां रामोऽतिब्रिखितः । 
नाहं गच्छामि नगरमैते वे क्लेशभागिनः ॥५४॥ 
भविष्यन्तीति निश्चित्य सुमन्त्रमिदमन्रवीत्‌ । 
| इदानीमेव गच्छामः सुमन्त्र रथमानय ॥५५॥ 


-इत्याज्ञसः सुमन्त्रोडपि रथं वाहैरयोबयत्‌ । 
आरुद्य रामः सीता च लक्ष्मगो5पि ययुद्ध॑तम्‌॥५६॥ 
अयोध्याभिषुखं गत्वा किञ्चिद दूरं तो ययु; । 
तेऽपि रामप्रदष्टवेच प्रातरुत्थाय दु; खिता॥॥५७॥ 
-रथनेमिगतं मागं पश्यन्तस्ते धुरं वबुः । 

हृदि रामं ससीतं ते ध्यायन्तस्तस्थुरन्षहस्‌ ॥५८।। 
सुमन्त्रोऽपि रथं शीघ्र नोदयामास सादरम्‌ । 
स्फोतान्‌जनपदान्पशयन्‌ रामः सीतासमन्वित+॥ ५९ 
गङ्गातीरं समागऽ्छच्छृङ्गवेरातिद्रतः । 
गङ्गां ष्ठा नमस्कृत्य स्नात्वा सानन्दमानसः।।६०॥ 
झिंशपाशचक्षमूले स निषसाद रघूत्तमः। 

ततो शुहो जने; श्रुत्या रापागममयोतसवस्‌ ॥६१॥ 
सखायं खाधिनं द्रष्डुं हषाचूणं समापतत्‌ । 
फलानि मधुपुष्पादि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः ।;६२॥ 
शामस्याग्रे ' विनिक्षिप्य द्‌ण्डवत्प्रापतद्धुवि । 
गुह्ुत्थाप्य तं तूणं राघवः परिषखजे॥६३॥ 


संपृषकुशलो रामं गुहः प्राञ्जङिरवीत्‌ । 


ळक्ष्मणजी धनुष लेकर उनकी रक्षा करते रहे ।। ५ १-५२॥ 
उनके पास ही समस्त पुरवासी आकर महर गये । 
उन्होने निश्चय किया कि हम या तो रामको 
अयोध्या लोटा ले चलेंगे, नहीं तो हम भी इनके सांथ 
वनको ही चले जायेगे ॥ ५३ ॥ रामचन्द्रजीको उनके 
इस निश्चयका पता चलनेपर अति विस्मय हुआ और 
उन्होंने यह सोचकर कि मैं तो अयोध्याको लोट्टंगा 
नहीं, ये ब्यय बनमें क्लेश भोगेंगे, घुमन्त्रको; बुळा- 
कर कहा--“'एुमन्त्र ! तुम रथ ले आओ, हम अभी 
चळेंगे॥ ५४-५५ || 

रामकी ऐसी आज्ञा होनेपर झुमन्त्रने रथमें घोड़े 
जोत दिये । तब राम, लक्ष्मण और सीता उसपर 
चढ़कर शीघ्रतासे चले ॥ ५६ ॥ उन्होंने अपना रथ 
कुछ दूर भयोष्याकी ओर छे जाकर फिर वनकी ओर 
बढ़ाया । प्रातःकाल होनेपर पुरवासियोंने उठकर जब 
रामको न देखा, तो वे अत्यन्त दुखी हुए ॥ ५७ ॥ 
और रथकें पहियोंकी ळीकके मागको देखते हुए बे 
अयोष्यापुरीमें छोट आये तथा प्रतिदिन हृदयमें राम 
और सीताका ध्यान करते इए वहाँ रहने लगे ॥५८॥ 


इधर सुमन्त्रने भी शीघ्र ही आदरपूर्वक अपना 
रय बढ़ाया । तब सीताफे सहित श्रीरामचन्द्रजी 
विस्तृत देशोंको देखते इए श्वङ्गवेरपुरके पास गङ्गाजीके 
तटपर पहुँचे । गङ्गाजीको देखकर उन्होंने प्रसन्न- 
चित्तसे नमस्कार करके स्नान क्रिया ॥ ५९-६० ॥ 
और फिर रघुश्रेष्ठ रामजी शिंशपा ( सीसम ) के बृक्षकी 
छायामें बेठे । इसी समय निषादराज गुइने लोगोंके 
मुखसे रामजीके आनेका मङ्गल-समाचार सुना 
॥ ६१ ॥ यह घुनते ही बह्‌ तुरंत अपने एकमात्र सखा 
और खामी श्रीरघुनाथजीको देखनेके छिये प्रसन्न- 
चित्तसे भक्तिपूषक फळ, शहद और पुष्पादि लेकर वहाँ 
आया ॥ ६२ ॥ और बह भेंटकी सामग्री रामके आगे 
डालकर दण्डके समान पृथ्वीपर गिर पड़ा। तब 
श्रीरधुनाथजीने उसे तुरंत हो उठाकर गले ळगा 
छिया ॥ ६३ ॥ 


तदुपराम्त रामजीके कुशल पछनेपर गुहने हाथ 
जोड़कर कहा--“हे ळोकपावन | मैं धन्य हूँ, आज 


धन्यो5हमद्य में जन्म नेषादं लोकपावन ॥६४॥ | मेरा निषाद-जातिमें जन्म लेना सफल हो गया ।।६४॥ 


टद्‌ अँध्यात्सरामायणँ 


[ सगे ६ 


0 करत क मं आत OH TH OT SE SOHO SH छ छ SH क SHOWS डळ SF ‘WSR मज आज आह. ह या 


बभूव परमानन्द; स्पृष्रा तेऽङ्गं रघूत्तम । 
नेषादराज्यमेतत्ते किङ्कर रघूत्तम ॥६५। 


त्वदधीन वसन्नत्र पालयासान्‌ रघूद्वह ! 
आगच्छ यामो नगरं पावनं कुरु से गृहम्‌ 1६६) 


गृहाण फलमूलानि सदर्थं सञ्चितानि में । 
अलुशृह्णीष्व भगवन्‌ दासस्तेऽहं सुरोत्तम ।६७॥ 
रामस्तमाह सुप्रीतो वचनं शृणु मे सखे। 
न वेक्ष्यामि गृह ग्रामं नव वर्षाणि पञ्च च ॥६८॥ 
द्त्तमन्येन नो भुञ्जे फलमूलादि किञ्चन । 
७ आई "च ७ 
राज्यं ममतत्त सबं त्यै सखामे5तिबस्लभः ॥६९॥ 
वटक्षीर समानाय्य जटामुकुटमादरात्‌ । 
बवन्ध लक्ष्मणनाथ सहितो रघुनन्दनः ॥७०॥ 
जलमात्रं तु सम्प्राञ्य' सीतया सह राघव! ¦ 
आस्तृतं कुशवणीद्यैः शयनं लक्ष्मणेन हि ॥७१॥ 
उवास तत्र नगग्प्रासादाग्रे यथा पुरा । 
च. + 
सुष्वाप तत्र बढ्द्या पर्यङ्क इज संस्कृते । ७२॥ 
ततोऽविदूरे परिशृह्य चापं 
सबाणतूणीरधनुः स लक्ष्मणः । 
ररक्ष रामं परितो विपश्यन्‌ 
गुहेन साधं सशरासनेन ॥७३॥ 


हे रघुश्रेष्ठ / आपके अङ्ग-सङ्गसे मुझे परम आनन्द प्राप्त 


` हुआ है । हे रघुवर | आपके दासका यह नेप्रादराअ्य 


आपहीका है । इसलिये हे रघुनाथडी ! आप यहाँ 
रहकर हमलोगोंकी रक्षा कीजिये । चलिये, नगरमें 
पधारकर मेरा घर पवित्र कीजिये ॥ ६५-६६ ॥ है 
भगवन्‌ ! आपके लिये मैंने जो कुछ फळ-मूलादि 
एकत्रित किये हैं, उन्हें खीकार कीजिये । दे सुरश्रे ! 
में आपका दास हूँ, आप मुझपर कृपा कीजिये” ।६७॥ 

तब रामचन्द्रजीने अति प्रसन्न होकर उससे 
कहा---“मित्र ! सुनो, में चौदह वषतक किसी घर 
या गाँवमें नहीं जा सकता ।। ६८ ॥ और न किसी 
औरके दिये इए फल-मळादि ही खा सकता हूँ । मित्र ' 
तुम्हारा यह सम्पूणं राज्य मेरा ही है और तुम भी 
मेरे अत्यन्त प्रिय सखा हो” ॥ ६९ ॥ 

तदनन्तर रघुनाथजीने वटका दूध मकर 
लक्ष्मणके सद्वित भली प्रकार सँवारकर जटाजूट वधि 
।। ७० ॥ ळक्ष्मणजीने कुश और पर्चोकी एक राय्या 
बना दी, उसीपर केवळ जल पीकर सीताके संहित 
श्रीरखुनाथजी विराजमान इए और पहले जिस प्रकार 
अयोध्यापुरीकै मह्दळमें जनकनन्दिनीके सहित 
सुसज्जित पळंगपर पौढ़ते थे, उप्ती प्रकार सो गये 
॥ ७१-७२ ॥ उनके पास ही धनुष, बाण और तरकस 
लिये हुए श्रीलक्ष्मणजी धनुप्रधारी गुइके सहित धचुष 
चढ़ाकर इधर-उधर देखते इए श्रीरामचन्द्रजीकी 
रखवाली करने लगे ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीमद्यात्मरामायणे उमामद्देश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डे पञ्चम; सगः ॥ ५ ॥ 


dl: gs HN 
षष्ठ सग 


गज्ञोत्तण तथा भरद्वाज और वादमीकिजीसे मैड 


भीमहादेव उवाच 


सुप्तं रामं समालोक्य गुहः सोऽश्रुपरिप्हुतः । 


लक्ष्मण प्राह विनयाद्‌ आतः पश्यसि राघवम्‌ ॥ १ ॥ 


शयानं कुशपत्राधमंस्तरे सीतया सह। 


छ 6 ~ ~ क 
यः शेते खणपयङ्क खास्तीर्ण भवनोत्तमे ॥ २ ॥ 


श्रीमद्दादेबजी बोळे--हे पावति ! उस समय 
रामजीको सोते देख गुद्दने आँखोंमें आँसू भरकर 
नम्रतापूवक लक्ष्मणजीसे कहा--“भाई | देखते हो, 
जो रघुनाथजी अपने भव्य-भवनमें सुन्दर बिछौनेसे 
युक्त छुवणनिर्मित पळंगपर पौढ़ते थे, वे ही आज 
सीताजीके सहित कुश और पत्तोंकी साथरीपर पड़े 


“५ > १ 
CR, ernest edits hos 7 Ses nn bet ON 


= 


न्‌ 


सर्ग ६] 


RGIS OS TS SSIES SIS WESSELS 


केकेयी रामदुःखस्य कारणं विधिना कृता । 
मन्धराबुद्धिमाखाय कैकेयी पापमाचरत्‌ ॥ ३ ॥ 
तच्छुत्वा लक्ष्मणः राह सखे शृणु वचो मम । 
कः कस्य हेतुटुं :खस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा ॥ ४ ॥ 
खपूर्वाजितकमैंव कारणं सुखदुःखयोः ॥ ५॥ 
सुखस्य दुःखश्य न कोऽपि दाता 
प्रो ददातीति छुबुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति वृथाभिमानः / 
` स्वकमंदत्रय्रथितो हि लोकः ॥ ६॥ 
सुदन्मित्रायुंदाक्ीनद्वेष्यमध्यस्थवान्थवाः । 
खयमेवाचरन्कमे तथा तत्र विभाव्यते || ७॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं खकमेत्रशगो नर! । 
यद्यच्यथागतं तत्तद्‌ युक्त्वा स्वस्थमना भवेत्‌ |! ८ ॥ 
_ न मे भोगागमे वाज्छा न मे भोगविवजेने । 
आगच्छत्वथ मागच्छत्वभोगवशगो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यिन्‌ देशे च काळे च यख्ाद्वा येन केन वा । 
कृतं शुभाशुभं कमे भोज्यं तत्तत्र नान्यथा ॥१०॥ 
अलं हर्षविषादाभ्यां शुभाशुभफलोदये । 


विधात्रा विहितं यद्यत्तदलङध्यं सुरासुरेः ॥११॥ | देवता अथवा दैत्य कोई भी उल्छङ्कन नहीं कर 


सर्वदा सुखदुःखाभ्यां नरः प्रत्यवरुध्यते । 


शरीरं पुण्यपापास्यापुत्पन्नं सुखदु:खवत्‌ ॥१२॥, 


सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखप्यानन्तर सुखम | 


सुखमध्ये स्थितं दुःखं दुःखमध्ये स्थितं सुखम्‌। 
इयमन्योन्यसंयुक्तं प्रोच्यते जलपङ्कवत्‌ ॥१४॥ 
तखाद्वेयेंण विद्वांस इष्टानिष्टोपपत्तिषु । 
न हृष्यन्ति न मुह्यन्ति सब मायेति भावनात्‌ ॥१५॥ 
गुहहक््मणयोरेव॑ भाषतोविमलं नभ! । 


अयोध्याकाण्ड 


८७. 


इए हैं॥ १-२ ॥ विघाताने रामजीके इस दुःखका 
कारण केकेयीको बना दिया । मन्थराकी बुद्धिपर विश्वास 
करके केकेयीने यह बड़ा पापका काम किया |? ॥३॥ 

यह छुनकर लक्ष्मणजीने कहा-४भाई ! मेरी बात 
सुनो; किसीके दुःख अथवा छुखका कारण दूसरा 
कौन है १ अर्थात्‌ कोई भी नहीं है । मनुष्यका पूवेकृत 
कम ही उसके सुख अथवा दुःखका कारण होता है 
॥ ४-५ ॥ सुख और दुःखका देनेत्राला कोई शर 
नहीं है; 'कोई अन्य सुख दुःख देता है” यह समझना 
कुबुद्धि है । “मैं करता हुँ? यह वृथा अमिमान है, 
क्योंकि लोग अपने अपने कर्मोकी डोरीमें बँघे हुए हैँ 
॥ ६ ॥ यह मनुष्य खयं ही इथ्रक-बरथर्ू आचरण 
करके उसके अनुसार छुइदू, मित्र; शत्रु, उदासीन; 
ष्य, मध्यस्थ और बन्धु आदिकी कल्पना कर लेता 
है | ७ ॥ अतः मनुष्पको चाहिये क्रि प्रारूधानुसार 
सुख या दुःख जो कुछ भी जेसे-जैसे प्राप्त हो, उसे वेसे 
ही भोगते हुर सदा प्रसनचित्त रहे ॥८॥ हमें न तो 


भोगोंकी प्रातिकी इच्छा है और न उन्हें त्यागनेकी । भोग 


आये या न आयें, हम भोगोंके अधीन नहीं हैं ॥ ९ ॥ 
जिस देश अथवा जिस काछमें जिस किसीके द्वारा 
शुभ अथवा अशुभ कम किया जाता है, उसे निस्संदेह 
उसी प्रकार भोगना पड़ता है ॥ १० ॥ अतः शुभ 
अथवा अशुभ कर्मफलके उदय होनेपर हष अथवा 
दुःख मानना व्यय है; क्योंकि विधाताकी गतिका 


सकता ॥ ११ ॥ मनुष्य सदा ही सुख और दुःखसे 
विरा रहता है; क्योंकि मनुष्य-शरीर पाप और 
पुण्यके मेलसे उत्पन्न होनेके कारण सुख-दुःखमय ही 


| है ॥ १२ ॥ छुखके पीछे दुःख और दुःखक्रे पीछे पुख 


इंयमेतद्धि जन्तूनामलङघ्यं दिनरात्रिवत्‌ ॥१३॥ 
> $ | जीवोंसे अनुल्लङ्कनीय हैं ॥ १३ ॥ छुखके भीतर दु:ख 


आता है । ये दोनों ही दिन ओर रात्रिके समान 


और दु:खके भीतर सुख सवदा वतमान रहता है । 
ये दोनों ही जळ और कीचड़के समान आपसमें मिळे 
हुए रहते हैं ॥ १४ ॥ इसलिये विद्वान्‌ ळोग “सब्र कुछ 
माया ही है? इस भावनाके कारण इष्ट या अनिष्टक्गी 
प्राप्तिमं धैय रखकर हषे या शोक नहीं मानते” ॥१५॥ 


गुह और बक्ष्मणके इस प्रकार बातचीत करते- 


बभूव राम! सलिल स्वृष्टा प्रातः समाहितः।।१६॥। | करते भाकाशमें उजाला हो गया । तब रामचद्धजीने 


८८ अध्यात्मरामायण 


vee fiefs: Loh vi ieee rede कि क सा काठ बाळ, माडा Byes va: vif vfs tat re vassals weft vf 


सावधानतापूर्वक शाचमंन कर प्रातःक्रिया की ॥१६॥. 


उवाच श्चीघ्रं सुध्ठां नावमानय मे सखे। 
ुत्वा रा मस्य वचनं निषादाधिपतिणुहः ॥१७॥ 


स्वयमेव ढां नावमानिनाय सुलक्षणास्‌ । 


स्वामिन्नारुद्वता नोकां सीतया लक्ष्मणेन च ।? १८॥ 
वाइये ज्ञातिभिः सांधेमहमेव समाहितः । 
तथेति राघवः सीतामारोष्य शुभलक्षणाम्‌ ॥१९॥ 
शु हस्य हस्तावाल म्ब्य स्वयं चारोहद्‌च्युतः । 
आयुधादीन्‌ समारोप्य लक्ष्मणोऽप्यारुरोह च।।२०॥। 
गुहस्तान्वाहयामास ज्ञातिभिः सहितः स्वयम्‌। 
गङ्गामध्ये गतां इङ प्रार्थयामास जानकी ॥ २१॥ 
देवि गङ्ग नमस्तुभ्यं निवृत्ता वनवासतः । 
रामेण सहिताइं त्यां लक्ष्मणेन च पजये ॥९९॥ 
इत्युक्त्वा परकूलं तौ शरेरु्तीर्थ जग्मतुः ॥२३॥ 
गुहोऽपि राघवं ग्राह गमिष्यामि त्वया सह । 
अनुज्ञा देहि राजेन्द्र नोचे'्यराणांस्त्यजाम्यहम्‌।२४। 
श्रुत्वा नेपादिवचनं श्रीरामस्तमथात्रवीत्‌ । 
चतुर्दश समाः स्थित्वा दण्डके पुनरप्यहम्‌ ॥२५॥ 
आयास्याम्युदितं सत्यं नासत्यंरामभाषितम्‌। 
इत्युक्त्वालिङण्य तं भक्त समाश्वास्य पुनः पुनः।। २६॥ 
निवर्तयामास गुहं सोऽपि कृच्छ्राद्ययौ गृहम्‌ ॥२७॥ 


ततो रामस्तु वेदेद्या लक्ष्मणेन समन्वितः ।।२८॥ 
भरद्वाजाश्रमपदं गत्वा बहिरुपस्थित! | 


तत्रेकं बडुकं दृष्टा रामः प्राह च हे वटो ।।२९॥| 
रामो दाशरथिः सीतालक्ष्मणाभ्यां समन्वितः । 
आस्ते बहिबनस्थेति उच्यतां घुनिसन्निधौ ॥३०॥ 
तच्छुत्वा सहसा गत्वा पादयोः पतितो पुने! । 


[सग ६ 


और बोले--“भित्र ! शीघ्र ही मेरे छिये एक सुद 
नौका छाओ ।” रामके ये वचन सुनकर निषादराज 
गुट खयं ही एक घुलक्षण-सम्पन्न सुदृढ नौका ले 
आये और बोले “खामिन्‌ ! सीता और लक्ष्मणके 
सहित नावपर चढ्ये ॥ १७-१८ ॥ अपने जाति- 
भाइयोके साथ मैं खयं इसे सावधानतापूषक 
'चळाऊंगा ।?? तब रघुनाथजीने “बहुत अच्छा? कह 
प्रथम शुभलक्षणा सीताजीको उसपर चढ़ाया॥ १९॥ 
फिर गुहका हाथ पकड़कर श्रीअच्युत भगवान्‌ 
रघुनाथजी खयं चढ़े | तदनन्तर अपने आयुधादिको 
रख श्रीळक्ष्मणजी नोकारूढ़ हुए ॥ २० ॥ 

तब गुहने अपने जाति-भाइयोके सहित खयं 
नौका चळायी । जिस समय नाव गङ्गाजीकै बीचमै 
पहुँची, तब जानकीजीने गङ्गाजीसे प्राथना की 
॥ २१ ॥ “देवि गङ्गे ! मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। 
वनबाससे ळौटनेपर मैं राम ओर लक्ष्मणके सहित 
तुम्हारी पूजा करूँगी ।” इस प्रकार, प्राथना करनेके 
पश्चात्‌ वे शनेः-शनैः पार उतरकर आगे चल्ने लगे 
॥ २२-२३ ॥ तब गुहने श्रीरघुनाथजीसे कह्दा--“हे 
राजेन्द्र ! में भी आपके साथ ही चढ्गा; आप मुझे 
आज्ञा दीजिये, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूँगा” ॥ २४॥ 

निषादपुत्रके बचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
उनसे कहा - “मैं चौदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहकर 
यहाँ फिर आउँगा । मैं जो कुछ कहता हूँ, सत्य ही 
कहता हूँ, रामकी बात कभी मिथ्या नहीँ हो 
सकती ।? ऐसा कह रामजीने भक्त गुहको ढाढस बेधा 
डसे बारबार गले लगाकर बिदा किया । तत्र निधाद- 
राज गुह बड़ी कठिनतासे घर लोटे || २५-२७ ॥ 

तदनन्तर जानकीजी और लक्ष्मणके सहित 
श्रीरामचन्द्रजी भरद्वाज मुनिके आश्रमके पास पहुँच- 
कर बाहर खडे दो गये । वहाँ एक ब्रह्मचारीको 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“हे वटो | मुनिवरसे 
जाकर कहो कि दशरथका पुत्र राम सीता और 
लक्ष्मणके सहित भाश्रमके बाहर खड़ा है!?0 २८-३०] 


रघुनाथजीक्ा यह कथन सुनकर ब्रह्मचारीने 
तुरंत ही मुनिवरके पास जाकर उनके चरणोमें सिर 


सामिन्‌ रामः समागत्य वनाद्‌ बहिरवस्थितः३े१ | रखकर कहा-“भगवन्‌ ! पत्नी और छोटे भाईके सहित 
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सभाय सानुजः भीमानाह माँ दैवसक्चिभ! । 


भरढाजाय घुनये ज्ञापपख यथोचितम्‌ ।।३२॥ 


तच्छ्रत्वा सहसोत्थाय भरद्वाजो झुनीश्वरः । 
गृहीत्वाध्ये च पाद्यं च राससामीप्यमाययौ ।। ३३! 


दृष्टा रामं यथान्यायं पूजयित्वा सलक्ष्मणम्र । 
आइ मे पणज्ञालाँ भो राम राजीवलोचन ॥३४।! 


आगच्छ पादरजसा एनीहि रघुनन्दन । 
इत्युक्त्वोटजभानीय सीतथा सह राघवौ ॥३५॥ 


भक्त्या पुनः प॒जयित्वा चकारातिथ्यपुत्तसम्‌। 
अद्याहं तपसःपारं गतोऽस्मि तब सङ्गमात्‌ ।।३६॥ 


ज्ञातं राम तवोदन्तं भरतं चागाभिकं च थत्‌ । 
जानामि स्वां परात्मानं मायया कायमानुषम ।३७। 
यदर्थमबतीर्णो5सि प्रार्थितो ब्रह्मणा पुरा । 
यदर्थं वनवासस्तै यत्करिष्यसि वे पुरः ।।३८॥ 
जानामि ज्ञानदृष्टयाहं जातया त्वद्पासनात्‌ । 
इतः परं त्वां कि वक्ष्ये कृतार्थोऽहं रघूत्तम ३९॥ 
यस्त्वां पश्यामि काकुत्स्थं पुरुषं प्रकृतेः परस्‌ । 
रामश्तमभिवाद्याइ सीतालक्ष्मणसंयुतः !!४०॥ 


अनुग्राह्यास्त्वया ब्रह्मन्वयं क्षत्रियशन्धवा; । 
इति सम्भाष्यतेऽन्योन्यश्ुषित्वा इुनिसन्निधौ ।! ४१॥ 
प्रातरुत्थाय यपुनामुत्तीयं सुनिदारकेः । 
कृताप्लवेन भुनिना दृष्टमार्गग राघव! ॥ ४२! 
प्रययौ चित्रकूटाद्रिं वाल्मीकेयंत्र चाश्रमः । 
गत्वा रामोऽथवारमीकेराश्रमं ऋषिसङ्करम्‌ ॥४३॥ 
नानासगद्विजाकीण नित्यपुष्पफलाङुलम्‌ । 


भयोध्याकाष्ड ८९ 
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श्रीमान्‌ रामचन्द्र आवे है और भाश्रमके बाहर. खड़े 
हैं। इन देवतुल्य श्रीरामजीने मुझसे कहा है 
मुनिवर भरद्राजको इसकी यथायोग्य सूचना दो” 
॥ ३१-३२ ॥ 

यह छुनकर मुनिनाथ भरहाज सहसा छठ खड़े 
हुए और अध्य-पाद्यादि लेकर रामके पास आये 
॥ ३३ ॥ रामको देखकर डन्होने लक्ष्मणजीसहित 
उनकी नियमानुसार पूजा की और कहा- “है राम ! 
है कमलनयन रघुनन्दन ! आइये, अपनी चरण-रजसे 
मेरी पर्णशालाको पवित्र कीजिये ।”? ऐसा कह वे 
सीताजीके सहित दोनों रघुकुमारोंको अपनी कुटियामैं 
ले आये ॥ ३४-३५ ॥ और फिर उनका भक्तिपूवक 
पूजन कर भळी प्रकार आतिथ्य-सत्कार किया । 
तदनन्लर मुनिवर बोले- “राम ! आज आपके 
समागमसे मेरी तपस्या पूण हो गयी ॥ ३६ ॥ हे 
रघुनन्दन ! मैं आपका भूत और भविष्यत्‌ सम्पूण 
वृत्तात जानता हूँ। मैं यह भी जानता हैँ कि आप 
साक्षात्‌ परमात्मा हैं और कायकी सिद्विके लिये ही 
मायासे मनुष्यरूप इए हैं ॥ ३७ ॥ पूवकालमें ब्रह्माकै 
प्राथना करनेसे जिस लिये आपने अवतार लिया है 
जिस लिये आपको वनवास हुआ है और जो कुछ 
आप आगे करेंगे बह सब, आपकी उपासनाद्वारा 
प्राप्त हुई ज्ञान-दष्टिसे. में जानता हुँ । हे रघुश्रेष्ठ ! 
आपसे में अधिक क्या कडँ १ मैं तो कृताथ हो गया, 
जो आज प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम आप 
ककुत्स्थनन्दनको देख रहा हूँ ।? 

तब सीता और लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 
उन्हे प्रणाम करके कहा-॥ ३८-४० ॥ भ्रह्मन्‌ | हम 
क्षत्रियकुलोत्पन्न हैं, अतः आपकी कृपाके पात्र हैं !”? 
इस प्रकार परस्पर एक-दूसरेसे कहनेके उपरान्त वे 


| सुनिके यहाँ ठहर गये ॥ ४१ ॥ 


प्रातःकाल जागनेपर श्रीरघुनाथजी मुनिकुमारोंकी 
बनायी इई डोंगीपर चढ़कर यमुनाके पार इए और 
मुनिवरके बताये इए मागसे चित्रकूट-पबतकी ओर 
चले, जहाँ बाल्मीकिजीका आश्रम था । उस ऋषि- 
गणोंसे भरे हुए, नाना मृग और पक्षियोसे समाकुल 
तथा सवदा फळ-पुष्पादिसे परिपूण वाहमीकिजीके 
आश्रमम जाकर श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि सुनिश्रेष्ठ 


तत्र दृष्टा समासीनं वाल्मीकि मुनिसत्तमप्‌ ॥४४॥ | वाल्मीकिजी बेठे इए हँ॥४२--४ ४॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने 
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ननाम शिरसा रामो लक्ष्मणेन च सीतया। | 
दृष्टा रामं रमानाथं वाश्मीकिलोकसुन्दरस्‌ ।। ४५।। 


जानकीलक्ष्मणोपैतं जटाम्रुक्टसण्डितम्‌ । 
कन्दर्पसरशाकारं कमनीयाम्बुजेक्षणम्‌ ॥४६॥ 
ष्ट्रे सहसोत्तस्थौ विखयानिमिषेक्षण; ! 
आलिङ्गय परमानन्द राम इर्षाश्रुलोचनः ।। ४७) 
पूजयित्वा जगत्पज्य॑ भकत्या्घ्यीदिभिराबृतः । 


फलमलेः स मधुरे भोजयित्वा च लालितः ॥४८॥ 
राघवः प्राञ्जलि; प्राह वाल्मीकिं विनयान्वितः । 


पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानागता वयम्‌ ।! ४९) 


भवन्तो यदि जानन्ति कि वक्ष्यामोऽत्रकारणम्‌ । 
यत्र मे सुखवासाय भवेत्स्थार्न वदस्व तत्‌ ॥५०॥। 


सीतया सहितः कालं किश्वित्तत्र नयाम्यहसू । 
इत्युक्तो राषवेण'सौ श्निः ससितमत्रवीत्‌ ॥५१॥ 
त्वमेव सर्वलोकानां "निवासस्थानधरुत्तमस्‌ । 
तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि ॥५२॥ 
एवं साधारणं स्थानधुक्त ते रघुनन्दन । 
सीतया सहितस्येति विशेषं इच्छतस्तव ॥५३। 
तद्वक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्त नियतमन्दिरम्‌ । 
यान्तानां समद्ष्टीनामदेष्टरणां च जन्तुषु । 
त्वामेव भजतां नित्यं हृदय तेऽधिमन्दिरम्‌।।५४ ' 
धर्माधर्मान्परित्यज्य त्वामेव भजतो5निशम्‌ । 
सीतया सह ते राम तस्य हृत्सुखमन्दिरस्‌ ।।५५॥। 
त्वन्मन्त्रजा वको यस्तु त्वामेव शरणं गतः । 


निनदो तिःस्पृहस्तस्य हृदयं ते सुमन्दिरम्‌ ॥५६॥ 
निरहङ्कारिणः शान्ता ये रागद्रेषवर्जिताः । 


लक्ष्मण भीर सीताके सहित उन्हें शिर शुकाकर प्रणाम 
किया । तब श्रीवाल्मीकिजीने छुन्दर कमळके समान 
नेत्रवाले, कामदेवकी-सी भाकृतिवाले, जटा-पुकुट- 
घारी, ब्रिळोकमोइन लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीको 
सीता और छक्ष्मणके सहित देखा ॥ ४५-४६ ॥ 

इन्हें देखते ही श्रीवाल्मीकिजी सहसा उठ खड़े 
हुए, उनके नेत्र आश्चयसे निमेषशन्य हो गये और 
उन्होंने नेत्रोंमें आनन्दाश्रु भर परमानन्दखरूप 
श्रीरामचन्द्रजीका आालिङ्गन किया ॥ ४७ ॥ तथा 
अति भक्तिभाबसे जगत्पण्य भगवान्‌ रामकी अर्घ्यादिसे 
सादर पूजा कर उन्हें मीठे-मीठे फल-मूलादि खिळाकर 
उनका लालन किया ॥ ४८ ॥ 

तब श्रीरघुनाथजीने अति नम्रतापृषक हाथ 
जोड़कर श्रीवाल्मीकिजीसे कहा --“हम पिताजीकी 
आज्ञा मानकर दण्डकवनमें आये हैं ॥ ४९ ॥ आप 
सब कुछ जानते ही हैं, फिर हम आपको इसका 
कारण क्या बतावे ? अब आप मुझे कोई ऐसा 
स्थान बताइये, जहाँ मैं सुखपूवक रह सकूँ॥ ५० ॥ 
आपके बताये इए उस स्थानमें मैं सीताके साथ 
रहकर कुछ समय बिताऊंगा |? 


रघुनाथजीके इस प्रकार कहनेपर सुनिवरने 
मुसकराकर कहा--॥ ५१ ॥ “हे राम ! सम्पूण 
प्राणियोंके आप ही एकमात्र उत्तम निवास-स्थान हैं 
और सब जीव भी आपके निवास-गृह हैं ॥ ५२ ॥ 
हे रघुनन्दन ! इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण 
निवास-स्थान बताया, परंतु आपने विशषरूपसे 
सीताके सहित अपने रहनेका स्थान पछा है, इसलिये 
हे रघुश्रेष्ठ ! अब में आपका जो निश्चित गृह है, वह 
बताता हूँ । जो शान्त, समदर्शी और सम्पूण जीवों- 
के प्रति देषहीन है तथा अहर्निरा आपका ही 
भजन करते हैं, उनका हृदय आपका प्रधान 
निवास-स्थान है ॥ ५३-५४ जो धर्मं और अधर्म 
दोनोंको छोड़कर निरन्तर आपका ही भजन 
करता है, हे राम ! उसके हृदय-मन्दिरमें सींताके 
सहित आप घुखपूवक रहते हैं ॥ ५५ ॥ जो आपही- 
के मन्त्रका जाप करता है, आपहीकी शरणमें रहता 
है तथा इन्द्रहीन और निःस्पृह है, उसका हृदय 


' आपका छुन्दर मन्दिर है ॥ ५६ ॥ जो अहंकारशन्य, 


शान्तस्वमाव, राग-द्रेषरहित और मृत्‌-पिण्ड, पत्थर 
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समलोशइमकनकास्तेषां ते हृदयं गृहम्‌ ॥५७॥ | तया घुवणर्मे समान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका हृदय 


त्वयि दत्तमनोबुद्धिय; सन्तुष्टः सदा भवेत्‌ । 
त्वयि सन्त्यक्तकर्मा यस्तन्मनस्ते शुभं गृहस्‌ ।५८॥ 
यो न दृष्टयप्रियं प्राप्य प्रियं प्राप्य न हुष्यति। 
सवे मायेति निश्चित्य त्वां भजेत्तन्मनो शृहम्‌ ।५९। 
पड्भावादिबिकारान्यो देहे पश्यति नात्मनि । 


क्षुत्तर्‌ सुखं भयं दुःखं प्राणबुद्धयोनिरीक्षते ।६०॥ 


संतारमेंनिंश्चक्तस्त्य ते मानसं गृहमू ॥६१॥ 
पद््यनिति यै सर्वेशुहाशयस्थं 
त्वां चिदूघनं सत्यमनन्तमेकम्‌ । 
अलेपकं सर्वगतं वरेण्यं 
तेषां हृदव्जे सह सीतया वस ॥६२॥ 
निरन्तराभ्यासदढीकृतात्मनां 


स्वत्पादसेवापरिनिष्ितानाम्‌ । 


त्वन्नामक्ीत्या हतकर्मषाणां 

सीतासमेतस्य गृह हृदब्जे ॥६३॥ 
राम स्वन्नाममहिमा वण्यते केन वा कथम्‌ । 
यत््रभावादहं राम ब्र्मबित्वमवाप्तवान्‌ ॥६४॥ 
अहं पुरा किरातेषु किरात; सह वर्धित । 
जन्ममात्रद्विजत्मं मे शूद्राचाररतः सदा॥६५॥ 
द्रायां बहवः पुत्रा उत्पन्ना सेऽजितात्मनः । 
ततश्चोरश्च सङ्गम्य चौरोऽहभभवं पुरा ॥६६॥ 
घनुर्पाणधरो नित्यं जीवानामस्तकोपम! । 
एकदा घुनय। सप्त इष्टा महति कानने ॥६७॥ 
साधान्मया प्रकाशन्तो ज्वलनाके प्रमप्रभा। । 


आपका घर है ॥५७॥ जो आपहीमें मन और बुद्धिको 
ळगाकर सदा सन्तुष्ट रइता है और अपने समस्त कर्म 
आपहीको अपण कर देता है उसका मन ही आपका 
शुभ गृह है ॥५८॥ जो अप्रियको पाकर द्वेष नहीं 
करता और ग्रियको पाकर हर्षित नहीं होता तथा 
“यह सम्पूण प्रपञ्च मायामात्र है? ऐसा निश्चय कर 
सदा आपका भजन करता है, उसका मन ही आपका 
घर है ॥ ५९ ॥ जो ( सत्ता, जन्म लेना, बढ़ना, 
बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना--इन ) छः विकारोंको 
ही शरीरमें देखता है, आत्मामें नहीं तथा क्षुधा, तुषा, 
सुख, दुःख और भय आदिको प्राण और बुद्विके ही 
विकार मानता है और खयं सांसारिक धमॉसे सुक्त रहता 
है उसका चित्त आपका निज गृह है ॥६०-६१॥ जो 
ळोग चिदूघन, सत्यस्वरूप, अनन्त, एक निळेंप, सवगत 
और स्तुत्य आप परमेश्वरको समस्त अन्त;करणोमें विराज- 
मान देखते हैं, हे राम | उनके हृदय-कमछमें आप सीता- 
जीके सहित निवास कीजिये ॥ ६२ ॥ निरन्तर अभ्यास 
करनेसे जिनका चित्त स्थिर हो गया है, जो सबेदा आपकी 
चरण-सेवामें ळगे रहते हैं तथा आपके नाम-संकीतनसे 
जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, उनके हृदय-कमळमें सीताके 
सहित आपका निवास-गृह है ॥६२॥ ६ राम | जिनके 
प्रभावसे मैने ब्ह्मर्षि.पद प्राक्त किया है, आपके उस नामकी 
महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है £ ॥६४॥ 
पूर्वकाङमे में किरातोंके साथ रहता था ओर 
उन्हींके साथ रहकर बड़ा हुआ । मैं निरन्तर शद्रोके 
आचरणोंसे रत रहता था, मेरी द्विजातीयता केवळ 
जन्ममान्रकी थी ॥ ६५ ॥ सुझ अजितेन्द्रियके शूद्रके 
गभसे बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए । उस समय चोरोंके 


समागमसे मैं भी पक्का चोर हो गया था॥ ६६ ॥' 


जीवोंके अन्तकर्ता काळके समान मैं सदा धनुष-बाण 
घारण किये रहता था । एक दिन एक घोर बनमें 
मैंने साक्षात्‌ सप्तषियोंको जाते देखा | वे अपनी प्रभासे 
अग्नि और सूर्यके समान प्रकाशमान थे। उनके 
सम्पूण बखादि छीननेकी इच्छासे मैं छोभके वश होकर 
उनके पीछे दोडा ओर बोछा---“हरो, ठद्रो ।? तब 


तानन्वधावं लोमेन तेषां सवं परिच्छदान्‌ ॥६८॥ | मुनीखरोने भेरी भोर देखकर प्रछा-हे द्विजाघम | तू 
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ग्रहीतुकामस्तत्राहं तिष्ठ॒ तिष्ठेति चात्रवम्‌ । 
दृष्ट्या मां इुनयोऽएच्छन्किमायासि डिजञाधम। ६९॥ 
अहँ तानन्रवं किञ्चिदादातुं शुनिसत्तमाः। 
पुत्रदारादयः सन्ति बह्वो मे बुञुक्षिताः ।।७०॥ 
तेषां संरक्षणार्थाय चरामि गिरिकानने । 


ततो माम्नचुरव्यग्रा; एच्छ गत्वा कुटुम्बकम्‌ । ७१।, 


यो यो मया प्रतिदिनं क्रियते पापसञ्चयः । 
यूयं तद्भाशिनः किं वा नेति वेति पृथक्पृथक्‌ ॥७२॥ 
वयं स्थास्यामहे तावदागमिष्यसि निचयः । 
तथेत्युक्त्वा गृहं गत्वा छुनिभियेदुदीरितम्‌ ॥७३॥ 
अपृच्छं पृत्रदारादी्तेरुक्तोऽहं रघूत्तम । 
पापं तवेव तत्सवं वयं तु फलभागिनः ॥७४॥ 
तच्छत्वा जातनिवेंदो विचार्य पुनरागमम्‌ । 
धुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापूर्णमानसाः ।७५॥ 
शुनीनां दर्शनादेव शुद्वान्तःकरणोऽभवमन्‌ । 
धनुरादीन्परित्यज्य दण्डवत्पतितो5स्म्यहम्‌ । ७६॥ 
रक्षध्वं मां मुनिश्रेष्ठा भच्छन्तं निरयार्णवस्‌ । 
इत्यग्रे पतितं इष्ट्वा मासुचुमुनिसत्तमा; ॥७७॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते सफलः सत्समागमः । 
उपदेकष्यामहे तुभ्यं किश्चित्तनेव मोक्ष्यसे । 
परस्परं समालोच्य दुशत्तोऽयं द्विजाधम; ॥७८॥ 
उपेक्ष्य एव सद्वृततस्तथापि शरणं ग्रतः । 
रक्षणीयः प्रयत्नेन मोक्षमार्बोपदेशतः ॥७९॥ 
इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपुवंकम्‌ । 
एकाग्रमनसात्रेब मरेति. जप सर्वदा ॥८०॥ 
आगच्छामः पुनर्याबत्तवदुक्तं सदा जप । 
इत्युक्त्वा प्रययुः सर्व घुनयो दिव्यदश्चेनाः ॥८१॥ 
भई यथोपदिष्टं तेस्तथाकरवमञ्जसा । 


जपन्नेकाग्रमनसा बाहा विस्मृतवानहम ॥८२॥। 


क्यों आ रहा है! ॥ ६७-६९ ॥ मैंने कहा --'हे मुनि- 
्रेष्ठणण | मेरे बहुत-से भूखे पुत्र-कळत्रादि हैं, अतः 
उनके पोषणाथ कुछ लेनेके लिये आ रहा हूँ ॥ ७०॥ 
उन्हींका पाळन-पोषण करनेके छिये में वन-पवतादिमें 
घूमता फिरता हूँ !! तब उन मुनीझरोंने मुझसे 
निभयतवापूवषक कहा--“अच्छा, एक बार अपने 
कुटुम्वियांके पास जाकर प्रत्येकसे अलग-अलग पूछ 
कि में प्रतिदिन जो पाप सञ्चय करता हूँ, उसके 
आपलोग भी भागी हैं या नहीं ॥ ७१-७२ ॥ इस 
बातका निश्चय रख कि जबतक तू ळोटकर आवेगा 
हम यहीँ रहेंगे ।? में “बहुत अच्छा? कह अपने घर 
आया ओर जिस प्रकार मुनीश्वरोने मुझसे कहा था, 
मेंने अपने पुत्र-स्त्री आदिसे पछा । है रघुश्रेष्ठ | तब 
वे बोले--- “बह पाप तो सब तुझीको छगेगा, इम तो 
उससे प्राप्त हुए फळ ( धनादि ) को ही भोगनेबाले 
हैं? ॥ ७३-७४ ॥ यहद घुनकर मुझे अति वैराग्य हुआ 
और मैं विचार करता इआ, जद्ाँ करुणासे परिपूर्ण 
इृदयवाले मुनीखर थे, वहाँ आया ॥ ७५ || तब उन . 
मुनीखरोंके दशनमात्रसे ह्वी मेरा अन्तःकरण शुद्ध 
हो गया और में धनुष आदिको फॅककर दण्डके समान 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७६ ॥ 'हे सुनिश्रेष्ठणण | इस 
पाप-समुद्रमें पड़ते हुए मेरी आप रक्षा कीजिये?-हस 
प्रकार चिल्ळाते हुए मुझे अपने सामने पड़ा देख बे 
मुनिश्रेष्ठ सुझसे बोले--॥ ७७॥ “खड़ा हो खड़ा हो, 
तेरा सस्सङ्ग सफळ हो गया है, तेरा अवश्य कल्याण 
होगा । इम तुझे थोड़ा-सा उपदेश करते हैं, उसीसे 
तू मुक्त द्वो जायगा ।' तब उन्होंने आपसमें मिलकर 
यह विचार किया कि यद्यपि यह ब्राह्मणाधाम 
अत्यन्त दुराचारी होनेसे श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये ठपेक्षाका 
ही पात्र है तथापि भब यद्द शरणमें आ गया है, 
इसलिये मोक्षमागके उपदेशद्वारा इसकी यत्नपुवक 
रक्षा करनी ही चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ हे राम | 
ऐसा विचारकर उन्होंने आपके नामाक्षरोंको उल्टा 
करके मुझसे कह्ा-“तू इसी स्थानपर रहकर 
एकाप्रचित्तते सदा 'मरा-मराः जपा कर ॥ ८० || 
जबतक इम फिर ढोटकर आये. तबतक तू सुरदा 
हमारे कथनाचुसार इसका जाप कर ।” ऐसा कहकर 
वे सब दिव्य-दशन मुनीश्वर चले गये ॥ ८१ ॥ हब 
उन्होने मुझ्ने जसा उपदेश किया था, मैंने ठीक बैसता ही 
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एवं बहुतिथे काले गते निथलरूपिणः । 
ससङ्गविद्दीनय  वर्मीकोऽ्नमम्रोपरि ॥८३॥ 
ततो युगसहस्रान्ते ऋषयः पुदरागमन्‌ । 
मामूचुर्निषक्रमस्वेति तच्छृत्वा तूरणयुत्थितः ॥८४॥ 
वल्मीकाल्षिगेतथाहँ नीहारादिव भास्कर; । 
मामप्याहुर्ठुनिगणा वाल्पीकिस्त्वं गुनीश्वर ॥८५॥ 
वल्मीकात्सम्भवो यस्माद्‌ द्वितीयं जन्म तेऽभवत्‌ । 
हृत्युक्त्वा ते ययुद्दिव्यगति रघुङुलोत्तम ॥८६॥ 
अहं ते राम नास्नथ प्रभावादी दशोऽभवश््‌। 

अद्य साक्षारप्रपश्यामि ससीतं लक्ष्मणेन च ॥|८७॥ 
रामं राजोवपत्राक्षे स्यां घुक्तो नात्र संशयः । 
आगच्छ राम भद्र ते स्थलं वै दर्शयाम्यहम्‌ ॥८८॥ 
एवघुकत्या घुनिः श्रीमांस्लक्ष्मणेन समन्वितः । 
शिष्येः परिवृती गत्वा मध्ये पर्वतगङ्गयोः ॥८९॥ 
तत्र शालां सुविस्तीणा कारयामास वासू; । 


प्राक्पश्चिमं दक्षिणोदकं शोभनं मन्दिर्यस्‌ ।।९०॥ 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः । 


तत्र ते देवसरशा हवसन भवनोत्तमे ॥९१॥ 
वाल्मीकिना तत्र सुपूजितोऽयं 
रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन । 
देवर्मुनीन्द्रै सहितो सुदास्तै 
स्वर्ग यथा देवपतिः सक्षच्या ॥९२॥ 


किया । इस प्रकार निरन्तर एकाम्रचित्तसे जप करते- 
1 


करते मुझे बाह्य ज्ञान नहीं रहा ॥ ८२ ॥ ईस तरह 
बहुत समयतक निश्वळतापरवक रहनेसे मुझ सब-सङ्ग 
विहीनके ऊपर वल्मीक ( मिट्रीका ढेर) बन गया ॥८२॥ 
तदनन्तर एक हजार युग बीतनेपर वे ऋषिगण फिर 
छौटे ओर मुझसे (कहा-'निकल आओ? यह छुनकर त 
तुरंत खड़ा हो गया ॥ ८४ ॥ ओर जिस प्रकार कुहरेको 
पार करके सूर्य निकल आता है, उसी प्रकार में 
वल्मीकसे निकल आया । तब सुनिगणने मुझसे 
कहा--'हे मुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो ॥ ८५ ॥ इस 
समय तुम वल्मीकसे निकले हो; इसलिये तुम्हारा 
यह्‌ दूसरा जन्म हुआ है ।? हे रघुश्रे्ठ | ऐसा कहकर 
वे दिव्यडेकको चले गये ॥ ८६ ॥ हे राम | आपके 
नामके प्रभावसे मैं ऐसा दो गया, जो आज सीता 
और ब्क्ष्मणके सहित साक्षात्‌ आप कमळनयनको 


' देख रहा हूँ । अहा ! मैं निःसंदेह सुक्त हो गया-- 


हे राम ! आपका मङ्गल हो, आइये, में आपको रहनेऊे 
छिये स्थान दिखळाता हूँ? ॥ ८७-८८ ॥ 


ऐसा कह शिष्यांसे घिरे हुए श्रीमान्‌ मुनिवर 
बाल्मीकिजीने लक्ष्मणके सहित गङ्गा और पवतके 
बीचके स्थळमें जाकर वहाँ भगवान्‌ रामके रहनेके 
लिये एक सुविशाळ शाळा बनवायी, उसमें एक पूव- 
पश्चिम और दूसरा उत्तर-दक्षिण ऐसे दो सुन्दर घर 
बनाये गये ॥ ८९-९० ॥ उस भव्य भवनमें जानकोके 
सहित श्रीराम और लक्ष्मण देवताओंके समान रहने 
ळगे ॥ ९१ ॥ श्रीवाल्मीकिजीसे भळी प्रकार सम्मान 
पाकर देवता और सुनिजनोके सहित श्रीरापचन्द्रजी 
वहाँ सीता और लक्ष्मणके साथ इस प्रकार प्रसनता- 
पूवक रहने छगे, जैसे खगलोकमें शचीके साथ देवराज 
इन्द्र रहते हैं ॥ ९२ ।! 


ARR 


इति श्रीमदध्यास्मरामायणे , उमामहेश्वरसंवादे 
अयोष्याकाण्डे ष्ठः सग; ॥ ६ ॥ 


९७ अध्यात्मरामायण 


| सग ७ 
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सप्तम सग 


सुमन्त्रक प्रस्यागमन, राजा द्शरथका खवास तथा भरतजोका ननिहाळसे आना ओर 
वसिष्ठजीके आदेशसे पिताका अन्त्ये्टि-खंस्कार करना 


श्रीमहादेव उवाच 
सुमन्त्रोऽपि तदायोध्यां दिनान्ते प्रविवेश हृ । 
वस्त्रेग युखमाच्छाद्य वाष्पाकुलितलोचनः ॥ १॥ 
बहिरेव रथं स्थाप्य राजानं द्रष्ट्माययौ । 
जय शब्देन राजानं स्तुत्वा तं प्रणनाम ह ॥ २ ॥ 
ततो राजा नमन्तं तं सुमन्त्रं विह्वलोऽब्रवीत्‌ । 
सुमन्त्र रामः कुत्रास्ते सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३॥ 
छुत्रत्यक्तस्त्वया राम! कि मां पापिनमनत्रवीत्‌ । 
सीता बा लक्ष्मणो वापि निदं मां किमत्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
हा राम हा गुणनिधे हा सीते प्रियवादिनि । 
दुःखाणेवे निमग्नं मां म्रियमाणं न पश्यसि ॥ ५ ॥ 
विलप्येवं चिरं राजा निमग्नो दुःखसागरे । 
एवं मन्त्री रुदन्तं तं ग्राञ्जलिर्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


रामः सीता च सौमित्रिर्मया नीता रथेन ते । 
शृङ्गवेरपुराभ्याशे {गङ्गाकूले ;व्यवस्थिताः ॥ ७ ॥ 
गुहेन किञ्चिदानीतं फलमूलादिक च यत्‌। 
स्पृष्टा हस्तेन सम्प्रीत्या नाग्रदीद्विस जे तत्‌ ॥ ८॥ 
वटक्षीरः समानाथ्य गुहेन रघुनन्दनः । 
जटामुकुटमाबद्धय मामाह नृपते खयमू ॥ ९ ॥ 
सुमन्त्र त्रुहि राजानं शोकस्तेऽस्तु न मत्कृते । 
साकेतादथिकं सोख्य॑ विपिने नो भविष्यति ॥१०॥ 
मात्म वन्दनं ब्रृहि शोकं त्यजतु मत्कृते । 
आश्वासयतु राजानं वृद्धं श्लोकपरिष्छुतम ॥११॥ 
सीता चाश्ुपरीताक्षी मामाह नृपसत्तम । 
दुःखगदूगदया बाचा रामं किश्चिदवेश्षती ॥१२॥ 


श्रीमहादेवजो बोले---इधर सायंकाळके समय 
सुमन्त्रने भी वल्नसे मुख ढाँपकर नेत्रोमे जल भरे 
हुए अयोष्यापुरीमें प्रवेश किया) १ ॥ रथको बाहर 
ही खड़ाकर वे राजाको देखनेके लिये अन्तःपुरमें गये 
और जय-शाब्दसे उनकी स्तुतिकर उन्हें प्रणाम 
किया ॥ २ ॥ 
राजाने सुमन्त्रको नमस्कार करते देख दुःखसे 
व्याकुल होकर कहा-“छुमन्त्र ! सीता और लक्ष्मणके 
सहित राम कहाँ हैं? ॥ ३ ॥ तुमने रामको कहाँ 
छोड़ा दै ! उन्होंने मुझ पापीके लिये क्या कहा £ 
तथा सीता और लक्ष्मणने भी सुझ निदयीके लिये 
क्या कहा है ? ॥ 9 ॥ हा राम | ह्वा गुणनिधे | ह्व 
ब्रियवादिनि सीते ! क्या तुम मुझको दुःखसधुद्रमें इबकर 
मरते इए नहीं देखते हो ?? ॥ ५ || 
इस प्रकार बहुत देरतक विछाप करके राजा 
दुःख-समुद्रमें डूब गये । महाराजको इस प्रकार रोते 
देख मन्त्रीने द्वाव जोड़कर कहा--॥ ६ ॥ “महाराज! 
मैं राम, सीता और लक्ष्मणको आपके रथमें बेठाकर 
ले गया था । वे श्वज्नवेरपुरके पास गङ्गाजीके किनारे 
जाकर टिके ॥ ७ ॥ वहाँ निषादराज गुद्द कुछ फल- 
मळादि ले आया, किंतु रामजीने उन्हें ग्रहण नद्दीं 
किया, केवळ |प्रीतिपूवक हाथसे छूकर दी छोड़ 
दिया ॥ ८ ॥ तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने गुहसे वटका 
दूध मँगवाकर अपनी जठाओंका मुकुट बनाया और 
फिर वे खयं मुझसे बोले-1॥९॥ 'सुमन्त्र ! महाराजसे 
कहना वे हमारे लिये शोक न करें, दमै वनमें 
अयोध्यासे भी अधिक छुख प्राप्त होगा ॥१०॥ मातासे 
भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे छिये शोक 
करना छोड़ दें । मद्दाराज बृद्ध और शोकाकुछ हैं, 
उन्हें मढी प्रकार ढाढस बंघाना? ॥ ११ ॥ हे नूप- 
श्रेष्ठ | तदनन्तर नेन्नोंमे जळ भरकर कुछ-कुछ 
रामकी भोर देखते हुए सीताने दुःखसे गह्ददकण्ठ 
हो पुझसे कडा--॥ १२ ॥ “दोनों साघुओंके चरण 


सगै ७ ] 


अयोध्याकाण्ड 


९५ 
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साङ्गं प्रणिपातं मै ब्रूहि श्वश्रवोः पदाम्बुजे । 

इति प्ररुदती सीता गता किश्चिदवाडयुखी ॥१३॥ 
ततस्तेऽश्रुपरीताझा नावमारुरूुहुस्तदा । 
यावद्वङ्गां सशत्तीये गतास्तावदहं स्थितः ॥१४॥ 
ततो दुःखेन महता पुनरेवाहमाणतः । 

ततो रुदन्ती कौसल्या राजानमिदमत्रवीत्‌ । १५॥ 
केकेय्ये प्रियभार्याये प्रसन्नो दत्तवान्वरस्‌। 

त्वं राज्यं देहि तस्यैव मत्पुत्रः किं विबासितः॥ १६: 
कृत्वा त्वमेव तत्सर्व मिदानीं किं नु रोदिषि । 
कोसट्यावचनं शरुत्वा क्षते स्पष्ट; इवाग्निना ॥१७॥ 
पुनः शोकाथुपर्णाक्षः कौसल्यामिदमत्रबीत्‌ । 
दुश्खेन ग्रियमाण मां किं पुनदे?खयस्यलम्‌ ॥ १८॥ 
इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चय; । 
शप्तो5६ बा्यभावेन केनचिन्छुनिना पुरा ॥१९॥ 
पुराहं योवने इप्तथापबाणधरो निशि । 
अयरं मृगयासक्तो नधास्तीरे महावने ॥२०॥ 
त्रार्थरात्रसमये श्निः कथिदषादितः । 
पिपासार्दितयोः पित्रोजलमाने तुसुद्यतः । 
अप्रयज्जले झुम्भं तदा शब्दोऽभवन्महान्‌ ॥ २१॥ 
गजः पिबति पानीयमिति मत्वा महानिशि । 

बाणं धनुषि सन्धाय शब्दवेधिनमक्षिपम्‌ ॥२२॥ 
हा हतोऽस्मीति तत्रामूच्छब्दो मालुषस्र वकः । 
कस्यापि न कृतो दोषो सया केन हतो शिधे ॥२३॥ 
प्रतीक्षते मां माता च पेत! च जलकाङ्घया । 
तच्छुत्वा भयसन्त्रस्तस्ततो5हं पौरुषं वचः ॥२४॥ 
शनैगेत्वाथ तत्पाशचं खासिन्‌ दशरथोऽस्म्यहस्‌ । 
अज्ञानता मया विदख्ातुमईसि मां घुने ॥२५॥ 


कमळोमें मेरा साशस्‍्न प्रणाम कहना । ऐसा कह कुछ सिर 
झुकाकर रोती हुई वे बहाँसे चढी गयीं ॥१३॥ इसके पीछे 
वे सबनेत्रोमै जळ भरे हुए नावपर चढ़े । जबतक वे 
गङ्गाजीको पारकर उस पार पहुँचे, तबतक में वहीँ 
खड़ा रहा ।। १४ ॥ फिर वहाँसे चलकर बड़े दुःखसे 
मैं यहाँ पहुँचा हूँ ।? 

तब रोती इई कोसल्याने राजासे इस प्रकार 
कहा--॥ १५ ॥ “राजन्‌ ! आपने यदि प्रसन्न होकर 
अपनी प्रिया केकेयीको वर दिया तो भले ही आपने उसीके 
पुत्रको राज्य दिया होता, किंतु मेरे पुत्रको देश- 
निकाला क्यों दिया? ॥ १६ ॥ और अपने-आप ही 
यह सारी करतूत करके अब आप रोते क्यों हैं १? 
कौसल्याके ये वचन घुनकर महाराजको ऐसी वेदना 
हुई, मानो घावमें अग्निका स्पश हो गया हो ॥ १७॥ 

तब महाराजने नेत्रोंमें शोकाश्रु भरकर कोसल्यासे 
कहा--“ें तो,आप ही दुःखसे मर रहा हूँ, फिर इस 
प्रकार मुझे दुःख क्यों देती हो ? इससे क्या लाभ है॥ १८॥ 
इसमें संदेह नहीं कि मेरे प्राण अभी निकळनेवाले हैँ । 
पूवकालमें मेरी मखताके कारण मुझे एक सुनीश्वरने शाप 
दिया था ।११९॥ (वह कथा इस प्रकार है---) पहले एक 
बार मैं युवावस्थाके मदसे उन्मत्त हुआ मृगयामें आसक्त 
होकर रात्रिके समय धनुष और बाण लिये एक घोर वनमें 
नदीके किनारे घूम रहा था॥ २० ॥ उस आधी रातके 
समयः क्िन्हीं प्यासे मुनीश्वरने अपने तृषित माता- 
पिताके निमित्त जळ ले जानेके लिये जळमें घडा 


, डुबोया, उस समय उसका महान्‌ शब्द हुआ ॥ २१॥ 
| तब यह सोचकर कि इस घोर रात्रिमें कोई हाथी जल 


पी रहा है, मैंने अपने धनुषपर शब्दवेधी बाण चढ़ा- 
कर छोड़ा ॥ २२ ॥ वहाँपर मलुष्यकी सूचना देनेवाला 
यह शब्द हुआ-'हाय ! मैं मारा गया ! हे विषे! मैने 
तो किसीका भी कोई अपराध नहीं किया था, फिर 
किसने मुझे मारा ?॥ २३ ॥ हाप! मेरे माता- 
पिता भी जलक्षी आकाड्‌ क्षासे मेरी बाट देख रहे 
होंगे ।? यह मानुष-त्रचन सुनकर मैं अत्यन्त भयभीत 
हुआ और घीरेसे उनके पास जाकर बोला--प्रभो ! 
मैं दशरथ हूँ, मैंने ही अनजानमें यह बाण छोड़ा है, 
ह. छुने! आप मेरी रक्षा कीजिये! ॥ २४-२५ ॥ 


९६ बच्यात्म्राबायण 
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इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य पतितो गहदाक्षर; । 


तदा मामाह स झनिमौ भेषीनेपसत्तम ।। २६॥ 
ब्रह्महत्या स्पृशेन्न त्वां वेञ्योऽहं तपसि स्थितः । 
पितरो माँ प्रतीक्षेते क्षत्तडम्यां परिपीडितौ ॥२७।] 
तयोस्त्वश्ुदकं देहि शीघ्रमेवाविचारयन्‌ । 
नचेरवां भससातुर्यात्पिता से यदि कुष्यति । २८ 
जल दच्वा तु तौ नत्वा कृतं सर्व निवेदय । 


शल्यशुद्धर से देहात्प्राणांस्त्यक्ष्यामि पीडितः॥२९॥ 
इत्युक्तो घुनिना शीघ्रं बाणग्रुत्पाटच देहतः । 


सजलं कलशं धृत्वा गतोऽहं यत्र दग्पती ॥ ३०) 
अतिवृद्धावन्धदशी क्षुस्पिपासादितौ निशि । 
नायाति सलिलं गृह्म पुत्रः किं वात्र कारणम्‌ )! ३१॥ 
अनन्यगिको इड्धो शोच्यी तृट्परिपीडितौ । 
आवांमुपेक्षते कि वा भक्तिमानावयोः सुतः ।।३२।! 
इति चिन्ताव्याङुलौ तो मत्पादन्यासजं ध्वनिम्‌ । 
शरुत्वा प्राह पिता पत्र कि विलम्ब; कृतस्त्वया । २३) 
देह्यावयोः सुपानीयं पिष त्वमपि पुत्रक । 
इत्येचं लपतोर्शीत्या सकाशमगमं शने? ॥३४॥ 
पादयोः प्रणिपस्याहमत्रवं विनयान्वितः । 
नाहं एत्ररत्वयोध्याया राजा दशरथोऽस्म्यहस्‌। ३५। 
पापोऽहं सृगयासक्तो रात्रो सृगवि हिंसकः । 
जलावताराद्द्रेऽहं स्थित्वा जलगतं ध्वनिम्‌ ।३६। 
श्रुत्वाहं शब्दवेधित्वादेकं बाणमथात्यजम्‌ । 
हतोऽसीति ध्वनि श्रुत्वा भयात्तत्राहमागतः ।३७। 
जटा बिकीय पतितं इष्टां मुनिदारकम्‌ । 
भीतो गुहीत्या तत्पादो रक्ष रक्षेति चात्रवस्‌ ॥३८॥ 


“द्वा कहकर मैं गद्दद-कण्ठ हो उनके चरणोंमें गिर 
पड़ा । तब उन मुनीश्वरने मुझसे कहा- “हे सुपश्रेष्ठ ! 
डरो मत ।।२६॥ तुम्हे ब्रह्महत्या नहीं ळगेगी, क्योंकि 
मैं तपस्यामें झगा हुआ वैश्य हूँ । मेरे माता-पिता भूख 
ओर प्याससे व्याकुळ हुए मेरी बाट देखते होंगे ।।२७॥। 
इसलिये अब बिना कुछ सोच-विचार किये शीघ्र ही तुम 
उन्हें जल दे आओ, नहीं तो यदि मेरे पिता कुपित हो 
गये तो तुम्हें भस्म कर डालेंगे ।।२८।। उन्हें जल देकर 
और नमस्कार कर अपना सारा कृत्य सुना देना । मुझे 
अत्यन्त पीड़ा हो रही है । तुम मेरे शरीरमैसे बाण 
निकाल दो, तव मैं प्राण छोड़ गा? ॥ २९ ॥ 

“मुनिके ऐसा कहनेपर मॅने तुरंत ही उनके शरीरसे 
बाण निकाल दिया और जळका घडा लेकर जहाँ 
उनके माता-पिता थे, वहाँ गया ॥ ३० ॥ उस समय 
वे इस प्रकार चिन्तामें व्याकुळ हो रहे थे-'हम अत्यन्त 
बृद्ध और आँखोंसे लाचार हैं तथा भूख-प्याससे पीडित 
हो रहे हैं, क्या कारण है कि इस रात्रिके समयमै 
हमारा पुत्र अभीतक जळ लेकर नहीं लोटा, हमारा और 
कोई सहारा नहीं है, हम वृद्ध, शोचनीय और 
व्याससे अत्यन्त व्याकुळ हैं | क्या कारण है कि ऐसी 
अवस्थामै हमारा पितृभक्तपुत्र हमारी उपेक्षा कर रहा 
है ? इसी समय मेरे पेरोंकी आहट सुनकर पिताने 
पूछा--'बेटा ! आज तुमने इतनी देर केसे 
की १।।३१-३३।। लाओ, शीघ्र ही इमें पवित्र जळ पिळाओ 
और तुम भी पीओ |” उनके इस प्रकार कइनेपर 
में डरते-डरते धीरेसे उनके पास गया ॥३४।। और उनके 
चरणोंमें प्रणाम करके अति नम्रतापूवक कहा--मैं 
आपका पुत्र नहीं हूँ, बल्कि अयोध्याका राजा दशरथ 
हुँ ॥ ३५ ॥ में पापात्मा मृगयाकी आसक्तिके कारण 
त्रिके समय पश्चुओंका बध करता फिरता था। 
यद्यपि मैं उस समय _जळके तीरसे दूर था, किंतु शब्द- 
वेधी होनेके कारण जळमें इए शब्दको सुनकर वहाँ 
मृग समझकर उसे मारनेक्रे छिये मैंने एक बाण छोड़ 
दिया । पर जब मैंने यद्द शब्द सुना कि 'में मारा गया? 
तो डरता हुआ वहाँ आया || ३६-३७ ॥ वहाँ आने- 
पर जब मेंने एक मुनिकुमारको जटा फेलाये पढ़े 
देखा तो भयसे उसके चरण-पकड़ छिये ओर "रक्षा 
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मा भैषीरिति माँ प्राह त्रहाहत्याभयं न तै। 
मत्पित्रो! सलिलं दरवा नत्वा प्रार्थय जीवितम्‌।३९। 


इत्युक्तो मुनिना तेन ह्यागतो शुनिहिंसकः । 


रक्षेता मां दयायुक्तो युवां हि शरणागतम्‌ ॥४०॥ 
इति श्रुत्वा तु दुःखातों विलप्य बहु शोच्य तम्‌। 
पतितौ नौ सुतो यत्र नय तत्राविलम्बयन्‌ ॥४१॥ 
ततो नीतो सुतो यत्र मया तो वृद्धदम्पती । 
सपृष्ट्वा सुतं तो हस्ताभ्यां बहुशोऽथ विलेपतुः। ४२) 
हाहेति क्रन्दमानी तौ पृत्रपत्रत्यवोचताम्‌ । 
जलं देहीति पुत्रेति किमर्थं न ददास्यलम्‌ ॥४३॥ 
ततो मामचतुः शीघ्रं चितिं रचय भ्पते । 
मया तदैव रचिता चितिस्तत्र निवेशिताः । 
त्रयस्तत्राग्निरुत्सृष्टो दग्धास्ते त्रिदिवं थयुः ॥४४॥ 
तत्र वृद्ध पिता प्राह त्वमप्येवं भविष्यसि । 


पुत्रशोकेन मरणं प्राप्स्यसे वचनान्मम ॥४५॥ 
स॒ इदानीं मम प्राप्तः शापकालोऽनिवारितः । 


इत्युक्त्वा विललापाथ राजा शोकसमाङुलः ।।४६॥ 


हा राम पुत्र हा सीते हा लक्ष्मण शुणाकर । 
त्वद्वियोगादहं प्रापो मृत्यु कॅकेयिसम्भवम्‌ ॥४७॥ 
वद्न्नेवं दशरथः प्राणांस्त्यक्स्वा दिवं गतः । 
कौसल्या च सुमित्रा च तथान्या राजयोषितः ।४८। 
चुक्कुशुञ्च विलेपुश्च उरस्ताडनपृषेकस्‌ । 
वसिष्ठः प्रययौ तत्र प्रातमन्त्रिभिरावृतः ॥४९॥ 
तैलद्रोण्यां दशरथं क्षिप्त्वा दूतानथाजवीत्‌ । 
गच्छत त्वरितं साश्रवा युधाजिन्नगरं प्रति ।।५०॥ 


तत्रास्ते भरतः श्रीमाञ्छत्रुष्नसहितः प्रभु! । 
अ० शा[० १३ 


करो, रक्षा करो? ऐसा कहने ळगा ॥३८॥ तब उन्‍होंने 
पुशसे कहा--“डरो मत? तुम्हें ब्रह्महत्याका भय नहीँ 
है । मेरे माता-पिताको जळ देकर उन्हें प्रणाम कर 
जीवनदान मागो? ॥ ३९, ॥ मुनिकुमारकै ऐसा 
कहनेपर यह मुनिहिंसक आपके पास आया है । 
आप दोनों बड़े दयाशील हूँ; में आपकी शरण आया 
हूँ, आप मेरी रक्षा करें ॥ ४० ॥ 

यह सुनकर वे दुःखात होकर उसके लिये अत्यन्त 

शोक करते और रोते हुए पृथ्वीपर गिर पड़े और बोले-- 
“जहाँ हमारा बेटा है, हमें तुरन्त ही वहाँ ले चळो?।। ४ १॥ 
तब जहाँ वह लड़का पड़ा था, वहीं उन वृद्ध-दम्पतिको 
मैं छे गया और वे उसे ह्वाथोंसे स्पश कर अत्यन्त 
विलाप करने लगे ॥४२॥ वे (हा पुत्र ! हा पुत्र !? कहकर 
रोते हुए बोले-“बेटा ! हमें जळ दो, हमें जल दो | आज 
जळ क्यों नहीं देते हो !? ॥ ४ ३॥ फिर उन्होंने मुझसे कहा--- 
राजन्‌ ! शीघ्र ही चिता बनाओ । मैंने तुरंत ही 
वहाँ चिता बना दी। तब वे तीनों उसपर चढ़ गये 
और अग्नि लगानेपर उसमें भस्म होकर खगलोकको 
चले गये ॥ ४४ ॥ उस समय वृद्ध पिताने मुझसे 
कडा---तुम्हारे लिये भी ऐसा ही होगा, तुम भी मेरे 
वचनसे पुत्र-शोकसे ही मरोगे? ॥ ४५ ॥ 

“बही अनिवाये शापकाळ इस समय मेरे लिये 
उपस्थित हुआ है ।” ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यन्त 
शोकाकुल होकर बिलाप करने लगे--।। ४६ “हा पुत्र 
राम ! हा सीते ! हा गुणाकर लक्ष्मण ! तुम्हारे वियोगसे 
मैं कैकेयीसे उपस्थित की हुई मृत्युको प्राप्त हो रहा 
हुँ? || ४७ ॥ 

इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्याग- 
कर खगलोकको चले गये । उस समय कौसल्या, 
सुमित्रा और अन्यान्य रानियाँ छाती पीट-पीटकर रोने 
और विलाप करने लगीं । प्रातःकाल होनेपर वहाँ 
मम्त्रियोंके सहित मुनिवर बसिष्ठजी आये ।॥४८-४९॥ 
और राजा दशरथके शवको एक तेलप्रण नौकामें 
रखवाकर दूतोसे बोले--“तुमलोग शीघ्र ही घोड़ोंपर _ 
चढ़कर थुघाजितकी राजधानीको जाओ ॥ ५० ॥ 
वहाँ शतरुष्न के सहित श्रीमान्‌ महाराज भरत विराजमान 
हैं । उनसे मेरी आज्ञासे जाकर इस प्रकार कहना 
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उच्यतां भरत! शीघ्रमागच्छेति ममाज्ञया ॥५१॥ | कि भरत शीघ्र ही भयोष्यापुरीमे आकर महाराज दशरथ 


अयोध्यां प्रति राजानं कैकेयीं चापि पतयतु । 


इत्युक्तास्त्वरितं दूता गत्वा भरतमातुलम्‌ ॥५२॥ 
युधाजितं  प्रणम्योचुभरतं . सानुजं प्रति । 
वसिष्ठस्त्वाऽब्रवीद्राजन्‌ भरतः सानुजः प्रभु; ॥५३॥ 


शीघ्रमागच्छतु पुरीमयोध्यामविचारयन्‌ । 
इत्याज्ञ्ोऽथ भरतस्त्वरितं 'भयविह्ृलः ॥५४॥ 
आययौ शुरुणादिष्टः सह दृतैस्तु सालुजः । 
राज्ञो वा राघवस्यापि दुःखं किञ्चिदृपस्थितम्‌।५५। 
इति चिन्तापरो मार्ग चिन्तयन्नगरं ययो । 
नगरं भ्रष्टलक्ष्मीकं जनसम्बाधवर्जितम्‌ ॥५६॥ 
उत्सवैञ्च परित्यक्तं इष्ट्वा चिन्तापरोऽभवत्‌ । 
प्रविष्य राजभवनं राजलक्ष्मीविवर्जितम्‌ ॥५७॥ 
अपश्यत्केकेयीं तत्र एकामेवासने स्थिताम्‌ । 


ननाम शिरसा पादौ मातुभक्तिसमन्वितः ॥५८॥ 
आगतं भरतं दृष्ट्वा केकेयी प्रेमसम्भ्रमात्‌ । 


उत्थायालिङ्गय रभसा खाङ्कमारोप्य संस्थिता ।५९॥ 
मध्न्यवघ्राय पप्रच्छ कुशलं खङुलस्य सा । 
पिता मे कुशली भ्राता माता च शुभलक्षणा ॥६०॥ 
दिष्ट्या त्वमद्य कुशली मया दृष्टोऽसि पुत्रक । 


इति पृष्टः स भरतो मात्रा चिन्ताङुलेन्द्रियः ॥६१॥ 
दूयमानेन मनसा मातरं समपृच्छत । 


मातः पिता मे कुत्रास्ते एका त्वमिह संस्थिता ।।६२॥ 
त्वया विना न मे तातः कदाचिद्रहसि स्थितः । 
इदानीं इश्यते नेव कुत्र तिष्ठति मे बद ॥६३॥ 
अदृष्ट्वा पितरं मेऽद्य भयं दुःखं च जायते । 
अथाह केकेयी पुत्रं किं दुःखेन तवानघ ॥६४॥ 
या गतिधमेशीलानामश्वमेधादियाजिनाम्‌ । 


और कैकेयीका दशन करें |? 

वसिष्ठजीके इस प्रकार कहनेपर दूतोंने तुरंत ही 
जाकर मरतके मामा युधाजित्‌ और छोटे भाई जत्रुष्नके 
सहित भरतको प्रणाम करके कहा---“राजन्‌ ! वसिष्ठजीने 
आपके लिये यह कहा है कि छोटे भाई शत्रुष्नके 
सहित महाराज भरत तुरंत ही बिना कुछ आगा-पीछा सोचे 
अयोष्यापुरीमें चळे आवें |” ऐसी आज्ञा सुनकर श्रीमरतजी 
भयसे व्याकुळ हो तुरंत ही गुरुजीके आादेरासे छोटे भाईके 
सहित दूर्तोके साथ चळे और यह सोचकर कि “अवश्य ही 
महाराज या श्रीरघुनायजीपर कोई घोर संकट उपस्थित हुआ 
हैं? ॥ ५१-५५ ॥ मागमें मन-ही-मन चिन्ता करते 
नगरमे पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा कि नगर 
शोभाहीन, जनसमूहसे रहित तथा उत्सवद्दीन द्वो 
रहा है । यह देखकर वे अत्यन्त चिन्तित हुए । राज- 
भवनमें जाकर देखा तो वह्द राजछक्ष्मीसे शून्य हो रा 
है और वहाँ अकेळी केकेयी एक भासनपर बेठी हुई 
है । माताको देखकर उन्होंने भक्तिपूवक उसके 
चरणोमें सिर रखकर प्रणाम किया ॥ ५६--५८ ॥ 


भरतजीको आये देख माता केकेयीने उन्हें प्रेमवश 
शीघ्रतासे उठाकर हृदय लगाया और अपनी गोदमें 
बेठा लिया ॥ ५९ ॥ फिर उनका सिर सूँघकर 
अपने कुळकी कुशळ पूछी । वह बोली---“मेरे पिता, 
भाई और शुमलक्षणा माता कुछाल्पूवक हैं 
न १ | ६० ॥ बेटा | आज बड़े माग्यसे मैंने तुम्हे 
सकुशल देख पाया है ।? 


माताके इस प्रकार पूछनेपर भरतजीने चिन्ताकुल 
होकर दुखी चित्तसे मातासे पूछा-“माँ ! मेरे पिताजी 
कहाँ हैं, जो तुम यहाँ अकेडी बठी हो १ ॥६१-६२॥ 
माँ तुम्हारे बिना तो पिताजी एकान्तमे कभी नहीं रहते 
थे; किंतु इस समय वे दिखायी नहीं देते, सो बताओ 
वे कहाँ हैं !॥ ६३ ॥ पिताजीको न देखनेसे आज 
मुझे अत्यन्त भय भीर दुःख हो रहा है ।'? 

तब केवैयीने कद्दा-“हे अनघ | तुम्हारे लिये दु:ख- 
की क्या बात है ॥ ६४ ॥ हे पितृवत्सळ | अवइमेधादि 


सँग ७ ] 
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तां गतिं गतवानद्य पिता ते पितृवत्सल ।॥६५॥ 


तच्छ्रत्वा निपपातोव्या भरतः शोकविहलः । 
हा तात क्व गतोऽसि त्वं त्यकत्वा मां ब्रजिनाणेवे। ६६) 


असमप्येव रामाय राज्ञे मां क्व गतोऽसि भोः । 
इति विरूपितं पुत्रं पतितं युक्तमर्धजम्‌ ॥६७॥ 
उत्थाप्यासृज्य नयने केकेयी पुत्रमन्रवीत्‌ । 
समाश्वसिहि भद्रं ते सवं सम्पादितं मया ।।६८॥ 
तामाह भरतस्तातो म्रियमाणः किमन्रवीत्‌ । 
तमाह केकेयी देवी भरतं भयवर्जिता ॥६९॥ 
हा राम राम सीतेति लक्ष्मणेति पुनः पुनः । 
बिलपन्नेव सुचिरं देहं त्यक्त्वा दिवं ययौ ॥७०॥ 
तामाह भरतो हेऽम्ब रामः सन्निहितो न किम] 
तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा कुत्र ते गताः।७१॥ 
केकेय्युवाच 
रामस्य योवराज्याथ पित्रा ते सम्भ्रमः कृतः । 
तव राज्यप्रदानाय तदाहं विध्नमाचरम्‌ ॥७२॥ 
राज्ञा दत्तं हि मे पुवं वरदेन वरद्वयम्‌। 
याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेडखिलम्‌ ॥७३॥ 
राज्यं रामस्य चेकेन वनवासो मुनित्रतम्‌ । 
ततः सत्यपरो राजा राज्यं दत्त्वा तवेव हि ॥७४॥ 
रामं सम्प्रेषयामास वनमेव पिता तव । 
सीताप्यनुगता रामं पातित्रत्यमुपाश्रिता ॥७५॥ 
सोञ्रात्रं द्शयन्राममजुयातोऽपि लक्ष्मणः । 
चनं गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌ ॥७६॥ 
प्रलपन्‌ रामरामेति ममार नुपसत्तमः । 
इति मातुवेचः श्रुत्वा वज्राहत इव दरुमः ॥७७॥ 
पपात भ्रूमो निःसंज्स्तं दृष्टा दुःखिता तदा । 


झप करनेवाले धमपरायण पुरुषोंकी जो गति होती है, 
उसीको आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैं? ॥ ६५॥ 
यह सुनते ही भरत शोकाकुल होकर प्रथिवीमें 


गिर पड़े और बोले --“हा तात ! हा तात ! मुझे 


र आप कहाँ चले गये? ॥ ६६ ॥ 


| हाय ! महाराज रामको मुञ्चे सौंपे बिना ही आप कहाँ 


चले गये १” इस प्रकार विलाप करते और बिथुरे 
हुए केशोंसे पृथ्वीपर पड़े अपने पुत्रको उठाकर 
केकेयीने उसके आँसू पोंछकर कहा--“बेटा | धीरज 
रक्खो, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने तुम्हारे ळिये सब 
कुछ ठीक कर ल्या दै! ॥ ६७-६८ ॥ 

तब भरतजीने पुछा--“मरते समय मद्दाराजने क्या 
कहा था !77 इसपर केकेयीदेवीने निमय होकर भरतजी- 
से कहा-॥ ६९ ॥ “वे हा राम! हा राम | हा सीते! 
हा लक्ष्मण !? इस प्रकार बहुत समयतक बारंबार विळाप 
करते हुए अपना शरीर त्यागकर खगको गये हैं?, ।७०। 

तब भरतजीने पूछा-“माता ! तो क्या ठस समय 
राम, सीता ओर लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे १ वे 
तीनों उस समय कहाँ गये थे १? ॥ ७१ ॥ 

कैकेयी बोली- तुम्हारे पिताने रामको युवराज 
बनानेकी_तैयारी की थी । उस समय तुम्हें राज्य 
दिळानेके ळिये मैंने उसमें विध्न खड़ा कर दिया ॥७२॥ 
पूवेकाळमें एक बार प्रसन्न होकर वरदाता राजाने मुझे 
दो वर देनेको कहा था । इस समय उनमेंसे एकके 
द्वारा मैंने तुम्हारे ळिये सम्पूण राज्य और दूसरेसे 
रामके छिये मुनित्रतपूवक वनवास माँग छिया । इसडिये 
तुम्हारे पिता सत्यसन्ध महाराज दशरथने तुम्हें 
ही राज्य देकर रामक बनमें मेज दिया । पातित्रत्यका 
पालन करनेवाळी सीता भी रामके साथ ही बनमें 
चली गयौं ॥ ७३-७५ ॥ तया ळक्ष्मण भी ज्रातृस्नेद 
प्रकट करते इए रामके अनुगामी इए । इस प्रकार इन 
सबके वनको चले जानेपर उन्हींका स्मरण करते हुए 
और “राम | राम |! करके विळाप करते हुए नृपश्रेष्ठ 
महाराजने शरीर छोड़ दिया ।” माताके ये बचन 
छुनकर भरतजी वजाइत बृक्षके समान अचेत होकर 


पृथ्वीपर गिर पढे । 


_ १०० अध्यात्मरामायणे 
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केकेयी पुनरप्याह वत्स शोकेन किं तव ॥७८॥ 


राज्ये महति सम्प्राप्ते दुःखस्यावसरः ङुतः । 


इति ब्रुवन्तीमालोक्य मातरं प्रदहन्निव ॥७९॥ | कहा---|। ७९ ॥ “अरी 


असम्भाष्यासि पापे मे घोरे त्वं भतेघातिनी । 
पापे त्वद्गर्भेजातोऽहं पापवानखि साम्प्रतम्‌ । 


उन्हे ऐसी दशामें देख केकेयीने दुःखित होकर 
फिर कहा--'बेटा ! तुम शोक क्यों करते 
हो १॥ ७६--७८ ॥ ऐसे महान्‌ राष्यको पानेपर 
दुःखका कारण ही कहाँ रह जाता है १? माताको 
इस प्रकार कहती देख भरतजीने क्रोघसे जळते इए-से 
पापिनी ! तू बात 
करनेयोग्य नहीं है ! अरी घोरे ! तू अपने पतिकी 
हत्या करनेवारी है ! अरी पापे ! तेरे गभसे उत्पन्न 
होनेके कारण अब तो मैं भी प्रत्यक्ष ही महापापी हूँ । 


` अहमग्नि परवेक्ष्यामि विषं वा भक्षयाम्यहम्‌ ॥८०॥ | मै या तो अग्निमें प्रवेश कर जाऊंगा या विष खा 


सङ्गेन वाथ चात्मानं हत्वा यामि यमक्षयम्‌ । 
भठ घातिनि दुष्टे त्वं कुम्भीपाकं गमिष्यसि ॥८१॥ 
इति निभत्स्ये केकेयी कौसल्याभवनं ययौ । 
सापि त॑ भरतं दृष्टा शुक्तकण्ठा रुरोद ह ॥८२॥ 
पादयोः पतितस्तस्या भरतोऽपि तदारुदत्‌ । 
आलिङ्गय भरतं साध्वी राममाता यशखिनी । 
कृशातिदीनवदना 
पुत्र त्वयि गते दूरमेवं सवमभूदिदम्‌ । 


ढुंगा ॥ ८० ॥ अथवा खङ्गसे आत्मघात करके 
यमळोकको चला जाऊँगा । हे मतृघातिनि ! दे दुष्टे ! 
तू भी कुम्भीपाक नरकमें पड़ेगी? ॥ ८१॥ 

कैकेयीको इस प्रकार डाँटकर वे कौसल्याके घर 
गये | भरतको देखते ही माता कोसल्या मुक्तकण्ठसे 
रोने लगी ॥ ८२ ॥ तब भरतजी भी उनके चरणोंमें 
पड़कर रोने लगे | उन्हें गले लगाकर (चिन्तासे) मह्या 
दुबेल और अति दीनवदना यशखिनी राममाता 


साश्चुनेत्रेद मब्रवीत्‌ ॥८३॥ कोसल्याने नेत्रोमे जळ भरकर कद्दा।।८२॥ “बेटा ! तुम्हारे 


बाहर चले जानेसे जो-जो अनथ हुए हैं, अपनी माताकी 
वे सब करतूते तुमने उसके मुखसे धुन ही ळी होंगी 


उक्तं मात्रा श्रुतं सवं त्वया ते मातृचेष्टितस्‌ ॥८४॥ | ॥ ८४ ॥ मेरा पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचन्द्र अपनी पत्नी 


पुत्रः सभार्यो वनमेव यातः 
सलक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्रः । 
बद्गजटाकलापः 
सन्त्यज्य मां दुःखसमुद्रमग्नाम्‌ ॥८५॥ 
हा राम हा मे रघुवंशनाथ 
जातोऽसि मे त्वं परतः परात्मा । 
तथापि दुःखं न जहाति मां वे 


चीराम्बरो 


धीता और ळक्ष्मणके सहित चीर-वख् धारण कर और 


| जटाजूट बावकर मुझे दुःखसमुद्रमें डुबोकर वनको 


चला गया ।।८५॥ ह्वा राम | द्वा मेरे रघुवंशशिरोमणि | 
आप साक्षात्‌ परम पुरुष परमास्माने मेरे गभसे जन्म 
छिया, तथापि दुःखने मेरा पल्ळा नहीं छोड़ा । इससे 
मेरा विचार है कि विधाता ही बळबान्‌ है? ।। ८६ || 

भरतजीने उन्हें इस प्रकार शोकसे अत्यन्त विळाप 
करती देख उनके चरण पकड़कर कह।--“माला | 


विधिबेलीयानिति मे मनीषा ॥८६॥ | मेरी बात घुनो--॥ ८७ ॥ कैकेयीने श्रीराम चन्द्रजीके 


स एवं भरतो वीक्ष्य बिलपन्तीं भृशां शुचा । 


राज्यामिषेकके समय जो कुछ करतूत की है अथवा 


पादो गृहीत्वा प्राह थृणु मातृवेचो मम ॥८७॥ | उसने और भी जो कोई कार्य किया है उसे यदि मैं 


कॅकेय्या यत्कृतं कमे रामराज्याभिषेचने । 


जानता होऊं, अथवा उसमें मेरी सम्मति हो ॥ ८८ ॥ 


अन्यक्षा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ।८८। | तो हे मातः ! मुझे सौ ब्ह्महत्याओंका पाप ळगे | 


पापं मेऽस्तु तदा मातत्रहमहत्याद्तो ङ्म्‌ । 


अथवा शरुन्धतीके सहित श्रीवसिष्ठजीको खड्गे 


हत्या वसिष्ठ खङ्गेन अरुन्धत्या समन्वितम ॥८९॥ | मारनेसे जो णप होता दै, वही सारा पाप मुझे भी ढगे! 
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भ॒यात्तत्पापमखिलं मम जानामि यद्यहम्‌ । 


इत्येवं शपथं कृत्वा रुरोद भरतस्तदा ॥९०॥ 
कोसल्या तमथालिङ्गय पुत्र जानामि मा शुचः | 
एतसिन्नन्तरे श्रुत्वा भरतस्य समागमम्‌ ॥९१॥ 
वसिष्ठो मन्त्रिभिः साधं प्रययो राजमन्दिरस्‌ । 
रुदन्तं भरतं दृष्टा वसिः प्राह सादरम्‌ ॥९२॥ 
बृद्धो राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः । 
श्ुकत्वा मर्त्यसुखं स्वेमिष्ठा विपुलदक्षिणैः ॥९३॥ 
अश्वमेधादिभियज्ञेलेब्ध्चा रामं सुतं हरिम्‌ । 
अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्द्राद्रीसनं प्रभुः ॥९४॥ 
तं शोचसि वृथेव त्वमशोच्यं मोक्षभाजनम्‌ । 
आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्धो जन्मनाशादिवर्जित। ९५ 
शरीरं जडमत्यर्थमपवित्रं विनश्वरम्‌ । 
विचार्यमाणे शोकस्य नावकाशः कथश्चन ॥९६॥ 
पिता वा तनयो वापि यदि मृत्युबशं गतः । 
मूढास्तमनुशोचन्ति स्तात्मताडनपू्वकम्‌ ॥९७॥ 
निःसारे खलु संसारे बियोगो ज्ञानिनां यदा । 
भवेद्वेराग्यहेतु; स शान्तिसोख्यं तनोति च ॥९८॥ 
जन्मचान्यदि लोकेडसिंस्ताहि तं मृत्युरन्वगात्‌ । 
तसादपरिहारयोऽयं मृत्युजन्मवतां सदा ॥९९॥ 
खकमेवशत; सवेजन्तूनां' प्रभवाप्ययौ । 
विजानन्नप्यविद्वान्यः कथं शोचति बान्धवान्‌ १०० 
्र्ञाण्डकोटयो नष्टाः सृष्ट्यो बहुशो गता! । 
शुष्यन्ति सागराः सर्व केवाऱ्या क्षणजीविते । १०१। : 
चळपत्रान्तरग्नाम्बुबिन्दूवरक्षणभङ्ुरम्‌ \/ 


आघुस्त्यजत्यवेलायां कस्तत्र प्रत्ययस्तव ।१०९। | 


| 


देही प्राक्तनदेहोत्थकमेणा देहवान्पुनः । 


अयोध्याकाण्ड 
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१०१ 


इस प्रकार शपय करके भरतजी रो उठे ॥ ८९-९० ॥ 
तब कौसल्याने उन्हें हृदयसे लगाकर कहा- “बेटा ! 
में यह सब जानती हुँ, तुम किसी प्रकारकी चिन्ता 
नन करो ? 

इसी समय भरतजीका (आना छुनकर मन्त्रियोंके 
सहित वसिष्ठजी राजभवनमें आये और भरतको रोते 
देखकर आदरपूवक बोले--॥ ९१-९२ ॥“महाराज 
दशरथ वृद्ध, ज्ञानी और सत्यपराक्रमी थे | वे मनुष्य- 
जन्मके समस्त घुख भोगकर, बहुत-सी दक्षिणाके 
सहित अश्वमेधादि यज्ञोंद्वारा भगवानका यजन कर 
और रामचन्द्रके रूपमै साक्षात्‌ विष्णुभगवानको पुत्र- 
रूपसे पाकर अन्तमें खगेळोकमें जाकर देवराज इन्द्रके 
आधे आसनके अधिकारी इए हैं ॥ ९३-९४ ॥ 
वे सर्वथा अशोचनीय और मोक्षके पात्र हैं, उनके छिये 
तुम बृथा ही शोक करते हो; देखो, आत्मा तो नित्य, 
अविनाशी, शुद्ध ओर जन्म-नाशादिसे रहित दै 
॥ ९५॥ और शरीर जड, अत्यन्त अपबित्र और 
नारावान्‌ दै । इस प्रकार विचार करनेपर शोकके 
छिये कोई स्थान नहीं रह जाता ॥ ९६ ॥ यदि कोई 
पिता या पुत्र मर जाता है, तो मूढ्जन डा उसक छिये 
छाती पीटकर रोते हैं ॥ ९७ ॥ किंतु इस असार 
संसारमें यदि ज्ञानियोको किसीसे वियोग होता है, 
तो वद्द उनके लिये वराग्यका कारण होता है और 
घुख तथा शान्तिका विस्तार करता दै ॥ ९८ ॥ यदि 
किसीने इस ळोकमें जन्म ळिया है तो मृत्यु भा अवश्य 
ही उसके साथ ळगी हुई दै । अतः जन्म ळेनेवाळों- 
के छिये मृत्यु सदा अनिवाय दे ॥ ९९ ॥ “अपने 
कर्मानुसार दी सब प्राणियोंके जन्म-भरण होते है! यह 
जानकर भी देखो मूढुळोग अपने बग्धु-बान्धरवोके ढिये 
कैसे शोक करते हैं ॥ १०० ॥ करोड़ो ब्रह्माण्ड नष्ट 
हो गये, अनेकों स्यां बीत गयीं, ये सम्पूण समुद्र 
एक दिन सूख जायेगे, फिर इस क्षणिक जोबनमें भळा 
क्या आस्था की जाय १ ॥१०१ ॥ यहद आयु हिलते 
हुए पत्तेकी नोकपर ळटकती हुई जळकी बूँदके समान 
क्षणमङ्कर दै, असमय ही छोड़कर चढी जाती है; 
उसका तुम क्यों विधाख करते हो ॥ १०२ ॥ इस 
जीवात्माने अपने पूव-देइकृत कर्मोसे य शरीर धारण 
किया है और फिर इस देहके कमोंसे यह और शरीर धारण 


१०२ अध्यात्मरामायण 


| सग ७ 
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तद्दहोत्थेन च पुनरेवं देहः सदात्मनः ॥१०३॥ करेगा । इसी प्रकार आत्माको सदा पुनः-पुनः देइकी 


यथा त्यजति वेजीणं वासो गृह्णाति नतनम्‌ । 
तथा जीणं परित्यज्य देही देहं पुननेवम्‌ ॥ १०४। 
भजत्येव सदा तत्र शोकस्यावसरः ङुतः। 
आत्मा न म्रियते जातु जायते न च वर्धते ॥ १०५॥ 
षड्भावरहितोऽनन्तः सत्यम्रज्ञानविग्रहः । 


आनन्दरूपो बुद्रचादिसाक्षी लयविवर्जितः ॥ १०६॥ 


एक एव परो ह्यात्मा ह्यद्वितीयः समः स्थितः । 

इत्यात्मानं ढं ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोकं कुरु क्रियाम्‌ ॥ 

तैलद्रोण्याः पितुर्दहमुद्धृत्य सचिवैः सह । 

कृत्यं कुरु यथान्यायमसाभिः कुलनन्दन । १०८॥ 

इति सम्बोधितः साक्षाद्‌ गुरुणा भरतस्तदा । 

विस्रज्याज्ञानजं शोकं चक्र स विधिव्क्रियाम्‌। १०९। 

गुरुणाक्तप्रकारेण आहिताग्नेयथाविधि । 

संस्कृत्य स पितुदेहं विधिदृष्टेन कमणा ॥११०॥ 

एकादशेऽहनि प्राप्त ब्राह्मणान्वेदपारगात्‌ । 

भोजयामास विधिवच्छतशोऽथ सहस्रशः ॥१११॥ 

उद्दिश्य पितरं तत्र ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । 

ददो गवां सहस्राणि ग्रामान्‌ रत्नाम्बराणि च॥ ११२॥ 

अवसत्खग्हे यत्र राममेवाल्ुचिन्तयन्‌ । 

वसिष्ठेन सह त्रा मन्त्रिभिः परिवारितः ॥ ११३॥ 

रामेऽरण्यं प्रयाते सह जनकसुता- i 

लक्ष्मणाभ्यां सुघारं 

माता मे राक्षसीव प्रदहति हृदयं 

दर्शनादेव सद्यः । 
खिरमतिरखिल॑ 

दूरताऽपास्य राज्यं 

राम सीतासमेतं सितरुचिरमुखं 


गच्छास्यारण्यमद्य 


प्राप्ति होती रहती है || १०३ ॥ मनुष्य जिस प्रकार 
पुराने वल्लोकी उतारकर फिर नये वख पहन 
लेता है, उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीरको 
छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है । अतः 
इसमें शोकका क्या कारण है £ क्योंकि आत्मा तो न 
कभी मरता है,न जन्मता है और न बढ़ता ही है 
॥ १०४-१०५ ॥ वह षइभाव-विकारोंसे रहित, 
अनन्त, सच्ित्खरूप, आनन्दरूप, बुद्धि आदिका 
साक्षी भोर अविनाशी है ॥ १०६ ॥ वह॒ परमात्मा 
एक, अद्वितीय और समभावसे स्थित है । इस प्रकार 
तुम आत्माका इढ़ ज्ञान प्राप्त कर शोकरहित हो समस्त 
काय करो ॥ १०७ ॥ हे कुलनन्दन भरत ! अपने 
पिताका शरीर तेलकी नावमेंसे निकालकर मन्त्रियों 
और हम सब ऋषियोंके साथ ठसका विधिपूर्वक 
अन्त्ये्ि-संस्कार करो”? ॥ १०८ ॥ 

तब गुरुजीके इस प्रकार समझानेपर भरतजीने 
अज्ञानजन्य शोकको छोड़कर राजाका विधिवत्‌ 
अन्त्य कृत्य किया ॥ १०९ ॥ गुरुजीकै कथनानुसार 
जैसे भग्निह्दोत्रीका अन्तिम संस्कार करना चाहिये; 
उसी प्रकार विधिपूर्वक पिताके देहका शाख्नानुकूळ 
संस्कार कराकर ।। ११० ॥ फिर एकादशाह आनेपर 
सैकड़ो-इजारों वेदज्ञ ब्राह्मणोंको विधिवत्‌ भोजन 
कराया ॥ १११ | तथा पिताके उद्देश्यसे ब्राहमणोंको 
बहुत-सा धन, हजारों गौएँ, अनेकों गाँव और रत्न 
तथा व्नादि दिये ॥ ११२ ॥ 

फिर श्रीरामचन्द्रजीका ह्वी स्मरण करते हुए वे गुरु 
वसिष्ठजी, भाई शत्रुघ्न और मम्त्रियोंके साथ अपने 
घरमें रहने लगे ॥ ११३ ॥ घरमै रहते हुए वे मन- 
ह्दी-मन सोचा करते थे कि “जनकनन्दिनी महारानी 
सीता और ढक्ष्मणकै सहित श्रीरामचन्द्रजीके भयंकर 
बनमें चले जानेसे माता केकेयी अपने दशनमात्रसे ही 
राक्षसीके समान मेरै हृदयमें दाह उत्पन्न करती दै । 
अतः अब मैं निस्संदेद्द शीघ्र ही सब राजपाट छोड़कर 
बनको जाऊंगा और मधुर सुसकानसे जिनका मुखारविन्द 
भति शोभित हो र्वा है, उन राम भौर सीताकी 


नित्यमेवानुसेवे ॥११४॥ | नित्यप्रति सेवा करूँगा? ॥ ११४ ॥ 


हति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे भयोष्याकाण्डे 
i 
प्रप्त नाः ॥ ७ || 


सगं ८ | 


अयोध्याकाण्ड 


१०३ 
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अष्टम तग 
भरतजीका घनको प्रस्थान, मागंमै शु और भरद्वाजजीसे शेठ तथा चित्रकूटद्शन 


श्रीमहादेव उवाच 


वसिष्ठो मुनिभि; साधं मन्त्रिभिः परिवारितः । 
राज्ञः सभां देवसभासन्रिभामविशद्दिभुः ।। १॥ 


तत्रासने समासीनश्चतुमुख इवापरः । 
आनीय भरतं तत्र उपवेश्य सहानुजम्‌ ॥२॥ 


अन्रवीडचनं देशकालोचितमरिन्दमम्‌ । 


बत्स राज्येऽभिषेक्ष्यामस्त्वामद्य पितृशासनात्‌ । ३। 
केकेय्या याचितं राज्यं त्वदर्थे पुरुषषेभ । 
सत्यसन्धो दशरथः प्रतिज्ञाय ददो किरु ॥४॥ 
अभिषेको भवत्वद्य गुनिभिमेन्त्रपवेकम्‌ । 
तच्छूत्वा भरतोऽप्याह मम राज्येन किं सुने ॥५॥ 
रामो राजाधिराजञ्च वयं तस्यैव किङ्कराः । 
इवः प्रभाते गमिष्यामो राममानेतुमञ्जसा ॥६। 
अहँ यूयं मातरश्च केंकेयीं राक्षसीं विना । 
हनिष्याम्यधुनेवाहं केकेयी मातृगन्धिनीम्‌ ॥७॥ 
किन्तु मां नो रघुश्रेष्ठः ख्रीहन्तार' सहिष्यते । 
तच्छ्योमृते गमिष्यामि पादचारेण दण्डकान्‌ ॥८।॥ 


शत्रुघ्नसहितस्तणं यूयमायात वा न वा। 


रामो यथा वने यातस्तथाहं वल्कलाम्बरः ॥९॥ 
फरुमलक़्ताहाररः शत्रुघ्नसहितो मुने 


भूमिशायी जटाधारी याबद्रामो निवतेते ॥१०॥ 
इति निश्चित्य भरतस्तूष्णीमेवावतस्थिवान्‌ । 


शीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! एक दिन 
मुनीश्वरोंके सहित मन्त्रियोस्रे घिरे हुए भगवान्‌ बसिष्टजी 
देबसभाके सबुश राजसभामें आये ॥ १॥ यहाँ 
दूसरे ब्रह्माजीके समान आसनपर विराजमान श्रीबसिष्ठजीने 
भाई इत्रुष्नके सहित भरतजीको बुळाकर आसनपर 
बैठाया ॥ २ ॥ और उन इत्रुदमन भरतजीसे इस 
प्रकार देशकाळोचित वाक्योमें कहा--“वत्स ! तुम्हारे 
पिताके कथनानुसार आज इम तुम्हें राजपदपर 
अभिषिक्त करेंगे ॥ ३ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! केकेयीने तुम्हारे 
लिये राजा दशरथसे राज्य माँगा था । राजा सत्य- 
परायण थे, इसलिये प्रतिज्ञा करनेके कारण उन्होने 
उसे दे दिया ॥ ४॥। अतः सुनिजनोंद्वारा मन्त्रोच्चार- 
पूवक आज तुम्हारा अभिषेक होना चाहिये ।?? 

यह सुनकर भरतजी बोले---“हे मुनिनाथ ! 
राउयसे मेरा क्या प्रयोजन है ! ॥ '५ ॥ मह्दाराज राम 
ही राजाधिराज हैं, इम तो डन्हींके दास हैं । कळ 
प्रातःकाळ रामजीको छानेके छिये हम शीघ्र ही वनको 
जायँगे ॥ ६ ॥मैं, आप सब लोग और राक्षसी ककेयीके 
सिवा अन्य सब माताऐ--ये सभी वनको चकी । 
मैं क्या करूँ, में तो इस नाममात्रकी माता कंकेयीको 
अभी मार डालता, किंतु श्रीरघुनाथजी मुझ खी- 
हत्यारेको क्षमा न करेंगे । अतः कुछ भी हो, कळ 
प्रातःकाळ होते ही, आपलोग चढें या न चल में तो 
तरुष्नके सहित पैदर ही दण्डकारण्यको जाऊंगा । है 
मुने ! जिस प्रकार रामजी गये हैं, उसी प्रकार जबतक 
रामचन्द्रजी न लौटेंगे, तबतक में भी शत्रुघ्नके सहित 
बल्कल-व् और जटाजूट धारण कर कन्द-फूळ-फलादिका 
भोजन करूँगा और पृथ्वीपर शयन करूंगा? 
॥ ७-१० ॥ 

ऐसा निश्चय कर भरतजी मौन हो गये । तब 
सब्र ळोग प्रसन्न होकर 'साधु-साधु' कहकर उनकी 


साधुसाध्विति तं सर्वे प्रशशंसुपुदान्दिताः ॥११॥ [ज्ञा करने को ॥ ११॥ 


ततः प्रभाते भरतं गच्छन्तं सबेसैनिका; । 


तदनन्तर प्रातःकाल होनेपर भरतजीके कूच करते 


अनुजग्घुः सुमन्त्रेण नोदिताः साइवकुञ्जरा; ॥१२॥ | समय हाथी और घोड़ोंके सहित समस्त सैनिक सुमन्त्रः 


१०४ 


अच्यातमरामायण 


[ सगे ८ 
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कौसल्याद्या राजदारा वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः । 
छादयन्तो भुवं सर्वे पृष्ठतः पाश्वतोऽग्रतः ॥१३। 
शृङ्गवेरपुरं गत्वा गङ्गाकूले समन्ततः । 


~~ 


उवास महती सेना शत्रुघ्नपरिचोदिता ॥१४॥ 
आगतं भरतं श्रृत्वा गुहः शङ्गितमानसः । 
महत्या सेनया साथमागतों भरतः किल ॥१५॥ 
पापं कतुं न वा याति रामस्याविदितात्मनः । 


गत्वा तदूदयं ज्ञेयं यदि शुद्धस्तरिष्यति ॥१६॥ 
शङ्कां नोचेत्समाकृष्य नावस्तिष्ठन्तु सायुधाः । 


ज्ञातयो मे समायत्ता; पश्यन्तः सर्वतोदिशम्‌ ॥१७॥ 
इति स्ीन्समादिश्य शुहो भरतमागतः | 
उपायनानि संगृह्य विविधानि बहन्यपि ॥१८॥ 
प्रययो ज्ञातिभिः साथ बहुभिविंविधायुधेः । 
निवेद्योपायनान्यग्रे भरतस्य समन्ततः ॥१९॥ 
दृष्ट्या भरतमासीनं सालुजं सह मन्त्रिभिः । 
चीराम्बरं घनञ्यामं जटामकुटधारिणम्‌ ॥ २०॥ 
राममेवानुशोचन्तं रामरामेति वादिनम्‌ । 
ननाम शिरसा भ्रमौ गुहो$हमिति चात्रबीत्‌ ॥२१॥ 
शीघ्रमुत्थाप्य भरतो गाढमालिङ्ग्य सादरम्‌ । 
पृष्ट्वानामयमन्यग्रः  सखायमिदमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
आतस्त्व॑ राधवेणात्र समेतः समवस्थितः | 
रामेणालिङ्गितः साद्रेनयनेनामलात्मना ॥२३॥ 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यस्या परिभाषित; | 
रामो राजीवपत्राक्षो लक्ष्मणेन च सीतया ॥२४॥ 
यत्र रामस्त्वया दृष्टस्तत्र माँ नय सुव्रत । 


सीतया सहितो यत्र सुप्ततदशंयख मे ॥२५॥ 
त्व रामस्य प्रियतमा भक्तिमानसि भाग्यवान्‌ । 


इति संस्मृत्य संस्मृत्य राम साश्रुविलोचनः।२६॥ 


की प्रेरणासे उनके साथ चले ॥ १२ ॥ कौसल्या आदि 
महारानियाँ तया वसिष्ठ आदि हिजगण पु 
आच्छादन कर उनकै आगे-पीछे और इधर-उधर 
यथायोग्य रीतिसे. चलने लगे ॥ १३ ॥ इस प्रकार 
शवङ्गवेरपुर पहुँचनेपर वह महान्‌ सेना इत्रुव्नकी 
्रेरणासे गङ्गातटपर जहाँ-तहाँ ठहर गयी ।। १४ ॥ 

भरतका आगमन सुन गुहको यह शंका हुई कि भरत 
बड़ी सेना लेकर आये हैँ/अतः ये रामके अनजानमें वनका 
कोई अनिष्ट करनेके लिये न जाते हों १ मुझे उनके पास 
जाकर उनका मभ जानना चाहिये | यदि उनका भाव 
ठीक हो तब तो वे भले ही पार चळे जाये। १७-१६ ॥ 
नहीं तो ( इसके विपरीत उपाय करना पड़ेगा अतः ) मेरे 
जातिवाले अल्ल-शस्न लेकर सावधानीसे सब ओर देखते हुए 
चौकस रहें और सब नार्वोको खींचकर गङ्गाके बीचमै 
खड़ी कर दें ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार सबको आज्ञा दे गुह नाना प्रकारकी 
बहुत-सी भेंट लेकर अपने बहुत-से हथियारबंद जाति- 
भाइयोके साथ भरतजीके पास आया । वहाँ उनके 
सामने सब सामग्री रखकर इधर-उधर देखते हुए 
उसने देखा कि मेघश्याम भरत चीर-वस्त्र और 
जटा-जूट धारण किये छोटे भाई तथा मन्त्रियोंके साथ 
बेडे हैं ॥ १८-२० ॥ वे रामका ही स्मरण कर रहे हैं 
शौर धराम-नाम? का ही जप कर रहे हैं । यह देखकर 
उसने प्रथिवीपर सिर रखकर भरतजीको प्रणाम 
किया और बोला--ैं गुह हूँ? ॥ २१ ॥ 

भरतजीने उसे शीघ्र ही उठाकर आदरपृवक 
गाढ़ आळिङ्गन किया और प्रसन्नमुखसे उसकी कुशळ 
पछकर ढससे सखा-भावसे इस प्रकार बोले--॥ २२ ॥ 
“भैया ! तुम यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके साथ रहे थे और 
निमलह्ृदय श्रीरामने नेत्रोमे जळ भरकर तुम्हारा 
आळिङ्गन किया था ॥ २३॥ तुमसे सीता और 
लक्ष्मणके सहित कमलनयन रामने वार्तालाप किय! । 
अतः तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफळ है ॥ २४॥ 
है सुत्रत ! तुमने श्रीरामचन्द्रजीको जहाँ देखा था, 
मुझे वहीं ले चलो, जहाँ वे सीताके सहित सोये थे, वह 
स्थान मुझे दिखाओ ॥२५॥ तुम रामके प्रियतम सखा 
ओर भाग्यवान्‌ भक्त हो ।!? इस प्रकार पुनः-पुन; रामका 
स्मरण करनेसे भरतजीके नेत्रोमै जल भर आया ॥ २६ ॥ 


सगं ८ | 


अयोध्याकाण्ड 
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गुहेन सहितस्तत्र यत्र रामः खितो निशि । 
ययौ ददर्श शयनस्यलं कुशसमास्तृतम्‌ ॥ २७॥ 
सीताऽऽभरणसंलग्नस्वर्णबिम्दुभिरचितम्‌ । 
दुःखसन्तप्ृहृदयो भरतः पर्यदेवयत्‌ ॥ २८॥ 
अहोऽतिसुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी । 
प्रासादे रत्नपयङ्क कोमलास्तरणे शुभे २९॥ 
रामेण सहिता शेते सा कथं कुशविष्टरे । 
सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोषतः ॥३०॥ 
धिङ्‌ मां जातोऽस्मि केकेय्यां पापराशिसमानतः । 
मन्निमित्तमिदं इलेशं रामस्य परमात्मनः ॥३१॥ 


अहोऽतिसफळं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः 
राममेव सदान्वेति वनस्थमपि हृष्टधीः । ३२॥ 
अहँ रामस्य दासा ये तेपां दासस्य किङ्करः । 4 
यदि स्यां सफलं जन्म मम भयान संशयः ॥ ३३॥ 
भ्रातजोनासि यदि तस्कथयख मसाखिलम्‌ । 

यत्र तिष्ठति तत्राहं गच्छाम्यानेतुमञ्ञसा ॥३४॥ 
गुहस्तं शुद्रहृदयं ज्ञात्वा सस्नेहमन्रत्ीत्‌ । 


देव त्वमेव धन्योऽसि यस्य ते भक्तिरीदृशी ।।३७।। 
रामे राजीवपत्राक्षे सीतायां लक्ष्मण तथा । 


चित्रकूटाद्रिनिकटे मन्दाकिन्यविदूरतः ॥३६॥ 
शुनीनामाश्रमपदे रामस्तिष्ठाते सानुजः । 
जानक्या सहितो नन्दात्सुखमास्ते किल प्रभु: ।३७। 
तत्र गच्छामहे शीघ्रं गङ्गां ततुमिहाहसि । 
इत्युक्त्वा स्वरितं गत्ता नावः पश्चशतानि ह ।।३८।। 
समानयस्ससेन्यस्य ततुं गङ्गां महानदीप्‌ । 
खयमेवानिनायैक्रां राजनावं गुहस्तदा ।।३९। 
आरोप्य भरतं तत्र शत्रुघ्नं राममातरम्‌ । 
वसिष्ठ च तथान्यत्र कैकेया चान्ययोषितः ॥४०॥ 
तीत्वो गङ्गां ययो शीघ्रं भरद्वाजाश्रमं प्रति । 
अ० श्‌० १४७० 


इस प्रकार विरहव्याकुङ हुए वे गुहके साथ उस 
स्थानपर पहुँचे, जहाँ रात्रिके समय श्रीरामने निवास 
क्रिया था । वहाँ जाकर उन्होंने उस कुशा बिछे इए 
शयनस्थानको देखा ॥२७॥ वड सीवाजीके आभूषणों- - 
से झड़े इए सुवणकणोंसे सुशोभित था । उसे देखकर 
भरतजीका हृदय दुःखसे भर आया और वे इस 
प्रकार विलाप करने ल्गे--॥ २८ ॥ “अहो ! जो 
अति सुकुमारी जनकदुदरी सीता राजमइळमें 
कोमल बिछौनेसे युक्त अति सुन्दर रत्नपयङ्कपर 
श्रीरघुनाथजीके साथ शयन किया करती थीं, वे ही 
मेरे दोषसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ इस कुशाओंकी 
साथरीपर किस प्रकार क्लेशपूवक् सोती होंगी । 
॥ २९-३० ॥ मुझे विक्कार है ! जो मैं प्रतिमान्‌ 
पापपुज्ञके समान कँकेयीके गभसे उत्पन्न हुआ हूँ । 
हाय | मेरे लिये ही परमात्मा रामको यह क्लेश 
उठाना पड़ा ॥ ३१ ॥ अहा ! महात्मा लक्ष्मणका 
जन्म अत्यन्त सफल है, जो भगवान्‌ रामके वनमें 
रहते समय मी सदा प्रसन्न मनसे उन्हींका अनुसरण 
करते हैं ॥३२॥ जो लोग रामके दास हैं उनके दासों- 
का दास भी यदि मैं हो जाऊं तो मेरा जन्म सफळ 
हो जाय-- इसमें संदेह नहीं ॥ ३३ ॥ भाई | यदि 
तुम्हें माळूम हो तो मुझे यह सब बताओ कि राम 
कहाँ हैं ? वे जहाँ कहीं भी होंगे, मैं उन्हें तुरंत लाने- 
के लिये वहीं जाऊँगा”? || ३४ ।। 

गहने उनका चित्त शुद्ध देखकर स्नेहपूबक कहा - 
“स्वामिन्‌ ! आपकी कमलनयन राम „ सीता और लक्ष्मण- 
में ऐसी बिशुद्ध भक्ति है, अतः आप ही घन्द हैँ । छोटे 
भाई लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्र चित्रकूट पवतके पास 
मन्दाकिनी नदीकै समीप मुनियोंये आश्रममें रहते हैं । 
वहाँ जानकीकै सहित भगवान्‌ राम आनन्द और सुख- 
पूरक विराजमान हैं ॥ ३५-३७ ।। चलिये, शीघ्र ही 
हमलोग वहाँ चळे | पहले आप लोग यहाँ गङ्गाजी पार 
कर ळें |” ऐसा कहकर उसने तुरंत ही सेनाकै सहित 
भरतजीको महानदी गङ्घाजीसे पार करनेके लिये रच 
सो नावें मँगत्रायी और खेयं एक राजनौका ले आया 
॥ ३८-३९ || उसमें भरत, शत्रुघ्न, रामकी माता 
कोसल्या और बसिष्ठजीको चढ़ाया तथा एक दूसरी 
नावमें केकेयी आदि अन्य राजमहिळाओंको सत्रार 
किया ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार शीघ्र ही गङ्गाजीको पार कर त्रे भरद्वाज 


१०६ अध्यात्मरामायण 
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दूरे स्थाप्य महासेन्यं भरतः सानुजो ययौ ॥४१॥ 


आश्रमे शुनिमासीनं ज्वरन्तमिव पावकम्‌ । 


दृष्टा ननाम भरतः साष्टाङ्गमतिभक्तितः॥४२॥ 
ज्ञात्वा दाशरथि ्रीत्या पूजयामास मौनिराट्‌ । 


पप्रच्छ कुशलं दृष्टा जटावल्कलधारिणम्‌ ॥४३॥ 
राज्यं प्रशासतस्तेऽद्य किमेतद्ठ्कलादिकम्‌। 
आगतोऽसि किमथ त्वं विपिनं मुनिसेवितम्‌ ॥ ४४।। 
भरद्वाजवचः श्रुत्वा भरतः साश्रुलोचनः । 

सवं जानासि भगवन्‌ सवेश्रताशयस्थितः ॥४५॥ 
तथापि एच्छसे किश्वित्तदनुग्रह एव मे । 
कैकेय्या यत्क्रत॑ कमे रामराज्यविघातनस्‌ ।। ४६) 
वनवासादिकं वापि न हि जानामि किञ्चन । 
भवत्पादयुगं मेऽद्य प्रमाणं मुनिसत्तम ॥४७॥ 
इत्युक्त्वा पादयुगलं पुने; स्ृष्राऽऽत्तमानसः । 
ज्ञातुमर्हसि मां देव शुद्रो वाशुद्ध एव वा ॥४८॥ 
मम राज्येन कि खामिन्‌ रामे तिष्ठति राजनि | 
किङ्करोऽह' मुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाश्वत; ॥ ४९॥ 
अतो गत्वा मुनिश्रेष्ठ रामस्य चरणान्तिके । 
पतित्वा राज्यसम्भारान्‌ समर्प्यात्रेव राघवम्‌ ५०॥ 


अभिषेक्ष्ये वसिष्ठाओेंः पौरजानपदैः सह । 


नेष्येऽयोध्यां रमानाथं दासः सेवेऽतिनीचवत्‌ ॥५१। 
इत्युदीरितमाकण्यं भरतस्य वचो मुनि! । 


आलिङ्गय मृध्न्यंवधाय प्रशशंस सविस्मयः ॥५२॥ 

वत्स ज्ञातं पुरेवेतङ्भविष्यं ज्ञानचक्षुषा । 
9 NS ७ 

मा गुचस्त्व परा भक्त; श्रीरामे लक्ष्मणादपि।५३॥। 


सुनिके आश्रमकी ओर चले | वहाँ अपनी महान्‌ 
सेनाको आश्रमसे दूर छोड़कर भाई शत्रुष्नके सहित 
भरतजी आश्रमपर गये ॥ ४१ ॥ और प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजखी मुनिवर भरद्वाजको आश्रमर्मे 
बेठे देख उन्हें अति +क्तिपवषक साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया ॥ ४२ ॥ 

मुनीश्वरको जब माळूम हुआ झि वे दशरथनन्दन 
भरत हैं, तब उन्होंने प्रीतिपूवक उनकी पजा की 
और उन्हें जटा-वल्कलादि धारण किये देख कुशल- 
प्रश्‍नके अनन्तर पूछा --।| ४३ ॥ “भाई भरत ! राज्य- 
शासन करते हुए तुमने आज यह वल्कलादि केसे 
धारण कर ल्यि और इस मु'नजनसेवित तपोवनमें 
तुम किसलिये आये हो १? || ४४ ॥ 

भरद्वाजके ये बचन सुनकर भरतने नेत्रोमें जल 


भरकर कदह्दा---“भगतन्‌ ! आप सब जानते हैं; 


योंकि आप सर्वान्तर्यामी हैं॥ ४५ ॥ फिर भी आप 
जो पूछ रहे हैं, वह मेरे ऊपर आपकी कुछ कृपा ही 
हवै । कैकेयीने श्रीरामचन्द्रनीके राउ्यामिर्षेकमे विध्न 
उपस्थित करनेवाला और वनवाणादि विषयक जो 
कुछ काय किया है, हे मुनिश्रेष्ट ! आपके चरणोंका 
साक्षी करके कहता हूँ, मुझे उसके विभ्रयर्मे कुछ भी 
पता नहीं था? ॥ ४६-४७ ॥ ऐता कह उन्होंने अति 
आतचित्त हो सुनिके चरणयुगल पकड़कर कहा-- 
“भगवन्‌ ! आप खयं जान सकते हैं कि में दोषी हूँ 
या निर्दोष || ४८ ॥ हे सामिन्‌ ! मद्दाराज रामके रहते 
हुए मुझे राज्पसे क्या प्रयोजन है? हे मुनिश्रेष्ठ ! में 
तो सदासे ही श्रीरामचन्द्रका दास हूँ ॥ ४९ ॥ अतः 
हे सुनिनाथ ! में श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर उनके 
चरण-कमलोंमें पड्क्र यह सारी राजपाटकी सामग्री 
उन्हं यहं सप दूँगा । ५० ॥ तथा वसिष्ठ आदि 
पुरजन और जनपदवासियोंके साथ मिळकर उनका 
राज्याभिषेक कर अयोध्या ले जाऊँगा और अति 
तुच्छ दासके समान उन लक्ष्मीपविकी सेवा 
करूँगा'? || ५१ ॥ 

मुनीखरने भरतके ये उद्गार सुनकर उन्हें हृद यसे 
ळगा लिया और बिस्मयपूवक सिर सूँधकर उनकी 
प्रशंसा करने लगे ॥ ५२॥। वे बोले--“बेटा ! अपने ज्ञान- 


चक्षुओंसे मैंने पहले ही ये होनेवाढी बातें जान ळी 


, थीं । तुम शोक न करो; तुम तो लक्ष्मणकी अपेक्षा भी 


रामके परम भक्त हो ॥ ५३ ॥ हे अनघ ! मैं सेनाके 


| 
+ 


९ 
सग ८ ] 
आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि ससैन्यस्य तवानघ । 
अद्य भुक्‍त्वा ससैन्यस्त्वं श्वो गन्ता रामसन्निधिम्‌ ॥ 


यथाऽऽज्ञापयति भवांस्तथेति भरतोऽत्रतरीत्‌ । 


भरद्वाजस्त्वपः स्पृष्टा मोनी होमशुहे खितः ॥५५॥ 
दध्यौ कामदुघां कामवर्षिणीं कामदो मुनि; । 
असृजत्कामधुक्‌ सवं यथाकाममलौकिकम्‌ ॥।५६॥ 
भरतस्य ससेन्यस्य यथेष्टं च मनोरथम्‌ । 
यथा ववर्ष सकलं त्षा्ते सर्वसैनिकाः ॥५७॥ 
बसिष्ठं पूजयित्वाग्रे शा्रदष्टेन कर्मणा । 
पश्चात्ससेन्यं भरतं तर्पयामास योगिराट्‌ ॥५८॥ 
उषित्वा दिनमेकं तु आश्रमे सर्गसन्निभे । 
अभिवाद्य पुनः प्रातर्भरद्वाजं सहानुजः ॥ 
भरतस्तु कृतालुज्ञः प्रययौ रामसन्निधिम्‌ ॥५९॥ 
चित्रकूटमनुग्राप्य दूरे संस्याप्य सेनिकान्‌ । 
रामसंदशेनाकाङ्की प्रययो भरतः स्यम्‌ ॥६०॥ 
शञ्जुघ्नेन सुमन्त्रेण गुहेन च परन्तपः | 
तपस्विमण्डल॑ स॒वं विचिन्वानो न्यत्रतत ॥६१॥ 
अदृष्टा रामभवनमणच्छदृषिमण्डलम्‌ | 
कुत्रास्ते सीतया साधं लक्ष्मणेन रघूत्तमः ६२॥ 
ऊचुरग्रे गिरे! पश्चाद्गङ्गाया उत्तरे तरे । 
विविक्तं रामसद्नं रम्यं काननमण्डितम्‌ ॥६३॥ 
सफलेराम्रपनसेः कदलीखण्डसंत्रृतम्‌ । 
चस्पर्केः कोविदारश्च पुन्नागेविंपुलेस्तथा ॥६४॥ 


एवं दशिंतमालोक्य शुनिभिर्भरतोऽग्रतः । 
हर्षाद्‌ ययौ रघुश्रेष्ठभवनं मन्त्रिणा सह ।।३५॥ 


अयोध्याकाण्ड 
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| सहित तुम्हारा आतिथ्य-सत्कार करना चाहता हूँ । 
आज . सेनासहित तुम यहीं भोजन करो, क रामके 
, पास जाना? ॥ ५४ ॥ 


भरतजीने कहा-- “आपकी जेसी आज्ञा होगी, वही 
होगा ।?? तब मुनिवर भरद्वाज आचमन कर मौन 
होकर यज्ञशाळामें बेठे ॥ ५५ ॥ वहाँ बैठकर उन 
कामप्रद सुनीश्वरने समस्त कामनाओंको पूण करने- 
वाळी कामधेबुका स्मरण किया । तब उस कामधेलुने 
इच्छानुसार सम्पूण अलौकिक भोग प्रस्तुत कर दिये 
॥ ५६ ॥ उसने सेनाके सहित भरतजीके सम्पूर्ण 
मनोरथोंको इस प्रकार पूण किया, जिससे वे समस्त 
सैनिक संतुष्ट हो गये ॥ ५७ ॥ फिर उन योगिराजने 
झाख्नानुकूल प्रथम वसिष्ठजीकी पूजा की और तदनन्तर 
सेनाके सहित भरतजीक तृप्त किया ॥ ५८ ॥ 


इस प्रकार उस खगसद्दश आश्रममें एक दिन रइ- 
कर प्रातःकाळ मुनिवरको प्रणामकर उनकी आज्ञा ळे 
भाईके सहिते भरतजी रामचन्द्रजीके पास चले ।।५९ । 
चित्रकूटके निकट पहुँचनेपर उन्होंने सैनिकोको दूर 
खड़ा कर दिया और खयं रामदशनकी लाळसासे आगे 
बढ़े ॥ ६० ॥ परन्तप भरतजी शत्रुघ्न, सुमन्त्र और 
गुहके साथ समस्त तपक्चियोंके आश्रमोंमें खोजते- 
खोजते फिर आये ॥६१॥ किंतु उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी 
कुटी कहीं न मिंळी । तब उन्होंने ऋषि-मण्डडीसे 
पूछा-“सीता ओर छक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजी 
कहाँ रहते हैं १? ॥६२॥ उन्होंने कहा--'*सामनेवाले 
पवतके उस ओर श्रीमम्दाकिनीके उत्तरीय तटपर बना- 
बलीसे सुशोभित रामकी परम रमणीक एकान्त कुटी 
है ॥६३ ॥ वह फलयुक्त आम्रवृक्ष, पनस और कदळी- 
खण्ड ( केलेकी क्यारियों ) से घिरी हुई है तथा 
उसके चारों ओर बइत-से चम्पक, कचनार और 
नागकेशरके भी वृक्ष छुशोमित हैं” ॥ ६४ ॥ मुनियोंके 
इस प्रकार बतळानेपर भरतजी प्रसन्नतापूवक गन्त्रियोंको 
साथ ले सबसे आगे श्रोरधुनापजीके, नित्रासस्थानको 
चले ।। ६५ ॥ आगे बढ्नेपर “ाईके सहित भरतने 
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ददशे दूरादतिभासुर॑ शुभं 
रामस्य गेह पुनिइन्दसेवितम्‌ । 
बृक्षाग्रसं रण्नसुवल्कलाजिनं 


रामाभिरामं भरतः सहानुजः ॥६६॥ 


हूरहीसे रामका मुनिजनसेवित अति सुन्दर और भास- 
मान सुन्दर भवन देखा । जिसमें वृक्षकी शाखापर 
वल्कळवख और मृगचम टँगे इए थे और श्रीरामचन्द्र- 
जीके वास करनेके कारण जो परम रमणीक था ।।६६॥ 


-ा्$ ळी” 7 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे 


उमामहेश्वरसंवादे 


6 
अयोध्याकाण०डऽष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 


नामक ४4७0 


नवम सर्ग 


के ~ > > 
भगवान्‌ राम ओर भरतका मिलन, भरतज्ञीका अयोध्यापुरीको लोडना और 
श्रीरामचन्द्रजीका अत्रिसुनिके आश्रमपर जाना 


श्रीमहादेव उवाच 

अथ गत्वाऽऽश्रमपद्समीपः भरतो सुदा । 
सीतारामपदेयुक्त 
स तत्र वज़ाइशवारिजाशित- 

` ध्वजादिचिह्वानि पदानि सवतः । 
ददश शमस्य शुवोऽतिमङ्कला- 

न्यचेष्ट्यत्पादरजःसु 
अहो सुधन्योञ्हमसूनि राम- 

पाद्रचिन्दाङ्गितम्रुतकानि | 
पश्यामि यत्पाद्रजो विमृग्यं 

ब्रह्मादिदेवे: श्रुतिमिश्च नित्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
इृत्यद्धतप्रेमरसाप्छुताशयो 

बिगाढचेता रघुनाथभावने । 
आनन्दजाश्रुस्नपितस्तनान्तर; 

शनैरवापाश्रमसन्िधि 
स्‌ तत्र दृष्टा रघुनाथमास्थितं 

दूवोदलश्यामलमायतेक्षणस्‌ | 
जटाकिरीटं नववल्कलास्बरं 

प्रसन्नवक्त्रः तरुणारुणध्चुतिम्‌ ॥ ५॥ 
विलोकयन्तं जनकात्मजां शुभां 

सौमित्रिणा सेवितपादपङ्कजम्‌ । 


सानुजः॥ २॥ 


हरेः ॥ ४॥ 


श्रीमहादेवजी बोळे--हे पावति ! तदनम्तर 


। श्रीमरतजी अति मग्न मनसे सीता और रामके चरण- 
पवित्रमतिशोभनम्‌ ॥ १॥ । चिह्ोंसे सुशोमित आश्रमके समीप अति सुन्दर और 


पवित्रस्थलमें पहुँचे ।। १॥ वहाँ उन्होंने सब ओर भगवान्‌ 
रामचन्द्रके वज्र, अङ्कुश, कमल और ध्वजा आदिके 
चिहोंसि सुशोभित तथा प्रथिवीके लिये अति मङ्गलमय 
चरण-चिह देखे । उन्हें देखकर माई शत्रुघ्नके सहित वे 
उस चरणरजमें छोटने ढगे ॥ २।। और मन-ही-मन कहने 
लगे-“अहो ! में परम धन्य हूँ, जो आज श्रीरामचन्द्रजी- 
के उन चरणारविन्दोके चिहोसे सुशोभित भूमिको 
देख रद्दा हँ, जिनकी चरण्रजको ब्रह्मा आदि देवगण 
और सम्पूर्ण श्रृतियाँ भी सदा खोजती रद्दती हैँ” ।।३॥ 


इस प्रकार जिनका हृदय अदूमुत प्रेमरससे भरा 
हुआ दै, मन रघुनाथजीकी भावनामें इबा हुआ है तथा 
वक्षःस्थल आनन्दाश्रुओँसे दीगा हुआ है, वे भ'्तजी 
धीरे-धीरे श्रीहृरिके आश्रमक निकट पहुँचे ।। ४ ।। वहाँ 
उन्होंने दूर्वीदळकें समान इयामशरीर और विझाळ- 
नयन श्रीरघुनाथजीको बैठे इए देखा, जो जटाओंका 
मुकुट और नवीन बल्कळवख घारण किये थे तथा 
प्रसन्नवदन और मध्याह मूर्यके समान प्रभायुक्त 
थे |।५॥। एवं जो झुझळक्षणा श्रीजनकनन्दिनीकी ओर 
निहर रहे थे तयाश्रीलदमणजी जिनके चरणकमलोबी 
सेवा कर रहे थे । उन्हें देखते द्वी भरतजीने दौड़कर 


सगे ९ | 
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तदाभिदुद्राव रघूत्तमं शुचा 
हर्षाच्च तत्पादयुगं त्वराग्रहीत्‌ ॥६॥ 
रामस्तमाळृष्य सुदीधेबाहु- 
दोभ्यो परिष्वज्य सिषिश्च नेत्रजे; । 
जलेरथाङ्कोपरि संन्यवेशयत्‌ 
पुनः पुनः संपरिषखजे विश्व ॥७॥ 
अथ ता मातरः सर्वाः समाजग्शुस्त्वरान्विताः । 
राघवं द्रष्ट्कामास्तास्तपार्ता गोर्यथा जरम्‌ ॥८॥ 
रामः खमातरं वीक्ष्य द्रुतमुत्थाय पादयो} । 
ववन्दे साथु सा पुत्रमालिङ्गयातीव दुःखिता ॥९॥ 
इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः । 
ततः समागतं इष्ट्या वसिष्ठं गुनिपुङ्गचम्‌ ॥१०॥ 
साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह धन्योऽस्पीति पुनः पुन; । 
यथाहे्ुपवेश्याइ सर्वानेव रघृद्वहः ॥११॥ 
पिता मे कुशली कि वा मां किमाहातिदु:खितः। 
वसिएस्तशुबाचेद पिता ते रघुनन्दन ॥१२॥ 
त्वह्दियोगाभितप्तात्मा त्वामेव परिचिन्तयन्‌ । 
रामरामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममार ह॥१३॥ 
शरुत्वा तस्क्णूलाभं शुरोवेचनमञ्जसा । 
हा हतोऽस्मीति पतितो रुदन्‌ रामः सलक्ष्मण;॥१४॥ 
ततोऽलुरुरुदुः सवा मातरश्च तथापरे । 


हा तात मां परित्यज्य कय गतोऽसि घृणाकर ॥ १५॥ 


अनाथोऽसि महाबाहो मां को वालारयेदितः। 
सीता च लक्ष्मणश्चेव बिलेपतुरतो भृशम्‌ ॥१६॥ 
वसिष्ठः शान्तवचनेः शमयामास तां शुचम्‌ 
ततो मन्दाकिनीं गला स्नात्वा ते वीतकल्मषाः ॥१७॥ 
राज्ञे ददुजेछ तत्र सर्व ते जरक्ाङ्किणे। 


हरषे और शोकयुक्त होकर तुरंत उनके चरण-युगळ पकड़ 
लिये ॥ ६ ॥ बड़ी भुजाओंवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपनी 
दोनों बाहुओंसे उन्हें उठाकर आळिङ्गन किया और उन्हे. 
गोदमें बेठाकर अपने आँसुओसे सींचते इए बारंबार 
हृदय लगाया ॥७॥ फिर प्यासी गौएँ जिस प्रकार जळ- 
की ओर दोड़ती हैं, उसी प्रकार कौसल्या आदि समस्त 
माताएं रघुनाथजीको देखनेके थिये बड़ी शीघ्रतासे चीं 
॥ ८ ॥ रामजीने अपनी माताको देखते ही शीघ्रतासे 
उठकर उनका चरण-वन्दन किया और उन्होंने अत्यन्त 
दुःखसे नेत्रोंमे जल भरकर पुत्रको हृदयसे छगाया ॥९॥ 
फिर श्रीरघुनायजीने उसी प्रकार अन्य माताओंको भी 
प्रणाम किया । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीको आते 
देख ॥ १० ॥ उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम कर बारंबार कहने 
लगे 'मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ |? 

फिर श्रीरघुनाथजीने सबको यथायोग्य बेठाकर 
पूछा---॥| ११ ॥ “कहिये, हमारे पिताजी कुशल्से 
हैं ? उन्होंने मेरे वियोगसे अत्यन्त दुःखातुर होकर 
मेरे छिये क्या आज्ञा दी है £? तब वसिष्ठजीने कह्दा--- 
“हे रघुनन्दन | तुम्हारे पिताने तुम्हारे वियोगसे अति 
सन्तप्त होकर “हे राम | हे राम ! हे सीते ! हे लक्ष्मण !? 
इस प्रकार तुम्हारा ही चिन्तन करते हुए अपने प्राण 
छोड़ दिये? ॥ १२-१३ ॥ 

कानोंमें झळके समान छगनेवाले गुरुके इन बचनों- 
को सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण हाय ! हम मारे गये? 
इस प्रकार रोते इए सहसा गिर पड़े ॥ १४ ।। तब 
समस्त माताएँ ओर अन्यान्य सभी उपस्थित लोग रोने 
लगे । श्रीरामचन्द्रजी बारंबार कहने ळगे --०“हा 
तात | हे दयामय ! आप मुझे छोड़कर कहाँ 
चले गये १ ॥ १५ ॥ हे महाबाहो | मैं अनाथ हो गया; 
अब मुझे कोन लाडू छड़ावेगा ।” फिर इसी प्रकार 
सीता और लक्ष्मण भी बहुत बिळाप करने छगे॥ १६॥ 

तब वसिष्ठजीने शान्तिमय बाक्योसे वह शोक 
शान्त किया ओर फिर सब लोग मन्दाकिनीपर जाकर 
स्नान करके पवित्र हुए ॥ १७ ॥ वहाँ सबने जटाकांक्षी 
महाराज दशरथको जलाञ्जछि दी तथा लक्ष्मणजीके 


पिण्डानिर्बापयामास रामो लक्ष्मगसंयुतः ॥१८॥ सहित श्रीरामचन्द्जीने पिण्डदान किया ॥ १८॥ “जो 


११० 


इज्गुदीफरपिण्याकरचितान्मधुसम्प्लुतान्‌ । 
बय॑ यदन्ना; पितरस्तदन्नाः स्वृतिनोदिताः ॥१९॥ 
इति दुःखाश्रुपर्णाक्षः पुनः स्नात्वा शृहं थयौ । 
सर्व रुदित्वा सुचिरं स्नात्वा जण्शुस्तदाश्रमस्‌ ।२०॥ 
तस्मिंस्तु दिवसे सर्वे उपवास प्रचक्रिरे । 
ततः परेद्युर्विमठे स्नात्वा मन्दाकिनीजले ।॥२१॥ 
उपविष्टं समागम्य भरतो राममत्रवीत्‌ । 
राम राम महाभाग खात्मानमभिषेचय ॥२२॥ 
राज्यं पालय पित्र्यं ते ज्येष्ठस्त्वं मे पिता तथा । 
क्षत्रियाणामयं धर्मो यत्प्रजापरिपाछनम्‌ ॥२३॥ 
इष्ट्या यन्चैबेहुविधै; पुत्ातुत्पाद्य तन्तवे । 
राज्ये पुत्रं समारोप्य गमिष्यसि ततो वनम्‌ ।।२४॥ 
इद्नीं वनवासस्य कालो नेव प्रसीद मे | 
मातुर्मे दुष्कृतम्‌ किञ्चित्तु नाह॑सि पाहि नः ॥ २५ 
इत्युक्त्वा चरणो भ्रातुः शिरस्याधाय भक्तितः । 
रामस्य पुरतः साक्षाइण्डवत्पतितो भ्रुवि ॥२६॥ 
उत्थाप्य राघवः शीघमारोप्याङकेऽतिभक्तितः । 
उवाच भरतं रामः स्नेहाद्रनयनः शैः ॥२७॥ 
शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि त्वयोक्तं यत्तथैब तत्‌ । 
किन्तु मामत्रीत्तातो नव वर्षाणि पश्च च ॥२८॥ 
उपित्वा दण्डकारण्ये पुरं पश्चात्समाविश । 
इदानीं भरतायेदं राज्यं दत्तं मयाखिलम्‌ ॥२९॥ 
तत; पित्रैव सुव्यक्तं राज्यं दत्त तयै ही । 
द्ण्डकारण्यराज्यं मे दत्तं पित्रा तथैव च ॥३०॥ 
अत; पितुवचेः कार्थमावाभ्यामतियत्नतः । 


| पुमर्य स्तो यस्तु वर्तते ॥३१॥ 


| स॒ जीवन्नेव मृतको देहान्ते निरयं ब्रजेत्‌ । 


अध्यात्मरामायण 
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हमारा अन्न है, वही अन्न हमारे पितरोंको प्रिय होगा, 
यही स्मृतिकी आज्ञा है, ऐसा कह उन्होंने इङ्कदी- 
फलके पिण्ड बना उनपर मधु डालकर उन्हें दान 
किया ॥ १९ ॥ फिर नेत्रोंमें शोकाश्रु भरे हुए वे पुनः 
स्नानकर आश्रममें आये । इस्ती प्रकार और सब भी बहुत 
देरतक रोकर अन्तमें स्नान करके आश्रमको लोटे ॥२०॥ 

उस दिन सबने उपवास किया । दूसरे दिल 
मन्दाकिनीके निमल जलमें स्नानकर भरतजीने आश्रममें 
बठे इए श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर कहा-“हे रम ! 
हे राम ! हे महाभाग ! आप अपना अभिषेक कीजिये 
॥२१-२२॥। यह पैतृक राज्य आपहीका है, आप इसका 
पालन करें । आप हमारे बड़े भाई हैं, अतः पितृतुल्य 
हैं । महाराज ! प्रजाका पाळन करना यही क्षत्रियोंका 
मुख्य धम है ॥२३॥ अतः आप नाना प्रकारके यज्ञोंसे यजन 
करके फिर वंशवृद्विके लिये पुत्र उत्पन्नकर, उसे ( बड़े 
होनेपर ) राजसिंडासनपर बैठाकर तब वनको जायें 
॥ २४ ॥ हे प्रभो ! अभी वनवांसका समय नहीं है, आप 
मुशपर प्रसन्न होये । मेरी माताका जो कुछ अपराध 
है, उसे भूल जाइये और हमारी रक्षा कीजिये ॥२५॥ 
ऐसा कहकर उन्होंने भाईके चरणोंकी भक्तिपूवेक 
अपने मस्तकपर रख लिया और श्रीरामचन्द्रजीके 
सम्मुख दण्डके समान प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ २६ ॥ 


रामजीने भरतको शीघ्रतासे उठाकर अति प्रेमपुबक 
गोदमें बेठा ड्या और नेत्रॉमें प्रेमाश्रु मरकर घी रे- 
धीरे उनसे कहने लगे-॥२७॥ “भाई | में जो कहता 
हूँ, वह सुनो । तुम जो कुछ कहते हो, सो बिल्कुल 
ठीक दै । किंतु पिताजीने मुझे आज्ञा दी थी कि 
चौदह वप दण्डकारण्यमें रहकर फिर अयोध्यामें आना; 
इस समय यह सम्पूण राज्य मैं भरतको देता हूँ 
॥ २८-२९ ॥ अतः स्पष्ट ह्वी पिताजीने यह्व राज्य तो 
तुम्हींको दिया है और वेसे हवी मुझे उन्होंने दण्डकारण्यका 
राज्य दिया है ॥ ३० ॥ इसळिये हम दोनोंको 
ही प्रयत्नपूवक पिताजीके बचनोंको सफल करना 
चाहिये । जो मनुष्य अपने पिताके वचनोंका उल्ळङ्न 
कर स्वेच्छापूवक बतता दै बह जीता हुआ भी मृतक 
के समान दै और शरीर छोडनेपर नरकको जाता है । 
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तसाद्राज्यं प्रसाधि त्वं वयं दण्डकपालकाः ||३२।| | अतः तुम राज्य-शासन करो, हम दण्डकवनकी रक्षा 


भरतस्त्वत्रवीद्राम॑ काम्नुको एढधीः पिता । 


ख्नीजितो आन्तहृदय उन्मत्तो यदि वक्ष्यति । 


तत्सत्यमिति न ग्राह्यं श्रान्तवाक्यं यथा सुधीः ।३३। 
श्रीराम उवाच 
न ख्रीजितः पिता ब्रूयान्न कामी नेव मूढधीः । 


पूर्व प्रतिश्रुत' तस्य सत्यवादी ददौ भयात्‌ । ३४॥ 


असत्याङ्कीतिरधिका महतां नरकादपि | 


करोमीत्यहमप्येतत्सत्यं तस्ये प्रतिश्तम्‌ ॥ ३५१ 


कथं वाक्यमहं कुर्यामसत्यं राघवो हि सन्‌ । 
इत्युदीरितमाकण्यं रामस्य भरतोऽब्रवीत्‌ ॥३६।। 
तथेव चीरवसनो बने वत्स्यामि सुब्रत । 
चतुर्दश समास्त्वं तु राज्यं कुरु यथासुखम्‌ ॥३७॥ 
श्रीराम उवाच 
पित्रा दत्त' तवैवैतद्राज्यं मह्यं वनं ददौ । 
व्यत्ययं यद्यहं कुर्यामसत्यं पर्ववत्‌ स्थितम्‌ ॥३८॥ 
भरत उवाच 
अहमप्यागमिष्यामि सेवे त्वां लक्ष्मणो यथा । 
नोचेत््रायोपवेशेन . त्यजाम्येतत्कलेवरस्‌ ॥३९।। | 
त्येव निश्चयं कृत्वा दर्भानासीय चातपे । 
मनसापि विनिश्चित्य प्राङम्रुखोपविवेश सः ॥४०॥ 
भरतस्यापि निर्बन्ध॑ दृष्टा रामोऽतिविस्मितः । 


करेंगे” ॥ ३१-३२ ॥ 


तब भरतजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा---“यदि 
पिताजीने कामी, मूढ़बुद्वि, त्रीके वशीभूत, भ्रान्तचित्त 
ओर उन्मत्त होनेके. कारण ऐता कह भी दिया है, शो 
भी उसे सत्य न मानना चाहिये; जिस प्रकार बुद्विमान्‌ 
लोग श्रान्त पृरुषोंके वाक्यका आदर नहीं करते”!३३॥ 

श्रीरामजी बोळे---पिताजीने ख्रीवरा, कामवश 
अथवा मूढ्बुद्धि होकर ऐसा नहीं कहा । उन सत्य- 
वादीने अपनी पूर-प्रतिज्ञाचुसार ही प्रतिज्ञा-भंगके 
भयसे ये वर दिये थे ।।३४॥ महान्‌ पुरुषोंको असत्यसे 
नरककी अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है । मैं 
भी “ऐसा ही करूंगा? यह कहकर उनसे सत्य प्रतिज्ञा 
कर चुका हँ ॥ ३५ ॥ फिर मैं रघुवंशमें जन्म लेकर 
अपना वचन केसे उळट सकता हूँ ? 

रामजीका यह कथन सुनकर भरतजी बोले 
॥ ३६ | “वे सुव्रत ! पिताजोके कथनानुसार में तो 
आपके समान चौदह वषतक वल्कल-वज्र धारणकर 
बनमें रहूँगा और आप सुखप्रवक राज्य भोगिये? ।। ३७॥ 

श्रीरामजी बोळे _-पिताजीने तुमको यह राज्य 
और मुझे वनवास दिया है । अब यदि में इसका 
उल्टा करूँ तो असत्य ज्यों-का-त्यों ही रहता है ॥ ३८॥ 

भरतजी बोले- ( अच्छा, यदि आप वनसे नहीं 
लोटना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिये जिससे ) में भी 


| वनमें आकर लक्ष्मणके समान ही आपकी सेवा करू, 


नहीं तो में अन्न-जळ छोड़कर इस शरीरको त्याग 
दूँगा ॥ ३९ ॥ अपना ऐसा निश्चय प्रकट कर और 
मनमें भी यही ठानकर वे धूपमें कुशा बिछाकर पूव 
को ओर मुख करके बैठ गये ।। ४० ।। भरतजीका 
ऐसा हठ देखकर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मि 


नेत्रान्तसंज्ञां गुरवे चकार रघुनन्दनः ॥४१॥ | हो गुरु वतिष्ठजीको नेत्रोसे संकेत क्रिया ॥ ४ १॥ 


एकान्ते भरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वर; । 
वत्स गुद्य शृणुष्वेदं मम वाक्यात्सुनिश्चितम्‌॥४२॥ 
रामो नारायणः साक्षाद्‌ ब्रह्मणा याचितः पुरा । 
रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मजः ॥४३॥ 


तज ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीने भरतको एकान्तमें 
छे जाकर कहा, “वत्स ] में जो कहता हूँ, यह पुनि- 


| श्वित गुह्य रहस्यकी बात सुनो ॥४२॥ भगवान्‌ राम 
° र 
| साक्षात्‌ नारायण हैं । पूवकालमें ब्रह्माजीके प्राथना 


करनेपर उन्होंने रावणको मारनेके लिये दशरथके यहाँ 


-११२ 


योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी । 


अध्यात्मरामायण 
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[ सगै ९ 


पुत्र रूपसे जन्म लिया है ॥ ४३ ॥ इसी प्रकार 
योगमायाने जनकनन्दिनी सीताकै रूपसे अवतार 


शेषोऽपि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति सवदा ॥४४॥। | छिया है और शेषजी लक्ष्मणके रूपसे उत्पन्न होकर 


रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः । 
कॅकेस्या चरदानादि यदयन्निष्ट्रभाषणम्‌ ॥४५।| 
सवं देवक्रतं नोचेदेवं सा भाषयेत्कथम्‌ । 
तस्पात्त्यजाग्रहं तात रामस्य विनिवतने ॥४६॥ 
निवतं महासेन्यैर्मातृभिः सहितः पुरम्‌ । 
रावणं सङुलं हत्वा शीघ्रमेवागमिष्यति ।। ४७॥ 
इति श्रृत्वा गुरोर्वाक्यं भरतो विश्यान्वितः । 
गत्वा समीपं रामस्य वियोत्फुष्लोचनः ॥४८॥ 
पादुके देहि राजेन्द्र राज्याय तब पृजिते । 
तयोः सेवां करोम्येव यावदागमनं तव ॥४९॥ 
इत्युक्त्वा पादुके दिव्ये योजयामास पादयोः । 
रामस्य ते ददो रामो भरतायातिभक्तितः ॥५०॥ 
गृहीत्वा पादुके दिव्ये भरतो रत्नभूपिते । 
रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः ॥५१॥ 
भरतः पुनराहेद॑ भक्त्या गद्गदया गिरा । 
नवपश्चसमान्ते तु प्रथमे दिवसे यदि ॥५२॥ 
नागमिण्यसि चेद्राम प्रविशामि महानलम्‌ । 
बाढमित्येव तं रामो भरतं संन्यवर्तयत्‌ ॥५३॥ 
ससेन्यः सवसिष्ठश्न शत्रुघ्नसहितः सुधीः । 
मातूभिमेन्त्रिभिः सार्थं गमनायोपचक्रमे ॥५४॥ 
केकेयी राममेकान्ते खवन्नेत्रजलाकुला । 
प्राञ्जलिः ग्राह हे राम तव राज्यविघातनम्‌ ॥५५॥ 
कृतं मया दुष्टधिया मागामोहितचेतसा । 
ध्म मम दोरात्म्यं क्षमासारा हि साधवः ।५६। 


उनका अनुगमन कर रहे हैं॥ ४४ ॥ वे रावणको 
मारना चाहते हैं, इसळिये निस्संदेह वनको ही जायँगे । 
कैकेयीके जो कुछ भी वरदान आदि और निष्ठुर 
भाषण आदि काय हैं, वे सब देवताओंकी प्रेरणासे ही 
हुए हैं, नहीं तो य्ह ऐसे वचन केसे बोल सकती थी १ 
इसळिये हे तात ! तुम रामको लौटानेका आग्रह छोड़ 
दो ॥ ४५-४६ || और माताओं तथा महती सेनाके 
सहित अयोध्याको लोट चळो; राम भी कुल्सहित 
रावणका संहार करके वहाँ शीघ्र ही आ जायँ? १1४७ 

गुरुजीके ये वचन सुनकर भरतको अति विस्मय 
हुआ और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्दर- 
जीके पास जाकर कडा--।। ४८ ॥ है राजेन्द्र ! आप 
मुझे राज्य-शासनके लिये अपनी जगत्पू्य चरण 
पाढुकाएँ दीजिये | जबतक आप लौटेंगे तबतक में 
उन्हींकी सेवा करता रहूँगा?! ॥ ४९ ॥ 
` ऐसा कहकर भरतजीने उनके चरणोंमें दो 
दिव्य पाढुकाएँ (खड़ाऊं) पहना दी । श्रीरामचन्द्रजी- 
ने भरतका भक्तिभाव देखकर वे खड़ाऊं उन्हे 
दे दीं ५० ॥ भरतजीने वे रव्नजटित दिव्य पाढुकाए 
लेकर श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की और इन्दे 
बारंबार प्रणाम किया ।। ५१ ॥ 

तदनुसार वे भक्तिवश गदूगद-वाणीसे बोले, “हे 
राम | यदि चौदइ वषके व्यतीत होनेपर आप पहले 
दिन ही अयोध्या न पहुँचे तो में महान्‌ अग्निमें प्रवेश 
कर जाउँगा !” तब रामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा! 
क भरतजीको विदा किया ॥ ५२-५३ ॥ 
दुपरान्त बुद्धिमान्‌ भरतजीने सम्पूण सेना, वसिष्ठ, 
शत्रुघ्न, समस्त माताओं तथा मन्त्रियोंके साथ चलनेकी 
तयारी की ।। ५४ || 

इधी समय केकेयीने एकान्तस्थानमें नेत्रोमें जळ 
भरकर द्वाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-“हे राम | 
मायासे मुग्धचित्त हो जानेके कारण मुझ कुबुद्विने 
तुम्हारे राज्याभिषेकर्मे बिन डाल दिया सो तुम मेरी 
इस कुटिङताको क्षमा करना; क्योंकि साधुजन सवदा 
क्षमाशील ही होते हैं ।। ५५-५६ ॥ आप साक्षात्‌ 


fe cf sf 


् आ 


कारमा डरमा रा राडार नाना नाडा न काडा डा रहर 


र्ण ९ ] अयौध्याकाण्ड ११३ 
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त्व॑ साक्षाद्िष्णुरच्यत्तः परमात्मा सनातनः । विष्णु भगवान्‌, अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष 
Pas हैं । अपने मायामय मनुष्यरूपसे आप समस्त संसार- 
मायामानुपरूपेण मोहयस्यखिलं जगत्‌ । को मोडित कर रहे हैं| आपकी ही प्रेरणासे छोग 


तवच प्रेरितों लो झुभ अथवा अशुभ कम करते हैं ॥ ५७ ॥ यह सम्पूण 
त्वयेव प्रेरितो लोक; छुरुते साध्वसाधु वा ॥५७॥ | विश्व आपहीके अधीन है, अखतन्त्र होनेके कारण 


त्वदधीनमिद विश्वमखतन्त्रै करोति किम्‌ । यह खयं कुछ भी नहीं कर सकता; जिस प्रकार 
कृत्रिम नतकियाँ ( कठपुतळियाँ ) कक ( बाजीगर ) 

ल OC क्र ८ 
यथा कृत्रिमनतक्यो नृत्यन्ति कुहकेच्छया ॥५८॥ | के इच्छाबुसार ही नाचती हैं ॥ ५८ ॥ उसी प्रकार 


पो पिणी नाना आकार धारण करनेवाडी यह मायारूपिणी 
त्वदधीना तथा माया नतको बहुरूपिणी । नटी आपढ्दीके अधीन है । और हे इत्रुदमन ! 


त्वयैव प्रेरिताहँ का ओंका काय सिद्ध इच्छावाळे आपडीके 
वयैव प्रेरिताहं देवकार्यं करिष्यता ।।५ देवताओंका य सिद्ध करनेकी इच्छावा 
त्वयेव प्रेरिताहं च देवकाय करिष्यता ॥५९॥ | द्वारा प्रेरित होकर मुझ पापिनीने अपनी दुश्बुद्धिसे 


पापिष्ठं पापमनसा कर्माचरमरिन्दम । | यह पापकम किया था । आज मैंने आपको जान 
हच दु छिया, आप देववाओंके भी मन और वाणी आदिसे 
अद्य प्रताताशस मम देवानामप्यगाचर; ॥६०॥। , परे हैं ॥ ५९-६० ॥ हे विश्वेश्वर ! हे अनन्त ! आप 
वि हत कद मेरी रक्षा कीजिये ! हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार 
न ऽस ‘8 

पाहि विश्वेश्वरानन्त जगन्नाथ नमोऽस्तु ते । | है । हे प्रभो ! मैं आपकी शरण हूँ । आप अपने 
छिन्धि स्नेहमयं पाशां पुत्रवित्तादिगोचरम्‌ ।।६१॥ . ज्ञानाग्निरूप सङ्गसे मेरे पुत्र और धन आदिके स्नेह- 
है FN र गे बन्धनको काठ डाळिये !”? कैकेयीके ये वचन सुनकर 
त्वज्ञञानानलखन्गन त्वामह २ रणं गता । श्रीरामचन्द्रजीने मुसकराकर कहा--॥ ६१-६२ ॥ 
केकेय्या वचनं श्रुत्वा रामः ससितमत्रवीत्‌ ॥६२॥ ¦ «हे मङ्टाभागे ! तुमने जो कुछ कहा है वह ठीक ही 
यदाह मां महाभागे नानृतं सत्यमेव तत्‌। है. मिथ्या नहीं । मेरी प्रेरणासे ही देवताओंकी 
आर हिनिर्गता ॥६३॥ । कायसिद्विके लिये तुम्हारे मुखसे ये शब्द निकले थे | 

मयेव वार्ण क्त्राद्विनिगता ॥९३॥ ' 
मयेव हा , गी तब न्‌ द्विनिगंता ॥९३॥ | इसमें म्हार कोई दोष होह जता | 
देवकार्याथेसिद्वच्थमत्र दोषः कुतस्तव । अद्दर्निश निरन्तर हृदयमें मेरी ही भावना करनेसे 
॥ नित्यं भावयन्ती दिवानि तुम सवत्र स्नेहरहित होकर मेरी भक्तिद्वारा शीघ्र ही 
Re त्व हृदि मां निर कित्ती हिति ६४। मुक्त हो जाओगी । मैं सर्वत्र समदर्शी हूँ, मेरा कोई 
सवत्र विगतस्नेहा मद्धक्त्या मोक्ष्यसेऽचिरात्‌ | । भी प्रिय या अप्रिय नहीं है ॥ १३--६५ ॥ मायावी 
Ae स पुरुष जिस प्रकार अपनी ही मायासे रचे पदारथोमि 
अहं सवत्र समद्गृद्वेष्यो वा प्रिय एव वा ॥६५॥ । राग-हेब नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भी किसीमें 
राग-द्वेष नहीं है। जो पुरुष जिस प्रकार मेरा भजन : 


नास्ति मे कल्पकस्येव भजतो$नुभजाम्यहम्‌ । > चले 
नास्ति मे कर ! करता है, में भी वैसे ही उसका ध्यान रखता हूँ। 


५ 


मन्मायामोहितथियो मामम्ब मलुजाकृतिम्‌ ॥६६॥ , दै मातः ! मेरी मायासे मोहित होकर लोग मुने 
सुख-दुःखके बशी भूत साधारण मनुष्य जानते हैं । वे 


मेरे वास्तविक खरूपको नहीं जानते । तुम्हारा बड़ा 
भाग्य है जो तुम्हें संतार-भयको दूर करनेत्राला मेरा 
दृष्ट्या मद्गोचर' ज्ञानमुत्पन्न॑ ते भवापहम्‌ ॥६७॥ | तत्त्वज्ञान उत्पन हुआ है ॥६६-६७॥ तुम मेरा स्मरण 

करतो हुई घरदीमें रहो, इससे तुम कम-बन्धनमें 
सरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्मभिः। । नहीं बँधोगी ।” 


अ० णा १५-- 


सुखदुः खाद्यनुगतं जानन्ति न तु तत्त्वत । 


११४ 


bas प्रक फळे ei aD 


इत्युक्ता सा परिक्रम्य रामं सानन्दविसर्‍या ॥६८॥ , 


प्रणस्य शतशो भूमौ ययौ गेहं मुदान्विता । 


अध्यात्मरामायण 
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रामचन्द्रजीकै इस प्रकार कहनेपर केकेयीने 
आनन्द और विस्मयपूर्वक रामकी परिक्रमा की और 
पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें सैकड़ों बार प्रणाम कर 


भरतस्तु सहामात्यैमीतभिणुरुणा सह ॥६९॥ | प्रसन्नताषूवक अपने घरको चली तथा भरतजी मम्त्रिगण, 


अयोध्यामगमच्ट्रीघ्र राममेवानुचिन्तयन्‌ । 


पौरजानपदान्‌ सर्वीनयोध्यायाजुदारधीः ।।७०॥ | 


स्थापयित्वा यथान्यायं नन्दिग्रामं ययौ स्वयम्‌ । 
तत्र सिंहासने नित्यं पाढुके साप्य भक्तितः।।७१॥। 
पृजयित्वा यथा रामं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
राजोपचारैरखिलैः प्रत्यहं नियतत्रतः ॥७२॥ 
फलम्गलाशनो दान्तो जटावल्कलधारकः । 
अधःशायी ब्रह्मचारी शत्रुध्मसहितस्तदा ॥७३॥ 
राजकार्णाणि सर्वाणि याचन्ति प्रथिवीतले । 

तानि पादुकयोः सम्यङ्निवेदयति राघवः ।।७४॥ 
गणयन्‌ दिवसानेव रामागमनकाहुया । 
खितो रामापिंतमनाः साक्षादूञ्ममुनियेथा ॥७५॥ 
रामस्तु चित्रकूटाद्रो वसन्युनिभिरावृतः । 
सीतया लक्ष्मणनापि किश्वित्कालयुपावसत्‌ ॥७६॥ 
नागराश्च सदा यान्ति रामद्शनलालसाः । 
चित्रकूटस्थितं ज्ञात्वा सीतथा लक्ष्मणेन च ॥७७॥ 
दृष्टा तञ्जनसम्बाधं रामस्तत्याज तं गिरिम्‌ । 
दण्डकारण्यगमने कार्यमप्यलुचिन्तयन्‌ ॥७८॥ 
अन्वगात्सीतया श्रात्रा द्यत्रराश्रममुत्तमम्‌ । 
सर्वत्र सुखसंवासं जनसम्बाधवरजितम्‌ ॥७९॥ 
गत्वा मुनिग्नुपासीनँ भासयन्तं तपोवनम्‌ । . 
दण्डवत्प्रणिषत्याह रामोऽहमभिवादये ॥८०॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकाननमागतः | 
चनवासमिपेणापि धन्योऽहं दर्शनात्तव ॥८१॥ 


। शन्रुध्न के 
। जितने 
। ( मरतजी ) पादुकाओंके सामने निवेदन कर दिया 


माताओं और वसिष्टजीके साथ श्रीरामचन्द्रजीका ही 
स्मरण करते हुए शोघ्रतासे अयोध्याको चले । 

उदारबुद्धि भरतजी समस्त पुरवासी और देश- 
वासियोंको यथायोग्य अयोध्यायुरीमें. बसाकर खयं 
नन्दिग्रामको चळे गये । वहाँ एक सिंह्वासनपर उन 
दोनों पादुकाओको रखकर वे श्रीरामचन्द्रजीके समान 
ही उनकी नित्यप्रति भक्तिपूवक गन्ध, पुष्प और 
अक्षतादि सम्पूण राजोचित सामप्रीसे प्रजा करने 
लगे । इस प्रकार भरतजी फळ, मूड खाते, इन्द्रिय-दमन 


। करते, जटा और वल्कल धारण किये, पृथिवीपर 


शयन करते और ब्रह्मचयका पालन करते हुए 
साथ रहने टगे ॥ ६८--७३ ॥ पृथ्वीकै 
राजकाय होते उन सबको वे रघुश्रेष्ठ 


करते थे ।। ७४ ॥ इस प्रकार रामचन्द्रजीके आगमन- 
की प्रतीक्षासे अवधिक्रे दिन गिनते हुए वे राममें 
ही मन लगाकर साक्षात्‌ ब्रह्मिकिं समान रहने 
ळग ॥ ७० ॥ 

इधर रामचन्द्रजीने भी मुनिर्येसे घिरे रहकर 
सीता और लक्ष्मणके साथ चित्रकूट-पवतपर कुछ दिन 
बिताये ॥ ७६ ।। रामचन्द्रजीको सीता और लक्ष्मणके 
साय चित्रकूरपर विराजमान सुनकर आस-पासके 
नगरनिवासी उनके दशर्नोकी इच्छासे सदेव आया 
करते थे || ७७ ॥ रामचनद्वजीने उस भीडू-म ड्को 
देखवर और अपने दण्डकारण्यम जानेके कायको भी 
त्रिचारकर उस पत्रतको छोड़ दिया॥ ७८ ॥ बद्दासे 
चलकर वे सीता तथा लक्ष्मणके सहित अत्रि मुनिकें 
अति उत्तम और जन-सम्रह-द्ाःय आश्रमे आये जो 
सब प्रकार सुखपूवक रहनेयोग्य था || ७९ ॥ 

वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने आश्रमर्भे विराजमान 
और सम्पूण तपोवनको प्रकाशित करते हुए सुनीश्वरके 
पास जा उन्हें दण्डवत्‌-प्रणाम करके कहा-- “पैं राम 
आपका अभिवादन करता हूँ ॥ ८० ॥ म पिताकी 
आज्ञासे दण्डकारण्यम आया हूँ । इस समय वनबासके 
मिससे भी आपका दशन कर मैं कृताथ हो गया” ।८१। 


सर्ग ९ | 


श्रुत्वा रामस्य वचनं रामं ज्ञात्वा हरि परस्‌ । ` 


पूजयामास विधिवद्धकत्या परमया मुनि; ॥८२॥ 
वन्यैः फलेः क्ृतातिथ्यप्मुपविष्टं रघूत्तम । 
सीतां य लक्ष्मण चैव संतुष्टो वाक्यमत्रदीत्‌ ॥८३॥ 
भार्या मेञ्तीव संवृद्धा द्यनख्येति विश्रुता । 
तपश्चरन्ती सुचिरं धर्मेह्ञा धर्मवत्सला ॥८४॥ 
अन्तस्तिष्ठति तां सीता पश्यस्वारिनिषूद्न । 
तथेति जानकी प्राह रामो राजीवलोचनः ॥८५॥ 
गच्छ देवीं नमस्कृत्य शीध ेहि पुनः शुभे । 
तथेति रामत्रचनं सीता चापि तथाकरोत्‌ ॥८६॥ 
दण्डवत्पतितामग्रे सीतां इष्टरातिहृष्टथीः । 
अनख्या समालिङ्गव वससे सीतेति सादरम्‌ ॥८७॥ 
दिव्ये ददौ कुण्डले दवे निर्मिते विश्वकमणा । 
दुकूले ढ ददौ तस्यै निर्मले भक्तिसंयुता ॥८८॥ 
अङ्गरागं च सीताये ददो दिव्यं शुभानना । 
न त्यक्ष्यतेऽङ्गरागेण शोभा स्वां कमलानने ॥८९॥ 
पातिव्रत्यं पुरस्कृत्य राममन्वेहि जानकि । 
कुशली राघवो यातु स्वया सह पुनग्रेहम ॥९०॥ 
भोजयित्वा यथान्यायं रामं सीतासमन्पितम्‌॥ 
लक्ष्मणं च तदा रामं पुनः प्राह कृताञ्जलिः ॥९१॥ 
राम त्वमेव युवनानि विधाय तेषां 
संरक्षणाय घुरमानुषतिर्यगादीन्‌ । 
देहान्बरिभपिं न च देहगुणेयिलिप्त- 
त्वत्तो विभेत्यखिलमोहकरी च माया ॥९२॥ 


अयोध्याकाण्ड । ११५ 
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रामचन्द्रजीके ये वचन छुन मुनीश्वरने उन्हें 
° 
साक्षात्‌ परत्र जान उनकी अत्यन्त भक्तिपूवक 


विधिवत्‌ पूजा की ॥ ८२ ॥ फिर वन्य फळांसे उनका 
, आतिश्य-सत्कार कर 


उन्होंने आसनपर विराजमान 
रघुनाथजी, महारानी सीता और लक्ष्मगजोसे 
प्रसन्नतापूवक इस प्रकार कहा-॥ ८३॥ 
“मेरी मार्या “अनसुया? नामसे विख्यात है, वह अति 
वृद्धा हवै, बहुत दिनोंसे तपस्या करती है, धमको 
जाननेवाडी है और धर्ममें प्रेम रखनेवाली है ॥ ८४ ॥ 
इस समय वह कुटीके भीतर है । हे शत्रुदमन राम | 
सीता उससे मिल ळें | तब कमळळोचन रामचन्द्रजीने 
“बहुत अच्छा? कह जानकीजीसे कहा--॥ ८५ ॥ “हे 
शुभे | जाओ, तुम शीघ्र डी देवी अनसूयाजीको 
प्रणाम कर आओ ।?? सीताजीने “बहुत अच्छा? कह 
रामचन्द्रजीकी आज्ञाका पालन किया ॥ ८६ ॥ 
अनसूयाजीने अपने सम्मुख सीताजीको दण्डके 
समान पड़ी देख अति हृषित हो बेटी सीता |! 
ऐसा कहकर आदरप्रवक आलिङ्गि किया और 
भक्तिसहित उन्हे विश्वकर्माके बनाये इए दो दिव्य 
कुण्डल और दो स्वच्छ रेशमी साड्या दीं ॥८७-८८॥ 
सुन्दर मुखबाढी अनसूयाजीने उन्हें दिव्य अङ्गराग 
भी दिया और कहा--“हे कमलमुखि ! इस अङ्गरागके 
छगानेसे तेरे शरीरकी शोभा कभी कम न होगी ॥८९॥ 
हे जानकि ! ,तुम पातित्रत्यका पाठन करती हुई सदा 
रामकी ही अनुगामिनी रहना । रघुनायजी तुम्हारे 
साथ कुशळ्प्रवक घर लोटे” ॥ ९०॥ फिर उन्होंने 
विधिपूबक लक्ष्मण और सीताजीके सहित श्रीराम- 
चन्द्रजीको भोजन कराया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने फिर 
श्रीरामजीसे हाथ जोड़कर कहा--॥ ९१ ॥ “हे राम ! 
इन सम्पूण भुवनोंकी रचना करके आप ही इनकी . 
क्षाके डिये देवता, मनुष्य और बियगादि योनियोमे 
शरीर धारण करते हैं, तथापि देहके गुणोंसे आप 
डिप्त नहीं होते। सम्पूण संसारको मोहित करनेवाळी 
माया भी भापसे सदा डरली रहती है? ॥ ९२ ॥ 


Me 
हति भ्रीमदष्यात्मराभायणे उमामहेश्वरसंवादे 
भयोष्याकाण्डे नवमः स्तः ॥ ९ ॥ 
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जटायुषो दीनदशां त्रिहोक्य प्रियावियोगप्रभवं च शोकम्‌ । 
यो वे विसस्मार. तमाद्रचित्तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ 
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इत्याचिन्वन्वनं सब नापश्यज्जानकी तदा । 
वनदेव्यः कुतः सँ तां घुवन्तु मम वल्लभाम्‌ 
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श्रीमहादेव उवाच 
अथ तत्र दिनं स्थित्वा प्रभाते रघुनन्दनः । 
स्नात्वा पुर्नि समामन्त्रय अयाणायोपचक्रसे ॥ १ ॥। 


शुने गच्छामहे सर्व झुनिमण्डलमण्डितस । 


विपिनं दण्डकं यत्र स्वमाज्ञातुमिहाहसि ॥ २॥ 
Q च € 

मा्गम्रदशेनाथीय शिष्यानाज्ञप्तुमहेसि । 

श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रहस्यात्रिमेहायशाः । 


प्राह तत्र रघुश्रेष्ठ राम राम सुराश्रय ॥ ३ ॥ 
स्वस्थ मार्गद्रश स्वं तव को मार्गदर्शकः । 
तथापि दशेयिष्यन्ति तव लोकाबुसारिणः ॥ ४ ॥ 
इति शिष्यान्समादिश्य खयं किंचित्तमन्वगात्‌ । 


रामेण वारितः प्रीत्या अत्रिः खभवन॑ यथौ ॥ ५ ॥ 
क्रोशमात्रं ततो गत्या ददशे महतीं नदीम्‌ । 


अत्रेः शिष्यानुवाचेदं रामो राजीवलोचनः ॥ ६ ॥ 
नद्याः सन्तरण कश्चिदुपायो विद्यते न या । 
ऊचुस्ते विद्यते नौका सुरदा रघुनन्दन ॥ ७॥ 


गिमहादेबजी बोडे- हे पावेति ! उस दिन अत्रि 


पुनिके आश्रममें ही रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान 


करनेके अनन्तर श्रीरघुनाथजीने मुन्विरकी सम्मतिसे 
चलनेकी तैयारी की ॥ १ ॥ वे बोले--“हे मुने ! 
हम सब मुनिमण्डलीसे सुशोभित दण्डकारण्यको जाना 
चाइते हैँ, अतः आप इसमें आज्ञा प्रदान कीजिये ॥ २॥ 
और हमें माग दिखानेके ल्यि कुछ शिष्योंको आज्ञा 
दीजिये |” रामजीका यह कथन सुनकर महायराक्षी 
अत्रि मुनि श्रीरघुनाथजीसे हँसकर बोले---“हे राम ! 
हे देवताओंके आश्रयखरूप ! सबके मागदशक तो 
आप हैं, फिर आपका मागदशक कौन बनेगा १ तथापि 
इध समय आप छोक-व्यवहारका अनुसरण कर रहे हैं। 
अतः मेरे रिष्याण आपको माग दिखानेके लिये 
जायेगे? ॥ ३-४ ॥ तदनन्तर शिष्योंको आज्ञा दे 
मुनिवर अत्रि खयं भी कुछ दूर रामचन्द्रजीके साथ गये 
गोर फिर उनके प्रीतिपूषक मना करनेपर अपने 
आश्रमको छोट आये ॥ ५ ॥ 
एक कोश जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने एक बहुत बड़ी 
नदी देखी । तब कमळनयन रघुनाथजीने अत्रिके 
शिष्योंसे इस प्रकार पूछा--॥ ६ ॥ “हे ब्रह्मचारियो ! 
नदीको पार करनेका कोई उपाय है या नहीं १” तब 
रिष्योने कहा--“हे रघुनन्दन! यङ्ग एक घुदृढ़ 
नौका है ॥ ७ ॥ हम उसमें चढ़ाकर आपको एक 
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अब्यात्मराजाणज 


[ सभ्‌ १ 
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तारयिष्यामहे युष्मान्वयमेव क्षणादिह। 


ततो नावि ‘mean सीतां राघवलक्ष्मणौ ॥ ८ ॥ 
क्षणा युनिकुमारकाः । 


रामाभिनन्दिताः सर्व जग्धुरत्रेरथाश्रमभ्‌ । ९॥ 
तावेत्य विपिनं घोर' झिल्लीझङ्कारनादितम्‌ । 
नानामृगगणाकीणं सिंहव्याप्रादिभीषणम्‌ ॥१०॥ 
राक्ष्सैधोररुपैथ सेवितं रोमहपेणम्‌ । 
प्रविश्य विपिनं घोर रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥११ ॥ 
इतः पर प्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन मे । 
धनुर्युणेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌ ॥१२॥ 
अग्रे यास्याम्यहं पश्चाच्यमन्वेहि धनुर्धरः। 
आवयोर्मध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनोः ॥१३॥ 
चल्लुधारय सवत्र इष्टं रक्षोभयं महत्‌। 


विद्यते दण्डकारण्ये शतप मरिन्दम ॥१४॥ 
इत्येचं भाषमाणौ तौ जग्मतुः साधयोजनम्‌ । 


तत्रैका पृष्करिण्यास्ते कहारकुछ॒दोत्पलेः ॥१५॥ 
अम्बुजे; शीतलोदेन शोभमाना व्यद्ृश्यत । 
तत्समीपमथो गत्वा पीत्वा तत्सलिल शुभम्‌॥ १६॥ 
ऊघुस्ते सलिलाभ्याशे क्षणं छायामुपाश्रिता! | 

ततो ददृशुरायान्तं महासत्तव॑ भयानकम्‌ ॥ १७॥ 
करालदंष्रवदून॑ भीषयन्तं खगजितेः । 
वामांसे न्यस्तशूलाग्रग्रथितानेकमानुषम्‌ ॥ १८॥ 
भक्षयन्तं गजव्याघ्रमहिषं वनगोचरम्‌ । 
ज्यारोपितं धनुर्वा रामो लक्ष्मणमन्रबीत्‌ ॥१९॥ 
पश्य श्रातमंहाकायो शक्षसोऽयशुपागतः । 
आयात्यभिपुखं नोऽग्रे भीरूणां भयमावहन्‌ ।।२०॥ 


सञ्जीकृतधनुस्तिष्ठ मा भैजेनकनन्दिनि । 


क्षणमै ही नदीके उस पार पहुँचा दंगे ।? तब मुनि- 
कुमारोंने सीताके सहित राम ओर ळक्ष्मणको नोकामें 
चढ़ाकर एक क्षणमात्रमें नदीके उस पार पहुँचा दिया 
और फिर रामचन्द्रजीद्वारा प्रशंसित हो अत्रि मुनिके 
आश्रमको छौट आये ॥ ८-९ ॥ 


तब वे शिल्लियोंकी झनकारसे गुञ्जायमान, विविध 
बन्य पशुओंसे पूण और सिंह-व्याप्र आदि हिंन्न पशुओंसे 
भयानक एक घोर वनमें पहुँचे॥१ ०॥ भथंकर रूपघारी 
राक्षसोंसे सेवित उत्त रोमाञ्चकारी घोर बनमें घुसकर 
श्रीरामचन्द्रजीने छक्ष्मणजीसे कडा---॥। ११ ॥ “यहाँसे 
हम दोनोंको बहुत सावधान होकर चलना चाहिये। मैं 
धनुषपर प्रध्यञ्चा चढ़ाकर और द्वाथर्में बाण लेकर आगे- 
आगे चलता हूँ और तुम धनुष धारण कर पीछे चलो; 
तथा जीव और परमात्माके बीचमें रहनेवाढी मायाके 
समान सीता हमारे बीचमें चर्छ || १२-१३ ॥ हे 
अरिन्दम | सब ओर सावधानीसे निगाह रक्खो । 
हमने पहले जेसा सुना था, उसीके अनुसार इस दण्ड- 
कारण्यमें राक्षस्रोंका अत्यन्त मय दिखायी देता है ॥१४॥ 

इस प्रकार आपसमें बातचीत करते वे डेढ़ योजन 
( छः कोश ) निकल गये । वहाँ कुमुद, कहार और 
कमलादिसे सुशोभित एक पुष्करिणी (तलाई) थी॥ १५॥ 
बह कमळवन और शीतळ जळसे अति सुन्दर दीख पड़ती 
थी । उन्होंने उसके निकट जाकर उसका शीतळ जळ 
पान किया ॥ १६६॥और कुछ देरके लिये जलके किनारे 
वृक्षकी छायामें बैठ गये । उसी समय उन्होंने एक महा- 
बलवान्‌ और भयानक राक्षस आता देखा || १७॥ 
उसका मुख तीक्षण दाढ़ोंसे पूण था, वइ अपनी 
गजनासे अत्यन्त भय उत्पन्न करता था और उत्तके 
बायें कन्धेपर एक क्रिज्ञल रखा था, जिसमें बहुत-से 
मनुष्य बिघे हुए थे ।।१८।। वह बहुत-से जंगली द्वाथी- 
सिंह और मैँसोंको खाता हुआ आ रहा था। उसे 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रत्यश्चा चढ़ाये हुए अपने 
घनुषको उठाकर ढक्ष्मणजीसे कहा--॥ १९ ॥ भाई ! 
देखो, हमारे सामने यह भीरु पुरुषोंको डरानेवाला 
उम्ररूप महाकाय राक्षप्त आ रहा दै ॥ २० ॥ तुम 
धनुषपर बाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ, जानकि ! 
तुम डरना मत ।? ऐसा कइकर श्रीरामचन्द्रजी धलुअपर 
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अरण्यकाण्ड 
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इत्युक्त्वा बाणमादाय खितो राम इचाचल; ॥२१॥ 


स तु इष्ट्वा रमानाथं लक्ष्मणं जानकीं तदा । 
अड्हास॑ ततः कृत्वा भीषयन्निदमन्रवीत्‌ ॥२२॥ 


को युवां बाणतृणीरजटावरकलधारिणौ । 
शुनिवेषधरौ बालो स्रीसहायौ सुदु्मदौ ॥२३ 


सुन्दरो बत मे चकत्रप्रविष्टकवलोपभौ । 


किमर्थमागतो ~, ७ लनिषेवितम 
र घोर॑वनं व्यालनिषेवितम ।। २४॥। 
श्रुत्वा रक्षोवचो रामः यमान उवाच तम्‌। 


अहं रामस्त्वयं आता लक्ष्मणो मम सम्मतः ।। २५॥ 
एषा सीता मम प्राणवल्लभा वयमागताः । 
पितृवाक्यं पुरस्कृत्य शिक्षणाथ भवादशाम्‌ ॥२६॥ 
श्रुत्वा तद्रामवचनमङ्गहासमथाकरोत्‌ । 
व्यादाय चकत्र॑ बाहुभ्यां शूलमादाय सत्वरः ।। २७॥ 
माँ न जानासि राम त्वं विराधं लोकविश्रुतम्‌ । 
मङ्कयान्मुनयः सर्व त्यक्त्वा वनमितो गताः ॥२८॥ 
यदि जीवितुमिच्छास्ति त्यक्त्वा सीतां निरायुधौ । 
पलायतं न चेच्छीघं भक्षयामि युवामहम्‌ ॥२९॥ 
इत्युक्त ` राक्षसः सीतामादातुमभिदुट्रवे । 


` शमश्चिच्छेद तद्वाह शरेण प्रहसन्निव ॥३०॥ 


ततः क्रोधपरीतात्मा व्यादाय विकटं सुखम्‌। 
राममभ्यद्रवद्रामञ्चिच्छेद्‌ परिधावतः ॥३१॥ 
पद्यं विराधस्य तदङद्भतमिवाभवत्‌ ॥३२॥ 
ततः सपं इवास्येन ग्रसितुं राममापतत्‌ । 
ततोऽ्धचन्द्राकारेण बाणेनास्य महच्छिरः ॥३३॥ 
चिच्छेद रुधिरोषेण पपात धरणीतले । 


अ० ₹० है ६-- 


बाण चढ़ा पर्वतके समान निश्चळ द्वोकर खड़े हो 
गये ॥ २१ ॥ 


तदनन्तर उस राक्षसने राम, लक्ष्मण और 
जानकीजीको देखकर ( बड़ा) अद्टहा् किया और 
सबको भयभीत करते इए इस प्रकार कहा--॥ २२॥ 
“अरे बालकों ! बाण, तूणीर ओर जटा-वल्कळ आदि 
मुनिवेष धारण किये तुम कोन दो ! तुम्हारे साथमें 
एक खी है और तुम बड़े मदोन्मत्त दिखायी देते हो 
॥ २३ ॥ द्म बड़े सुन्दर हो और मेरे मुखमें जानेवाळे 
प्रासके समान हो । हाय ! हिंस्र जीवोंसे पूण इस घोर 
बनमें तुम किसळिये आये हो :॥ २४ ॥ 

राक्षसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
मुस्कराकर कहा-“मेश नाम राम है और यह्‌ मेरा 
प्यारा छोटा भाई लक्ष्मण है ॥ २५ ॥ तथा यह रमणी 
मरी प्राणप्रिया सीता है । इम पिताकी आज्ञासे तुम- 
जेसोंको शिक्षा देनेके लिये इस वनमें आये हैं? ॥ २६ ॥ 

रामचत्रनीके ये वचन छुनकर वह ठट्ठा मारकर 
हसने ढगा और उसने मुह फॅलाकर तुरंत ही अपने 
हाशोंमें शूळ उठा ळ्या ॥ २७ ॥ और बोळा-“राम ! 
क्या तुम मुझे नहीं जानते ! में जगप्रसिद्ध विराध 
नामक ( राक्षस ) हूँ । मेरे ही भयसे समस्त मुनिजन 
इस वनको छोड़कर चले गये हैं ॥ २८ ॥ यदि तुम्हे 
जीनेक़ी इच्छां है तो सीताको छोड़कर बिना अस्त्र- 
शस्त्रोंके भाग जाओ, नहीं तो मैं अभी दुम दोनोंको 
खा जाऊंगा” ॥ २९ ॥ 


ऐसा कह वह राक्षस सीताजीको पकडनेके लिये 
उनकी ओर दौड़ा । तब रामचन्द्रजीने हँसते इए 
अपने बाणसे उसकी भुजाए काट डाडीं ॥ ३० ॥ 
इसपर वह अत्यन्त क्रोधसे संतप्त हो अपना विकराल 
मुख फाड्कर रामचन्द्रनीकी ओर दौड़ा । तब श्री- 
रघुनाथजीने अपनी ओर आते इए विराधके दोनों 
र काट डाले । यह बड़ा ही आइचय-प्ता हो 
गया ॥३ १-३२ ॥ तदनन्तर सपके समान अपने मुखसे 
ही रामजीको निगळ जानेके लिये वह उनकी ओर 
बढ़ा | इन भगबान्‌ रामने एक अद्रचनद्राकार बाणसे 


उसका महान्‌ सिर काट डाला । तब वह रुघिरसे 


लथपथ होक्रर तत्काल प्रथ्वीपर गिर पड़ा । इस प्रकार 
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अध्यात्मरामायण 
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ततः सीता समालिङ्गय प्रशशंस रघूत्तमम्‌ ॥३४॥ उसे मरा देख श्रीसीताजीने रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 


ततो दुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवगणेरिताः । 


ननृतुञ्चाप्सरा हृष्टा जगुगन्धवेकिन्नरा! ।।३५॥ 
विराधकायादतिसुन्दराक्रति- 
विभ्राजमानो विमलाम्बराव्ृतः । 
प्रतप्तचामीकरचारभूषणो 
व्यदृश्यताग्र गगने 
प्रणम्य रामं प्रणतातिंहारिणं 
भवप्रवाहोपरमं _ छृणाकरम्‌ । 
प्रणम्य भूयः प्रणनाम दण्डवत्‌ 
प्रपन्नसर्वातिहर रसन्नधीः ॥३७॥ 
विराध उवाच 
श्रीराम राजीबदलायताक्ष 
विद्याधरोऽहं विमलमप्रकाशः । 
ुर्वाससाकारणकोपमर्तिना 
शप्तः पुरा सोऽद्य विमोचितस्त्वया ।।३८॥ 
इतः पर त्वच्चरणारविन्दयोः 
स्मृतिः सदा मेऽस्तु भवोपशञान्तये । 
्वन्नामसङ्कीतेनमेच वाणी 
करोतु मे कर्णपुटं त्वदीयम्‌ ॥३९॥ 
कथामृतं पातु करद्वयं ते 
पादारविन्दाचनमेव कुर्यात्‌ । 
पादथुगप्रणामं 


शिरश्च ते 
करोतु नित्यं भवदीयमेवम्‌ ॥४०॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते विशुद्ज्ञानम्तंये । 
आत्मारामाय रामाय सीतारामाय वेधसे ॥४१॥ 


ग्रपन्नं पाहि मां राम यास्यामि त्वदनुज्ञया । 
देवलोकं रघुश्रेष्ठ माया माँ मा वृणोतु ते ॥४२॥ 
इति विज्ञापितस्तेन प्रसन्नो रघुनन्दनः । 
ददो वर तदा प्रीतो विराधाय महामतिः ।।४३॥ 


रवियंथा ॥३६॥ 


आलिङ्गनकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥३३-३४॥ 

उस समय आकाइमें देवगण दुन्दुभी बजाने लगे, 
अप्सराएँ प्रसन्नतापूवक नाचने लगीं और गन्धव तथा 
किन्नरगण गाने लगे ॥ ३५ ॥ 


इसी समय विराधके मृत शरीरसे आकाशस्थित 
सदेवके समान, सुन्दर वस्त्रोसे सुशोभित और 
तपाये हुए सुतर्णालकारोंसे सुसज्ितर अति सुन्दर 
एक पुरुष प्रकट हुआ ॥ ३६ ॥ उस समय पुरुषने 
शरणागत जनोंका दुःख दूर करनेवाले, संसार-सागरसे 
पार करनेवाले, दयामय श्रीरामचन्द्रजीको प्रसन्नचित्तसे 
प्रणामकर उन प्रसन्नचित्त और इारणागतोंके सकल 
दुःख दूर करनेवाले प्रभुको फिर भी दण्डके समान 
प्रथ्वीपर लोटकर बारबार प्रणाम किया ॥३७ ॥ 


विराध बोला है कमलदळलोचन श्रीराम ! मैं 
बिमलतेजोमय विद्याधर हूँ । मुझे पूवकालमें बिना 
कारण ही क्रोध करनेवाले श्रीदुर्वासाजीने शाप दिया था, 
सो आज आपने मुझे शापमुक्त कर दिया ॥ ३८॥ 
अब आप ऐसी कृपा करें जिससे भविष्यमें मुझे संसार- 
बन्धनको दूर करनेवाली आपके चरणारबिन्दोंकी 
स्मृति सवदा बनी रहे, मेरी वाणी सर्वदा आपका 
नामसंकीतन करती रहे, कान आपका कथामृत पान 
करते रहें, हाथ आपके चरणकमलोंका पूजन करते 
रहें और इसी प्रकार सिर आपके चरणयुग रोमें प्रणाम 
करता रहे ॥ ३९-४० ॥ हे विशुद्धज्ञानखरूप भगवन्‌ ! 
आपको नमस्कार है । आप अपने खरूपमें रमण 
करनेवाले होनेसे राम हैं; ( अपनी मायाके सहित 
विराजमान होनेसे युगलप्नर्ति ) श्रीसीता-राम हैं और 
संशरके रचनेवाळे हैं, आपको नमस्कार है ॥ ४१ ॥ 
हे राम ! में आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा 
कीजिये । हे रुश्रेष्ठ ) आपकी आज्ञासे मैं देवलोकको 
जा रहा हूँ; आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे आपकी 
माया मुझे आच्छादित न करे ॥ ४२ ॥ 

विराधके इस प्रकार प्राथना करनेपर महामति श्री- 
रघुनाथजीने उसे प्रसन्न होकर यह बर दिया-॥४३॥ 
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गच्छ विद्याधराशेषमायादोषशुणा जिताः 
त्वया मददर्शनारसद्यो पुक्तो ज्ञानवतां वरः ॥४४॥ 


(९३३३) ~ ~ 
मद्धक्तिदुलभा लोके जाता चेन्धुक्तिदा यतः 


अतस्त्वं भक्तिसम्पन्नः परं याहि ममाज्ञया ।॥४५॥ 


रामेण रक्षोनिधनं सुघोरं 
शापाद्रिमुक्तिवेरदानमेवस्‌ । 
विद्याधरत्व॑ पुनरेव लब्धं 


रामं गृणन्नेति नरोऽखिलार्थान्‌ ॥४६॥ 


“हे विद्याधर ! अब तू जा । तूने मायाके सम्बूण गुण- 
दोर्षोको जीत लिया है । तू ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ है ओर 
मेरे दशनके प्रभावसे तुरंत मुक्त हो गया है ॥४४॥ 
संशारमै मेरी भक्ति अत्यन्त दुल्म है; क्योंकि वह 
उत्पन्न होती है तो अवश्य मुक्ति देनेवाळी होती 
है । तू मेरी भक्तिसे सम्पन्न है, इसलिये मेरी आज्ञाते 
तू परम घामको जा? ॥ ४५॥ 


इस प्रकार ) श्रीरामचन्द्रजीने भयंकर राक्षसका 
वध किया, उसको शापसे मुक्त किया, उतको वरदान 
दिया और पुनः विद्याधरत्व प्राप्त कराया । जो पुरुष 
इन ळीळाओंके कीर्तनद्वारा श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति 
करता है, वह अवश्य सम्पूण अभिलषित पदाथोंको 
पाता है ॥ ४६ ॥ 


नाराका छट 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
० (९ 
अरण्यकाण्ड प्रथमः सग: || १ ॥ 


“किक 


द्वितीय सग 


शरभङ्ग तथा सुतीक्ष्ण आदि मुनीश्वरोंसे भेट 


श्रीमहादेव उवाच 
बिराधे खगते रामो लक्ष्मणेन च सीतया । 
जगाम शरभङ्गस्य वन' सर्वेसुखावहम्‌ ॥ १ ॥ 
शरभङ्गस्ततो दृष्टा रामं सोमित्रिणा सह । 
आयान्तं सीतया साधं सम्भ्रमादुत्थितः सुधी;॥२॥ 
अभिगम्य सुसम्पूज्य विष्टरेषूपवेशयत्‌ । 
आतिथ्यमकरोत्तेषां कन्दमूलफलादिभिः ॥ ३॥ 
्रीस्याह शरभङ्गोऽपि रामं भक्तपरायणम्‌ । 
बहुकालमिहैवास तपसे कृतनिश्चयः ॥ ४॥ 
तव सन्दशनाकाङ्घी राम स्वं परमेश्वरः 
अद्य मत्तपसा सिद्ध यत्पुण्यं बहु बिद्यते । 
तत्सब तव दास्यामि ततो मुक्ति त्रजाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
सम्रप्य रामस महत्सुपुण्य- 

फलं विरक्तः शरभङ्गयोगी । 


। श्रीमह्दादेवजी बोल--हे पावति ! विराधके खर्ग 
सिधारनेपर श्रीरामचन्द्रजी टक्ष्मण और सीताजीके 
साथ शरभङ्ग मुनिके सवछुखदायक तपोवनको गये 
, ॥ १ ॥ मतिमान्‌ शरभङ्ग श्रीरामचन्द्रजीको सीता और 
दक्ष्मणके सहित आते देख सहसा उठ खड़े हुए ॥२ ॥ 
ओर आगे बढ़कर उनकी भली प्रकार पूजा कर उनको 
आसनपर बैठाया तथा कन्द-मूछ-फछादिसे उनका 
आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३ ॥ तदनन्तर मुनिवर 
रारभङ्गने भक्तवत्सळ भगवान्‌ रामसे प्रीतिप्रवक कद्दा-- 
“मैं बहुत काळसे आपके दशनोंकी आकाडक्षासे 
तपस्याका निश्चय कर यहीं रहता हूँ। हे राम! 
आप साक्षात्‌ परमेश्‍वर हैं । मुझे तपस्याके द्वारा जो 
बहुत-सा पुण्य प्राप्त हुआ है, वह सब आज आपको 
समर्पित कर मैं मोक्षपद प्राप्त करूँगा” ॥ ४-५॥ 


ऐसा कह मह्मविरक्त योगिवर शरभङ्ग अपना 
महान पुण्य-फळ श्रीरामचन्द्रजीको समपणकर सीताके 


११४ 


अध्यात्मरामायण 


॥ सगै २ 
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समारोहयदप्रमेयं 
रामं ससीतं सहसा प्रणम्य ॥ ६॥ 
घ्यायंश्रिर राममशेषहृत्स्थं 
ूर्वादलश्यामरमम्बुजा क्षम्‌ । 
स्निग्धजटाकलापं 
सीतासहाय॑ सहलक्ष्मणं तम्‌ ॥ ७॥ 
को वा दयालुः स्मृतकामधेनु- 
रन्यो जगत्यां रघुनायकादहो । 
स्मृतो मया नित्यमनम्यभाजा 
ज्ञात्वा स्मृतिं मे खयमेष यातः ॥ ८ ॥ 
पञ्यत्विदानीं देवेशो रामो दाशरथिः प्रभु । 
दग्ध्वा खदेहं गच्छामि ब्रह्मलोकमकर्मषः ॥ ९ ॥ 
अयोध्याधिपतिमेऽस्तु हृदये राघवः सदा । 
यद्ठामाङ्क खिता सीता मेघस्येच तडिल्लता ॥१०॥ | 
इति रामं चिर' ध्यात्वा दृष्टा च पुरतः स्थितम्‌ । 
ग्रज्याल्य सहसा वर्हि दग्ध्वा पञ्चात्मकं वपुः ॥ ११॥ 


चितिं 


चीराम्बरं 


दिव्यदेहधरः साक्षाद्ययो लोकपतेः पदम्‌ । 


ततो गुनिगणा; सर्व दण्डकारण्यवासिनः । 
आजग्मू राघवं द्रष्डु शरभङ्गनिवेशनम्‌ ॥१२॥ 
दृष्टा घरुनिसमूहं तं जानकीरामलक्ष्मणाः । 
प्रणेयुः सहसा भूमो मायामानुपरूपिणः ॥ १३॥ 
आशीर्भिरभिनन्धाथ रामं सर्वहृदि स्थितम्‌ । 
ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे धनुर्बाणधरं हरिस्‌ ॥१४॥ 
भमेभारावताराय जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः । 
जानीमस्त्वां हरिं लक्ष्मी जानकीं लक्ष्मगं तथा । १५। 
शेषांशं शङ्कचक्र दे भरतं सानुजं तथा। 
अतथादो ऋषीणां त्व॑ दुःखं भोक्तुमिहाहंसि ॥१६॥ 
आगच्छ यामो शुनिसेबितानि 
वनानि सर्वाणि रघूत्तम क्रमात्‌ । 


सहित अप्रमेय ( भगवान्‌ ) रामको प्रणामकर सहसा 
चितापर चढ़ गये ॥ ६ ॥ उस समय वे ( मन-ह्दी-मन ) 
सर्वान्तर्यामी दूर्वादळके समान श्यामवर्ण, कमलनयन, 
चीराम्बरधारी, स्निग्धजटाजूट्धारी श्रीराम चन्द्रजीका 
सीता और लक्ष्मणके सहित बहुत देरतक ध्यान करते 
रहे ॥७)। (फिर मन-ही-मन कइने लगे--) “अहो | इस 
संसारमै श्रीरघुनायजीझो छोड़कर स्मरण करनेपर 
कामनाओंको पूणे करनेत्राडा और कोन दयाळु दै १ 
में अनन्य भावसे उनका नित्य स्मरण करता था, अतः 
मेरे स्मणको जानकर वे खयं ही चले आये ॥ ८ ॥ 
देवेश दशरथनन्दन भगवान्‌ राम मेरी ओर देखते रहें, 
में अपना शरीर जडाकर अब निष्पाप होकर ब्रह्मछेक- 
को जा रहा हूँ ॥ ९ ॥ मेरे हृदयमें सवदा अयोष्यारति 
श्रीरामचन्द्रजी विराजमान रहें, जिनके वामाझूमें 


' मेघमें बिजलीके समान श्रीसीताजी विराजमान 


हैं? ॥ १० ॥ 

इस प्रकार रामचन्द्रजीका बहुत देरतक ध्यान 
करते हुए तथा अपने सम्मुख विराजमान उनके खरूप- 
को देखते हुए मुनिवर शारभङ्गने अग्नि प्रज्वलितकर 
अपना पाञ्चमोतिक शरीर जला डाला | ११ ॥ तथा 
दिव्य देह धारणकर साक्षात्‌ ब्रह्मलेककों चले गये । 

तदनन्तर दण्डकऋरण्यवासी समस्त सुनिगण श्री- 
रघुनाथजीका दशन करनेके लिये शरभङ्ग सुनिके 
आश्रमपर आये ॥ १२ ॥ उस मुनि-समाजको देखकर 
माया-मानवरूप श्रीराम, सीता ओर ळक्ष्मणने सहसा 
पृथिवीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥ १३ ॥ 
उन मुनीश्वरोंने सर्वान्तर्यामी भगबान्‌ रामका आशी- 
बादद्वारा अभिनन्दन किया और फिर वे घनुर्बाणधारी 
श्रीदरिसि हाथ जोड़कर बोले --॥ १४ ॥ “आपने 
ब्रह्माकी प्राथनासे प्रथिवीका भार उतारनेके ळिये 
अवतार लिया है । इम यइ जानते हैं कि आप साक्षात्‌ 
श्रीहरि, जानकीजी लक्ष्मी, ळक्ष्मगजी शेत्रजीका अंश 
और मरत-शत्रुष्न भगवानके शङ्क और चक्र हैं । 
इसलिये आप यहाँ सबसे पढ्ले ऋषियोंका दुःख दूर 
करें॥ १५-१६॥ हे खुभ्रेष्ठ | आशये, सीता और लक्ष्मण- 
सहित आप हमारे साथ क्रमशः मुनीश्वरोंके समस्त 


| 
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सुमित्राछुतजानकीर्भ्या 
तदा दयासासु दढा भविष्यति ॥१७॥ 
इति विज्ञापितो रामः कृताझलिपुटेशिंथुः । 
जगाम छुनिभिः साढ़े द्रष्ड सुनिवनानि सः ॥१८॥ 
ददर्श तत्र पतितान्यनेकानि शिरांसि सः । 
अस्थिभूतानि सत्र रामो वचनसत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
अस्थीनि केपामेतानि किमर्थं पतितानि वें । 
तमूचुस्ुनयो राम ऋषीणां मस्तकानि हि ॥२०॥ 
राक्सेभेक्षितानीश प्रमत्तानां समाधितः । 
अन्तरायं छुनीनां ते पश्यन्तोऽनुचरन्ति हि ॥२१॥ 
शरुत्वा वाक्यं घुनीनां स भयदेन्यसमन्वितम्‌ । 
्रतिज्ञामकरोद्रामो वधायाशेपरक्षसाम्‌ ॥२२॥ 
पूज्यमानः सदा तत्र झुनिभिवेनवासिभिः । 
जानक्या स तो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः ।।२३॥ 
उवास चेत्तत्र वर्षाणि रघुनन्दनः । 
एवं क्रमेण संपञ्यन्तृषीणामाश्रमान्विश्चः ॥२४॥ 
सुतीक्षणस्याश्रमं प्रागात्प्रख्यातमृषिसङ्करम्‌ । 
सबेतुणुणसम्पन्त सवेकारसुखावहस्‌ ॥ २५॥ 
राममागतमाकण्य सुतीक्ष्णः खयमागत; । 


अगस्त्यांशिष्यो रामस्य मन्त्रोपासनतत्परः । 
बिघिवत्पुजया मास भवत्युत्कप्ठितलोचनः ॥ २६॥ 

सुतीद्ण उवाच 
सन्मन्त्रजाप्यहमनन्तशुणाप्रमेय 

सीतापते शिवविरिश्चिसमाश्रिताइघरे । 
संसारसिन्धुतरणामलपोतपाद 

रामाभिराम सततं तश्र दासदास; ॥२७॥ 
मामद्य स्वेजगतामविगो चरस्त्वं 

त्वन्मायया सुतकलत्रगृहान्धकूपे । 
मग्नं निरीक्ष्य मलपुदूगरुपिण्डमोह- 

पाशानुबड हृदय 


द्र्ष्डु 


नाश्रमोको देखनेके लिये चढिये । ऐसा क(नेसे आपको 
हमपर बड़ी दया भावैगी?? || १७ | 


इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन किये जानेपर 
भगवान्‌ राम मुनिर्योके साथ उनके तपोनोंको देखनेके 
लिये चले ॥ १८ ॥ वहाँ उन्होंने सब ओर बढुत-सी 
खोपड़ियाँ पड़ी देखीं । उन्हें देखकर श्री!मचन्द्रजीने 
मुनियोसे पूछा- ॥ १९ ॥ “थे दृड्डियाँ किनकी हैं 
और (इस तपोभूमिमें) केसे पड़ी हें ??? तब मुनीश्वरोने 
कहा--“हे राम | ये ऋषियोंके मस्तक हैं ॥ २०॥ 
हे समर्थ | इन्हें राक्षसोंने खा लिया है, वे राक्षस 
समाधिमें मग्न रहनेके कारण - भ.गनेमें असमर्थ 
सुनीश्वरोंको ; भक्षण करनेके लिये मौका देखते हुए 
जहाँ-तहाँ घूमते रहते हैं? ॥ २१ ॥ मुनियोंके ये भय 
और दीनतापूण वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने समस्त 
राक्षसोंका वध करनेके ळिये प्रतिज्ञा की ॥ २२ ॥ इक 
प्रकार क्रमशः सुनीश्वरोंके आश्रम देखते इए प्रभु 
श्रीरघुनाथजी वनवासी मुनियोद्वारा नित्य पूजित होते 
हुए सीता और लक्ष्मणके साथ वहाँ कुछ वष रहे ॥२३- 
२४॥ तदनन्तर वे छुविष््यात सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रममें 
गये, जो ऋषियोंसे भरा हुआ, समस्त ऋतुओंके 
गुणोंसे युक्त और सब समय सुखदायक था॥ २५ ॥ 
रामका आगमन सुन राम-मन्त्रके उपासक और 
अगस्त्यके शिष्य सुतीक्ष्ण ( उन्हें लेनेके छिये ) खयं 
आगे आये और उनकी विधिवत्‌ प्रजा की । 
उस समय सुतीक्ष्णके नेत्र भक्ति{श भगवद्दशनके 
लिये अति उतावळे हो रहे थे ॥ २६ ॥ 

छुतीएण बोले- है अनन्त-गुण प्रमेय सीता- 


| पते | मे आपका ही मन्त्र जपता हु । हे अभिराम 


राम | शिव और ब्रह्म अपके चरणोके आश्रिष हैं, 
आपके चरण संसार-सागरसे पार क.नेके लिये छुद॒द 
पोत ( जहाज ) हैं । हे नाय | मै सबदा आपके दासों 

का दास हूँ ॥ २७ ॥ आप समस्त संसारकी इन्दरियांके 
अविषय हैं, तथापि इस भळ-मूज्जके पुतळे शरीरके मोह- 
पाशमें जिसका हृदय बंधा हुआ है ऐसे सुन्न दीनको 
अपनी ही मायासे मोहित होकर पुत्र-कळन ओर गृ 
आदिके अन्घकूपमें पड़ा देखकर आप खयं ही ( मुझे 
अपना पुष्य-दशन देनेके लिये ) पधारे हैं । ॥ २८ ॥ 


खयमागतोऽसि ॥२८॥ | आप समल प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं 


११६ अध्यात्मरामायण 


[ सग २ 
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स्व॑ सर्वभ्ृतहृदयेषु कृतार्योऽपि 
त्वन्मन्त्रजाप्यविस्ुखेषु तनोषि मायाम्‌ । 

_ स्वन्मन्त्रसाधनपरेष्वपयाति माया 
सेवानुरूपफल्दोऽसि यथा महीपः ॥२९। 


विश्वस्य सृष्टिलयसंस्थितिहेतुरेक- 
स्त्वं मायया त्रिशुणया विधिरीशविष्णू । 
भासीश मोहितधियां विविधाकृतिस्त्व॑ 
यह द्रवि सलिलपात्रगतो ह्यनेकः ॥३०॥ 
प्रत्यक्षतोञद्य भवतश्वरणारविन्दं 
पश्यामि राम तमस; परतः स्थितस्य । 
दग्ूपतस्त्वमसतामविगोचरोऽपि 
तवनमन्त्रपृतहृदयेषु सदा प्रसन्नः ॥३१॥ 
पञ्यामि राम तव रूपमरूपिणोऽपि 
_मायाविडम्बनकृत' सुमनुष्यवेषम्‌ । 
कन्दपंकोटिसुभगं कमनीयचाप- 
0 [a 
वाणं दयाद्रेहृदयं ॥सतचारुवक्त्रम्‌ ॥३२॥ 
सीतासमेतमजिनाम्बरमप्रश्ृष्य 
सोमित्रिणा नियतसेविततपादपश्चम्‌ । 
नीलोत्पलद्युतिमनन्तगुण प्रशान्त 
मद्धागधेयमनिश॑ प्रणमामि रामम्‌ ॥३३॥ 
जानन्तु राम तब रूपमशेषदेश- 
कालाद्युपाधिरहितं घनचित्मकाशम्‌ । 
अत्यक्षताउद्य मम गोचरमेतदेव 
रुप विभातु हृदये न पर' विकाठ्ठे ॥३४॥ 
इत्येब॑ स्तुवतस्तस्य राम; सल्षितमत्रवीत्‌ । 
थुने जानामि ते चित्त निर्मलं मदुपासनात्‌ ॥३५॥ 
अतज्हियागता दष्ड महते नान्यसाधनम्‌ । 
मन्मन्त्रापासका हाके मामेव शरण गता! ॥ ३६॥ 


तथापि जो ळोग आपके मन्त्रजापसे विमुख हैं, उन्हें 
आप अपनी मायासे मोहित करते हैं और जो उस 
मन्त्रके जापमें तत्पर हैं, उनकी माया दूर हो जाती 
है । इस प्रकार राजाके समान आप सबको उनकी 
सेवाके अनुसार फल देनेंबाले हैं ॥ २९ ॥ हे ईश | 
वास्तवमें एकमात्र आप ह इस विश्वकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रब्यकै कारण हाते हुए त्रिगुणमथी 
मायाके कारण ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके रूपोंमें 
भासते हैं; आप ही मुग्धचित्त पुरुषोंकी ( इश्यें ) 
( मनुष्य, पु, पक्षी आदि ) नाना प्रकारकी भाकृतियोंसे 
प्रतीत हो रहे हैं, जिस प्रकार जळके पात्रोंमें प्रति- 
बिम्बित होनेसे सूय अनेक हकर भासता है ॥ ३० ॥ 
हे राम ! आप अज्ञानसे सवथा परे हैं, तथापि आपके 
चरणकमलोंकी आज में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । ( इससे 
विदित होता है कि) सबके साक्षी ह्वोनेसे आप 
भसत्पुरुषोंकी अगोचर कर भी जिनका चित्त आपके 
मन्त्रजापसे शुद्ध हो गया है उनपर सदा प्रसन्न रहते 
हैं ॥ ३१ ॥ हे राम ! आप रूपरहित हैं, तथापि अपने 
ही माया-विळाससे धारण किये आपके मनोहर मनुष्य- 
वेष-धारी खरूपको में देख रह। हूँ । आपका यह रूप 
करोड़ों कामदेवोंके समान कान्तिमान्‌ है और कमनीय 
घनुर्बाण धारण किये हैं। आपका हृदय दयाद्र तथा 
मुख मुसकानसे मनोहर है ॥ ३२॥ जो सीताजीसे युक्त 
हैं, मुगचम धारण किय हैं, सवथा अजेय हैं, जिनके 
चरण-कमळ नित्य श्रीछुमित्रानन्दनसे सेवित हैं और 
जिनकी नीळकमलक समान आमा है, उन भनन्तगुण- 
सम्पन्न अत्यन्त शान्त मेरा सोभाग्यखरूप श्रीराम- 
मूर्तिको मै अनिशा प्रणाम करता हुँ ॥३३॥ हे राम! 
जो लोग आपके खरूपको दश-काळ भाद समस्त 
उप।धियोसे रहित और चिद्धनप्रकाशछरूप जानते 
हैं, वे मळे ही वसा दी जाने; किंतु मेरे हृदयमें तो 
आज जो प्रत्यक्षरूपसे मुश्च दिखायी दै रहा है, यही 
रूप भासमान होता रद्द । इसके अतिरिक्त मुझे और 
किसी रूपकी इच्छा नहीं है ॥ ३४ ॥ 

घुतीक्ष्णके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरामचन्द्र 
जीने उनसे मुसकराकर कह्दा--“हे मुने | मैं यह जानता 
हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी ढपासनासे निमळ हो गया 
है ॥ ३५ ॥ और तुम्हार मेरे अतिरिक्त भौर कोई 
साधन नही है, इसीलिय में तुम्हे देखनेके किये आया हूँ । 
संसारमै जो छोग मेरे मन्त्रकी उपासना करते हैं और 


सगं ३] अरण्यकाण्ड १२७ 
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निरपेक्षानान्यगतास्तेषां इञ्योऽहमन्यहम्‌ । मेरी ही शरणमे रहते है ॥ ३६ ॥ तथा नित्य निरपेक्ष 
और भनन्यगति रहते हैं, उन्हें मैं नित्यप्रति दशन 

स्तोत्रमेतत्पठेद्यस्तु त्वत्कृतं मत्प्रियै सदा ॥३७॥ | देता हुँ । जो व्यक्ति तुम्हारे किये इए इस मेरे प्रिय 
सद्धक्तिर्मे भवेत्तस्य ज्ञानं च विमलं भवे स्तोत्रका सदा पाठ करता है ॥ ३७ ॥ उसे मेरी शुद्ध 
द a भक्ति और निमळ ज्ञान प्राप्त होता है, तुम केवळ 

त्वं ममोपासनादेव विशुक्तोऽसीह सवतः ॥३८ ॥ | मेरी उपासनासे इस जीवितावस्यार्मे ही सवथा मुक्त 


देहान्ते मम सायुज्यं लप्यसे नात्र संशयः । हो गये हो ॥ ३८ ॥ शरीर छूटनेपर तुम निःसंदेह 
मेरा सायुज्यपद प्राप्त करोगे । अब मैं तुम्हारे गुरु 
गुरु ते द्रष्टुमिच्छामि ह्यगस्त्यं शुनिनायकम्‌ । मुनिश्रेष्ठ आगस्त्यजीसे मिळना चाहता हूँ, मेरा चित्त 


उनके पासं कुछ दिन रहनेके लिये उतावडा हो 
किञ्चित्कालं तत्र वस्तुं मनो मे त्वर्यत्यलम्‌ ॥।३९॥ | रहा है? ॥ ३९॥ 


सुतीक्ष्णोऽपि तथेत्याह शवो गमिष्यसि राघव । सुतीक्ष्णने कहा, “हे राघव ! बहुत अच्छा, वहाँ 


अहमप्यागमिष्यामि चिराद्‌ दष्टो महामुनि; ॥४०॥ ' फङ चलियेगा । मैंने भी मुनीखरको बहुत दिन इए तब 
rl | देखा था | अतः मैं भी आपके साथ ही वहाँ चळूगा??। ४ ०। 
अथ प्रभाते गुनिना समेता a | प्रात:काळ होनेपर सीता और लक्ष्मणके सहित श्रीराम- 
रामः ससीतः सह लक्ष्मणन । चन्द्रजी सुतीक्षण मुनिको लेकर अगस्त्यजीसे वार्तालाप 
अगस्त्यसम्भाषणलोलमानसः करनेके लिये उत्कण्ठित हो शनेः-शनै; उनके छोटे भाई 
शनेरगस्त्यानुजमन्दिरं ययौ ॥४१॥ ( अग्निजिहृ सुनि ) के आश्नमकी ओर चले ॥ ४१ | 
“Site 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 


€ 
तृतीय सग 
सुनिवर अगस्त्यजीसे भेट 
श्रीमहादेव उवाच | श्रीमहादेवजी बोले- (हे पावति ! ) ( उस दिन) 
| मध्याहके समय श्रीरामचन्द्रजी घुर्तक्ष्ण, सीता और 
लक्ष्मणके साथ अगस्त्य मुनिके छोटे भाई ( अग्निजिह्व 
अगस्त्यस्यानुजस्थानं मध्याह्ने समपद्यत ॥१॥ | मुनि ) के आश्रममें पहुँचे ॥ १ ॥ उन्होंने उनकी भी 
| प्रकार पूजा की । (फिर उनके दिये हुए ) कन्द-मूल- 
, फल आदि खाकर, दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही 
परेद्युः प्रातरुत्थाय जग्घुस्तेऽगस्त्यमण्डलम्‌ ॥२॥ | अगस्त्य सुनिके आश्रमको चले ॥ २॥ 


अथ रामः सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च। 
तेन सम्पूजितः सम्यग्झुक्त्वा मुलफलादिकम्‌ । 


सर्वतुफलपुष्पाहयं  नानामृगगणैयुंतम्‌ । वह आश्रम समस्त ऋतुओंके फल और पुप्पोसे 
परिपूण, विबिध वन्य पशुओंसे सेवित तथा नाना प्रकारके 
पश्षिसडपेश्च विविधेनोदितं नन्दनोपमम्‌ ॥३॥ ` पक्षियोसे गुञ्जायमान नन्दनवनके समान ( सुशोभित ) 
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अध्यात्सरासायण 


[ सर्ग ३ 
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त्रहा्पिभिर्देवर्षिमि; सेवितं ग्रुनिसन्दिरै; । 
सवेतो$लकृत॑ साक्षाद्‌ त्रहालोकमिवापरम्‌ ॥४॥ 
बहिरेवाश्रमस्याथ स्थित्वा रामोचत्रवीन्युनिम्‌ । 
सुतीक्ष्ण गच्छ स्व॑ शीघ्रमागत॑ माँ निवेदय ॥५॥ 
अगस्त्यमुनिवर्याय सीतया लक्ष्मणेन च । 
महाप्रसाद इत्युकत्वा सुतीक्ष्णः प्रययो गुरोः ॥६॥ 
आश्रमं त्वरया तत्र त्रापिसङघसमाइतम्‌ । 
उपविष्टं रामभक्तैविंदेषेण समायुतम्‌ ॥\७॥ 
व्याख्यातराभमन्त्रार्थ शिष्येभ्यश्चातिभक्तितः । 
दृष्ट्वागर्त्य॑ मुनिश्रेष्ठ सुतीक्ष्णः प्रययौ सुनेः॥८॥ 
दण्डवत््रणिपत्याह विनयावनतः सुधीः । 

रामो दाशरथित्रेहान्‌ सीतया लक्ष्मणेन च । 
आगतो दशनाथ ते बहिस्तिष्ठति साञ्जलिः ॥९॥ 

अयस्त्य उवाच 


शीघ्रमानय भद्रै ते रामं मम हृदि स्थितम्‌ । 


तमेव ध्यायमानोऽहं काङ्क्षमाणोऽवसं स्थितः ॥१०॥ 
इत्युक्त्वा खयमुत्थाय झुनिभिः सहितो डुतम्‌। 
अभ्यगात्परया भक्तचा गत्वा राममथात्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
आगच्छ राम भद्रं ते दिष्टया तेञ्द्य समागमः । 

' ग्रियातिथिर्मम प्राप्तोऽस्य मे सफलं दिनम्‌।१२। 
रामोऽपि मुनिमायान्तं इष्ट्वा हर्षसमाकुलः। 
सीतया लक्ष्मणेनापि दण्डबत्पतितो श्वि ॥१३॥ 
द्रुतमुत्थाप्य एुनिराडाममालिङ्ण्य भक्तितः । 
तद्गात्रस्पशंजाह्वादस्रबन्मेत्रजलाङकुलः ॥१४॥ 
गृहीत्वा करमेकेन करेण रघुनन्दनम्‌ । 
जगाम खाश्रमं हशे मनसा मुनिपुङ्गवः ॥१५॥ 
सुखोपविष्टं सम्प॒ज्य पजया बहुविस्तरम्‌ । 


"0 


था ॥ ३ ॥ वह ब्रह्मषियों और देवर्षियाँसे सेवित था । 


| तथा उसके चारों ओर उन ऋषियोंके आश्रम सुशोभित थे। 


इस प्रकार वह साक्षात्‌ दूसरे ब्रह्मलोकके समान जान 
पड़ता था ॥ ४॥ शाश्रमके बाहर रहकर श्रीररामचन्द्रजीने 
सुतीक्षण मुनिसे कहा--“हे सुतीक्ष्ण | तुम शीघ्र ही 
मुनिवर अगस्त्यजीके पास जाकर उन्हें सीता और 
लक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी सूचना दो ।?” तन सुतीक्ष्ण 
"बड़ी प्रसन्नताकी बात है, ऐसा कह शीघ्रतासे 
गुरुजीके आश्रममें गये । वहाँ जाकर पुतीक्ष्णने देखा 
कि सुनिश्रेष्ठ अगस्त्य मुनिमण्डलीसे---विशेषतया रामभक्तों- 
से घिरे हुए बैठे हैं और अत्यन्त भक्तिपूवक अपने 
शिप्योको राम्मन्त्रकी व्याख्या सुना रहे हैं । यह 
देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास गये ॥ ५-८॥ उन्हें 
विनयपूवक दण्डवत्‌-प्रणामकर सुबुद्धि पुतीक्ष्णने 
कहा---“ब्रह्मनू_ ! दशरथ-कमार श्रीराम सीता और 
छक्ष्मणके साथ आपके दशनके लिये आये हैं और 
अझलि बाँधे आश्रमके बाहर खड़े हैं” ॥ ९ ॥ 

अगस्त्यजी डोळे वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो ! 
तुम शीघ्र ही मेरे हृदयस्थित ( भगवान्‌ ) रामको ले 
आओ ! मैं उनके दशनोंकी इच्छासे उन्हींका ध्यान 
करता हुआ यहाँ रता हूँ ॥ १० ॥ ॥ ऐसा कह वे 
शीघ्र ह्वी मुनियोंके साथ उठकर खयं श्रीरामचन्द्रजीके 
पास आये और उनसे अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
बोळे--॥ ११ ॥ “हे राम ! आइये आपका कल्याण 
हो । आज बड़े भाग्यसे आपका समागम हुआ है | 
आजका दिन सफल है; आज सुझे मेरे प्रिय अतिथि 
प्राप्त हुए हैं? ॥ १२ ॥ 

मुनीखरको आते देख श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त 
आनन्दित होकर ळ्क्ष्मण और सीताके सहित पुथ्वीपर 
दण्डके समान लेट गये ॥ १३ ॥ तब मुनिराजने 
तुरंत ही रामको उठाकर भक्तिपूर्वक दृदयसे लगा 
लिया और उनके शरीर-स्प्शसे प्राप्त हुए आनन्दसे 
उनके नेत्रोंमे जल भर आया || १४ ॥ 

तदनम्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी एक हाथसे श्रीरघु- 
नाथजीका हाथ पकड़कर उन्हे प्रश्र्न मनसे अपने आश्रम- 


| में ले आये ॥१५॥ और उन्हें सुखपूर्वक आसनपर बैठा- 


कर उनकी विधि-विधानसे बड़ी पूजा की तथा समयानु- 


भोजयित्वा यथान्यायं भोज्येवेन्येरनेकथा ॥१६॥ | कूळ नाना प्रकारके वन्य-फल भोजन कराये ॥ १६ ॥ 


या RR 


सगे ३] 


अरण्यकाण्ड 


१२९ 


सुखोपविष्टमेकान्ते रामं शशिनिभाननम्‌। . 


` कृताञ्जलिरुवाचेदमगस्त्यो भगवानृषिः १७॥। 
स्वदागमनमेवाहं प्रतीक्षन्समवस्थितः । 
यदा क्षीरसमुद्रान्ते ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा ॥१८॥ 
भमेभीरापजुस्पर्थं रावणस्य वधाय च। 
तदादि दर्शनाकाङ्ली तव राम तपश्चरन्‌ । 
वसामि मुनिभिः साध त्वामेव परिचिन्तयन्‌॥ १९॥ 
सृष्टेः प्रागेक एवासीरनिविकल्पोऽनुपाधिकः। | 
त्वदाश्रया त्वद्विषया माया ते शक्तिरुच्यते । २०।। 
त्वामेव निशुंणं शक्तिराइणोति यदा तदा । 
अव्याकृतामिति ग्राइवेदान्तपरिनिष्टिताः ॥२१॥ 
मलम्रकृतिरित्येके प्राहुर्मायेति केचन । 
अविद्या संसृतिर्बन्थ इत्यादि बहुधोच्यते ॥२२॥ 
त्यया संक्षोभ्यमाणा सा महत्तचं प्रसूयत । 
महत्तत्वादहङ्कारस्त्वया सश्चोदितादभ्नत्‌ ॥२३॥ | 
अहङ्कारो महत्तत्तसंत्ृतस्रिविधोऽभवत्‌ । 
सात्विको राजसश्चैव तामसश्चेति भण्यते ॥२४॥ | 
तामसारसरक्ष्मतन्मात्राण्यासन्‌ भूतान्यतः परम्‌ । | 
स्थूलानि क्रमशो राम क्रमोत्तरशुणानि ह ॥२५॥ 
राजसानीन्द्रियाण्येब सास्विका देवता मनः । 
तेभ्योऽभवस्प्त्नरूपं लिङ्गं सबेगत' महत्‌ ॥२६॥ 
ततो विराट्‌ सम्रुत्पन्न; स्थलाद्‌ मृतकदम्बकात्‌ | | 
विराजः पुरुषात्सबं जगत्स्थावरजङ्कमम्‌ ।।२७॥। 
देवतियंङमनुष्याश्च कालकमक्रमेण - तु । - | 
त्वं रजोशुणतो ब्रह्मा जगत; .सर्वेकारणम्‌ ॥२८॥ 
सत्चाद्िष्णुस्त्वमेवास्य पालकः सद्भिरुच्यते |, 
लये रुद्रस्त्ममेवास्य त्वन्मायाशुणभेदतः ॥२९॥ 
अ० र[० १७०७ 


इस प्रकार एकान्तमें सुखपूवक बैठे इए चन्द्रवदन 
श्रीरामचन्द्रजीसे भगवान्‌ अगस्त्य मुनिने हाथ जोड़कर 
कहा--॥ १७ ॥ हे राम! पूवकालमे जिस समय 
क्षीरसमुद्रके समीप ब्रह्माजीने आपसे भूमिका मार 
उतारनेके लिये रावणका वध करनेकी प्राथना की थी, 
तभीसे आपके दशनोंकी इच्छासे मैं तपस्या करता हुआ 
और आपहीका चिन्तन करता हुआ आपके आनेकी 
प्रतीक्षामें यहाँ मुनिर्योके साथ रहता हूँ ॥ १८-१९॥ 
सश्कि आरम्भमें विकल्प और उपाधिसे रहित आप 
अकेले ही थे ( उस समय और कुछ भी नहीं था, ) 
आपमें ही आश्रिः तथा आपहीको विषय करनेवाली 
माय; आपकी ही शक्ति कही जाती है ॥ २० ॥ .जिस 
समय यह माया-शक्ति आप निर्गुणको ढँक लेती है, 
उस समय देदान्तनिष्ठ पुरुष इसे 'अज्याकृत? कहते हैं 
॥ २१ ॥ कोई इसे “पणप्रक्ृतिः कहते .हैं और कोई 
माया; तथा यही अविद्या, संसृति और बन्धन आदि 
अनेक नामोसे पुकारी जाती है ॥ २२ ॥ आपके द्वारा 
क्षुमित होनेपर इस शक्तिसे महत्तत्त्व ` उत्पन्न होता 
है और महत्तत्वसे आपहीकी प्रेरणासे अहंकार प्रकट 
हुआ है ॥ २३ ॥ महत्तत्त्रसे ओतप्रोत वह अहंकार 
तीन! प्रकारका हुआ, जो साक्तिक, राजस और तामस 
कहलाता. है. ॥ २४ ॥ हे राम ! तामस अहंकारते शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गम्ध--ये पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ 
हुई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओसे इनके गुणाबुसार 
क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जळ ओर. पथिवी-- 
ये पाँच स्थूल भूत इए ॥ २५ ॥ राजस अहंकारसे 
दस इन्द्रियाँ और सात्विक अहंकारसे इन्द्रियोंके 
अघिष्टाता देवता तथा मन: उत्पन्न हुए; और इन 
सबसे मिटकर समष्टि सूक्ष्म-शरीररूप हिरण्यगभे हुआ, 
जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है ॥२६॥ फिर स्थूल 
भूतसमूहसे बिराट उत्पन्न हुआ तथा विराट पुरुषसे 
यह सम्पूर्ण स्थावरूजंगम संसार प्रक्रट: हुआ ॥ २७-॥ 
( हे जगदीधर ! ) काल और कर्मके क्रमसे आप ही 
देव, विर्यका और मनुष्प आदि योनियोमें प्रकट हुए हैं; 
अपने. मायिक गुर्णोके भेदसे आप ही रजोगुणद्वारा 
जगत्कर्ता ब्रह्माजी, स्रगुणद्वारा जगतकी रक्षा करने- 
बाले विष्णु और तमोगुण से उसके! छय करनेवाले 
भगवान्‌ रुद्र हुए हैं, ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं ॥२८-२९॥ 


१३० 


जाग्रत्खप्नसुषुप्त्याख्या वृत्तयो बुद्धिजेगुणेः ॥ 
तासां विलक्षणो राम त्वं साक्षी चिन्मयोऽव्ययः ।३० 
सृष्टिलीलां यदा कतुमीहसे रघुनन्दन । 
अङ्गीकरोषि मायां त्वं तदा वै गुणवानिव ॥३१॥ 
राम माया द्विधा भाति विद्याविद्येति ते सदा । 
ग्रवृत्तिमार्गनिरता अविद्यावश्चवर्तिनः । 
निवृत्तिमार्गनिरता वेदान्तार्थविचारका; || ३२॥ 


त्वद्धक्तिनिरता ये च ते वे विद्यामयाः स्मृताः । 
अविद्यावशगा ये तु नित्यं संसारिणश्च ते । 
विद्याभ्यासरता ये तु नित्यमुक्तास्त एव हि ॥३३॥ 
लोके त्वङ्कक्तिनिरतास्त्वन्मन्त्रोपासकाश्च ये । 

विद्या प्रादर्भवेत्तेषां नेतरेषां कदाचन ।।३४॥ 
अतस्त्वद्कक्तिसम्पन्ना मुक्ता एव न संशयः । 
'त्वद्धकत्यमृंतहीनानां मोक्षः स्वप्नेऽपि नो भवेत्‌॥२५॥ 


किं राम बहुनोक्तेन सार किश्चिद्त्रवीमि ते । 
साधुसङ्गतिरेवात्र मोक्षहेतुरुदाहृता ।' २६॥ 
साथवः समचित्ता ये निःस्पृहा विगतैपिणः । 
दान्ताः ग्रशान्तास्त्वद्कक्ता निबृत्ताखिलकामनाः । 
इ्टप्प्तिविपत््योश्च समाः सङ्गविवरजिताः । 
संन्यस्ताखिल कर्माणः सवदा ब्रह्म तत्पराः ॥३८॥ 
यमादिगुणसम्पन्नाः सन्तुष्टा येन केनचित्‌। 
सत्सङ्गमो भवेद्यहि त्वत्कथाश्रवण रतिः ॥ ३९॥ 
समुदेति ततो भक्तिस्त्वयि राम सनातने । 
त्वङ्कक्ताबुपपन्नायां विज्ञानं विपुलं स्फुटम्‌ ॥४०॥ 
उदेति मुक्तिमार्गोऽयमाद्यश्चतुरसेवितः । 
तसाद्राप्नव सङ्कक्तिस्त्वयि मे प्रेमलक्षणा ॥४१॥ 


अध्यात्सरायायण 


[ सगे ३ 


है राम :! बुद्धिके सत्त्व, रज और तम--न तीन 
गुणोंसे ही प्राणीकी क्रमशः जाग्रत्‌, खप्न और सुपुपि-- 
ये तीन अवस्थाएँ होती हैं, पर आप इन तीनोंसे सवथा 
पृथक इनके साक्षी, चित्खरूप और अधिकारी हैं 
॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन ! जिस समय आप सृश्टिरूपी 
लीळाका विस्तार करना चाहते हैं, उस समय मायाको 
अङ्गीकार कर गुणवान्‌-से हो जाते हैं ॥ ३:१ ॥ हे 
राम ! आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या दो 
हूपसे भासती है । जो लोग प्रवृत्ति-मार्गमें लगे रहते 
हैं, वे अविद्याके वशीभूत हैं अर जो वेदान्ताथका 
विचार करनेवाले, निवृ'त्त-परायण और आपकी 
भक्तिर्मे निरत हैं वे विद्यामय समझे जाते हैं । इतनेमेंसे 
जो अंबियाके वशीभूत हैं, वे सदा जन्म-मरणरूप 
संसारमें फॅसे रहते हैं और जो विद्याभ्यासी हैं, बे हवी 
नित्यमुक्त हैं ॥ ३२-३३ ॥ संसारमे जो लोग आपकी 
भक्तिमें ततार और आपडीके मन्त्रको उपासना करने- 
बाळे होते हैं, उन्हीके ( अन्तःकरणमें ) विद्याका 
प्रादुर्भाव होता है और किप्तीकी नहीं ॥ ३४ ॥ अतः 
जो पुरुष आपकी भक्तिसे सम्पन्न हैं, वे निःसंदेह मुक्त 
ही हैं। आपकी भक्तिरूप अमृतके बिना 'स्वप्नमें भी 
मोक्ष नहीं हो सकता || ३५ ॥ हे राम ! और अधिक 
क्या कहूँ ? इस विषयमें जो सार बात है, वह तुम्हें 
बताये देता ट्रॅ--संसारमें साघुसङ्ग ही मोक्षका मुख्य 
कारण कहा गया है ॥३६॥ संसारमें जो लोग सम्पदू- 
विपदूर्मे समानचित्त, स्पृहारहित, पुत्र-वित्तादिकी 
इच्छाओंसे रहित, इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, शान्त- 
चित्त, आपके भक्त, सम्पूण कामनाओंसे झून्य, इष्ट 
तथा अनिष्टकी प्राप्तिमै समान रहनेवाले, संगहीन, 
समस्त कर्मोका त्याग करनेवाले, सवदा ब्रह्मपरायण 
रहनेवाले, थम आदि गुणोंसे सम्पन्न तथा जो कुछ 
मिल जाय. उसीमें संतुष्ट रहनेवाले होते हैं, वे ही साधु 
हैं। जिस समय ऐसे साधु पृरुषका संग होता है तो 
आपके कथा-श्रत्रणमें प्रेम हो जाता है ॥३७--३९॥ हे 
राम | तदनन्लर आप सनातन पुरुषमें भक्ति हो जाती 
है तथा. आपकी भक्ति हो जानेपर आपका स्फुट तथा 
प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है । यही चतुर जनसेवित 
मुक्तिक्ता आय मागे है | अतः है राघव | आपमें मेरी 
सवंदा प्रेमलक्षणा उत्तम भक्ति बनी रहे और हे हरे | 


नव लक के आओ कल न कल हा उ नाडा डा कक कक 


[ संगे ३ ] 


अरण्यकाण्ड 


शड 


सदा भूयाद्वरे सङ्गस्त्वद्धक्तेपु विशेषतः । 
अद्य मे सफलं जन्म भवत्सन्दशेनादमूत्‌ ॥४२॥ 
अद्य मे क्रतवः सर्वे बभूबुः सफलाः प्रभो. । 


दीर्घकालं मया तप्तमनन्यमतिना तपः। 
तस्येह तपसो राम फलं तव यदचेनम्‌ ॥ ४३ ॥ 


सदा म सीतया साधं हृदये वस राघव । 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृतिः स्यान्मे सदा त्वयि।४४। 
इति स्तुत्वा रमानाथमगस्त्यो मुनिसत्तमः |. 
ददौ चापं महेन्द्रेण रामार्थे स्थापितं पुराः ४५। 
अक्षय्यो बाणतूणीरी खङ्गो रत्नविभूषितः । 
जहि राघव भृभारभ्रतं राक्षसमण्डलम्‌ ॥४६॥ 
यदर्थमचतीर्णोऽसि मायया मनुजाकृतिः 


इतो योजनयुग्मे तु पृण्यकाननमण्डितः ।। ४७॥ 
अस्ति पञ्चवटीनाम्ना आश्रमो गोतमीतटे । 
नेतव्यस्तत्र ते कालः शेषो ` रघुङुलोद्वह ॥४८॥ 
तत्रेव बहुकार्याणि देवानां कुरुः सत्पते ॥४९॥ 
शरुत्वा तदागस्त्यसुभाषितं वचः. 
स्तोत्रं च तस्तवार्थसमन्वितं विश्वः 
शुनि समाभाष्य मुदान्वितो ययौ 
प्रद्शित मार्गमशेषविद्धरिः 


= 


॥५०॥ 


मुझे अधिकतर आपके भक्तोंका संग प्राप्त हो । हे 


नाथ ! आज आपके दशनोंसे मेरा जन्म सफल हो गया 
i > 
॥ ४०-४२ ॥ हे प्रभो ! आज मेरे सम्पूण यज्ञ सफळ 
हो गये ( मैंने बहुत समयसे अनन्यभावसे तपस्या की है। 
हे राम ! आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की, यहः 
उस तप्रस्याका ही फळ हैः ॥ ४३ ॥ हे राघव! सीताके 
सहित आप सवेदा मेरे हृदथमें निवास करें, मुझे 
चळ्ते-फिरते सदा आपका स्मरण बना रहे ॥१४४॥ 


लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर 
मुनिश्रेष्ठ भगस्त्यजीने उन्हें पुवेकालमें समहीके छिये 
इन्द्रका दिया हुआ धनुष, बाणोंसे भरे हुए कभी खाली 
न होनेवाले दो तरकस तथा. एक रत्नजटित खङ्ग 
दिया और कद्दा--“हे राघव ! प्रथिवीके भारखरूप 
ाक्षसोंका संहार करो ॥ ४५-४६ ॥ जिसके लिये 
आपने माया-मानव-रूपसे अवतार लिया है । यहाँसे 
दो योजनकी दूरीपर गोतमी नदीके किनारे पत्त्र 
वनसे सुशोभित एक पञ्चवटी नामक आश्रम है । हे 
रघुनाथजी !. आपः अपना शेष काल वहीं व्यतीत करें । 
हे सत्पते ! वहीं रहकर आप देवताओंके बहुत-से काय 
सिद्ध करेगे ॥ ४७-४९ ॥ 

तदनन्तर सर्वज्ञ भगवान्‌ राम आगस्त्यजींका यह 
मनोहर भाषण और तत्त्वाथगर्मित स्तोत्र सुन उनकी 
अनुमति. लेकर प्रसन्नतापूवक उनके दिखाये- इए 
मागसे. चले ॥; ५० ॥ 


ST 
इति श्रीमदध्यास्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे तृतीयः सगः ॥ ३॥ 


१२२ अध्योत्मरामीयंणँ 


[ सगे ४ 


` चतुर्थ सगै ¦ :' 


पञ्चवरोमें निवा ल और लक्ष्मणजीको उपदेश 


| -श्रीमहादेव उवाच 

मार्गे त्रजन्ददर्शाथ शैलशृङ्गमिच स्थितम्‌ । 

वृद्ध जटायुषं रामः किमेतदिति विखितः ॥ १॥ 
धनुरानय सौमित्रे राक्षसोऽयं पुरः खितः । 
इत्याह लक्ष्मणं रामो हनिष्याम्युषिभक्षकम्‌ ॥ २॥ 
तच्छुत्वा रामवचनं गृथ्रराड भयपीडितः । 
वधाहोऽहं न ते राम पितुस्तेऽहं प्रियः सखा ॥ ३॥ 
जटायुर्नाम भद्रं ते गृध्रोऽह प्रियकृत्तव ॥ ४ ॥ 
पञ्चवट्यामहं वत्स्ये तयैव प्रियकाम्यया] 
_ खगयायां कदाचित्तु प्रयाते लक्ष्मणेऽपि च ॥ ५ ॥ 
` सीता  जनक़कन्या मे रक्षितव्या प्रयत्नतः |... 
श्रुत्वा तद्गृभ्रवचनं रामः सस्नेहमत्रबीत्‌ ॥ ६॥ 
साधु गृध्र महाराज तथैँव कुरु मे प्रियम्‌ । 
अत्रैव मे समीयस्थो नातिदूरे वने बसन्‌ ॥ ७ || 
` इत्यामन्त्रितमालिङ्गय ययौ पश्चवटी प्रभु; । 
लक्ष्मणन सह श्रात्रा सीतया रघुनन्दन; ॥ ८ ॥ 
ˆ शत्वा ते गौतमीतीर' पञ्चवट्यां सुविस्तरम । ` 
मन्दिर कारयामास लक्ष्मणन सुवुद्धिना ॥ ९॥ 
तत्र ते न्यवसन्सर्वे गङ्गाया उत्तरे तटे। 
कदम्बपनसाभ्रादिफलवृक्षसमाकुंले ` ॥ १०] 
विविक्तन जनसभ्बाधवर्जित नीरुजस्यठे । 
विनोदयन्‌ जनकजां लक्ष्मणेन विपश्चिता ॥११॥ 
अध्युवास सुखं रामो देवलोक इवापरः | 
कन्दमुलफलादीनि लक्ष्मणोऽनुदिनं तयोः ॥१२॥ 
आनीय प्रददौ रामसेवातत्परमानसः | 


श्रीमहादेवजी बोले - ( हे पावति ! ) मागेमें जाते 
हुए श्रीरामचन्द्रजीने पवत-शिखरके समान बेठे हुए 
वृद्ध जटायुको देखा । उसे देखकर. उनको बड़ा 
आश्रय हुआ कि यह “क्या है ? || १॥ तब वे 
टक्ष्मणजीसे बोले सौमित्रे ! मेरा घनुष लाओ | 
देखो, सामने यह राक्षस बेठा है; में ऋषियोंको भक्षण 
करनेवाले इस दुष्टको अभी मार डालता हूँ? ॥ २ ॥ 

रामकां यह वचन सुन गृध्रराजने भयसे व्यथित 
होकर कंहा--“राम ! में तुम्हारे द्वारा मारे जाने 


योग्य नहीं हूँ । में तुम्हारे पिताका प्रिय सखा जटायु 


नामक गृध्र हूँ । तुम्हारा कल्याण हो, में तो तुम्हारा 
हितकारी - हूँ ॥ ३-४ ॥ तुम्हारी ही हित-कामनासे में 
पञ्जवटीमें रटुँगा । किसी समय जब लक्ष्मणजी भी 
मृगयाके लिये वनमें चले जाथँगे तो मैं जनकनम्दिनी 
सीताजीकी प्रयत्नप्रवक रक्षा करूँगा ।” गृध्रराजके ये 
वचन सुनकर श्रीरामचन्दजीने स्नेइपूवक कह्दा-- 
॥ ५-६ ।।“े गृध्रमहाराज ! ठीक है, इस पासके अनमें 
ही रहते हुए आप समीपवर्ती होकर अवश्य हमारा 
प्रियसाघन करें? ॥ ७ ॥ , | 


इस प्रकार अपनी सम्मति दे भगत्रान्‌ राम, जटायु- 
को आलिङ्गनक्र भाई लक्ष्मण और सीत।जीके सहित 
पञ्चबटीको गये ।।८॥ गोतमीक्के तटपर पहुँचकर उन्होंने 
बुद्धिमात्‌ लक्ष्मणजीसे . पञ्चवटीमें एक बिशाल कुटी 
बनवायी ॥ ९ ॥ वहाँसे सब गौतमी गङ्गाके उत्तर तट- 
पर कदम्ब, पनस और आम्र आदि फळवाले बृक्षोंसे 
युक्त एक रोग-रदवित जन-शन्य एकान्त स्थानमें बस 
गये । श्रीरामचन्द्रजी बुद्विमान्‌ लक्ष्मणके सहित 
जनकात्मजा सीताका मनोरञ्जन करते हुए उस देवळोकके 
समान घुरम्य स्थानमें दूसरे इन्द्रके समान छुखपूर्वक 
रहने गे । राम-सेवामें जिनका चित्त लगा हुआ है, वे 
लक्ष्मणजी नित्य-प्रति उन्हे कन्द-प्रछ-फल लाकर 
देते और रात्रिके समय धनुष-बाण लेकर चारों ओर 


धनुर्बागधरों नित्य रात्रौ जागात सबेतः ॥१३॥ ' ( वूमकर रक्षा करते इर्‌ ) जागा करते ।। १०-१३ बे 


सगे ४] 


अरण्यकाण्ड 


१३३ 
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स्नानं -कुषेन्त्यनुदिनं त्रयस्ते गौतमीजले । 
उभयोर्मध्यगा सीता कुरुते च समागमौ ॥१४॥ 
आनीय सलिलं नित्यं लक्ष्मणः ग्रीतमानसः । 
सेवतेऽहरहः प्रीत्या एवमासन्‌ सुखं त्रयः ॥ १५ 
एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते सञ्ुपस्थितम्‌ । 
विनयावनतो भूत्या पप्रच्छ परमेश्वरम्‌ ॥१६॥ 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्यैकान्तिकीं गतिम्‌ । 
त्वत्तः ' कमलपत्राक्ष संक्षेपाद्वक्तुमहेसि ॥१७॥ 
ज्ञानं , विज्ञानसहितं. भक्तिमेराग्यबँहितम्‌ । 
आचक्ष्व मे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्योऽस्ति भुतले ॥१८॥ 
श्रीराम उवाच 
शृणु वक्ष्यामि ते वत्स शुद्यादशुद्यतरं परम्‌ । 
यद्विज्ञाय नरो जह्यात्सद्यो वेकल्पिकं श्रमस्‌ ॥ १९) 
आदौ मायास्वरूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ । 
ज्ञानस्य साधनं पश्चा्ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ ॥२०॥ 
ज्ञेयं च परमात्मानं यज्ज्ञात्वा मुच्यत भयात्‌ । 


अनात्मनि शरीरादावात्मबुद्विस्तु था भवेत्‌ ॥२१॥ 
सैव माया, तयैवासौ संसारः परिकल्प्यते । 
रूपे दे निश्चिते पर्वं मायायाः कुलनन्दन ॥२२॥ 
विक्षेपावरणे तत्र प्रथमं कल्पयेज्जगत्‌ । 
हिङ्गाचन्रहमपयन्तं 
अपर - त्त्रखिलं ` 'ज्ञानरूपमाब्वृत्य तिष्ठति । 
मायया कल्पितं विश्वं परमात्मनि केवले ॥ २४॥ 


रज्जौ झुजङ्गवद्श्रान्त्यां विचारे नास्ति किञ्चन । 
श्रूयते इश्यते यद्यतस्मयते वा नर; सदा ॥ २५ ॥ 
असदेव हि तत्सर्वं यथा सप्नमनोरथो । ` 


देह एव हि संसारदृक्षमूल बढ स्तम्‌ ॥२९॥ 


स्थलसूक्ष्मविभेदतः ॥ २३ | 


तीनों ही नित्यप्रति गोतमीमें स्नान किया करते थे । 
उस समय सीताजी उन दोनोंके बी चरमें रहकर अंया- 
जाया करती थीं ॥ १४ ॥ लक्ष्मणजी प्रसन्नचित्तसे 
निस्यप्रति जल लाकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा किया 
करते थे । इस प्रकार वे तीनों वहाँ सुखपूवक रहने 
लगे ॥ १५ ॥ 

एक दिन ळक्ष्मगजीने एकान्तमें बढ इए परमात्मा 
श्रीरामके पास जाकर नम्रतापूवक पूछा--॥ १६ ॥ 
“भगवन्‌ ! में आपके सुखारविन्दसे मोक्षका अब्य- 
भिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ; अतः हे 
कमलनयन ! आग उसका संक्षेपसे वर्णन कीजिये 
॥ १७ ॥ हे रघुश्रेष्ठ! आप मुञ्चे भक्ति और वैराग्यसे 
सना हुआ विज्ञानयुक्त ज्ञान सुनाइये; संसारमें आपके 
अतिरिक्त इस विषयका उपदेश करनेवाला और कोई 
नहीं है” ॥ १८॥ 

श्रीपमज्ी बोले- वत्स ! सुन, मैं तुझे गुद्यसे 
भी गुह्य परम रहस्य सुनाता हूँ, जिसके जान लेनेपर 
मनुष्य तुरंत ही विकल्पजनित ( संसाररूप ) भ्रमसे 
मुक्त हो. जाता है ॥ १९ ॥ प्रथम मैं तुमसे मायाका 
खरूप कट्ुँगा, तत्पश्चात्‌ ज्वानका साधन बताउँगा 
और फिर बिज्ञानके सहित ज्ञानका वणन करूँगा॥२ ०॥ 
इनके अतिरिक्त ज्ञेय परमात्माका भी स्वरूप ब्रतळाऊंगा, 
जिसके जान लेनेपर मनुष्य संसार भयसे मुक्त हो 
जाता है । शरीरादि भनात्मपदार्थोमें जो आत्मबुद्धि 
होती है, उसीको माया कहते हैं । उसीके द्वारा इस 
संसारकी कल्पना हुई है । हे कुठनन्दन ! मायाके 
पहले-पहल दो रूप माने गये हैं ॥ २१-२२ ॥ एक 
विक्षेप, दूसरा आवरण । इनमेंसे पहली विक्षेप-शक्ति_ 
ही महत्तत्वसे लेकर ब्रह्मातक समस्त संसारको स्थूळ 
और सूक्ष्म. भेदसे कल्पना करती है ॥ २३ ।।. और 
दूसरी आवरण-शक्ति सम्पूण ज्ञानको आवरण करके 
स्थित रहती है । यह सम्पूण विश्व रज्जूमें सप-श्रमके 
समान शुद्ध परमात्मामें मायासे कल्पित है; विचार 
करनेपर यह कुछ भी नहीं ठहरता । मनुष्य जो; कुछ 
सबदा सुनते, देखते और स्मरण करते हैं, वह स्र खप्न 
और मनोरथोके. समान असत्य हैं । शरीर ही इस संसार- 


| रूप बुक्षका दृढ़ मूल दै ॥ २४-२६ उसीकै कारण पुत्र- 
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तन्सूल; पुत्रदारादिचन्ध; किं तेऽन्यथात्मनः ॥२७॥ | 
दहस्ठु स्थूलभ्ूताना पञ्च तन्मात्रपश्चकम्‌ । 
अहंकारश्व बुद्विश्च इन्द्रियाणि तथा दश ॥२८॥ 
चिदाभासों मनझ्वैव मलग्रकृतिरेव च । 
एतसक्षेत्रमिति ज्ञेयं देह इत्यभिधीयते ॥२९॥ 
एतेविंलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः | 
तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि मे शृणु ॥३०॥ 


जीवश्व परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः । 


मानाभावस्तथा दम्भहिसादिपरिवरजनम्‌ ॥३१॥ 
पराक्षेपादिसहनं सर्वत्रावक्रता तथा | 
मनोवाक्कायसड्भक्त्या सद्गुरोः परिसेवनम्‌ ॥३२॥ 
षाह्याभ्यन्तरसंशुद्विः सिरता सत्क्रियादिषु | 


मनोवाकायदण्डश्विषयेषु निरीहता ॥३३॥ 
निरहङ्कारता जन्मजराद्यालोचनं तथा। 


असक्तिः स्नेहघन्यत्वं पुत्रदारथनादिषु ॥३४॥ 
इष्टानिष्टागमे नित्य चित्त्य समता तथा | 

~ शागमे नित्य चित्तस्य समः 

मयि सर्वात्मके रामे. ह्यनन्यविषया मतिः ॥३५॥ 
जनसम्बाधरहितशुद्धदेशनिषेव एम्‌ | 
प्राकृतेजनसड्येश्र हरतिः सर्वदा भवेत्‌ ॥३६॥ 
आत्मज्ञाने सदोद्योगो वेदान्तार्थावलोकनम्‌ । 
उक्तैरेतैभवेज्जञानँ विपरीतैविपर्ययः ॥३७॥ 
ुद्धग्राणमनोदेहाहंकृतिभ्यो विलक्षणः । 
चिदात्माहं . नित्यशुद्रो बुद्धः एवेति निश्चयम्‌।३८। 
येनज्ञानेन संवित्ते तज्ज्ञानं निश्चितं च मे। 
बिज्ञानं च तदेवेतत्साक्षादनुभवेद्यदा ॥ ३८॥ 
आत्मा सवेत्रपूर्ण; स्याचिदानन्दात्मको5व्यय: | 
बुद्धयाद्युपाधिरह्वितः परिणामादिवर्जितः ॥४०॥ 


कलत्रादिका बन्धन है, नहीं तो आत्माका इनसे क्ष्या 
सम्बन्ध है || २७ ॥ पाँच स्थूल भूत, पञ्च तम्मात्राएँ, 
अहंकार, बुद्धि, दस इन्द्रियाँ, चिदाभास, मन और मूल- 
प्रकृति-इन सबके समूहूकगो क्षेत्र समझना चाहिये; इसीको' 
शरीर भी कहते हें ॥ २८-२९ ॥ निर्दोष परमात्मा- 
रूप जीव इन सबसे प्रथक्‌ है । अब में उस जीवको 
जाननेके कुछ साधन भी बताता हुँ ( सावधान होकर ) 
सुनो | ३० ॥ 


जीव और परमात्मा यह पर्याय शब्द हैं दोनोंका' 
अभिप्राय एक ही है, अतः इसमें मेद-बुद्धि नहीं ( करनी 
चाहिये ) । अभिमानसे दूर रहना, दम्भ और हिंसा 
आरिका त्याग करना ॥ ३१॥ दूसरोंके किये हुए 
भक्षेपारिको -सहन करना, सर्वत्र सरळ भाव रखना; 
मन, वचन ओर शरीरके द्वारा. सची भक्तिसे सदूगुरु- 
की सेवा करना ॥ ३२॥ बाह्य और आन्तरिक सुद्धि 
रखना, सत्करमोमें तत्पर रहना, मन, बाणी और इारीर- 
का संयम' करना, बिषयोंमें प्रवृत्त न होना ॥ ३३॥ 
अर्हकारझन्य रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे 
आदिके केका विचार करना, पुत्र, क्ली और धनः 


आदिमें आसक्ति तथा स्नेह न करना ॥ ३४ ॥ इष्ट ` 


ओर अनिष्की प्राप्तिमैँ वित्तको सदा समान रखना, 
मुझ सर्वात्मा राममें अनन्य बुद्धि रखना ॥ २५ ॥ जन- 
समूइसे शुन्य पवित्र देशमे रहना, संतारी छोगोंसे 
सवदा उदासीन रहना ॥ ३६ ॥ आत्मज्ञानका सदा 
उद्योग करना तथा बेदान्तके अर्थका बिचार करना 
इन उक साधनोंसे तो ज्ञान प्राप्त होता है और इनके 
विपरीत आचरण करनेसे बिपरीत फळ ( अज्चान ) 
मिळता है ॥- ३७ || 


जिससे ऐसा बोध: होता है कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, 
देह और अहंकार आदिसे विलक्षण नित्य-शुद्ध-बुद्ध 
चेतन आत्मा हूँ, बही ज्ञान है, यह मेरा: निश्चय हैं । 
जिस, समय, इसका साक्षात्‌ अनुभव. होता है, उस 
समय इसीको विज्ञान कहते हैं॥ ३८-३९ | आत्मा 
सवत्र पूणे, चिदानन्दखख्प, अबिनाशी, बुद्धि आदि 
उपाधियोंसे सन्य तथा परिणामादिसे रहित 
॥ ४० ॥ यइ. अपने प्रकाशसे देह आदिको 


सगे ४ ] 
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स्वप्रकाशेन देहादीन्‌ भासयन्ननपाब्ृतः । 
एक एवाद्वितीयश्च सत्यन्ञानादिलक्षणः ॥४१॥ 
असङ्गः खप्रभो द्रष्टा विज्ञानेनावगम्यते । 
आचार्यंशास्रोपदे शादयैक्यज्ञानं यदा भवेत्‌ ॥४२॥ 
आत्मनोजीवपरयोमूलाविद्या ८0 ~ OQ रे 
त तदेव हि। 


लीयते कार्यकरणेः सहैव परमात्मनि ॥४३॥ 
सावस्था झुक्तिरित्युक्ता ह्यपचारोऽयमात्मनि । 

इद॑मोक्षस्वरूपं ते कथितं 
ज्ञानविज्ञानवेराम्यसहितं मे 


रघुनन्दन ॥४४॥ 
परात्मनः । 


किन्त्वेतहलभ॑ मन्ये मद्धक्तिविमुखात्मनाम्‌ ॥४५। 
चक्नुष्मतामपि यथा रात्रौ सम्यङ्‌ न दृश्यते । 


पदं दीपसमेतानां दृस्यते सम्यगेव हि ।॥४६॥ 


एवं मङ्कक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते। 


मद्भक्तः कारणं किश्चिद्वक्ष्यामि शृणु तत्वतः ॥४७॥ 


मङ्कक्तसङ्गो मत्सेवा मङ्कक्तानां निरन्तरम्‌ । 


'एकाद्श्युपचासादि मम पर्वानुमोदनम्‌ ॥४८।॥ 


मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सवदा रतिः । 
मरपूजापरिनिष्ठा च मम नामालुकीतेनम्‌ ॥४९॥ 
एवं सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणी । 
मयि सञ्जायते नित्यं ततः किमवशिष्यते ।।५०॥ 
अतो मङ्कक्तियुक्त् ज्ञानं विज्ञानमेव च। 
वेराभ्यं च भवेच्छीघ्रं ततो सुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥५१। 
कथितं सर्वमेतत्ते तव प्रश्नानुसारतः । 
असिन्मनः समाधाय यसिप्ठेत्स तु घुक्तिभाक्‌ ॥५२॥ 


न वक्तव्यमिदं यत्तान्सद्भक्तिविसुखाथ हि । 


प्रकाशित करता हुआ भी खर्य आवरणशन्य, एक 
अद्वितीय और सत्य, ज्ञान आंदि स्वरूप तथा संगरहित 
सप्रकार और सबका साक्षी है-ऐसा विज्ञानसे जाना 
जाता है । जिस समय आचाय और शाब्नके उपदेशसे 
जीवात्मा और परमात्माकी एकताका ज्ञान होता है, 
उसी समय सला अविद्या अपने काय ( झरीरादि ) तथा 
इन्द्रियोंके महित ( अर्थात्‌ अपने स्थूल और सुक्ष्म काय- 
के संहित ) परमा्मामें छीन हो जाती है ॥ ४१--४२ ॥ 
अविद्याकी इस लयावस्थाको ही मोक्ष कहते हैं; आत्मामें 
यह ( मोक्ष) केवळ उपचार मात्र है ( वास्तवमें आत्मा- 
की मुक्तावस्था आगन्तुक नहीं है, बह तो सदा ही मुक्त 
है ) हे रघुनन्दन लक्ष्मण ! तुम्हें मैंने यह ज्ञान, विज्ञान 
और वेराग्यके, सहित परमात्मारूप अपना मोक्षस्वरूप 
सुनाया । किंतु जो लोग मेरी भक्तिसे विमुख हैं, उनके 
लिये मैं इसे अत्यन्त हुम मानता हूँ ॥ ४४-४५ ॥ 
जिस प्रकार नेत्र होते इर्‌ भी लोग रात्रिके समय 
( अन्धकारमें ) चोर आदिका चिह्न ( निशान ) भली 
प्रकार नहीं देखते, दीपक होनेपर ही उस समय बह 
दिखायी देता है; उसी प्रकार मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषोंको 
ही आत्माका सम्यक साक्षात्कार होता है । अब में 


अपनी भक्तिके कुछ वास्तविक उपाय बताता हूँ, 


( सावधान होकर ) छुनो ॥ ४६-४७ ॥ 

“मेरे सक्तका संग करना, निरन्तर मेरी ओर मेरे 
भक्तोंकी सेत्रा करना, एकादशी आदिका व्रत करना, 
मेरे पवदिनोंको मानना, || ४८ ॥ मेरी कथाके सुनने 
पढ्ने और उसकी व्याख्या करनेमें सदा प्रेम करना, 
मेरी पूजामें तत्पर रहना, मेरा नाम-कीतन करना” 
॥ ४९॥ इस प्रकार जो निरन्तर मुझमें लगे रहते हैं, 
उनकी मुझमें अविचल भक्ति अवश्य हो जाती है । फिर 
बाकी ही क्या रहता दै ! ॥ ५० ॥ अतः (यह निश्चित 
बात है कि ) मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषको ज्ञान, विज्ञान 
और वैराग्य आदिकी शीघ्र प्राप्ति होती है और फिर 
वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ५१ ॥ 

इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नानुसार पह सम्पूण 
( रहस्य ) तुम्हें सुना दिया । जो व्यक्ति अपने चित्तको 


| इसमें समाहित करके रहता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता 
| हे ॥ ५२ ॥ है लक्ष्मण ! मेरी भक्तिसे बिमुख पुरुषोसे 


१३६ अध्यात्सरामायण 
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मङ्कक्ताय प्रदातव्यमाहृयापि प्रयत्नतः ॥५३॥ | इसे ` सावधानतापूवक न कहना चाहिये और मेरे 


य॒इद॑ तु पठेन्नित्यं श्रद्वाभक्तिसमन्वितः 
अज्ञानपटलुध्वान्तं विधूय परिघुच्यते ॥५४॥ 
भक्तानां मम योगिनां सुविमल- 
स्वान्तातिशान्तात्मनां 
मत्सेवाभिरतात्मनां च व विमलः 
ज्ञानात्मनां 
सङ्गै यः कुरुते सदोद्यतमति- 
स्तत्सेवनानन्यधी- 
मॉक्षस्तस्य करे ख्थितोऽहमनिशं 
इञ्यो भवे 


९ 
सवदा । 


नान्यथा ॥५५॥ 


भक्तोंको प्रयत्नपूवक बुलाकर भी यह रहस्य छुनाना 
चाहिये ॥ ५३ ॥ जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्तिपृषक 
सदेव पढेगा, वह अज्ञानसमूहसे बने हुए अन्धकारको 


हटाकर मुक्त हो जायगा ॥ ५४ ॥ जो पुरुष मेरी सेवामे . 


अनुरक्तचित्त, निमल-हृदय, शान्तात्मा, विमलज्ञान- 
सम्पन्न और मेरे परम भक्त योगिजनोंका संग अनन्य 
बुद्धिसे सवदा उनकी सेवामे तत्पर रहकर करता है, 
मुक्ति उसके करतलगत रहती है और में सबदा उसी 
दृष्टिके सम्मुख विराजमान रइता हूँ । इसके अतिरिक्त 


' और किसी उपायसे मेरा दशान नहीं हो सकता ॥५५॥ 


0५-०4 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामह्ेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ 
पञ्चम सगे 


शुपणखाको दण्ड, 


र आदि राक्षखोंका वध और 


शुर्पणखाका रावणके पाल जाना 


श्रीमहादेव उवाच 
तसिन्‌ काले महारण्ये राक्षसी कामरूपिणी । 
विचचार महासा जनथाननिवासिनी ॥ १ । 


एकदा गोतमीतीरे पश्चवव्याः समीपतः । 
पद्चवज्ाङ्कशाङ्कानि पदानि जगतीपतेः ॥ २ ॥ 
दृष्टा कामपरीतात्मा पादसौन्दर्यमोहिता । 
पञ्यन्ती सा शनेरायाद्राघत्रस्य निवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र सा तं रमानाथं सीतया सह संखितम्‌ । 
कन्दर्पसंदर्श रामं दृष्टा कामविमोहिता ॥ ४ ॥ 
राक्षसी राघवं प्राह कस्य त्ब॑ कः किमाश्रमे । 


युक्ती जटावल्कलाद्य साध्यं किं तेऽत्रमे वद्‌। ५ || | बताओ ॥ 


श्रीहादेचजी बोले- ( हे पावति | ) उस समय उस 


| घोर वनमें जनस्थानकी रहनेवाठी एक महाबलवती 


इच्छानुसार रूप धारण करनेवाडी राक्षसी घूमा करती 
थी ॥ १ ॥ एक दिन पश्नश्टीके पास गोतमी नदीके 
तीरपर जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीके पद्म, वज्र और 
अंकुशकी रेखाओंसे युक्त चरण-चिहाँको देखकर वह 
उनकै सौन्दयसे मोहित होकर कामासक्त हुई उरे 
देखती-देखही धीरे-धीरे श्रीरघुनाथजीके आश्रममें चढी 
आयी ॥ २-३ ॥ वहाँ आकर कामदेवके समान अवि 
खुन्दर ळक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीको सीताजीके साथ 
बेठे देखकर वह कामातुरा राक्षसी रंघुनाथजीसे बोली-- 


“तुम किसके ( पुत्र ) दो १ तुम्हारा क्या नाम है ? इस. 


आश्रमर्में जटा-वल्कछादि धारणकर क्यों रहते हो 
यहाँ रइकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो, सो मुझे 
-५ ॥ मैं राक्षसराज महात्मा रावणको 


संग ५] 
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क आळ मळ नयस 


अहं शुपणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी । 
भगिनी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
खरेण सहिता भ्रात्रा वसाम्यत्रेव कानने । 
राज्ञा दत्तं च मै सब शुनिभक्षा वसाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि वद मे वदतां वर । 
तामाह रामनामाहमयोध्याधिपतेः सुत; || ८ ॥ 
एषा मे सुन्दरी भार्या सीता जनकनन्दिनी । 
स तु आता कनीयान्से लक्ष्मणो5तीव सुन्दर! )। ९ ॥ 
कि कृत्यं ते सया ब्रृहि कार्य भुवनसुन्दरि । 
इति रामवचः श्रुत्वा कामार्ता सान्रबीदिदम्‌ ॥१०॥ 
एहि राम मया साधं रमख शिरिकानने । 
कामार्ताहं न शक्नोमि त्यक्तुं त्वां कमलेक्षणस्‌॥ ११॥ 
रामः सीतां कटाक्षेण पश्यन्‌ सस्ितमन्रवीत्‌ । 
भार्या ममैषा कल्याणी विद्यते द्यनपायिनी ॥१२॥ 
त्व॑ तु सा पत््यदु;छेन कथं सास्यसि सुन्दरि । 
बहिरास्ते मम भ्राता लक्ष्मणोऽतीव सुन्दरः ॥ १३॥ 
पतिस्तेनेव सञ्चर । 
इत्युक्ता लक्ष्मणं प्राह पतिर्मे भव सुन्दर ॥१४॥ 
आतुराज्ञां पुरस्कृत्य सङ्गच्छावोऽ्य मा चिरम्‌। 
इत्याह राक्षसी घोरा लक्ष्मणं काममोहिता ।। १५॥ 


तवानुरूपो भविता 


तामाह लक्ष्मणः साध्वि दासोऽहं तस्य धीमतः । 


दासी भविष्यसि त्व॑ तु ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥१६॥ 
तमेव गच्छ भद्रं ते स त॒ राजाखिलेश्वरः । 


तच्छ्रत्वा पुनरप्यागाद्राधवं दुष्टमानसा ॥१७॥ 


अ शा० है ८० 


बहिन कामरूपिणी राक्षसी शपणला हूँ ॥ ६ ॥ मैं अपने 
माई खरके साथ इसी वनमें रहती हूँ । राजाने मुझे 
इस सम्पूर्ण वनका अधिकार सौंप दिया है, ( अतः ) में 
मुनियोंको खाती हुई यहाँ रहती हूँ ॥ ७ ॥ हे वक्ताओमिं 
श्रेष्ठ ! मैं तुम्हारे विषयमें जानना चाहती हूँ, अतः तुम 
मुझे ( अपना नाम-घाम आदि ) बताओ । तब भगवानूने 
उससे कहा--“मै अयोध्यापति राजा दशरथका राम 
नामक पुत्र हूँ ॥ ८ ॥ यह सुन्दरी मेरी भार्या जनक- 
नन्दिनी सीता है तथा वह अति सुन्दर कुमार मेरा छोटा 
भाई लक्ष्मण है ॥ ९ ॥ हे त्रिभुवनखुन्दरि ! बताओ, मैं 
तुम्हारा क्या काय करूँ £? रामचन्द्रजीका यह वचन 
घुनकर कामातुरा शपणखा बोली--॥ १० ॥ “राम ! 
चलो ( किसी ) गिरि-गुहामें चलकर मेरे साथ आनन्द 
करो । इस समय में कामातुरा हूँ, अतः आप कमलनयन- 
को छोड़ नहीं सकती” ॥ ११ ॥ 

तब रामचन्द्रजीने नेत्रोंसे सीताजीकी ओर संकेत 
करके सुसकराकर कहा--“हे सुन्दरि ! मेरी तो यह 
भार्या मौजूद है, जिसको त्यागना असम्भव है ॥ १२॥ 
( इसके रहते हुए ) तुम जन्मभर सौतकी डाइसे 
जळती हुई किस प्रकार रह सकोगी १ बाहर मेरा अत्यन्त : 
घुन्दर छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है ॥ १३ ॥ 
वह तुम्हारा योग्य पति होगा, तुम उसीके साथ ( वन- 
पबतादिमें ) बिहार करो ।” रामचन्द्रजीकै इस प्रकार 
कहनेपर कामसे मोहिता भयंकरी शपणखाने छक्ष्मणजीसे 
( जाकर ) कहा--“हे छुन्दर ! अपने भाईकी 
आज्ञा मानकर तुम मेरे पति हो जाओ । आज हम और 
तुम परस्पर संगमन करें, देरी न करो |” ॥ १४-१ ॥ 


( उस राक्षसीने जब छक्ष्मणजीसे इस प्रकार 
कहा तो ) बे उससे बोले, “साध्वि ! मैं तो उन 
बुद्विमान्‌ ( भगवान्‌ ) रामका दास हूँ । मुझे 
अपना पति बनानेसे तुम्हें भी उनकी दासी 
बनना पड़ेगा । तुम्हारे लिये इससे अधिक दुः स्वकी 
और क्या बात होगी १ ॥ १६ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम उन्हींके पास जाओ, वे महाराज सबके खामी 
हैं ।”” यह सुनकर वह दुष्टचित्ता राक्षसी फिर 
रघुनाथजीके पास आयी ॥ १७ ॥ और क्रोधपूवक 


१३८ 
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क्रोधाद्राम किमर्थ मां आमयस्यनवस्थित । 


इदानीमेव तां सीतां भक्षयामि तवाग्रतः ॥१८॥ 
इत्युकत्वा विकटाकारा जानकीमलुधाबति । 


ततो रामाज्ञया खङ्गमादाय परिगृह्य ताम्‌ ॥१९।। 
चिच्छेद नासां कर्णो च लक्ष्मणो लघुविक्रमः । 
ततो घोरध्यनि कृत्वा रुधिराक्तवपुद्तम ॥२०॥ 


क्रन्दमाना पपाताग्रे खरस्य परुषाक्षरा । 
किमेतदिति तामाह खरः खरतराक्षरः ।।२१॥ 


केनैवं कारितासि त्वं मृत्योवक्त्रानुवतिना । 


वद्‌ मे तं वथिष्यामि कालकल्पमपि क्षणात्‌ ॥२२॥ 
तमाह राक्षसी रामः सीतालक्ष्मणसंयुतः । 


दण्डकं निर्भयं कुबन्नास्ते गोदावरीतटे ॥२३॥ 
मामेवं कृतवांस्तस्य आता तेनेव चोदितः । 
यदि त्वं कुलजातोऽसि वीरोऽसि जहि तौ रिप्‌ ॥२४॥ 
तयोस्तु रुधिरं पास्ये भक्षयैतौ सुदर्मदौ । 


नो चेत्य्राणान्परित्यज्य यास्यामि यमसादनम्‌ ॥ २५॥ 
तच्छ्रत्वा त्वरितं प्रागात्खरः क्रोधेन मच्छित; । 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकमंणास्‌ ।। २६॥ 
चोदयामास रामस्य समीपं वधक्राङक्षया । 
खरश्च त्रिशिराञ्येव दृषणञ्चेव राक्षसः ।!२७॥ 
सर्वे रामं ययुः शीघ्र नानाम्रहरणोद्यताः । 
श्रुत्वा कोलाहल तेषां रामः सोमित्रिमदबीत्‌ ॥ २८॥ 
श्रूयते बिपुल; शब्दों ननमायान्ति राक्षसाः । 
भविष्यति महद्युद्धं ननमद्य भया सह ॥२९॥ 
सीतां नीत्वा गुहां गत्वा तत्र तिष्ठ महाबल । 


| बोळी---“हे तम ! तुम बहे 'चशकुचिश हो, सुश्च 


क्यों शघर-उघर घुमा रहे हो ! मैं अमी तुम्हारे सामने 
ही इस सीताको खाये जाती हुँ” ॥ १८ ॥ 

ऐसा कह्‌ वह विकट रूप धारणकर जानकीजीकी 
ओर दौड़ी । तब लक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीकी 
आज्ञासे उसे पकड़कर बडी फुर्तीसे खङ्ग लेकर उसके 
नाक-कान काट डाले | तदनन्तर वह घोर शब्द करती 
हुई रुधिरमें लथपथ हो बड़ी शीघ्रतासे जाकर रोती 
और कठोर शब्द करती खरके सामने गिर पड़ी । ढसे 
देखकर तीक्ष्ण घ्यनिवाले खरने कहा---“यह क्या बात 
है ! ॥१९.-२१॥ अरी ! मृत्युके मुखमें जानेवाले किस 
दुष्टने तेरी यह दशा की है १ तू बतळा तो सही, वह 
कालके समान भी बली क्यों न हो, मैं उसे क्षणभरमे 
ही मार डाळूंगा?? ॥ २२ ॥ 

तब राक्षसी शपणखाने उससे कहा--“यहाँ 
सीता और लक्ष्मणके सहित राम दण्डकारण्यको 
निर्भय करता हुआ गोदावरीके तटपर रहता है ॥ २३॥ 
उसीकी ग्रेरणासे उसके भाई ळक्ष्मणने मेरी यह गति 
की है । यदि तुम बड़े कुलीन और वीर हो तो उन 
दोनों शत्रुओंकी मार डालो ॥ २४ ॥ तुम 
दोनों मदोन्मर्तोको खा जाओ ओर मैं डन 
दोनोंका रुधिर पीऊँगी । नहीं तो अपने प्राणोंको 
छोड़कर यमलोकको चली जाऊंगी” | २५॥ 

शपेणखाका यह कथन सुनकर खर क्रोधसे परिपूण 
हो तुरंत ( युद्धके लिये) चला और रामको मारनेके 
लिये उस्ने बड़े पराक्रमी चौदह सहन राक्षस उनके 
पास भेजे । खर, दूषण और त्रिशिरा--ये सभी नाना 
प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लेकर रामके पास आये।' 
उनका कोलाहल सुन श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण जीसे 
कहा-- ॥२६-२ ८॥ “(लक्ष्मण ! देखो ) बड़ा कोलाहल 
खुनायी पड़ रहा है, माळूम होता है निश्चय दी राक्षस- 
गण आ रहे हैं; अवश्य ही आज मेरे साथ उनका धोर 
युद्ध होगा ॥२९॥ अतः हे महाबल | तुम सीताको लेकर 
किसी पवतकी कन्दरामें चले जाओ । आज मैं इन 


न्तुमिच्छाम्यह सवो राक्षसान्‌ घाररापणः ।।३०॥। ¦ समस्त घोररूप राक्षसोंका वध करना चाहता हूँ ॥३०॥ 
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अत्र किञ्चिन्न वक्तव्यं शापितोऽसि ममोपरि । 


तथेति सीतामादाय लक्ष्मणो गहूर॑ ययो ॥३१॥ 
रामः परिकरं बद्‌ध्वा धनुरादाय निष्ठुरम्‌ | 


तणीरावक्षयशरो बद्‌ध्वायत्तो$भवत्प्रभुः ॥३२॥ 
तत आगत्य रक्षांसि रामस्योपरि चिक्षिपुः । 
आयुधानि विचित्राणि पाषाणान्पादपानपि ।।३३॥ 
तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलया तिलशः क्षणात्‌ । 
ततो बाणसहस्नेण हत्वा तान्‌ सबराक्षसान्‌ ॥३४॥ 
खरं त्रिशिरसं चेव दूषणं चेव राक्षसम्‌ । 


जघान प्रहरार्धेन सर्वानेव रघूत्तमः ॥३५॥ 
लक्ष्मणोऽपि शुह्दामध्यात्सीतामादाय राघवे । 


समप्ये राक्षसान्दृष्टा हतान्विसयमायथो ॥३६ ॥ 
सीता रामं समालिङ्ग्य प्रसन्नुखपङ्कजा | 


शस्त्रत्रणानि चाङ्गेषु ममाजे जनकात्मजा ॥३७॥ 
सापि दुद्राव दृष्टा तान्हतान्‌ राक्षसपुङ्गवान्‌ । 


लङ्कां गत्वा सभामध्ये क्रोशन्तीं पादसन्निषो ॥ ३८॥ 


शषणस्म पपातोष्यो भगिती तल शकष | 
शष्ठ ताँ रावण! प्राह भगिनी भथबिह्दलांमू ।।३९॥ 
उत्तिष्ठीत्तिष्ठ धत्से स्वं विरूपकरेण तवं | 
कृतं शक्रेण वा भद्रे यमेन वरुणेन वा ॥४०॥ 
कुबेरेणाथवा ब्रूहि भसीकुयों क्षणेन तम्‌ । 
राक्षसी तमुवाचेद त्वं प्रमत्ता विमृढधी; ॥ ४१ ॥ 
पानासक्तः स्रीविजितः षण्डः संत्र लक्ष्यसे । 
चारचक्षुविहीनस्त्वं कथं राजा भविष्यसि ॥४२॥ 


तुम्हें मेरी सौगन्ध है, इस विषयमै तुम और कुछ न 
कहना ।” तब लक्ष्मणजी “जो आज्ञा’ कह सीताजीको 
लेकर एक गिरिगुहामै चले गये ॥ ३१ ॥ 

तत्र॒ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी कमर कसी और 
कठोर धनुष तथा दो अक्षय बाणवाळे तरकस बाँधकर 
युद्धके लिये तयार हो गये ॥ ३२ ॥ तदनन्तर 
राक्षसगण वहाँ आकर रामके ऊपर नाना प्रकारके 
अख्न-शस्र, पत्थर ओर वृक्षादिकी वर्षा करने लगे 
॥ ३३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने एक क्षणमात्रमे ळीळासे 
ही उन अख्न-शबत्रादिकों तिल-तिल करके काट 
डाला । फिर सहलों बाणोंसे उन सम्पूर्ण राक्षसोंको 
मारकर खर, दूषण ओर त्रिरिराको भी मार डाळा | 
इस प्रकार रघुबंशियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने आधे 
पहरमें ही उन समस्त राक्षसोंका संहार कर 
दिया ॥ ३४-३५ ॥ 

तब छक्ष्मगजीने गुहामेंसे सीताजीको छाकर 
श्रीरघुनाथजीको सौंप दिया । उस समय सम्पूण 
राक्षतोंको मरे हुए देख वे बड़े बिस्मित हुए ॥ ३६ ॥ 
जनकनन्दिनी श्रीसीताजीने प्रसन्नसुखसे श्रीरामचन्द्रजीका 
आळिङ्गम किया और उनके शरीरमें हुए 
शक्षके धावोंपर हाथ फेरने छगीं ॥ ३७ ॥ 

उन सम्पूण श्रेष्ठ राक्षक्ोंको मरे देख राक्षसराज 
रावणकी बहिन झूपेणखा दौड़ती इई छंकामें 
पहुँची भोर राजसभामें पहुंचकर रोती हुई राबणके 
रक्कि समीप पृथ्वीपर गिर पढी । पती बहिनकों 
एस प्रकार भयभीत देखकर राषण बोझा-|| ६८-३९ || 
“अरी बरसे ! उठ खंडी ही । बता तो सही तुश 
किंसने विरूपा किया है ! हे भदे | यह इन्द्रंका काम 
है अर्थवां यम, वरुण और कुबेरमेंसे किसीने किया 
है ? बता, एक क्षगमें हो मैं उसे भस्म कर डाळूंगा |? 

तब राक्षसी झूर्पणखाने उससे कहा - “तुम बड़े ही 
प्रमादी ओर मढबुद्धि हो ॥ ४०-४१ ॥ तुम मद्यपानमें 
आसक्त, खोके वशीभूत ओर सब विषयों नपुंसक- 
जेसे दिखायी पड़ते हो । तुम्हारे चार (खुफिया 
पुलिस ) रूप नेत्र नहीं हैं; फिर तुम राजा 


१४० अंध्यात्मरांमांयणं 


खरश्च निहतः सङ्घय दृषणस्रिशिरास्तथा । कैसे रह सकोगे ! ॥ ४२॥ युद्धमें खर मारा गया 
चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां महात्मनाम्‌ ॥४३॥ | 77 १. क. 
६ iff है मुख्य राक्षसोंक राक्षसशत्नु रामने एक क्षणमें ही 
निहतानि क्षणनेव रामेणासुरशज्रुणा । मार डाला और सारे जनस्थानको मुनीखर्रोके थिये 
सर्वथा निर्भय कर दिया । इतना उत्पात हो जानेपर 
भी तुम्हें अमीतक कुछ पता ही नहीं है, इसीलिये मे 
न जानासि बिम्रढस्त्वमत एव मयोच्यते ॥४४॥ | कहती हैँ कि तुम मदे हो? ॥ ४३-४४ ॥ 
रावण उवाच रावण बोळा--अरी ! तू बता तो, वह राम कोन 
है ! उसने किसळिये ओर किस प्रकार इन राक्षसोंको 
मारा १ तू. सब बात विस्तारपूवक कह, में उसका 
सम्यकथय मे तेषां मूलघातं करोम्यहम्‌ ॥४५॥ | मूलेच्छेद्‌ कर डाळेंगा ॥ ४५ ॥ 
शूर्पणखोवाच शूर्पणखा बोली- एक दिन जनस्थानसे मैं गौतभीके 


जनस्थानादहं याता कदाचित्‌ गौतमीतटे । किनारे जा रही थी, वहाँ पूवकाळमें मुनिजर्नो से 


तत्र पञ्चवटी नाम पुरा शुनिजनाश्रया ॥४६॥ | सेवित एक (नार SU है ॥ ४६ ॥ उस 
आश्ममें मैने जटा-वल्कलादिसे सुशोभित घबुर्बाणघारी 


तत्राश्रमे मया दृष्टो रामो राजीवलोचनः । कमळनयन शोमाधाम रामको देखा ॥ ४७ ॥ 
धनुबोणधरः श्रीमान्‌ जटावल्कलमण्डितः ॥४७।। | उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उसीके समान रूपबान्‌ 
हे तथा उसकी विशाब्लोचना भार्या भी रूपमें 
नेशालाक्षी रूपिणी शरीरि साक्षात्‌ दूसरी छक्ष्मी-जेसी दी है ॥ ४८ ॥ है राजन्‌ | 
तस्य भाय विशालाद्वी रूपिणी श्रीरिवापरा ॥४८॥ | देव, गन्धर्व, नाग और मनुष्य आदिमेसे किसीकी 
देवगन्धवेनागानां मनुष्याणां तथाविधा । भी खी ऐसी रूपवती न देखी है और न सुनी है । 
न इद्वा न शुता राजन्योतयन्ती वनं छुभा ॥४९॥ | वद मक्षा अपनी कात्तिसे समश वनको 
९ प्रकाशित कर रद्दी थी ॥ ४९ ॥ है अनघ | उसे 
भानेतुमहय़ुद्युक्ता तां भार्याथे तवानध | | तुम्हारी पली बनानिके ढिये मैने छानेका प्रयल 
लक्ष्मणो नाम तदू आता चिच्छेद मम नासिकाग्र] ५०। | किया था, इससे रामकै a दळ (004 ८५५ 
काट डाछी | ५० ॥ फिर रामको मेरणास महां 
कौं च भोदिस्तेन रामेण स महाल! । छहमणने मेरै शान मी काट लिये । तंब मैं अर्य 
तहोडहमतिदुँ।खन रुदती खरभन्वगांम्‌ ॥५१॥ | दुःखले रोती हुई खरके पीस गयी ॥ ५१ ॥ उसने मीं 
त त जा अपने राक्षससेनापतियोके साथ तुरंत जाकर राम॑से 
सोऽपि रामं समासाद्य hy स | पढ हना) दि तत. बान रण दम 
अत; ध्षुणन रामेण तेनेव बलशालिना ।।५२॥ | ही वे समस्त भीमविक्रम राक्षसं नष्ट कर दिये। है 
सबै तेन विनश वे राक्षसा भीमबिक्रमा;। |? ! सु तो ऐसा माझम होता है कि यदि रामके 


जनस्थानमशेषेण पुनीनाँ निर्भयं कृतम्‌ । 


को वा राम; किमथ वा कथं तेनासुरा हता! । 


कनीयाननुजस्तस्य लक्ष्मणोऽपि तथाविध; । 


है पुण ROP ब. मनमें आ जाय तो वह निस्संदेह आधे निमेषमें 
यदि रामो मनः ढरयाल्रेलोक्य निमिषार्थतः ॥५३॥ | ही समूर्ण त्रिडोकीको भस्म कर सकता है । किलत 
भसीकुर्यान्न सन्देह इति भाति मम प्रभो । यदि उसकी खी सोता तुम्हारी मार्या हो जाय तो 


यदि सा तव भार्या सात्सफ़लं तब जीवितम ॥५४॥ | दमदार जीवन सफळ हो जायगा ॥ ५२-५४ ॥ 
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अतो यतस राजेन्द्र यथा ते बल्लभा भवेत्‌ । 
सीता राजीधपत्राक्षी सर्वलोकँकसुन्द्री ॥५५॥ 
साथाद्रामस्य पुरतः स्थातुं त्वं न क्षमः प्रभो । 


मायया मोहयित्वा तु प्राप्ससे तां रघूत्तमम्‌ ॥५६॥ 
शुत्वा तत्मक्तवाक्येश्व दानमानादिभिस्तथा । 
आशास्य भगिनीं राजा प्रविवेश खक गुहम्‌ । 
तत्र चिन्तापरो भत्वा निद्रा रात्रो न लब्धवान्‌।॥५७॥ 
एकेन रामेण कथं मनुष्यः 
मात्रेण नष्ट; सबलः खरो मे। 
आता कथं मे बलवीयेदपे- 
युतो विनष्टो बत राघवेण ॥५८॥ 
यहा न रामो मनुजः परेशो 
मां हन्तुकामः सबलं बलोंधे) । 
सम्प्रार्थितोञ्यै डुद्दिणेन पुषं 
. ` मनुष्यरूपोऽध रघोः कुलेज्मूत्‌ ॥५९॥ 
वध्या याद्‌ स्यां परमात्मनाहं 
वेकुण्ठराज्यै परिपालयेऽहम्‌ । 
चेदिदं राक्षसराज्यमेब 
भोक्ष्ये चिर राममतो ब्रजामि ।॥६०॥ 


हत्थं विचिन्त्याखिलराध्षसेन्द्रो 

रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिम्‌ | 
विरोधवुद्धयेव हरि प्रयामि 

दुतं न भक्त्यां भ॑गवान्‌ प्रसीदेतै ॥६१॥ 


अतः हे राजेन्द्र | तुग ऐसा प्रयत्न करो, जिससे सम्पूण 
लोओंमें एकमात्र सुन्दरी कमलनयनी सीता तुम्हारी 
प्राणप्रिया हो जाय ॥ ५५ ॥ हे प्रभो ! तुम रामके 
सामने साक्षात्‌ न ठहर सकोगे । इसलिये उन रघुश्रेष्ठको 
किसी प्रकार मायाजाळसे मोदित कर तुम उसे प्राप्त 
कर सकते हो ॥ ५६ ॥ 

यह सुनकर राक्षसराज रावणने खुन्दर वाक्यों 
और दानम-प्रानादिसे बहिन शूपणखाको धेय बँधाकर 
अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया, किन्तु वहाँ चिन्ताके 
कारण उसे रात्रिको नींद नहीं आपी ॥ ५७॥ ( वह 
सोचने लगा-- ) ( बड़े आश्चयकी बात है ) अकेले 
मनुष्यमात्र रघुवंशी रामने बळ-वीय और साहस- 
सम्पन्न मेरे भाई खरको सेनाके सहित केसे मार डाळा 
॥ ५८ ॥ अथवा यइ राम मनुष्य नहीं है, साक्षात्‌ 
परमात्माने ही पूवकाळमें की इई ब्रह्माकी प्रार्थनासे 
मेरी सेनाक सहित मुझे वानरसेनाओंसे मारनेके छिये 
इस समय रघुबंशमें मनुष्यरूपसे अवतार ल्या है 
॥ ५९ ॥ यदि परमःत्मादवारा मैं मारा गया, तब तो 
मैं बेकुण्ठका राध्य भोगूँगा, नहीं तो चिरकाळपयन्त 
राक्षसेंका राज्य तो भोगूँगा ही । इसलिये में ( अवश्य ) 
रामके पास चढँगा ॥ ६० ॥ 

सम्पूर्ण राक्षसोके खामी रावणने इस प्रकार विचार 
क्षर भगवान्‌ रामको साक्षात्‌ परमात्मा हरि जानकर 
( पढ निश्चय क्या कि ) में बिरीध-बुद्िसे ही 
भगवानूके पास जाऊँगा; ( क्योंकि ) भक्तिके हारा 
भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न नंहीं हो सकते ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे भरण्यकाण्डे 


€ 
पञ्चम; सग ॥ ५॥ 
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ष्ठ सगं 
रावर्णका माटीचके पास जाना 
श्रीमहादेव उवाच | श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वति ! रात्रिके समय 
इस प्रकार विचारकर प्रातःकाछ होनेपर बुद्धिमान्‌ 
रावण रथमें सवार हुआ और अपने मन-ही-मन एक 
कार्य निश्चय कर बह सपुद्रके दूसरे तटपर मारीचके 


विचिन्त्येवं निशायां स प्रभाते रथमास्थितः । 
रावणो मनसा कार्यमेक निश्चित्य बुद्धिमान्‌ ॥ १ ॥ 


ययो मारीचसदनं परं पारपुदन्वतः । घर गया । वहाँ मारीच सुनिथोंके समान जटा-बल्कलादि 
मारीचस्तत्र जशुनिवञ्जटाबस्कलधारकः ।॥ २ ॥ | धारण कर प्राकृत गुणोके प्रकाशक निगुण भगवानका 
ध्यायन्‌ हृदि परात्मानं निर्गुण गुणभासकम्‌ । ध्यान कर रहा था ।, समाधि भंग होनेपर उसने 
समाधिविरमेऽपस्यद्रावणं गृहमागतम्‌ ॥ ३ ॥ | रावणको अपने घर आया देखा ॥ १-३ ॥ 

हुतचुत्थाय चालिङ्गय पूजयित्वा यथाविधि । रावणको देखते ही वह शीप्रतासे उठ खडा हुआ 


और उससे गळे मिछकर उसकी बिधिपूबक पूजा की तथा 
कृतातिथ्यं सुखासीनं मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ | आतिथ्य-सत्कारके अनन्तर जब रावण खस्थ होकर 


ने शे बेठा तो मारीच उससे बोछा--॥ ४ ॥ “हे रावण | 
समागमनसेतत्ते रथेनेकेन रावण । इस समय तुष एक ही रथके साथ आये हो और 


तुम्हारा चित्त किसी कायकें विचारमें चिन्ताम्रस्त-सा 
प्रतीत द्वोता है || ५ ॥ यदि गोपनीय न हो तो मुझे 
बह काय बताओ । हे राजेन्द्र | यदि उसके करनेमें 
मुझे पाप न छगे और वह न्यायाचुकूल दो तो कहो, 
न्यायं चेदत्रहि राजेन्द्र बूजिनं मां स्पशेन्नहि ॥६॥ मैं तुम्हारा वह प्रिय काय अवश्य करूंगा” ॥ ६ ॥ 

6 रावण उवाच रावण बोला---कद्दते हैं--राजा दशरथ अयोष्या- 


अस्ति राजा दशरथः साकेताथिपतिः किल । पुरीका अधिपति दै) उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्यपराक्रमी 
रामनामा सुतस्तस्थ ज्येष्ठः सत्यपराक्रमः ॥ ७॥ राम ह्वै ॥ ७ ॥ उस अपने सुनिजन-प्रिय पुत्रको दशरथ- 
[ ने ली और छोटे भाई ळक्ष्मणके सहित बनमें भेज 

विवासयामास सुतं वनं बनजञनमियमू | दिया है ॥ ८ ॥ हस समय बह घोर दण्डकारणयके 
भायया सहितं आत्रा लक्ष्मणेन समन्वितम || ८ ॥ | पञ्चवटी नामक हम भाश्नममे रहता है । ( छुना है, ) 
स आसते विपिने भोरे पश्चवट्याश्रमे शुभे । | उसकी भार्या बिशाढनयना सीता त्रिळोकीको मोहित 
त्य भाया विश्वालाक्षी सीतांलोकविमोहिनी ॥ ९ || | केलौ दै ॥। ९ ॥ ष रामं मेरे बड़े पराक्रमी निः 
रामो निरपराधांन्मे राक्षसान्‌ भीमविक्रमांन्‌ । पराध राक्षसोको भाई खरके सहित मारकर उस 
खर॑ च हृत्वा विपिने सुखमास्तेऽतिनिभेयः ॥१०॥ तपोवनमें निमयतापूवक बड़े आनम्द छ रहता है ॥१०॥ 
भगिन्याः शूर्पेणखाया निर्दोपायाथ नासिकाम्‌ । NU के ५ 
ire था; किन्तु उस दुश्ने उसके नाक-कान काट डाले और 
कणों चिच्छेद दुष्टात्मा बने तिष्टति नियः ॥११॥ | अब निमयतापक उस बनमें रता है ॥ ११ ॥ इसबिये 
अतस्त्वया सहायेन गत्वा तत्ाणवल्लभाश | अब तुम्दारी सायतासे मैं रामके तपोवनमें न रहनेपर 
आनयिष्यामि विपिने रहिते राषवेण तास्‌ ॥१२॥ | उसकी प्राणप्रिया सीताको ळे आना चाहता हूँ ॥१२॥ 


चिन्तापर इवाभासि हृदि कार्य विचिन्तयन्‌ ॥ ५ ॥ 


त्रहि मे न हि गोप्यं चेत्करवाणि तव प्रियम्‌ । 


९) 


उ असय > ता हे ` ना कको 


सगै ६ | 


स्वं तु मायामगो भत्वा झाश्रमादपनेष्यसि । 
रामं च लक्ष्मणं चेव तदा सीतां हराम्यहस्त ॥ १३ 
त्व॑ तु तावस्सहायं मे कृत्वा स्थास्यसि पुर्ववत्‌ । 
इत्येच' भाषमाणं त॑ रावणं वीक्ष्य विस्मितः ॥१४॥ 
कैनेदसुपदिष्टं ते मलघातकरं वचः | 
स एव 'शजुवध्यञ्व यस्त्वन्नाशं प्रतीक्षते ॥१५॥ 
रामस्य पौरुषं स्मृत्या चित्तमद्यापि रावण । 
बालोऽपि मां कौशिकस्य यज्ञस॑रक्षणाय सः ॥ १६॥ 
आगतस्त्विषुणेकेन पातयामास सागरे । 
योजनानां शर्त रामस्तदादि भयविह्णलः ॥१७॥ 
स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाहं रामं पञ्यामि सर्वतः ।। १८॥ 
दण्डकेऽपि पुनरप्यहं पने 
पववेरमनुचिन्तयन्‌ हृदि । 
तीक्ष्णशुङ्कमृगरूपमेकदा 
माइशैषेहुभिरावतो5अ्ययाम्‌ ॥१९॥ 
राघवं जनकजासमन्तितं 
लक्ष्मणेन सहितं त्वरान्वितः 
आगतोऽहमथ हन्तुसुद्यतो 
माँ विलोक्य शरमेकमक्षिपत्‌ ॥२०॥ 
तेन विद्वहृदयो ऽहुद्श्रमन्‌ 
राक्षसेन्द्र पतितोऽस्मि सागरे । 
तत्प्रशृत्यहमिदं समाश्रितः 
स्यानमर्जितमिदं भयार्दितः ॥२१॥ 
राममेव सततं विभावये 
भीतभीत इव भोगराश्षितः। 
राजरत्नरमणीरथादिकं 
श्रोत्रयोयेदि गतं भयं भवेत्‌ ॥२२॥ 
राम आगत इहेति शङ्कया 
बाह्यकाय मपि 
निद्रया परिब्रतो यदा खपे 
राममेव मनसानुचिन्तयन्‌ ॥ २३।। 
स्वप्नरष्टिंगतराघव॑ तदा 
बोधितो बिशतनिद्र आस्थितः । 


सर्वेसत्यजम्‌ । 


। नहीं भूलता । अतः हे 
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तुम मायासे मृगरूप होकर राम और ळक्मणको 
आश्रमसे दूर ले जानां । उसी समय मैं सीताको हर 
ळाउँगा ॥ १३ ॥ इस प्रकार मेरी सहायता करके 
तुम फिर पूवबत अपने आश्रममें आ रहना । 

रावणको इस प्रकार कहते देख मारीचने 
विस्मित होकर कह्ा---|॥| १४ ॥ “रावण ! ये सव 
नाश करनेवाली बातें तुम्हें किसने बतायी है ! इस 
प्रकार जो को$ तुम्हारा नाश करना चाहता है, 
निश्चय ही वह तुम्हारा शत्रु है और वध करनेयोग्य 
है ॥ १५ ॥ है रावण ! उनके बाल्यकालके पौरुषको 
याद करके जब वे विश्वाप्त्रिजीकी यज्ञरक्षाके लिये 
आये थे और उन्होंने एक बाणसे ही मुझे सौ योजन 
दूर समुदके तटपर फेक दिया था, तबसे मैं भयसे 
व्याकुल हो जाता हूँ । बारम्बार उसी बातका 
स्मरण हो आनेसे मुझे सब भोर राम-ही-राम 
दिखलायी देने लगते हैं | १६-१८ ॥ एक दिन अपने 
पूवे वैरका स्मरण कर मैं दण्डकारण्यमें भी अपने-जसे 
बहुत-से मृगोके सांथ मिळकर एक तीखे सींगोंबाले मृगका 
रूप बनाकर गया था ॥ १९ ॥ जब मैं बड़ी फर्तीसे सीता 
और लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजीको मारनेकी इष्छासे 
भागे बढ़ा, तो मुझे देखकर उन्होंने केबल एक बाण 
छोड़ दिया ॥ २० ॥ हे राक्षसेन्द्र ! उसीसे हृदय बिंध 
जानेके कारण मैं आकाशमै चक्कर काटता हआ समुद्रम 
आकर गिरा । तबसे मैं भयभीत होकर इस निर्भय स्थानमें 
रहता हैँ ॥ २१ ॥ राज, रत्न, रमणी और रथ आदि 
( भोग-सामप्रियोंके प्रथम अक्षर र? ) के कानोमे 
पड़ते ही मुझे ( रामकी याद आ जानेसे ) भय 
उत्पन्न हो जाता है, इसलिवे में भोग-समुदायसे 
भयभीत होकर निरन्तर राम? का ही ध्यान करता 
रहता हैं ॥ २२ ॥ 'यहाँ राम न आ गये हों? इस 
आश्‍शङ्कासे मैंने समस्त वाहा काय छोड़ दिये हैं। 
जिस समय में निद्राके बशीभूत होकर सोता हूँ, उस 
समय मन-ही-मन रामका ही स्मरण करता रहता 
हूँ ॥ २३॥ इस प्रकार खप्नमें देखे इए श्रीरघुनाथ- 
जीको जब निद्रा टूटनेपर जागता हूँ, तव भी 
राषण | तुम भी 


१४४ अव्यात्मरामायण 
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तहुवानपि विझुच्य चाग्रहं 

राघवं प्रति गृह प्रयाहि भोः ।।२४॥। 
रक्ष राक्षसकुल॑ चिरागतं 

तत्स्म्ृतौ सकलमैव नश्यति | 
तव हितं वदतो मम भाषितं 

परिगृहाण परात्मनि राघवे ।।२५।। 
त्यज विरोधमतिं भज भक्तितः 


परमकारुणिको रघुनन्दनः 
अहमरेषमिदं गुनिवाक्यतो- 
ऽश्ृणवमादियुगे परमेश्वरः ।।२६॥ 
बह्मणार्थिन उवाच तं हरिः 
किं तवेष्सितमह॑करवाणि तत्‌ | 
ब्रह्मणोक्तमरविन्दलोचन 
त्व॑ प्रयाहि भुवि मानुषं वपुः | 
दशरथात्मजभावमञ्जसा 
जहि रिपुं दशकन्धरं हरे ॥२७॥ 
अतो न मानुषो रामः साक्षान्नारायणोऽव्ययः | 
मायामानुषवेषेण वनं यातोऽतिनिरभयः ॥२८॥ 
सूभारहरणाथाय गच्छ तात गृहं सुखम्‌ | 
श्रुत्वा मारीचवचनं रावण; प्रत्यभाषत ।।२९॥ 
परमात्मा यदा रामः प्रार्थितो ब्रह्मणा किल । 
माँ हन्तुं मानुषो भृत्वा यलादिह समागतः ।।३०॥। 
करिष्यत्यचिरादेव सत्यसङ्कर्प ईश्वरः । 
अतोऽहं यत्रतः सीतामानेष्याम्येच राघवात्‌ ॥३१॥ 
वधे ग्राप्ते रणे वीर प्राप्स्यामि परमं पद्म्‌ । 
यदा रामं रणे हत्वा सीतां प्राप्यामि निर्भयः ॥३२॥ 
तदुत्तिष्ठ महाभाग विचित्रमृगरूप्क्‌ । 
राम॑ सलक्ष्मणं शीघ्रमाश्रमादतिद्रतः ॥३३॥ 
आक्रम्य गच्छ त्वं शीघ्रं सुखं तिष्ठ यथा पुरा । 
अतः पर॑ चेद्यत्किश्चिद्घापसे मद्विभीषणम्‌ ॥३४॥ 
हनिष्याम्यसिनानेन त्वामत्रेव न सशयः । 


श्रीराधवसै हठ छोड़कर अपने घर 'चले जाओ ॥ २४ ॥ 
भीर चिरकालसे चले हुए अपने राक्षस-वंशकी रक्षा 
करो । श्रीरामचन्द्रजीसै वेश न करो, उनका तो 
( वेरमावसे ) स्मरण करनेसे भी सवख नष्ट हो जाता 
है । में तुम्हारे हितके लिये जो कुछ कहता हूँ, वह 
मानो । तुम परमात्मा श्रीरघुनाथजीसे विरोध-बुद्धि 
छोड़ दो और मक्तिभावसे उनका भजन करो, 
क्योंकि श्रीरामचनद्रजी बड़े दयालु हैं । मैंने मुनीश्वरोंके 
सुखसे ये सभी बातें सुनी हैं कि सत्ययुगे ब्रह्माजीके 
प्राथना करनेपर परमात्मा श्रीहरिने कहा या 
कि तुम अपना मनोरथ बताओ, मैं उसे पूण करूँगा । 
तब श्रह्माजीने भगवानसे कहा--'हे कमललोचन 
हरे ! आप मनुष्यरूपसे प्रथ्वीमें अवतार ळीजिये 
भौर शीघ्र ही दशारथनन्दन श्रीराम होकर देवद्रोही 
दशाननका वध कीजिये! ॥२५--२७॥ अतः तुम निश्चय 
मानो, राम मनुष्य नहीं हैं; वे साक्षात अव्ययपुरुष 
श्रीनारायण हैं, मायासे मनुष्यरूप होकर वे निभयतापूवक 
पृथिवीका भार उतारनेके लिये बनमें आये हैं | अतः 
हे तात ! तुम पुखपूवक घर लौट जाओ ।” 


मारीचके यै वचन छझुनकर रावण बोळा-- 
॥ २८-२९ ॥ “यदि ब्रह्माकी प्रायनासे परमात्मा ही 
राम होकर मनुष्यरूपसे मुझे मारनेके लिये प्रयत्न- 
पवक यहाँ आये हैं, तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही 
करेंगे; क्योंकि ईश्वर सत्यसंकल्प हैं । इसळिये मैं 
अवश्य यत्नपूवक रघुनाथजीके पाससे सीताको ले 
आऊंगा ॥३०-३१ ॥*हे वीर ! यदि मैं युद्धमें उनके 
हाथसे मारा गया, तो परमपद प्राप्त करूंगा और 
यदि मैंने ही रामको रणक्षेत्रमे मार डाला, तो 
निभयतापूर्वक सीताको पाऊँगा ॥ ३२ ॥ अतः हे 
महाभाग ! उठो और शीघ्र ही विचित्र मृगरूप 
घारण कर राम और लक्ष्मणको आश्रमसे अति 
दूर ले जाओ, फिर प्रवंबत्‌ अपने आश्रममें आकर 
तुखप्रबक रहो । यदि मुझे भयभीत करनेके ल्यि 
अब और कुछ कहोगे तो निश्चय मानो, मैं 
अभी इसी खङ्गसे तुम्हें यहीं मार डाळूंगा |? 
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सारीचस्तडचः श्रुत्वा खात्मन्येवान्वचिन्तयत्‌ ।२५। 
यदि माँ राघवों हन्यात्तदा मुक्तो भवार्णवात्‌ । 
माँ हन्याद्यदि चेद्दुष्टस्तदा मे निरयो रुवम्‌ ॥३६॥ 
इति निश्चित्य मरणं रामादुत्थाय वेगतः । 


अत्रवीद्रावणं राजन्करोम्याज्ञां तब प्रभो ॥३७॥ 
इत्युक्त्वा रथमास्थाय गतो रामाश्रमं प्रति । 


शुद्धजाम्बूनदप्रख्यो खृगोऽभूद्रौप्यबिन्दुकः ॥३८॥ 


रत्नश्ृङ्गो मणिखुरो नीलरत्नबिलोचनः 


विद्युरभो विसुग्धास्यो विचचार वनान्तरे ॥३९।। 


रामाश्रमपदस्यान्ते सीता दृष्टिपथे चरन्‌ ॥४०॥ 
क्षणं च धावत्यवतिष्ठते क्षणं 

समीपमागत्य पुनर्भयाब्वतः । 
एवं स॒ मायाशृगवेषरूपशक्‌ 


उसका यह कथन सुनकर मारीचने मन-ही-मन 
सोचा--॥ ३३-३५ ॥ “यदि श्रीरघुनाथजीने मुझे 
मारा तो मैं संसार-सागरसे पार हो जाऊँगा और जो 
कहीं इस दुष्टने मुझे मार डाला तो निश्चय ही मुझे 
नरकमें पड़ना होगा? ॥ ३६ ॥ इस प्रकार श्रीरामके 
हाथसे ही अपना मरना निश्चय कर वह शोत्रतासे 
उठा और रात्रणसे बोला-“हे राजन्‌ ! हे प्रभो ! मैं 
आपकी आज्ञा पालन इ रूँगा” || ३७ ॥ 

ऐसा कद वह ( रावणके ) रथपर चढ़कर 
श्रीपमचन्द्रजीके आश्रममें आया और चाँदीकी बूँदों- 
के सहित शुद्ध सुवग-वण विचित्र मृग-रूप धारण 
किया ॥ ३८ ॥ उसके सींग रत्नमय, खुर मणिमय 
और नेत्र नीडरत्नमय थे | इस प्रकार बिजडीकी-सी 
छटा और मनोहर मुखवाला वह मृग रामचन्द्रजीके 
आश्रमके पास सीताजीके सामने वनमें विचरने लगा 
॥ ३९-४० ॥ किसी क्षण तो वह चोकड़ी मारने लगता 
और कमी पास आकर ठिठक जाता, फिर भयसे 
( भागने लगता ) । इस प्रकार वह वञ्चक मायामृगरूप 
घारणकर सीताजीको मोहित करता हुआ विचरने 


चचार सीतां परिमोहयन्खलः ॥॥४१॥ ' लगा ॥ ४१ ॥ 


६ 
इति श्रीमदध्या्रामायणे उमामहेश्वरसंवादे अरण्यकाण्डे 
षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 
—— oh 
€ 
सतम सग 


मारीचचध और सीताहरण 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ रामोऽपि तत्सवं ज्ञात्वा रावणचेष्टितम्‌ । 
उवाच सीतामेकान्ते शृणु जानकि मे वचः ॥ १ ॥ 
रावणो भिक्षुरूपेण आगमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । 
त्वं तु छायां त्वदाकारां स्थापयित्वोटजे विश ॥ २॥ 
अग्नावदृद्यरूपेण वष तिष्ठ॒ ममाज्ञया । 
रावणस्य वधान्ते मां प्रववल्आप्खसे शुभे ॥ ३ ॥ 


शरुत्वा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथाकरोत्‌ । 
अ० र्‌[० १९ 


श्रीमहादेवजी बोले -- (हे पायेति ! ) इधर श्रीराम- 


चन्द्रजीने भी रावणका सारा षड्यन्त्र जानकर 
एकान्तमें श्रीजानकीजीसे कहा-“हे सीते ! में जो 
कुछ कहता हूँ, वह सुनो ॥ १ ॥ हे शुमे ! रावण 


Fe पास भि रूप धारण कर आयेगा, अतः 
तुम अपने ही समान आक्कृतिवाली अपनी छायाको 


कुटीमे छोड़कर अग्निमे प्रवेश कर जाओ और मेरी 


Sa निना हा भ TSE 


ऱ्य न्य ता 
लात बरा जब पसे एक वप रु वहाँ अद्श्यरूपसे एक वष रहो । तदनन्तर, 
रावणके मारे जानेपर तुम मुझे पूबेबत्‌ पा छोगी” 


॥ २-३ ॥ रामचन्द्रजौके वचन सुनकर सीताजीने 


१४३ 


मायासीतां बहिः स्थाप्य स््रयमन्तदेधेऽनरे ॥ ४ ॥ 


सायासीता तदापश्यन्मृगं मायाविनिर्मितम्‌ । 
हसन्ती राममभ्येत्य प्रोवाच विनयान्विता ॥ ५॥ 
पश्य राम सगं चित्रं कानकं रलभूपितम्‌ । 
विचित्रविन्दुभियुक्तं चरन्तमकुतोभयम्‌ । 
बद्ध्वा देहि मम क्रीडामृगो भवतु सुन्दर; ॥ ६॥ 
तथेति धनुरादाय गच्छन्‌ लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
रक्ष त्वमतियत्नेन सीतां मत्प्राणवर्लभाम्‌ ॥ ७॥ 


मायिनः सर्ति विपिने राक्षसा घोरदर्शनाः । 


अतोऽ्रावहितः साध्वीं रक्ष सीतामनिन्दितास्‌ ॥ ८॥ 
लक्ष्मणो राममाहेद॑ देवायं मृशरुपधक । 


मारीचोऽत्र न सन्देह एवंभ्रतो मग; कुतः ॥ ९॥ 
श्रीराम उवाच 
यदि मारीच एवायं तदा हन्मि न संशय; । 
मृगस्चेदानयिष्यामि सीताविश्रमहेतवे ॥१०॥ 
गमिष्यामि मृगं बद्‌ध्वा द्यानयिष्यामि सत्वरः । 
त्वं प्रयत्नेन सन्तिष्ठ सीतासंरक्षणोद्यतः ॥११॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो रामो मायामगमनुद्रुत; । 
माया यथाश्रया लोकमोहिनी जगदाकृतिः ॥१२॥ 
निर्विकारश्रिदात्मापि प्णोऽपि सृगमन्वगात्‌ । 
भक्तानुकम्पी भगवानिति सत्यं वचो हरिः ॥१३।। 
कतुं सीताग्रियाथाय जानन्नपि मृगं ययो । 
अन्यथा पर्णकामस्य रामस्य विदितात्मनः ।। १४॥ 
मृगेण चा स्त्रिया वापि कि कायं परमात्मनः । 
कदाचिद्‌ दश्यते5भ्याग्ने क्षणं धावति लीयते॥ १५॥ 
दश्यते च ततो दूरादेव॑ राममपाहरत्‌। 


अध्यात्मरामायण 
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बसा ही किया । वे मायामयी सीताको बाहर कुटीमें 
छोड़कर खयं अग्निमें अन्तर्धान हो गयीं ॥ ४ ॥ 

तब उस मायासीताने मायामय मृगको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर हेसते हुए बड़ी नम्रतासे 
कहा-|| ५ ॥ “हे राम ! यह रत्न-विभूषित विचित्र 
सुवण-मृग देखिये । ( अहो ! ) इसके शारीरमें कँसे 


अद्भुत बिन्दु हैं और यह वैसी निर्भयतासे विचर रहा 


है ? हे प्रभो ! आप इसे बाँधकर मुझे ला दीजिये; यह 
सुन्दर हरिण मेरा क्रीडामृग हो” ॥ ६ ॥ 

तब रामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा? कह अपना धनुष 
उठा लिया और जाते समय लक्ष्मणजीसे कहा-- 
“लक्ष्मण । तुम प्राणप्रिया सीताकी यत्नपूवेक रक्षा 
करना || ७ ॥ वनमें बड़े मायावी भयंकर राक्षस 
विचर रहे हैं । अतः तुम अनिन्दिता साध्वी सीताकी 

हुत सावधान रहकर रक्षा करना? | ८ ॥ 

तब लक्ष्मणजीने श्रीर।मचन्द्रजीसे कहा---“देव | 
यह मृगरूपधारी मारीच है, इसमें संदेह नहीं; क्योंकि 
भला मृग ऐसा कहीं हो सकता है??? ॥ ९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले- यदि यह मारीच है तो, 
इसमें संदेह नहीं, मैं इसे अवश्य मार डाळूंगा । और 
यदि मृग ही है तो सीताका मन रखनेक्रे लिये ले 
आऊंगा ॥ १० ॥ मैं अभी जाकर बहुत शीघ्र ही इस 
मृगको बाँधक्र लिये आता हुँ, तबतक तुम सीताकी 
रखवाली करते इए बहुत सावधान रहना ॥ ११ ॥ 

यह विखवप्रप ञ्वरूपिगी जगन्मोहिनी माया जिनके आश्रित 
है, वे रामचन्द्रजी ऐसा कह उस मायामृगके पीछे दोड़ते 
चले गये ॥ १२ ॥ बे निर्विकार चिदात्मा और सत्रब्यापक 
होकर भी उस मृगके पीछे दौड़े , इससे यह वाक्य सवथा 
सत्य ही है कि भगवान्‌ हरि बड़े भक्तवत्सल हैं | १३ ॥ 
भगवान्‌ सब कुछ जानते थे, तथापि सीताजीको प्रसन्न करगे के 
लिये वे मृगके पीछे गये । नहीं तो पूर्णकाम आत्मज् 
भावान्‌ रामको मृग अथवा लीसे क्या काम था; वह मूग 
कभी तो पास ही दिखळायी देने लगता, कभी एक क्षणमें 
ही दूर भागकर छिप जाता ॥ १४-१५ ॥और फिर 
बहुत दूरपर दिखलायी देता । इस प्रकार वह रामचन्द्र- 
जीको बहुत दूर ले गया । 


dian 
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ततो रामोऽपि विज्ञाय राक्षसोऽयमिति स्फुटम्‌ ।१६। 
विव्याध शरमादाय राक्षसं मृगरूपिणम्‌ । 
पपात रुधिराक्तास्यो मारीचः पृ्वेरूपश्क्‌ !!१७॥ 
हा हतोऽसि महावाहो त्राहि लक्ष्मण मां डुतम्‌। 


तब रामचन्द्रजीने यह निशचयपूत्रक जानकर कि 
यह राक्षस ही है, उत्त मृगरूप राक्षसक्ो एक बाण 
छोड़कर बींघ डाला | वाणके लगते ही मारीच अपना 
पूवरूप धारणकर लोहूभरे सुखसे प्रथिबीपर गिर पड़ा 
॥ १६-१७ वह रक्तपायी (राक्षस) रामकी-सी बोलीमें 
यह कहता हुआ कि “दे महावाहो छक्ष्मण ! में मारा गया; 


इत्युक्त्वा रामवद्वाचा पपात रुधिराशनः ॥१८॥ | मेरी शीत्र ही रक्षा करो--- प्रथिवीपर गिरा ॥ १८॥ 


यन्नामाज्ञोऽपि मरणे स्मृत्वा तत्साम्यमाप्लुयात्‌ । 
किमुताग्रे हरिं पश्यंस्तेनैव निहतोऽसुरः ॥१९॥ 
तद्देहादुस्थितं तेजः सर्वलोकस्य पश्यतः । 
राममेवाविशद्दया विसय॑ परमं ययुः ॥२०॥ 
किं कमे कृत्वा किं प्राप्त पातकी मुनिहिंसकः । 
अथवा राघवस्यायं महिमा नात्र संशयः ॥२१॥ 


रामबाणेन संविद्धः पर्व रामसचुसरन्‌ । 


। जानेपर यह पढ्लेसे ही भयसे अपना सब 


मरण समथमें जिनके नामका स्मरण करनेसे 
अज्ञजन भी जिनमें लीन हो जाते हैं, उन्हीं हरिको 
देखते-देखते उन्हींके हाथसे मरे हुए उस राक्षसके 
विषयमें तो कहना ही क्या है £ ॥ १९ ॥ उसके 
शरीरसे निकला हुआ तेज सबके देखते-देखते श्रीराममें 
ही समा गया । यइ देखकर देवताओंको बड़ा आश्चर्य 
हुआ ॥२०॥ वे कहने लगे- (“अहो ! ) इस सुनिजन- 
हिंसक पापी निशाचरने केसे-केसे कुकम किये और 
फिर केसी शुभ गति प्राप्त की। निस्संदेह यह श्री- 
रघुनाथजीकी ही महिमा है ॥२ १॥ रामके बाणसे बींधे 
गृह ओर 


भयात्सव पारित्यज्य गृहवित्तादिकं च यतर्‌ ॥२२॥ | धन आदि छोड़ रामचन्द्रजीके स्मरणमें ढगा हुआ था 


हृदि रामं सदा ध्यात्वा निघूताशेषकर्मषः । 


अन्ते रामेण निहतः पश्यन्‌ राममवाप सः ॥२३॥ 


द्वजो वा राक्षसो वापि पापी वा धार्भिकोऽपि वा । 


~ 4 9 शो ° / 
त्यजन्कलेवरं रामं स्मृत्वा थाति परं पदम्‌ ॥२४॥ 
इति तेऽन्यान्यमाभाष्य ततो देवा दिवं ययुः 


॥२२॥ निरन्तर रामका ध्यान करनेसे इसके सारे पाप 
नष्ट हो गये थे तथा अन्तमें यह रामको देखते-रेखते 
उन्हीके हाथसे मारा भी गया; इसलिये इसने 
रामहीको प्राप्त कर लिया ॥२३॥ जो श्रीरामका स्मरण 
करते इए शरीर छोड़ते हैं, वे ब्राह्मण हों या राक्षस, 
पापी हों या धार्मिक--परम पदको ही प्राप्त होते है?” 
॥२४॥। परस्पर इस प्रकार कहते हुए फिर देवगण 
स्वगको चळे गये । 


तब रामचन्द्रजी सोचने ळे कि इस अघम 


रामस्तच्चिन्तयामास  म्रियमाणो5सुराधम! ॥ २५ । राक्षसने मरते समय मेरी-प्तो बोलीमें (हा लक्ष्मण |? 


हा लक्ष्मणेति मद्ठाक्यमनुकुवेन्ममार किस्‌ । 


कहकर प्राण क्यों छोड़े ? इन मेरे-से वाक्योंको सुनकर 


श्रुत्वा मद्वाक्यसदृशा वाक्यं सीतापि किं भवेत्‌ ॥ २६॥ | सीताकी क्या दशा होगी £ ॥२५-२६ ॥ इस प्रकार 


इति चिन्तापरीतात्मा रामो दूरान्न्यवतंत । 
सीता तद्भाषित॑ श्रुत्वा मारीचस्य दुरात्मनः ॥२७॥ 


भीतातिदुःखसंबिग्ना लक्ष्मणं स्विदमन्रवीत्‌ । 


चिन्ता करते इए राम बड़ी दूरसे छोटे । 


इधर सीताने दुरात्मा मारीचका वह शब्द घुनकर 
अत्यन्त भय और दुःखसे व्याकुल हो लक्ष्मणसे यों 
कहा--“लक्ष्मण | तुम बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे 


ग्रच्छ लक्ष्मण वेगेन भ्राता तेऽसुरपीडित; ॥२८॥ भाई राक्षसोसे कष्ट पा रहे हैं।२७-२८ ॥ क्या 
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हा लक्ष्मणेति वचनं भ्रातुस्ते न शृणोषि किम्‌ । 
तामाह लक्ष्मणो देवि रामवाक्यं न तड्भवेत्‌ ॥२९॥ 
यः कब्रिद्राक्षसो देवि ग्रियमाणोऽब्रवीड्ठचः । 


रामस्नैलोक्यमपि यः क्ु्ठो नाशयति क्षणात्‌ ॥३०॥ 


स कथं दीनवचनं भाषतेऽमरपूजितः । 


कुद्रा लक्ष्मणमालोक्य सीता वाष्पविलोचना ॥३१॥ 


Cte 


्रेषितो भरतेमेव रामनाशाभिकाङ्गिणा ॥३२॥ 
माँ नेतुमागतोऽसि त्वं रामनाश उपस्थिते । 
न प्राप्स्यसे त्वं मामद्यपश्य प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌। ३ ३॥ 
न जानातीड्शं रामस्त्वां भायाहरणोद्यतम्‌ । 


रामादन्य न स्प्रशामि त्वां वा भरतमेव वा ॥३४॥ 
इत्युक्त्वा वध्यमाना सा खबाहुभ्यां रुरोद ह । 
तच्छ्रत्वा लक्ष्मण; कणों पिधायातीब दुःखितः २५॥ 
मामेव॑ भाषसे चण्डि धिक्‌ स्वां नाशमुपेष्यसि । 
इत्युक्त्या वनदेवीभ्यः समप्यं जनकात्मजाम्‌ ॥३६॥। 
ययौ दुःखातिसं बिग्नो राममेव शनेः शनेः । 
ततोऽन्तर॑ समालोक्य रावणो भिक्षुवेषधक ॥ ३७॥ 
सीतासमीपमगमत्स्फुरदण्डकमण्डलुः । 
सीतातमवलोक्याशु नत्वा सम्पूज्य भक्तितः ॥३८॥ 
कन्दमूलफलादीनि दक्वा स्वागतमन्रवीत्‌ । 
मुने ग्रुङक्ष्व फलादीनि विश्रमस्र यथासुखम्‌ ॥३९॥ 
इदानीमेव भर्ता मे ह्यागमिष्यति ते प्रियम्‌ | 
करिष्यति विशेषेण तिष्ठ त्वं यदि रोचते ॥४०॥ 


अध्यात्मरामायणे 
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तुम अपने भाईका “हा लक्ष्मण? राह वाक्य नहीं सुनते ?? 


लक्ष्मणजीने कहा--“देवि! यह वाक्य श्रीराम- 
चन्द्रजीका नहीं है ।।२९।। किसी राक्षसने मरते-मरते 
ये बचन कहे हैं। जो रामजी क्रोधित होनेपर एक 
क्षणमें सम्पूण त्रिलोकीको भी नष्ट कर सकते हैं 
॥।३०॥ वे देववन्दित प्रभु मला ऐसा दीन वचन केसे 
बोल सकते हैं ?? 

तब सीताजीने नेत्रोमें जळ भरकर फ्रोधपूव 
लक्ष्मणजीकी ओर देखते हुए कहा--“रे लक्ष्मण | 
क्या तू अपने भाईको विपत्तिमें पड़े देखना चाहता 
हे १ अरे ढुबुद्रो ! माळूम होता है, तुझे रामका नाश 
चाहनेवाळे भरतने ही भेजा है ॥ ३१-३२॥ क्या तू 
रामे नष्ट हो जानेपर मुझे ले जानेके लिये ह्व 
आया है, किंतु तू मुझे नहीं पावेगा । देख, में 
अभी प्राण त्याग किये देती हूँ ॥२३॥ राम तुझे 
इस प्रकार पत्नीदरणके लिये उद्यत नहीं जानते हैं। 
रामके अतिरिक्त मैं भरत या तुझे किसीको भी नहीं 
छू सकती? ॥३४॥ ; 

ऐसा कहकर वे अपनी भुजाओंसे छाती पीठती 
हुई रोने लगीं । उनके ऐसे कठोर शब्द सुन लक्ष्मग- 
जीने अति दुःबित हो अपने दोनों कान मूँद लिये 
और कहा---“हे चण्डि ! तुम्दें धिक्कार है, तुम मुझे 
ऐसी बातें कह रही हो ! इसे तुम नष्ट हो जाओगी।?” 
ऐसा कढ लक्ष्मणजो सीताको वनदेवियोको सौंपकर 
दु.खसे अत्यन्त खिन्न हो धीरे-धीरे रामके पास चळे । 

इसी समय मौका समझकर रावण भिक्षुकका वेश 
बना दण्ड-कमण्डङ्के सहित सीताके पास आया | 
सीताने उसे देखकर तुरंत ही प्रणाम किया और 
भक्तिपूर्वक उसका पूजन कर कन्द-मूल-फळ आदि 
देखकर स्वागत करते हुए कहा-“हे सुने | ये फळ आदि 
खाकर पुखपवक. विश्राम कीजिये । अभी थोडी देरमें 
ही मेरै पतिदेव आते होंगे। यदि आपकी इच्छा हो 
तो कुछ देर ठहृर्यि । वे आपका कुछ विशेष सत्कार 
वृर्‌ सकेंगे” ॥३५-४०॥ 
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भिक्षुरुवाच 
का स्वं कमलपत्राक्षि को वा भता तवानघे ॥ 
लर (र) किक च ससेविते 
किमथमत्र ते वासो चने राक्ष | 


त्रहि भद्रे ततः सब स्ववृत्तान्तं निवेदये ॥४१॥ 
सोतोवाच 


अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌ । 

तस्य ज्येष्ठ; सुतो रामः सर्वलक्षणलक्षितः ॥४२॥ 
तस्याहं धर्मतः पत्नी सीता जनकनन्दिनी । 
तस्या भ्राता कनीयांश्च लक्ष्मणो भ्रातवत्सल; ॥४३॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डके वस्तुमागतः 
चतुदश समास्त्वां तु ज्ञातुमिच्छामि मे वद ॥४४॥ 

भिक्षुरुवाच 

पोरुस्त्यतनयोऽहं तु रावणो राक्षसाधिपः । 
त्वत्कामपरितपाऽहं त्वां नेतुं पुरमागतः ॥४५॥ 
युनिवेषेण रासेण कि करिष्यसि मां भज । 
भ्रुड॒क्ष्य भोगान्मया साधं त्यज दुःखं वनोळूवम्‌ ।४६। 
शरुत्वा तढचन सीता भीता किञ्चिदुवाच तम्‌ । 
यद्येवं भाषसे मां त्व॑ नाशमेष्यसि राघवात्‌ ॥४७॥ 
आगमिष्यति रामोऽपि क्षणं तिष्ठ सहानुजः । 

मां को धर्पयितुं- शक्तो हरेभाया शशो यथा ॥४८॥ 
रामबाणेविंभिन्नस्त्वं पतिष्यांस महीतले । 
इति सीतावचः श्रुत्या रावणः क्रोधमूच्छितः ॥४९॥ 
खरूपं दर्शयामास महापवेतसन्निभम्‌ । 
द्शास्यं विंशतिथुजं कालमेघसमश्च॒तिम्‌ ॥५०॥ 
तद्दृष्टा वनदेव्यश्च भूतानि च वितत्रसुः । 


ततो विदाय धरणीं नखेरुद्धत्य बाहुभिः ॥५१॥ 


भिक्षु बोला- हे कमलडोचने ! तुम कौन हो ? 
तुम्हारे पति कौन हैं; हे अनघे ! इस राक्षससेवित वनमें तुम 
क्यों रहती हो; हे कल्याणि ! ये सब बातें बताओ, तब मैं भी 
तुम्हें अपना सारा इत्तान्त छुनाऊगा ॥ ४१ ॥ 
सीताजी बोर्ली- हे भिक्षो ! ) श्रीमान्‌ महाराज 
| दशरथ अयोध्याके राजा थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र सव- 
सुळक्षणसम्पन्न रोम हैं ॥ ४२ ॥ में जनकनन्दिनी 
सीता उन्हींकी धमपत्नी हुँ । उनका छोटा भाई 
लक्ष्मण है । वह अपने भाईका अत्यन्त स्नेही है 
॥ ४३ ॥ ( हम दोनोंके साथ ) श्रीरामचन्द्रजी पिताकी 
आज्ञासे चौदह वष दण्डकारण्यमें - रहनेके ळिये 
आये हैं । अब में आपके विषयमे जानना चाहती हूँ, 
आप भी मुझे अपना परिचय दे ॥ ४४ ॥ 
भिश्चु बोळा--मैं पुलस्त्यनन्दन विश्रवाका पुत्र 
राक्षसराज रावण हूँ । मैं तुम्हें पानेको इच्छासे संतप्त 
हूँ; अतः इस समय तुम्हें अपनी राजधानीमें ले जानेके 
लिये यहाँ आया हुँ ॥ ४५ ॥ उस मुनिवेषधारी 
रामसे तुम्हें क्या मिलेगा । तुम मुझसे प्रेम करो ओर 
इन वनवासके दुःखोसे छूटकर मेरे साथ नाना 
प्रकारके भोग भोगो ॥ ४६॥ 
उसके ये वचन सुनकर सीताजीने कुछ डरते हुए 
उससे कहा--“यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो 
रामचन्द्रजी तुझे नष्ट कर देंगे ॥ ४७॥ जरा ठहर तो, 
साईके सहित श्रीरामचन्द्रजी अभी आते होंगे! मेरे साथ 
कोन बलात्कार कर सकता है; क्या सिंइ-पत्नीके साथ खरहा 
भी बलप्रयोग कर सकता है! ॥ ४८ ॥ रामजीके बाणोंसे 
छिन्न-मिन्न होकर तू अभी एथ्वीतङपर सोत्रेगा।?? सीताजी- 
के ऐसे वचन सुनकर रावणने क्रोधाकुछ हो अपना 
महापर्वताकार रूप दिखलाया, जिसके दस सुख और बीस 
मुजाएँ थीं तथा जिसकी काले मेवके समान आभा थी 
॥ ४९-५० ॥ उस भयंकर रूपको देखकर बनदेवियोँ 
और वन्य जीव भयभीत हो गये । तब रावणने 
( सीताजीके पैरोके नीचेकी ) एथिवीको नखोसे 
खोदकरअ उन्ह अपने हाथोंसे उठा लिया 


# वास्मीक्रिरामायण युद्धकाण्ड सर्ग १३ में रावण कहता हे कि एक बार मैंने पुखिकस्यला नामकी अप्सराको 
आकाशमार्गसे ब्रह्माजीके पास जाते देखा । तब मैने उसे बलात्कारसे वस्त्रहीन कर उसकै साथ सम्भोग किया । यह बात 


ब्रह्माजीको ज्ञात होनेसे उन्होंने मुझे शाप दिया कि “यदि तू आजसे किसी स्त्रीसे बलात्कार करेगा तो तेरे अस्तकके सो 
टुकड़े हो जायेंगे |! उस शापके भयसे ही रावणने सीताजीका स्पर्श नहीं किया । रावणको इस प्रकारका झाप रम्भाको 
बलात्कार होनेके कारण कुबेरपुत्र नलकूबरने भी दिया था | बा० रा० उ० का० २६ सग ] परंतु वह शाय पहला था 
और अपने तपोबलके कारण रावण उससे डरता नहीं था । इसलिये पीछे वह पुल्लिकथलापर बलात्कार करनेका साहस 
किया । ( रामाभिरामी वा० रा० यु० का० १३ | १४) 
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अध्यात्सरामायण 
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तोलयित्वा रथे दिप्त्वा ययो धिप्रं विहायसा । 
हा राम हा लक्ष्मणेति रुदती जनकात्मजा ॥५२॥ 
भयोडिग्नमना दीना पश्यन्ती थुवसेव सा। 


श्रुत्वा तत्क्रन्दितं दीनं सीतायाः पश्चिसत्तमः ।॥५३॥। 
जटायुरुत्थितः शीघं नगाग्रात्तीक्षणतुण्डकः । 
तिए तिष्ठेति तं प्राह को गच्छति ममाग्रतः ॥५४॥ 
छुपित्वा लोकनाथस्य भायां शून्याद्वनालयात्‌ । 
शुनको मन्त्रपतं त्वं पुरोडाशमिवाध्वरे ॥५५॥ 
इत्युक्त्वा तीक्षणतुण्डेन चूर्णयामास तद्रथम्‌ । 
चाहाग्बिभेद पादाभ्यां चूर्णयामास तद्भनुः ॥५६॥ 
ततः सीतां परित्यज्य रावणः खङ्गमाददे । 
चिच्छेद पक्षौ सामः पक्षिराजस्य धीमतः ॥५७॥ 
पपात किञ्चिच्छेपेण प्राणेन इुबि पक्षिराट्‌ । 
पुनरन्यरथेनाशु सीतामादाय रावणः ॥५८॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति त्रातारं नाधिगच्छति । 
हा राम हा जगन्नाथ मां न पश्यसि दुःखिताम्‌ ।।५९॥ 
रक्षसा नीयमानां खाँ भायां मोचय राघव । 
हा लक्ष्मण महाभाग त्राहि मामपराधिनीम्‌ ॥६०॥ 


बाकशरेण इतस्त्वं मे क्षन्तुमददेसि देवर । 


इत्येवं क्रोशमानां तां रामागमनशङ्कया ॥६१॥ 


जगाम वायुवेगेन सीतामादाय सत्वरः | 
विहायसा नीयमाना सीतापश्यदधोग्नुखी ।॥।६२॥ 


पवेताग्रे स्थितान्पश््च  वानरान्यारिजानना । 
उत्तरयार्धखण्डेन 
बढ्ध्वा चिक्षेप रामाय कथयन्त्विति पते । 

वतः समुद्रमुल्लङघ्य लङ्कां गत्वा स रावण; ॥६४॥ 


और रथमें डालकर तुरंत आकाशमागसे चल दिया । 


उस समय सीताजी अति भयभीतचित्त होकर 
दीनदृष्टिसे पृथ्वीकी ओर देखती इई 'हा राम ! हा 
लक्ष्मण !” ऐसा कहकर रोने लगीं । सीताजीका वह 
आतक्रन्दन सुनकर तुरंत ही तीखी चोंचवाला पक्षि- 
श्रेष्ठ जटायु पहाड़की चोटीपरसे उटा और बोला--- 
“अरे ! ठहर, ठहर, यज्ञके मन्त्रपूत पुरोडाशको ले 
जानेवाले कुत्तेके समान मेरे सामने ही जगन्नाथ 
श्रीरधुनाथजीकी भार्याको सूने तपोवनसे तू कौन 
लिये जाता है १” || ५१--५५॥ जटायुने ऐसा कहकर 
अपनी तीक्ष्ण चोंचसे रावणके रथक्को चूर-चूर 
कर डाला और अपने पक्षोंसे धोड़ोंकी मारकर 
उसके धनुषके टुकड़े-टुकड़े कर दिये॥ ५६ ॥ 

तब रावणने सीताजीओ छोड़कर अपना खङ्ग 
निकाला और झँँझळाकर मतिमान्‌ जटायुके पंख 
काट डाले ॥ ५७ ॥ पंख कट जानेसे पक्षिराज 
जटायु अधमरे होकर पृथिवीपर गिर पड़े । फिर 
तुरंत ही रावण सीताजीको दूसरे रथपर चढ़ाकर 
वळता बना ॥ ५८ ॥ 

उस समय बह्‌ सीता किसी रक्षकको न देखकर 
बारम्बार रामको पुकारती इई रो-रोकर कहद रद्दी 
थी--“हा राम ! हा जगन्नाथ | क्या आप मुझ 
दुःखिनीको नहीं देखते; ॥ ५९, ॥ हे राघव ! आपकी 
भार्याको राक्षस ळिये जाता है, आप छुड़ाइये । हा 
महाभाग लक्ष्मण | मुझ अपराधिनीकी रक्षा करो, 
॥ ६० ॥ हे देवर ! मैंने तुम्हे वाग्तराण मारे थे, तुम मुझे 
क्षमा करना ।” सीताजीके इस प्रकार रुदन करनेसे 
रामके आनेकी आशङ्का करता हुआ रावण उन्हें लेकर 
वायुके समान अति तीव्र वेगसे चलने लगा । 

इस प्रकार  आकाशमागसे जाते हुए नीचेकी 
देखती इई कमळानना सीताजीने एक पवतशिखरपर 
पाँच वानरोंको बैठे देखा । यह देखकर 


वि्ुच्याभरणादिकम्‌ ॥६३॥ | उन्होंने अपने आभूषणादि उतारकर अपने दुपड्ेके 


ठुकड़ेमें बाँधे शरीर “ये रामको मेरा समचार पुनावे? 
इस अमिप्रायसे पबतपर फेंक दिये । 
लदुनन्तर रावणने समुद्र पारकर छक्कामे पहुँचकर 
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अरण्यकाण्ड 
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ति कळ आगळ, SS SSS कॉड ISS आळ SS आळा, छा SSS डक VS आळ काळ, आळ क कळ माळ न रा म. ef 


स्वान्तःपुरे रहस्येतामशोकविपिने5क्षिपत्‌ । 
राक्षसीभिःपरित्रतां सातृबुद्धयान्वपार्यत्‌ ॥६५॥ 
कृशातिदीना परिकमेवर्जिता 

दुःखेन शुष्यद्वदुनातिविहला । 
हा राम रामेति विळप्यमाना 


सीता स्थिता राक्षसवृन्दमध्ये ॥६६॥ 


उर्न्ह॑ अपने अन्तःपुरके एकान्त देश अशोकबनमे रखा 
और राक्षसतियोंसे घेरे रखकर मातुबुद्धिसे उनकी 
रक्षा करने छगा ! ६१-६५ )। उस स्थानमें अति कृश 
और दीनत्रदना सीताजो सव प्रकारका श्वंगार छोड्कर 
दुःखक्रे कारग शुष्कददन और अत्यन्त विहल 
होकर “हा राम ! हा राम !? ऐसे विलाप करती हुई 
राक्षसोंके बीचमें रहने लगीं । ६६ ।। 
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सीताजीके वियोगमै भगवान्‌ रामका विलाप और जटायुसे भेंड 


श्रीमहादेव उवाच 
रामो मायाविनं हत्वा राक्षसं कामरूपिणम्‌ । 
प्रतस्थे खाश्रमं गन्तुं ततो दूराहदश तम्‌ ॥ १॥ 
आयान्तं लक्ष्मण दीनं सुखेन परिशुष्यता । 
राघवश्चिन्तयामास खात्मन्येव महामतिः ॥ २॥ 
लक्ष्मणस्तन्न जानाति माया सीतां मया कृताम्‌ । 
ज्ञात्वाप्येनं वञ्चयित्वा शोचामि प्राकृतो यथा ॥ ३ | 
यद्यहं विरतो भूत्वा तूष्णीं स्थास्यामि मन्दिरे । 
तदा राक्षसकोटीनां वधोपायः कथं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि शोचामि तां दुःखसन्तप्तः काग्नुको यथा । 
तदा क्रमेणाचुचिन्वन्सीतां यास्येऽसुरालयम्‌ । 
रावणं सङ्कुलं हत्वा सीतामग्नो स्थितां पुनः ॥ ५॥ 
मयेंच स्थापितां नीत्वा यातायोध्यामतन्द्रितः । 
अहं मनुष्यभावेन जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः । ६ ॥ 
सनुष्यभावमापन्नः किञ्चित्कालं वसामि को । 
ततो मायामनुष्यस्य चरितं मेऽचुभृण्बताम्‌ ॥ ७॥ 
शुक्तिः स्यादप्रयासेन भक्तिमागोनुवतिनाम्‌ । 


Sy राफमाकारुणााणललाललका पाए oS 


| श्रीमहादेवजी बोळे--( हे पावति | ) इधर राम- 
चन्द्रजी जब कामख्पघारी मायावी राक्षसको मारकर 
अपने आश्रम्पर चङनेके लिये प्रस्थान किये तो उन्होंने 
दूरसे ही दीन और उदास मुखसे लक्षमणको आते 
देखो, तब महामति रघुनाथडी मन-ह्ी-मन सोचने 
लगे ॥ १-२ ॥ “लक्ष्मणको यह पता नहीं है कि मैंने 
मायामयी सीता बना दी है । में यह जानता हूँ तथापि 
लक्ष्षणसे यह बात छिपाकर में साधारण मनुष्यके 
समान शोक करूँगा ॥ ३ ॥ यदि में उपराम होकर 
चुपचाप अपनी कुटीमें बेठ गया तो इन करोड़ों 
राक्षसोंके नाशका उपाय कैसे होगा? ॥ ४ ॥ यदि में 
उसके लिये दुः खातुर होकरहूकामो पुरुषके समान शोक 
करूंगा तो क्रमशः सीताकी खोज करता हुआ राक्षस- 
राज रावणके यहाँ पहुँच जाऊँगा और उस्ने कुळ- 
सहित मारकर अपने-आप ही अग्निमें स्थापित की इई 
सीताको उसमेंसे निकालकर फिर तुरंत अयोध्या 
चला जाऊँगा । ब्रझाकी प्राथनासे मैंने मनुष्यावतार 
छिया है, अतः मैं कुछ समय प्रथ्वीपर मनुष्य-भावसे 
ही रहूँग । इससे मुझ माया-मानवके चगित्रोंबो सुनने- 
वाले भक्तिपरायण पुरुषोंकी अनायास ही मुक्ति 
हो जायगी ।! 
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निवित्येवं तदा दृष्टा लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


किमथमागतोऽसि त्वं सीतां त्यक्त्वा मम प्रियास्‌ । 


अष्यास्म्रामांयण 
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[ सगे ८ 


श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार निइचयकर छक्ष्मणजीकी 
ओर देखकर कद्दा--॥ ५-८ ॥ “लक्ष्मण | तुम 
मेरी प्रिया सीताको छोड़कर कैसे चले आये ? अब 
राक्षसगण जनकनन्दिनी सीताको हर ले गये होरी 


नीता वा भक्षिता वापि राक्षसैजेनकात्मजा ॥ ९ ॥ | अथवा उन्हें खा गये होंगे? ॥ ९ ॥ 


लक्ष्मणः ग्राञ्जलिः प्राह सीताया दुर्वचो रुदन्‌ । 
हा लक्ष्मणेति वचनं राक्षसोकतं श्रुतं तया ॥१०॥ 
त्वद्ठाक्यसदशं श्रृत्वा मां गच्छेति स्वरात्रवीत्‌ । 
रुदन्ती सा मया प्रोक्ता देवि राक्षसभाषितस्‌ ॥११॥ 
नेदं रामस्य वचनं खखा भव शुचिस्मिते । 
इत्येवं सान्त्विता साध्वी मया प्रोवाच मां पुनः । 
७ Cw 9 
यदुक्तं दुवंचा राम न वाच्यं पुरतस्तव ।॥१२॥ 
कणों पिधाय निर्गत्य यातोऽहं त्वां समीक्षितुम्‌ । 


रामस्तु लक्ष्मणं ग्राह तथाप्यनुचितं कृतम्‌ ॥१३॥ 


त्वया खत्री भाषितं सत्यं कृत्वा त्यक्ता शुभानना । 
[oS ~ करो ३ 

नीता वा भक्षिता वापि राक्षसेर्नात्र संशय; ॥१४॥ 
000 9 1 4.95. ययौ 

इति चिन्तापरो रामः श्वाश्रमं त्वरितो ययो | 


तत्रादृष्टा जनकजां विललापातिदुःखितः ॥ १५॥ 
हा प्रिये कव गतासि त्वं नासि पुर्व वदाश्रमे । 
अथवा मह्विमोहाथं लीलया कय बिलीयसे ॥१६॥ 
इत्याचिन्वन्वनं सवं नापञ्यज्ञानकीं तदा । 
बनदेव्यः कुतः सीतां घ्रुवन्तु मम वछभाम्‌ ॥ १७॥। 
मृगाश्च पक्षिणो इक्षा दर्शयन्तु मम प्रियाम्‌ । 
इत्येवं विलपन्नेष रामः सीतां न कुत्रचित्‌ ॥१८॥ 
2 0 क्र 
सवज्ञः सवथा क्वापि नापश्यद्रघुनन्दनः । 


तब लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर रोते हुए सीताजीके 
दुर्वाक्य कह सुनाये । ( वे बोले-- ) “आपके बाके 
समान राक्षसके कहे हुए 'हा लक्ष्मण !? इस शब्दको 
सुनकर सीताजीने शीघ्रतासे मुझसे कहा--'फोरन 
जाओ? । तब मैंने रोती हुई उन्हें समझाया कि “देव ! 
यह रघुनाथजीका वाक्य नहीं है, राक्ष्का शब्द है, 
हे शुचिस्मिते | तुम निश्चिन्त रहो? ॥ १०-११ ॥ मेरे 
इस प्रकार ढाढस बेधानेपर भी साध्वी सीताजीने 
मुझसे जैसे दुवचन कहे हैं, हे रघुनाथजी ! वे आपके 
सामने कहने योग्य नहीं हैं ॥ १२ ॥ अतः में कान 
मूँदकर वहाँसे आपको देखनेके लिये चला आया ।!? 
इसपर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--““लक्ष्मण ! ठीक है, 
तथापि तुमने उचित नहीं क्रिया || १३॥ जो खीकी 
बातको सत्य मानकर शुभानना सीताको छोड़ दिया ! 
इसमें संदेह नहीं कि अब राक्षसळोग या तो उन्हें हर 
ले गये होंगे या खा गये होंगे” ॥ १४ ॥ | 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए श्रीरामचन्द्रजी बडी 
शीघ्रतासे अपने आश्रममें आये ओर वहाँ जानकीजीको 
न देखकर अति दुःखित होकर विळाप करने छगे--- 
॥ १५ ॥ हा प्रिये ! आज तुम प्रवब॒त्‌ आश्रममें दिखायी 
नहीं देती हो, सो कहाँ चली गयी हो? अथवा मुझे मोहित 
करनेके लिये बिनोदसे ही कहीं छिप रही हो £? ॥ १६॥ 
इस प्रकार विलाप करते हुए उन्होंने सारा बन 
छान डाला, किंतु कहीं भी जानकीजीको नहीं देखा । 
तब ( वे कहने लगे ) “अयि बनदेवियो | बताओ, 
मेरी वल्लभा सीता कहाँ है ? अरे मृग, पक्षी और 
क्षो ! तुम्हीं मेरी प्रियाको दिखाओ”? ॥१७ ॥ इस 
प्रकार विलाप करते हुए सबज्ञ श्रीरधुनाथजीने सीताजी- 
को कहीं भी नहीँ देखा || १८ ॥ ( अहो ]) भगवान्‌ 
रामने आनन्दखरूप होकर भी सीताजीके लिये शोक 


आनन्दोऽप्यन्वशोचत्तामचलोऽप्यनुधावति ॥ १९॥। | किया, निश्चल होनेपर भी उनकी खोजमें इधर-उधर 


सगे ८ ] 


अरण्यकाण्ड 


१५३ 
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निमंमो निरहङ्कारोऽप्यखण्डानन्द्रूपवान्‌ । 


मम जायेति सीतेति विललापातिदुःखितः ।। २०॥ 


एवं मायामचुचरन्नसक्तोऽपि रघूत्तमः । 


आसक्त इव मढानां भाति तत्त्वविदां न हि॥२१॥ 
एवं विचिन्वन्सकलं वनं राम; सरक्ष्मणः । 
भग्नं रथं छत्रचापं कूबरं पतितं श्वि. २२॥ 
दृष्टा लक्ष्मणमाहेदं पश्य लक्ष्मण केनचित्‌ । 
नीयमानां जनकजां तं जित्वान्यो जहार ताम्‌ ॥२३॥ 
ततः कश्विद्धुवो भागं गत्वा पवतसन्निभम्‌ । 
रुधिराक्तवपषट्रा रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥२४॥ 
एष वै भक्षयित्वा तां जानकीं शुभदर्शनाम्‌ । 


शेते विचिक्तेऽतितृपः पद्य हन्मि निशाचरम्‌ ।। २५॥ 
चापमानथ शीघ्र सं बाणं च रघुनन्दन । 


तच्छूत्वा रामवचनं जटायुः प्राह भीतवत्‌ ॥२६॥ 


माँ न मारय भद्र ते म्रियमाणं स्वकमेणा । 
अहँ जटायुस्ते भायोहारिणं समनुद्टतः ॥ २७॥ 
रावणं तत्र युद्धं मे बभ्वारिविमदेन। 


तस्य वाहान्‌ रथं चापं छिच्वाहं तेन घातितः ।। २८॥ 
पतितोस्मि जगन्नाथ प्राणांस्त्यक्ष्यामि पश्य माम्‌ ।। 


तच्छुत्वा राघवो दीनं कण्ठप्राणं ददश ह । 


हस्ताभ्यां संस्पृशन्‌ रामो दुः खाश्चुवृतलोचनः ॥३०॥ 
जटायो बरूहि मे भार्या केन नीता शुभानना । 


दौड़ते फिरे तथा ममता और अहंकारसे शुन्य भखण्डा- 
नन्‍्दस्वरूप होकर भी अत्यन्त दुःखित हो “मेरी जाया? 
तथा “सीता !! ऐसा कहकर विलाप किया ॥१९-२०॥ 
इस प्रकार मायाका अनुसरण करते हुए श्रीरघुनाथजी 
अनासक्त होते इए भी मूढ पुरुषोंको आसक्त-से प्रतीत 
होते हैं, किंतु तत्वज्ञानियोंको ऐसा श्रम नहीं 
होता ॥२ १॥ 

इस प्रकार लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 
सम्पूर्ण बनमें सीताजीको ढँढते-ढँढते प्रथिवीपर टूटे 
रथ-छत्र, घबुष और कूबर ( रथक्ी एक लकड़ी ) पड़े 
देखे । उन्हें देखकर भगवान्‌ रामने ळक्ष्मणजीसे कहा- 
“लक्ष्मण ! देखो, यहाँ सीताजीको ले जाते इए किसी 
पुरुषको कोई अन्य व्यक्ति ( युद्धमें ) जीतकर उन्हें हर 
ले गया है? २२-२३॥ 

फिर कुछ दूर जानेपर एक पवत-सदश शरीरको 
रुधिरसे लथपथ देखकर रामने कहा---॥२४॥ 
“देखो, निःसंदेह यहाँ उस शुभदशेना सीताको खाकर 
अत्यन्त तृप्त हो यहाँ एकान्तमें सो रहा है । मैं इस 
निशाचरको अभी मार डालता हूँ ॥२५॥ हे रघुनन्दन 
लक्ष्मण ! शीघ्र ही मेरा धनुष-बाण लाओ । 

रामका यह कथन सुन जटायुने भयभीत होकर 
कहा--॥२६॥ “मै अपने ही कमसे मर रहा हूँ, 
आपका कल्याण हो, आप मुझे न मारे । मैं जटायु 
हैँ, मैंने आपकी भार्याको ले जानेत्राळे रावणका पीछा 
किया था । हे शत्रुदमन ! मेरा उससे युद्ध हुआ 
और मैंने उसके रथ, घोड़े और धनुष भी काट डाळे, 
किंतु अब मैं उसका घायल किया हुआ पड़ा हूँ। 
हे जगन्नाथ ! आग मेरी ओर देखिये, में अब प्राण 
छोड़ना ही चाहता हूँ”? ॥२७-२९॥ 

यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने (जटायुके पास 
जाकर ) उसे कण्ठगतप्राण और अति दीन अवस्थामें 
देखा तब वे आँखमें आँसू भरकर उसपर हाथ फेरते 
हुए (बोले--)॥३०॥ “हे जटापो ! कहो, मेरी 
सुमुखी मार्या सीताजीको कोन ले गया है ? (अहो !) 
तुम मेरे कायके लिये मारे गये। अतः अबश्य ही तुम 


मत्कायोथ हतोऽसि त्वमतो मे प्रियबान्धवः ॥३१॥ | मेरे प्रिय बन्धु हो” ॥३१॥ 


झ@ २० २० 
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जटायु; सन्नया वाचा वक्‍्त्राद्रक्त समुद्रसन्‌। | जटायुनै रक्त वमन करते हुए छड़खड़ाती बोडीमै 
_ कहा--“हे राम ! महापराक्रमी राक्षसराज रावण 
उवाच रावणो भीमविक्रमः 

एच रावणो राम राक्षसो भीमविक्रमः ।।३२॥ ननम सीको दणी बोर के गया हैं? 
आदाय मैथिलीं सीतां दक्षिणाभिमुखो ययौ । और अधिक कहनेकी मुझमें शक्ति नहीं है । मैं अभी 
आपके सामने ही प्राण छोड़ना चाहता हैँ ॥३२-३३॥ 
हे राम ! आज बड़े भाग्यसे मैंने मरते समय आपको 


दिष्टचा इष्टोऽसि राम त्वं म्रियमाणेन मेऽनघ । देख पाया है। हे अनघ! आप मायामानबरूप 


४ ४ साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु ही हैं ॥३४॥ हे रघुश्रेष्ठ ! 
परमात्मासि विष्णुस्त्व भायामनुजरूपश्वक ॥ २४॥ | बसे तो अन्त समय आपका दशन करनेसे ही मैं 


मुक्त हो गया, तथापि आप मुझे अपने कर ( कमर्लो ) 
से स्पा कीजिये । फिर मैं आपके परमपदको 


हस्ताभ्यां स्प्रश माँ राम पुनर्यास्यामि ते पदम्‌ ॥। ३५।। | जाउँगा"॥३५॥ 


तथेति राम! पस्पश तदङ्गं पाणिना स्मयन्‌ । उब रामचन्द्रजीने सुसकराते इए 'बहुत अच्छा? 
| कह उसका शरीर अपने करकमळोसे छुआ । तदनन्तर 


ततः ग्राणान्परित्यज्य जटायुः पतितो श्रुवि॥३६॥ जटायु प्राण छोड़कर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥३६॥ 


लिये अपने 
द | NR रामचन्द्रजीने नेत्रोंमें जळ भरकर उसके > 
रामस्तमनुशोचित्वा बन्धुवत्साश्चलोचनः । स्वजनकै समान शोक करते इए लक्मणसे छकड़ियाँ 


इतो वक्तुं न मे शक्ति; प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः ३३। 


अन्तकालेऽपि दृष्टवा त्वां शक्तोऽहं रघुसत्तम | 


लक्ष्मणेन समानाय्य काष्टानि प्रददाह तम्‌ ॥३७॥|| मँगवा उसका दाह-कमे किया ॥३७॥ 

B दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वित!) श्रीरघुनाथजी बोले--“जटायो | तुम मेरे परमपद- 
हत्वा वने मृग तत्र माँसखण्डान्समन्ततः ।।३८।। | को जाओ और आज सबके देखते-देखते मेरा सारूप्य 
शाहले प्राशिपद्रामः पथक्‌ एथगनेकधा । प्राप्त करो??॥ ३८-४ ०॥ तदनन्तर वह तुरंत ही सुन्दर 


भक्षन्तु पक्षिणः सर्वे तृप्तो भवतु पक्षिराट ॥३९॥॥% | दिव्य रूप धारण कर एक सूयप्तदश प्रकाशमान 
राघवः प्राह जटायो गच्छ मत्पदम्‌ । त्रिमानपर आरूढ्‌ हुआ ॥ ४ १॥ 
मत्सारूप्यं भजस्वाद्य सर्वेलोकस्य पश्यत; ॥४०। ¦ उस समय बह सुन्दर पीताम्बर धारण किये 
ततोऽनन्तरमेवासौ दिव्यरूपधरः शुभ) | शाक, चक्र, गदा, पद्म और किरीट आदि श्रेष्ठ 
विमानवरमारुह्य भास्वरं भानुसन्निभम्‌ ॥४१॥ आभूपर्गोके सहित अपने 'प्रकाशसे (सम्पूण दिशाओंको) 
शङ्कचक्रगदाप्मकिरीटवर्नषणेः | प्रकाशित कर रहा थ'॥४२॥ वैसे ही वेष-भूषाओंवाले 
द्योतयन्स्वप्रकाशेन पीताम्बरधरोऽमलः ।।४२॥ | चार पिष्णुपाषंद उसकी पूजा कर रहे थे तथा 
चतुर्भिः पारषदैविंष्णोस्तावशेरभिप्रजितः । योगिगण उसकी स्तुति कर रहे थे । तदनन्तर वह 
स्तूयमानो योगिगणे राममाभाष्य सत्वरः । त्त्रराके साथ हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजीको सम्बोधन 
कृताञ्जलिपुटो भत्वा तुष्टाव रधुनन्दनम्‌ ॥|४३॥ | कर उनकी स्तुति करने लगा ॥४३॥ 
जटायुरुवाच जटायु बोला--“जो अगणित गुणशाली हैं, अप्रमेय 
अगणितशुणमग्रमेयमाद्यं हैं, जगतके आदिकारण हैँ तथा उसकी स्थिति और 
सकलजगर्स्थितिसंयमादिहेतुम्‌ । | लय आदिके हेतु हैं, उन परम शान्तस्त्ररूप परमात्मा 


1, ३८और३९ --इन दी इक अन रहे हाते तमे नह आवा, अत हेका अवे नहे हिया सा ईन दो इलोकों के अर्थका रहस्य हमारी समझमें नहीं आया, अतः इनका अर्थ नहीं दिया गया | 
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उपरमपरमं परास्मम्ूत 
सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्‌ ॥४४॥ 
निरवधिसुखमिन्दिराकराक्षं 
क्षपितसुरेन््रचतुग्गंखादिदुःखम्‌ । 
नरवरमनिशं नतोऽसि रामं 
वरदमहं वरचापबाणहस्तम्‌ ॥ ४५॥ 
त्रिशुवनकमनीयरूपमीब्चं 
रविशतभासुरमीहितम्रदानम्‌ । 
शरणदमनिशं सुरागम्ले 
कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्य ॥४६॥ 
भवविपिनद्वाग्निनामधेयं 
भवशुखदैवरतदेवतं दयालुम्‌ । 
दनुजपतिसहस्रकोटिनाशं 
रवितनयासदृशं हरिं प्रपद्ये ॥४७॥ 
अविरतभवभावनातिदूरं 
भवविमुखेमुनिभिः सदेव दृश्यम्‌ । 
भवजरुधिखुतारणाङ्घ्रिपोतं 
शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥४८॥ 
गिरिशगिरिसुतामनोनिवासं 
गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम्‌ । 
सुरबरदनुजेन्द्रसेविताङ्‌प्रि 
सुरवरदं रघुनायकं प्रपद्ये ॥४९॥ 
परघनपरदारवर्जितानां 
परगुणभूतिषु तुष्टमानसानाम्‌ । 
परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं 
रघुवरमम्बुजलोचनं 
सितरुचिरविकासिताननान्ज- 
मतिसुरभं सुरराजनीलनीलम्‌ । 
सितजलरुहचारुनेत्रशोभं 
रघुपतिमीश्चशुरोशुरं प्रपद्ये ॥ ५१॥ 
हरिकमलजशम्धुरूपभेदा- 
न्यमिह विभासि गुणत्रयाबुवृत्त; । 


प्रपद्ये ॥५०॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको में निरन्तर प्रणाम करता हूँ ॥ ४४ ॥ 
जो असीम आनन्दमय ओर श्रीकमछादेवीके कराक्षके 
आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा ओर इन्द्र आदि देवगणोंका 
दुःख दूर करनेवाले हैं, उन घनुष-बाणधारी वरदायक 
नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति में अहर्निश प्रणत 
हूँ ॥ ४५ ॥ जो त्रिलोकीमें सबसे अधिक रूपवान्‌ हैं, 
( सबके ) स्तुत्य हैं, सेंकड़ों सूयॉके समान तेजखी हैं 
तथा वाञ्छित फळ देनेवाले हैं, उन शरणप्रद और 
्रेमी-हृदयमे रहनेवाले श्रीरघुनाथजीकी में अहर्निश 
राण लेता हूँ ॥ ४६ ॥ जिनका नाम संसाररूप 
वनके लिये दावानळके समान है, जो महादेव आदि 
देवताओंके भी ( पुञ्य ) देव हैं तथा जो करोड़ों 
दानवेन्द्रोका दलन करनेवाले ओर श्रीयधुनाजीके समान 
श्यामवणे हैं, उन दयामय श्रीहरिकी में शरण लेता 
हुँ ॥ ४७ ॥ जो संसारमे निरन्तर वासना रखनेवालोंसे 
अत्यन्त दूर हैं और संसारसे उपराम मुनिजनोंके सदेव दृष्टि- 
गोचर रहते हैं तथा जिनके चरणरूप पोत ( जद्दाज ) संसार- 
सागरसे पार करनेवाले हैं, उन रघुनाथजीकी में शरण 
लेत। हूँ ॥ ४८ ॥ जा श्रीमहादेव और पावेतीजीके मन- 
( मन्द्र. ) में निवास करते हैं, जिनका चरित्र अति 
मनोहर है तथा देव और अखुरपतिगण जिनके चरण- 
कमडोंकी सेवा करते हैं, उन गिरिबरधारी देवताओंके 
वरदायक रघुनायकजीकी में शरण लेता हूँ ॥ ४९॥ जो 
परधन ओर परखीसे सदा दूर रहते हैं तथा पराये 
गुण और परायी विप्नतिको देखकर प्रसन्न होते हैं, उन 
निरन्तर परोपकार-परायण महात्माओंसे सुसेबित 
कमळनयन श्रीरघुनाथजीको मैं शरण लेता हूँ ॥ ५० ॥ 
जिनका सुखकमळ मनोहर मुसकानसे सुशोभित हो रहा 
है, जो (भक्तोंके लिये) अति छुळम हैं, जिनके शरीरको 
कान्ति इन्द्रनीलमणिके समान सुन्दर नीलवर्ण है तथा 
जिनके मनोहर नेत्र सेत-कमङको-सो शोभावाले हैँ, उन 
मद्दादेवजीके परम गुरु श्रोरघुन।थजोकी में शरण लेता 
हँ ॥ ५१ ॥ (दे प्रभो ! ) जलसे भरे हुए पात्रोमे जैसे 
एक ही जय प्रतिबिम्बित होता है वैसे ही सत्र, रज 
ओर तम-इन तीनों युणोंके साय सम्बन्धयुक्त होकर 


१५६ अंध्यांत्मंरामांयणं 
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रविरित्र जलपूरितोदपात्र- 
ष्वमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे ॥५२॥ 
रतिपतिशतकोरिसुन्दराङ्ग 
शतपथगोचरभावनाविदूरम्‌अ । 
यतिपतिहृदये सदा विभातं 
रघुपतिमातिंहरं प्रथु प्रपद्ये ॥५३॥ 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभनद्रघृत्तमः 
उवाच गच्छ भद्रं ते मम विष्णोः परं पदम्‌ ॥५४॥। 
शृणोति य इदं स्तोत्रं लिखेद्वा नियतः पठेत्‌ । 
स याति मम सारूप्यं मरण मत्स्मृतिं लभेत्‌ ॥५५॥ 
इति राघवभाषितं तदा 
श्रुतवान्‌ हषसमाङुलो द्विजः । 
रघुनन्दनसाम्यमास्थितः 


आप ही बिष्णु, ब्रह्मा ओर महादेवरूपसे भासित होते 
हैं । देवराज इन्द्रकी भी स्तुतिके पात्र परमेश्वरखरूप 
आपकी में स्तुति करता हूँ ॥ ५२ ॥ आपका दिव्य- 


| शरीर करोड़ों कामदेवोंसे भी छुन्दर है, सँकड़ों मार्गोमे 
फँसे हुए लोगोंसे आप अत्यन्त दूर हैं ओर यतिश्रेष्ठोंके 


हृदयमें आप सदा ही भासमान हैं | ऐसे आप आतिंहर 
प्रभु रघुपतिकी मैं शरण लेता हुँ ॥ ५३ ॥ 

जटायुके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरघुनाथजी 
उसपर प्रसन्न क्वोकर बोले---“जठायो ! तुम्हारा कल्याण 


' हो, तुम मेरे परमधाम विष्णुलोकको जाओ॥ ५४ ॥ जो 


पुरुष मेरे इस स्तोत्रको एकाग्रचित्तसे सुनता, लिखता 
अथवा पढ़ता है, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है 


| और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है? ॥ ५५ ॥ 
"पक्षिराज जटायुने रघुनायजीका यह कथन बड़े हसे 
' सुना और उन्हीके समान रूप धारण कर ब्रह्मासे 
प्रययौ ब्रह्मसुपूजितं पदम्‌ ॥५६॥ ` 


अत्यन्त पूजित परमधामको चळा गया || ५६ ॥ 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डेऽछमः सगः ॥ ८ ॥ 
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कवन्धोद्धार 


श्रीमहादेव उवाच 
ततो रामो लक्ष्मणेन जगाम विपिनान्तरम्‌ । 
पुनटूःखं समाश्रित्य सीतान्वेषणतत्परः ॥ १॥ 
तत्राङ्टुतसमाकारो राक्षसः प्रत्यदृश्यत । 
वक्षस्येव ˆ महाववत्रश्चक्षुरादिविवरजितः ॥ २॥ 
बाहू योजनमात्रेण व्याप्रतो तस्य रक्षसः । 
कबन्धो नाम दैत्येन्द्रः सभेसस्वविहिंसकः ॥ २॥ 
तद्वाह्वोमेध्यदेशे तो चरन्तो रामलक्ष्मणो । 
ददशेतुमेहासरचं 
राम! प्रोवाच विहसन्पश्य लक्ष्मण राक्षसम्‌ । 


भ्रीमहादेवजी बोले--( हे पावति |) तदनन्तर 


श्रीरामचन्द्रजी दुखी होकर फिर सीताजीको खोजते 


हुए लक्ष्मणजीके साथ दूसरे वनको गये ॥ १ ॥ वहाँ 
उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकारका राक्षस देखा, 
जिसके वक्षःस्थळमें ही एक बड़ा भारी मुख था, जो 
नेत्र तथा कर्ण आदिसे रहित था ॥ २ ॥ इस राक्षसकी 
मुजाएँ एक-एक योजनतक फैली हुई थीं । यह सम्पूण 
प्राणियोंकी हिंसा करनेवाला "कबन्ध? नामक दैत्यराज 
था ॥ ३ ॥ उसकी भुजाओंके बीचमें चलते इए उनसे 
घिरे इए राम और छक्ष्मगने उस महाबलवान्‌ 


तद्वाहुपरिवेष्टितो ॥ ४ ॥ | राक्षसको देखा ॥ ४ ॥ 


तब रामचद्रजीने हँसते इए कहा--“लक्ष्मण ! 


# टीकाके अनुसार यहाँ अकार ढत दै--““श्ञतपथगोचरभावनाविदूरम्‌?? इस प्रकार पाठ है और उसका भावार्थ 
यह है-->शतपशथ््रांझणके अन्तर्गत 'बृहृदारण्यक? में जिस त्रह्म-भावनाका उपदेश किया हे, उस भावनासे जो प्राप्य है । 
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शिरःपादविहीनोऽयं यस्य वक्षसि चाननम्‌ ।। ५॥ | इस राक्षसको देखो; यह सिर-पेरसे रहित है और 


बाहुभ्यां लभ्यते यद्यतत्तङ्कक्षन्‌ स्थितो धुवम्‌ । 
आवामप्पेतयोर्बाद्वोमेध्ये सङ्कलितो धुषम्‌ ॥ ६ ॥ 
गन्तुमन्यत्र मार्गा न दश्यते रघुनन्दन । 
किं कर्तेव्यमितोऽसाभिरिदानीं भक्षयेत्स नो ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणस्तभुवाचेद' कि विचारेण राघव । 
आवामेकेकमव्यग्रौ छिन्द्यावास्य थुजो घुबम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथेति रामः खङ्गेन युज दक्षिणमच्छिनत्‌ । 


तथेष लक्ष्मणो वामं चिच्छेद गुजमञ्जसा ॥ ९ ॥ 
ततोऽतिविसितो दत्य; को युवां सुरणुङ्गवो । 


मद्वाहुच्छेदको लोके दिवि देवेषु बा कुतः ॥१०॥ 
ततो$त्रवीडसन्नेव रामो राजीवलोचनः | 
अयोध्याधिपति; श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌॥११॥ 
रामोऽहं तस्य पुत्रोऽसो भ्राता मे लक्ष्मणः सुधीः । 
मम भायो जनकजा सीता त्रेलोक्यसुन्दरी ॥१२॥ 
आवां सृगयया यातो तदा केनापि रक्षसा । 
नीतां सीतां विचिन्वन्तो चागतो घोरकानने ॥१३॥ 


बाहुभ्यां वेशिताबत्र तव ग्राणरिरक्षया । 


इसकी छातीमं ही मुँह हे ॥५॥। अपनी भुजाओंसे ही 
इसे जो कुछ मि जाता है, उसीको खाकर यह ` 
जीवित रहता है । इम भी निश्चय ही इसकी 
भुजाओंके बीचमें फेस गये हैं ॥ ६ ॥ हे रधनन्दन ! 
इसके चंगुळमेंसे निकळनेका हमे कोई माग दिखायी 
नहीं देता; अब हमें क्य करना चाहिये १ ( जल्दी 
विचार करो, नहीं तो) यह्व हमें अभी खा जायगा?।॥ ७॥ 
लक्ष्मणजीने कहा--“हे राघव | इसमें अधिक 
बिचारनेकी क्या बात है ? इम . दोनों सावधान होकर 
अमी इसकी एक-एक भुजा काट डाळे” ॥८॥ 
रामचन्द्रजीने कहा-“बइत ठीक? और खड़से उसकी 
दायीं सुजा काट डाळी । वैसे ही ळक्मणजीने भी तुरंत 
ही उसकी बायीं भुजा उड़ा दी ॥ ९ ॥ 
तब उस देत्यने अति बिस्मयपूवक ( कहा-- ) 
“मेरी सुजाओंको काटनेवाले तुम कोन देवश्रेष्ठ हो १ 
इस ळोकमें अथवा स्वगवासी देवताओंमें भी कोई 
ऐसा ( समथ ) होना सम्भव नहीं”! ॥ १० ॥ 
इसपर  कमळनयन श्रीरामचन्द्रजीने हसते हुए 
कहा--“श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अयोष्याके स्वामी 
थे ॥ ११॥ मैं उन्हींका पुत्र ' राम! हूँ. और यह 
बुद्धिमान्‌ मेरा छोटा भाई "लक्ष्मण? है तथा 
त्रैलोक्यधुन्दरी जनकनन्दिनी सीता मेरी भार्या 
है। १२ ॥ हम मृगया ( शिकार ) के छिये बाहर 
गये इए थे कि किसी राक्षसने सीताको चुरा ल्या; 
उसीको ढूँढ़ते हुए हम यहाँ इस घोर वनमें आ गये। 
इतनेह्दीमें तुमने हमें अपनी भुजाओंसे घेर ब्या। 
तब हमने अपने प्राण बचानेके बिये तुम्हारी भुजाएँ , 
काट डाढीं | अब यह बताओ- ऐसे बिकट रूपवाले 


छिन्नौ तव अुजो त्वं च को वा विकटरूपध्क ।। १४॥ तुम कोन हो १” ॥ १३-१४ ॥ 


कबन्ध उवाच 
धन्योऽहं यदि रामस्त्यमागतोऽसि ममान्तिकम्‌ । 
९ ली. यौवन ~ 
पुरा गन्धवराजोऽहं रूपयचनदापत; ॥१५॥ 
बिचरँल्लोकमखिल वरनारीमनोहरः । 
तपसा ब्रह्मगो लब्धमवध्यत्व॑ रघूत्तम ॥१६॥ 
अष्टावक्रं सुनि दृष्टा कदाचिदहं पुरा । 


ुद्ठोऽसावाइ दुष्ट खं राक्षसो भव दुमेते ॥१७॥ 
अष्टावक्र; पुनः प्राह वन्दितो मे दयापरः । 


कबन्धने कहा --“ यदि आप राम हैं और स्वयं 


| मेरे पास आये हैं तो मैं धन्य हूँ । पूर्वकालमें 


मैं रूप और यौवनके मदसे उन्मत्त एक गन्धबराज 
था ॥ १५॥ हे खुप्रेष्ठ | मेने तपस्याद्वारा ब्रह्माजीसे 
अवध्यता ( किसीसे भी न मारे जा सकनेकी योग्यता ) 
प्रात कर ली थी और मैं अपनी खूपकान्तिसे छुन्दर 
स्त्रियोके चित्तोंको चुराता हुआ सम्पूर्ण छोकोंमे घूमा 
करता था ॥ १६ ॥ एक बार अष्टावक्र मुनिको देख- 
कर में हंस पड़ा, अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा- 
“अरे दुष्ट दुबुद्दे | तू राक्षस दो जा’ ॥ १७ ॥ 


( उनके शापसे भयभीत होकर जब) मैंने उनकी 


१५८ अध्यात्मरामायणे [ सम ९ 
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शापस्यान्तं च मे प्राह तपसा द्योतितम्रभः ॥१८॥ | स्तुति की तो तपके कारण परम तेजस्वी उन दयाळु 
RR उ सुनीरत्रने मेरे शापका अन्त इस प्रकार बताया 
त्रतायुगं त्वा नारायणः खयम्‌ । ॥ १८॥ (वे बोले-) “त्रेतायुगमें स्वयं नारायण 
आगमिष्यति ते बाहू छिद्यते योजनायतो ।।१९॥। | दशरथके यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आयेंगे और वे 

निक्तो भबिध्यरि री एक-एक योजन लंबी भुजाओंको काट डाडेंगे 
तेन शापाद्विनिशुक्तो भविष्यसि यथा पुरा । ॥ १९ ॥ तब तू झापसे छूटकर अपना पूर्वरूप धारण 


श 0 करेगा ।? उनके इस प्रकार शाप देनेसे मैंने अपनेको 
इति शसोऽहमद्राक्षं राक्षसीं तनुमात्मनः ॥२०। राक्षसरूपमें देखा ॥ २० ॥ 


कदाचिद्देवराजानमभ्याद्रवमहं र्षा । “हे राम! एक बार मैं रोषपूर्वक देवराज इन्दके 
सोऽपि वज्रेण मां राम शिरोदेशेऽभ्यताडयत्‌ ॥२१॥ | पीछे दौडा। तब उसने क्रोधित होकर मेरे विरपर 
तदा शिरो गत' झुक्षि पादो च रघुनन्दन । अपना बञ्र मारा ॥ २१ ॥ हे रघुनन्दन | उस ॒वत्रके 


आधातसे मेरे सिर और पैर पेटमें घुस गये। किंतु 
रह्दत्तवरान्सत्युर्नामुन्मे वज्जताडनात्‌ ॥२२॥ | ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे मैं मरा नहीं ॥ २२ ॥ मुझे 


सुखाभावे कथं जीवेदयमित्यमराधिपम्‌ । मुखहीन देखकर समस्त (देवताओं ) ने दयावश हो 
ऊचुः सर्वे दयाविष्टा माँ विलोक्यास्यवर्जितम्‌ ।।२३॥ | देवराजसे कहा--““यदद बिना सुखके केसे जीवित रह 


i सकेगा १? ॥२३॥ तब इन्द्रने मुझसे कहा--“तेरे 
ततो मां ग्राह मघवा जठरे ते मुखं भवेत्‌ । पेटमें ही सुख दोगा और तेरी भुजाएँ एक-एक योजन 


बाहू ते योजनायामौ भविष्यत इतो व्रज ॥२४॥ | ळी हो जायेगी, अब तू यहाँसे चडा जा” ॥ २४ ॥ 
इत्युत्तोऽत्र वसन्नित्यं बाहुभ्यां वनगोचरान्‌ । इन्द्रके ऐसा कहनेपर मैं यहीं रहकर नित्यप्रति अपनी 
भक्षयाम्यधुना बाहू खण्डितो मे त्वयानघ ॥२५॥ ni जीवोंको ह | जाना | 
१ निधि | उन भुजाओंको आप 
इतः पर माँ धम्रास्थे शपाप्रीन्धनाइते इ ॥२५॥ ह रघुकुलश्रेष्ठ | अब आप मुझे एक अग्नि 
अग्निना दद्यमाना5ह त्वया रघुकुलात्तम ।।२६॥ | और धनसे युक्त गडदेमें डाल दीजिये । आपके हारा 
पर्वेरुपमनुप्राप्य भार्यामागं वदामि ते। अग्निसे दग्ध होनेपर अपना पूर्वेप धारण कर मैं 
RT । निर्म आपकी भार्याका पता बताउँगा ।?? 
इत्युक्त लक्ष्मणनाशु न्न निर्माय तत्र तम्‌ ॥२७॥ उसके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
ग जीसे तुरंत ही एक तैयार कराया 
निक्षिप्य प्रादहत्काष्टेसतो देहात्सयुत्थितः वक्त नी एक बंडा, गर्वा त 
bi Ci रा ओर उसे उत्तमें डालकर लकड़ियोंसे जला दिया । तब 
कन्दपसदशाकार! सर्वाभरणभूषितः ।।२८॥ | उसके शरीरसे एक सर्वालङ्कारबिभूषित कामदेवके 
रामं क्षणं कुत्वा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य समान अति सुन्दर पुरुष प्रकट हुआ ॥ २६-२८॥ 
रामं अदधिर्ण कत्वा साङ्गं अ ph क! उसने रामचन्द्रजीकी परिक्रमा कर उन्हे साङ्ग 
कृताञ्जलिर्त्राचेद्‌ भक्तिगद्गदया गिरा ॥२९॥ | प्रणाम किया और भक्तिसे गद्गद-कण्ठ हो हाथ जोड़- 


गन्धर्व उवाच कर कहने लगा ।। २९ ॥ 
्तोतु्रुत्सहते मेऽद्य भनो रामातिसम्भ्रमात्‌ | गल्धवे बोला- हे राम | आप अनन्त, आदि-भन्तसे 
त्वामनन्तमनाद्यन्त॑ मनोवाचामगोचरम्‌ ॥३०॥ | रदित और मन-बाणीके अविषय हैँ ( तथापि ) आज मेरा 
क्ष्मं ते रुपमव्यक्त देहद्वयविलक्षणम्‌ । मन आपकी स्तुति करनेको बढ़े वेगसे उत्सुक हो रहा 


इग्रपमितरत्सवं इच्यं जडमनात्मकमू । है ॥ ३० ॥ हे प्रभो | आपके स्थूळ और सूक्ष्म दोनों 


० र पे शरीर (विराट्‌ और हिरण्यगभ ) से आपका बास्तबिक 
तत्कथ त्या विजानीयाद्‌ व्यतिरिक्त मनः प्रभो। ३१। | ज्ञानमय स्वरुप तूकम अर्थात. योगियोंसे भी सर्वथा 
बुद्धयात्माभासयारक्यं जीव इत्यभिधीयते । दुर्शेय है । उससे अतिरिक्त जो कुछ है, वह जड, दृश्य भौर 


प्न 


सगै ९१ | . अरण्यकाष्ड | १५९ 


बुद्धयादिसाक्षी हच तसिभिरविषयेऽखिलस्‌ ।।३२॥ क है । अत न मिन्न यह जडू मन आपको 
जान £ 
आरोप्यतेऽज्ञानवशान्निर्विकारेऽखिलात्मनि । _ 2 जीव कहलाता है। इन 


बुद्धि -वाणी 

हिरण्यगर्भस्ते क्ष्म देह स्थूल विराट्‌ सप्तम्‌ ॥३३॥ नदी भ मक 05 bs | 
भावनाविषयो ७ अज्ञानवश इस सम्पूण चराचर जगत 

भावनाविषयो राम सक्षम ते ध्यातमङ्गलम्‌ । आरोपित किया जाता है। हेराम ! आपका सूक्ष्म 

भतं भव्यं भविष्यञ्च यत्रद्‌ं रश्यते जगत्‌ ॥३४७॥ देह हिरण्यगम और स्थुल देह विराट्‌ कढलाता है । 

आपका भावनामय ( हृदयकमलमें ध्यान करने 

स्थूल$ण्डकोशऐे दहे ते महदादिभिरावते । योग्य ) सूक्ष्म रूप जिसमें भूत, भविष्यत और 


वतमान यह सम्पूण जगत्‌ दीख पड़ता है, अपने ध्यान 
सप्तभिरुत्तरगुणेवेराजो धारणाश्रय ।२५॥। | करनेवाळोंका मङ्गल करनेवाला है | ३१-३४ ॥ 
त्वमेव सर्वकेवल्यं लोकास्तेऽवयवाः स्पृताः । अपने-अपने उत्तरकत्ती तत्वोंसे प्रत्येक दसगुना अधिक 


महत्तत्त्वादे सात आवरणोंमे% घिरे हुए आपके . 
पातालं ते पादगूलं पाण्णस्तव महातलम्‌ ॥३६॥ | स्थूल त्रहमाण्डशरीरमे वी धारणाका आश्रयरूप 
हि १ विराट शरीर स्थित है ॥ ३५ ॥ आप ही एकमात्र 

रसातलं ते गुल्फो तु तलातलमितीथेते । सवमोक्षखरूप हैं । सम्पूण ळोक भापडीके अवयव 
हैं । पाताळ आपका चरणतळ ( तळुआ ) है, महातळ 
जानुनी सुतलं राम ऊरू ते त्रितलं तथा ॥३७॥ | दंडी है ॥ ३६ ॥ हे राम ! रसातल गुल्फ (ठखने ) 


हैं, तळातळ जानु हैं तथा सुतळ आपकी जंघाएँ और 

अतंलं च मही राम जघनं नाभिगं नभः वितळ आपके दो ऊरु हैं || ३७ || अतळ'और पृथिवी 

खल ते ज्योतींषि ग्रीवा ते मह उच्यते ॥३८॥ | आपके जघनभाग (कटिदेश ) हैं; भूडोंक नामि है, 

| स्वर्लाक वक्षःस्थल है तथा महर्ळांक आपकी ग्रीवा है 

वदनं जनलोकस्तं तपस्त शङ्कदशगम्‌ । ॥ ३८॥ हे ॥ ! जनलोक आपका मुख दै 

सत्यलोको रघुश्रेष्ठ शीषण्यास्ते सदा प्रभो ॥३९॥ . तपः्ेक ळळाट है तथा हे प्रभो ! सत्यलोक आपका 

रेष्ठ शीप 5 है ॥ ३९॥ हे राम | इन्द्रादि छोकपाळगण 

इन्द्रादयो लोकपाला बाहवस्ते दिशः श्रुती। : आपकी व हैं, दिशाएँ कण हैं बम 
न्ते ,॥॥७०॥॥ नासिका अग्नि आपका . मुख बताया गया 

अथिनौ नासिके राम वक्त्रै तेऽग्निरुदाहृतः।। ४०॥ Mr हानामा 

चक्षुस्ते सविता राम मनश्चन्द्र उदाहृतः। ह, काळ भूभंगी है और बृद्दस्पतिजी आपकी बुद्धि हैं 

भ्रुभङ्ग एव कालस्ते बुद्धिस्त वाक्पतिभेवेत्‌ ॥ ४१॥ ॥ ४१॥ हे निर्विकार ! रुह़ आपका अहंकार है, वेद 


# यहाँ सांख्य तथा पुराणसम्मत इस प्रकारकी प्रक्रिया टीकामै लिखी है-स्वयम्भू (ब्रह्म) कै संकल्पसे उत्पन्न 
चतुर्दश भुवन (भूः) भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यः है, जो स्वयम्भूका स्थूल शरीर है | उसके बाहर चारों ओर 
प्रथिवी तेजसे उत्पन्न अण्ड है जो चतुर्दश सुवनसे दसगुना है । उस अण्डका आवरण पृथिवी है, जो अण्डसे दसगुना है । 
इस पृथिवीका आवरण जल दै-- पह प्रथिवीसे दसगुना अधिक है, जलका आवरण तेज, तेजका आवरण वायु, वायुका 
आवरण आकाश, आकाशका आवरण अहंकार, अहंकारका आवरण महत्त्व है; इनमें प्रत्येक आवरण अपने आवरणीय 
प्रथिबी आदिसे दसगुना बड़ा है । थिवी, जल, तेज, वायुश आक्राश-ये सब आवरण यहाँ सूक्ष्म एथिवी आदि हें; 
नहीं हैं । 


यहाँ बिराद्रूपको धारणाका आश्रय (विषय) कहा है-योगदर्शनमें धारणा इस प्रकार कही है-देशबन्धश्‍्चित्तस्य 
धारणा ( ३। १) | 


विप्रयान्तरको त्यागकर किसी वस्तुमै वृत्तिद्वारा चित्तके स्थिरीकरणक्रा नाम धारणा है । 


१६० 


अध्यात्सरामायण 


[सग ९ 


रुद्रोऽहङ्काररूपस्ते बाचश्छन्दांसि ते$व्यय | 
यमस्ते दंष्टदेशस्यो नक्षत्राणि द्विजालयः ॥४२॥ | 
हासो मोहकरी माया सृष्टि्तेऽपाङ्गमोक्षणम्‌ । 

धमः पुरस्तेऽधर्मश्च पृष्ठभाग ‘उदीरितः ॥४३॥ 
निमिषोन्मेषणे रात्रिदिंवा चैव रघूत्तम । 
समुद्रा: सप्त ते कुश्षि्नाब्यो नद्यस्तव प्रभो ॥४४॥ 
रोमाणि वृक्षीषधयो रेतो वृष्टिस्तव प्रभो । 
महिमा ज्ञानशक्तिस्ते एवं स्थूलं वपुस्तव ॥ ४५ ॥ 
थदखिन्‌ स्थूलरूपे ते मन; सन्धायते नरे! । 
अनायासेन पुक्ति; स्यादतोऽन्यन्नहि किश्चन ॥४६॥ 
अतोऽहं राम रूपं ते स्थूलमेवालुभावये । 
यसिन्ध्याते प्रेमरसः सरोमपुलको भवेत्‌ ।।४७॥ 
ळे 

तदव मुक्ति; स्याद्राम यदा ते स्थलभावकः । 
तदप्यार्ता तवेवाहमेतद्र्पं विचिन्तये ॥४८॥ 
धनुर्बाणधरै श्याम जटावल्कलभूषितम्‌ । 
अपीच्यवयस' सीतां विचिन्वन्त' सलक्ष्मणम्‌ ॥४९॥ 
इद्मेव सदा मे स्यान्मानसे रघुनन्दन । 
सर्वज्ञः शङ्करः साक्षात्पार्वत्या सहितः सदा ॥५०॥ 
त्वद्रपमेव॑ सततं ध्यायन्नास्ते रघूत्तम । 
मणां तदा काव्या तारकं बह्मवाचकम ॥५१॥ 
रामरामेत्यषदिशन्सदा सन्तुष्टमानसः । 
अतस्त्वं जानकीनाथ परमात्मा सुनिश्चितः ॥५२॥ 
सर्वे ते मायया म्हास्त्वां न जानन्ति तत्वतः । 


नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने ॥५३॥ 
अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सोमित्रिसेवित । 


आपकी वाणी है, यम आपकी दाढे हैं और नक्षन्रगण 
भापकी _दन्तावळि है || ४२ ॥ सबको मोहित करने- 
वाली माया आपका हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष 
है, धर्म आपका आगेका भाग है और अधमे पीछेका 
भाग है ॥ ४३ ॥ हे रघत्तम ! रात और दिन आपके 
निमेषोन्मेष हैं । हे प्रभो ! सातों समुद आपकी कुक्षि 
और नदियाँ नाड़ियाँ हैं ॥ ४४ ॥ हे प्रभो ! वृक्ष 
और ओषधियाँ आपके रोम, बृष्टि आपका वीर्य और 
ज्ञानशक्ति आपकी महिमा है । यही आपका स्थूल 
शरीर है ॥ ४५ ॥ यदि पुरुष आपके इस स्थूल 
शरीरमें मन स्थिर करे ( धारणा करे) तो वह 
अनायास ही मुक्त हो जाता है । हे राम ! आपके 
ईस स्थूल खूपसे पृथक्‌ और कोई पदाथ नहीं है 
॥ ४६ ॥ अतः है राम ! मैं आपके उस स्थूल रूपका 
ही सदा चिन्तन करता हूँ. जिसके ध्यानमात्रसे ही 
शरीरमैं रोमाश्वके सहित ( हृदयमें ) प्रेमरसका 
संचार हो जाता है ॥ ४७ ॥ हे राम ! जब यह जीव 
आपके विराट रूपका चिन्तन करता है तो तत्काळ 
ही उसकी मुक्ति हो जाती है तो भी मुझे उसकी 
आवश्यकता नहीं । मैं तो आपके इस (रामरूप ) 
का ही चिन्तन करूँगा ॥ 9८॥ हे रघुनन्दन ! ( मेरी 
यही प्राथना है कि ) व्क््मणजीके सहित सीताको 
खोजता हुआ आपका यह जटा-वल्कलविमूषित 
धनुष-बाणधारी तरुणबयस्क श्यामरूप संदा मेरै मनमें 
विराजमान रहे । हे रघुश्रेष्ठ ! आपके इस दिव्य हूप- 
का पावतीजीके सहित सबज्ञ श्रीशंकरमगवान्‌ सवदा 
चिन्तन किया करते हैं और काशीमें मरनेवालोको 
ब्रह्मवाचक राम-राम? इस तारक-मन्त्रका उपदेश 
करते हुए सदा अति आनन्दमैँ मग्नचित्त रहते हैं । 
अतः है जानकीनाथ ! आप निश्चय ही परमात्मा हैं 
॥ ४९-५२ ॥ आपकी मायासे मोहित होनेके कारण 
सब लोग आपका वास्तविक खरूप नहीं जानते । 

संसारकी रचना करनेवाले परमात्मा राम ! मैं 
आपको नमस्कार करता हुँ ॥ ५३ ॥ हे सोमित्रि- 
सेवित अयोध्यानाथ ! आपको नमस्कार है । हे 
जगन्नाथ ! आप मेरी रक्षा कीजिये, आपकी माया 


राहि त्राहि जगन्नाथ माँ माया नावृणोतु ते ॥५४।| मुझे मोहित न करे ॥ ५४ ॥ 


सर्म १० ] अरण्यकाण्ड १६१ 
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श्रीराम उवाच 
तुष्टोऽहं देवगन्धवे भक्त्या स्तुत्या च तेऽनघ । 


श्रीरामचन्द्रजी बोळे हे देवगन्धव ! मैं तुम्हारी 


भक्ति और स्तुतिसे अत संतुष्ट हूं हे अन्ध ! तुम 


याहि मे परमं स्थानं योगिगम्यं सनातनम्‌ ॥५५॥ | योगियोंके प्राप्त करनेयोग्य मेरे सनातन परमधामको 


जपन्ति ये नित्यमनन्यबुद्धचा 

भक्त्या त्वदुक्तं स्तवमागमोक्तम्‌ । 
तेऽज्ञानसम्झूतभवं विहाय 

मां यारत नित्यानुभवानुमेयम्‌ ॥५६॥ 


, जाओ ॥ ५५ ॥ जो जोग तुम्हारे इस आगमोक्त स्तोत्रका 


अनन्य बुद्विसे नित्य भक्तिप्रवक जप करेंगे, वे अन्तमें 
अज्ञानजन्य संसारसे मुक्त होकर मुझ नित्यानुभवरूप 
परमात्माको प्राप्त करेंगे ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर संवादे 
अरण्यकाण्डे नवम: सगः ॥ ९ ॥ 
es 
6 
दशम सग 


शबरीसे भेट 


श्रीमहादेव उवाच 
लब्ध्वा वर॑ स गन्धव प्रयास्यन्‌ राममत्रवीत्‌ । 
झबर्यास्ते पुरोभागे आश्रमे रघुनन्दन ॥ १॥ 
भक्त्या त्वत्पादकमले भक्तिमागविशारदा । 


श्रीमहादेवजी बोले--... (हे पाबति ! ) ( भगवान्‌ 
रामसे ) वर पाकर ( उनके परमघामको ) जाते हुए 
उस गन्धवने कहा--“हे रघुनन्दन ! सामनेवाले 
आश्रमर्मे शबरी रहती है । वह आपके चरण-कमलोंमें 
अति अनुराग रखनेके कारण भक्ति-मागमें कुशळ है । 
हे महाभाग ! आप वहाँ पधारिये । वह आपको 


तां प्रयाहि महाभाग सर्व ते कथयिष्यति ॥ २॥ ( सोताजीके सम्बन्धमें ) सब बातें बता देगी? || १-२॥ 


इत्युकत्वा प्रययो सोऽपि विमानेनार्कवचेसा । 


ऐसा कहकर वह एक सूयके समान तेजस्वी विमानपर 


चढ़कर विष्णुलोकको चडा गया । ( सच है, ) राम- 


विष्णोः पदं रामनामसरणे फलमीदृशम्‌ ॥ ३ ॥ | नामस्मरणका फळ ऐसा ही है ॥ ३ ॥ 


त्यक्त्वा तद्विपिनं घोर सिंहव्याघ्रादिदूषितम्‌ । 
शनेरथाश्रमपदं शबर्यो रघुनन्दनः ॥ ४॥ 
शबरी राममालोक्य लक्ष्मणन समन्वितम्‌ । ˆ 
आयान्तमाराद्र्पण प्रत्युत्थायाचिरेण सा ॥ ५ ॥ 
पतित्वा पादयोरग्रे हषपर्णाश्चुलोचना । 
खागतेनाभिनन्द्याथ स्वासने संन्यवेशयत्‌ ॥ ६॥ 
रामलक्ष्मणयोः सम्यक्पादो प्रक्षाल्य भक्तितः । 
तञ्जलेनाभिविच्याङ्गमथाध्योदिभिराइता 


अ० रश[० २१-- 


तदनन्तर सिंह, व्याघ्रादिसे दूषित उस घोर वनको 
छोड़कर श्रीरघुनाथजी धीरे-धीरे शबरीके आश्रमपर 


पहुँचे ॥ ४ ॥ लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीको 


समीप आते देख शबरी अत्यन्त हृषसे तुरंत उठ 
खड़ी हुई ॥ ५ ॥ उसके नेत्रोमें आनन्दाश्रु भर आये 
और वह भगवान्‌ रामके चरणोंमें गिर पडी तथा उनका 
खागतकर कुशळ-प्ररनादिके भनन्तर हन्‍्हें 
सुन्दर आसनपर बैठाया ॥६॥ तदनन्तर भक्तिसे 
श्रीराम और छक्ष्मणके चरण अच्छी प्रकार धोये और उस 
चरणोदकको अपने अङ्गोपर छिड़ककर श्रद्धायुक्त 


॥ ७॥ | होकर अध्योदि बिबिध सामप्रियोसे . राम और 


s अ ° 
१६२ " अध्यात्मरामायण [ समं १० 


सम्प॒ज्य विधिवद्रामं ससोमित्रिं सपर्यया । लक्ष्मणका विधिवत्‌ पूजनकर जो अमृतके समान दिव्य 


सङ्गृहीतानि दिव्यानि टू फल उसने श्रीरामचन्द्रजीके थिये इकटठे कर रक्खे थे 
- सङगहीता [नि रामाथ शबरी मुदा ॥ ८ 
Se नि रामाथ शबरी मु हषसे लाकर भक्तिपवक उन्हें दिये और उनके 


फलान्यसतकल्पानि ददौ रामाय भक्तितः | चरण-कमलोंका चन्दनयुक्त सुगन्धित पुष्पोंसे पूजन 
पादो सम्पूज्य कुसुमे सुगन्धैः सानुलेपनेः ॥ ९ ॥ | किया ॥ ७-९ ॥ 
कृतातिथ्यं खुम्रेष्ठमुपविष्टै सहानुजम्‌ । ( इस प्रकार ) आतिथ्य-सत्कार हो चुकनेपर जब 


श्रीरामचनद्रजी लक्ष्मणके सहित आसनपर विराजमान 
शबरी भक्तिसम्पन्ना ग्राज्ञलिर्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१०॥ [क कढ <| १ 


त्राश्रमे रघुश्रेष्ठ गुरवो मे महपेयः। | “हि खुश्नेष्ट ! इस आश्रममें पहले मेरे गुरु महर्षि 
x ह ` | (मतंग ) रहा करते थे, मैं उनकी सेवा-झुश्रषा करती 

खिताः शुश्रूषणं तेषां कुवती समुपस्थिता ॥|११॥| हुई यहाँ हजारों वर्षोसे रहती हूँ । अब वे महर्पिश्रेष्ठ 
BS ब्रह्मगेककी चले गये हैं । जाते समय उन्होंने मुझसे 
बहुवपसहस्रांग गतास्ते ब्रह्मणः पदम्‌ । कहा था कित एकाग्रचित्त होकर यहीं रद्द ॥ ११-- 
FO हि SUES १२ ॥ सनातन परमात्माने राक्षसोंको मारने और 
उब्ुवन्मां तवं वसात्रव समाहिता ॥१२। ऋषियोंकी रक्षा करनेके डिये राजा दशके पुत्र 
रामो दाशरथिर्जातः परमात्मा सनातनः । रामरूपसे अवतार छिया है ॥ १३ ॥ वे ( शीघ्र ही ) 
यहाँ आयेंगे । तू एकाम्रचित्तसे उनका ध्यान करती 


राक्षसानां वधार्थाय ऋषीणां रक्षणाय च ॥१३॥ | हुई यहाँ रह । आजकल भगवान्‌ रामजी चित्रकूट 

+ 2200 ४ पवतके आश्रममें विराजमान हैं || १४ ॥ जब्रतक वे 
एगमिष्य सकाग्रभ्यानानष्ठा ।खरा भव | 

४ प्र F आव, तबतक तू अपने शरीरका पालन कर । रघुनाथ- 


इदानीं चित्रकूटाद्रावाश्रमे बसति प्रभु: ॥१४॥ | जीके आनेपर उनका दर्शन करते हुए इस शरीरको 
र जलाकर तू उनके परमधामको चढी जायगी ॥ १५ ॥ 
यावदागमनं तस्य तावद्रक्ष कलेवरम्‌ । हे राम ! गुरुजीके कथनाबुसार में तमीसे केवळ आपका 
ध्यान करती हुई आपके आनेकी बाट देख रही थी । 
EY, आज गुरुजीका वह वाक्य सफल हो गया ॥ १६ ॥ 
तथवाकरव राम त्वद्भयानेकपरायणा । हे राम ! आपका ददान तो मेरै गुरुदेवको भी नहीं 
प्रतोक्ष्यागमन ते हुआ ! फिर हे अप्रमेयात्मन्‌ | में तो नीच जातिमें 
प्रतीक्ष्यागमनं तेऽद्य गुरू ल 
तीक्ष्यागमनं तेञ्द सफलं गुरुभाषितम्‌ ॥ १६॥ उत्पन हुई एक गवारी नारी ही हैं ! ( मेरी तो बात 


तव सन्दर्शनं राम शुरूणामपि मे न हि। ही क्या है ? ) ॥ १७ ॥ जो आपके दासोंके दास हैं, 
वारि इनके भी जो उत्तरोत्तर सेकड़ों दासानुदास हैं, में तो 
न्मुढाप्रमेयात्मन हीनजातिसमुद्धवा ॥१७॥ | उनकी दासी होनेकी भी अधिकारिणी नहीं हूँ; फिर 
तव दासस्य दासानां शतसङ्कयोत्तरस्य वा । साक्षात्‌ आपकी दासी कहलानेका तो मेरा मुँह ही 
की -. कहाँ है ॥ १८ ॥ हे राम! आप तो मन या वाणीके 

दासीत्वे ऽस्ति कुतः साक्षात्तवेव हि ।। १८ ॥ | विषय नहीं हैं (फिर न जाने ) आज मुझे आपका दर्शन 
कथं रामाद्य मे इष्टस्त्वं मनोवागगोचर; । केसे हो गया । हे देवेश्‍वर | मैं आपकी स्तुति करना 
न.न नहीं जानती । अब में क्या करू ! प्रभो! आप खयं ही 
स्तात न जाने देवेश किं करोमि प्रसीद मे ॥ १९॥ | ( अपनी दयाङ्तासे ) मुझपर प्रसन्न होइये” ॥ १९ ॥ 


ष्व राघवं दग्ध्वा देहं यास्ससि तत्पदम्‌ ॥१५॥ 
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श्रीराम उवाच | श्रीरामचन्द्रजी बोले- पुरुषत्व-स्त्रीत्वका भेद्‌ 


पुंस्त्वे स्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः । 


न कारणं मङ्कजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥२०॥ ¦ 


अथवा जाति, नाम और आश्रम--ये कोई भी 
भजनके कारण नहीं हैं । उसका कारण तो एकमात्र 
मेरी भक्ति ही है ॥ २० ॥ जो मेरी भक्तिसे विसुख 


यज्ञदानतपोभिवी शि ५ वेदाध्ययन आदि किसी 
यज्ञदानतपोभिवो वेदाध्ययनकमेभि; । | हैं, वे यज्ञ, दान, तप अथवा वेद 


RT ~ ST = नस घन 


सतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम्‌ ।।२२॥ 
ड्वितीय॑ मत्कथालापस्तृतीयं मद्शुणेरणम्‌ । 
व्याख्यात॒त्व॑ मद्दसां चतुर्थ साधनं भवेत्‌ ॥२२॥ 
आचार्योपासनं भ्रद्रे मद्बुद्धयामायया सदा । 


पञ्चमं पुण्यशीलत्व॑ यमादि नियमादि च ॥२४॥ 
निष्ठा मत्यूजने नित्यं षष्ठः साधनमीरितम्‌ । 
सम मन्त्रोपासकत्वं साङ्गं सप्तममुच्यत ।। २५॥ 
मङ्कक्तेष्वधिका पुजा सर्वभूतेषु मन्मतिः । 
बाह्यार्थेषु विरागित्वं शमादिसहितं तथा ॥२६॥ 


` अष्टमं नवमं तत्त्वविचारो मम भामिनि । 


एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा ॥२७॥ 
खियो वा पुरुषस्यापि तिर्यग्योनिगतस्य वा । 


- भक्तिः सञ्जायत प्रेमलक्षणा शुभलक्षणे ।। २८॥ 


भक्तो सञ्जातमात्रायां मत्तत्वालुभवस्तदा । 
ममानुभवसिद्वस्य॒य॒क्तिस्त्रैव जन्मनि }। २९) 
स्यात्तसार्क्ारणं भक्तिमक्षस्येति सुनिश्चितम्‌ । 
प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु ॥३०॥ 
भवेत्सवं ततो भक्तिमुक्तिरेव सुनिश्चितम्‌ । 
यसान्मड्कक्तियुक्ता त्वं ततोऽहं त्यामुपस्थित; ॥३१॥ 
इतो मद्दशनान्मुक्तिस्तव नास्त्यत्र संशयः । 
यदि जानासि मे बरूहि सीता कमललोचना ॥३२॥ 
कुत्रास्ते केस वा नीता प्रिया मे ग्रियदशेना ॥३३॥ 


भी कर्मसे मुझे कमी नहीं देख सकते ॥ २१ ॥ अते; हे 
भामिनि ! मैं संक्षेपसे अपनी भक्तिके साधनोंका वणन 
करता हूँ । उनमें पहला साधन तो सत्सङ्ग ही 

॥ २२ ॥ मेरे जन्म-कमोंकी कथाका कीतन करना 
दूसरा साधन हैः मेरे गुणोंकी चर्चा करना-- यह 
तीसरा उपाय है और ( गीता-उपनिषदादि ) मेरे 
वाक्योंकी व्याख्या करना उसका चौथा साधन है 
॥ २३ ॥ हे भद्दे ! अपने गुरुदेवकी निष्कपट होकर 
भगवद्‌-बुद्धिसि सेत्रा करना पाँचवाँ, पवित्र 
स्वभाव, यम-नियमादिका पालन और मेरी पूजामें 
सदा प्रेम होना छठा तथा मेरे मन्त्रकी साङ्गोपाङ्ग 
उपासना करना साठवाँ. साधन कहा जाता है 
॥ २४-२५ ॥ मेरे: भक्तोक्की मुझसे भी अधिक पूजा 
करना, समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना करना, बाह्य 
पदार्थोमे वैराग्य करना और शम-दमादि-सम्पन् 
होना --यह मेरी भक्तिका आठवाँ साधन है तथा 
तत्त्व-विचार करना नवाँ है । हे ! भामिनि | इस प्रकार 
यह नौ प्रकारकी भक्ति है । है शुभलक्षणे ! जिस- 
किसीमें ये साधत होते हैं, वह स्त्री) पुरुष अथवा 
पश्जु-पक्षी आदि कोई भी क्यो न हो, उसमें प्रेमः 
लक्षणा-मक्तिका आविमीव हो ही जाता है ॥ २६-२८॥ 
भक्तिके उत्पन्न होनेमात्रसे ही मेरे स्वरूपका अनुभव 
हो जाता है और जिसे मेरा अनुभव हो जाता है, 
उसकी उसी जन्ममें निस्संदेह मुक्ति हो जाती है । 
अतः यह सिद्ध हुआ कि मोक्षका कारण भक्ति ही 
है । ( भक्तिके उपयुक्त नौ साघनोमेंसे ) जिसमें पहला 
साधन होता है, उसमें क्रमशः ये सभी आ जाते हैं । 
तब फिर उसे भक्ति तथा मुक्तिका प्रात होना निश्चित 
ही है । तू मेरी भक्तिसे युक्त है, इसीळिये में तेरे पास 


आया हूँ ॥ २९-३१॥ (अंब ) मेरा यह दशन होनेसे 


तेरी मुक्ति हो ही जायगी -इसमें संदेह नहीं । यदि तुझे 
पता हो तो बता, इस समय कमळलोचना सीता 


| कहाँ है ! मेरी प्रियदशना प्रियाको कौन ले गया 


है !॥ ३२-३३ ॥ 
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अबर्युवाच 
` देव जानासि सर्वज्ञ सवं त्वं विश्वभावन । 
तथापि पृच्छसे थन्मां लोकाननुसृतः प्रभो ॥३४॥ 
ततोऽहमभिधास्यामि सीता यत्राधुना स्थिता । 
रावणेन हृता सीता लङ्कायां वर्ततेऽधुना ।।३५।। 
इतः समीपे रामास्ते पम्पानाम सरोवरम्‌ । 
कऋष्यमुक्गिरिनाम तत्समीपे भहानगः ॥३६॥ ` 
चतुभिमेन्त्रिभिः सार्ध सुग्रीवो वानराधिपः । 
भीतभीतः सदा यत्र तिष्टत्यतुलविक्रमः ॥३७। 
वालिनश्च भयाद्‌ आतुस्तदगम्यम्रपेभेयात्‌ । 
वालिनस्तत्र गच्छ त्व॑ तेन सख्यं कुरु प्रभो ॥३८॥ 
सुग्रीवेण स सवं ते कार्य सम्पादयिष्यति | 
अहमण्नि प्रवेक्ष्यामि तवाग्रे रघुनन्दन ॥३९॥ 
रुतं तिष्ठ राजेन्द्र यावदरध्वा कलेबरम्‌ । 
यास्यामि भगवन्‌ राम तव विष्णोः परं पदम्‌ ।।४०॥ 
इति रामं समामन्त्य प्रविवेश हुताशनम्‌ । 
क्षणानिर्धूय सकलमविद्याकृतबन्धनम्‌ । 
रामभ्रसादाच्छ्ररी मोक्षं ग्रापातिदुरुभम्‌ ॥४१॥ 
कि दुलभं जगन्नाथे श्रीरामे भक्तवत्सले । 
्रसन्नेऽधमजन्मापि शबरी पुक्तिमाप सा ॥४२॥ 
कि पुनर्न्राझणा मुख्या! पुण्याः श्रीरामचिन्तकाः । 
मुक्ति यान्तीति तद्धक्तिमेक्तिरेव न संशयः ॥४३॥ 
भक्तिमुक्तिविधायिनी भगवतः 
श्रीरामचन्द्रस्य हे 
लोकाः कामदुधाङ्घ्रिपञ्मयुगं 
सेवध्वमत्युस्सुकाः 
नानाज्ञानविशेषमन्त्रविततिं 
. त्यक्त्वा सुदूरे 
रामं श्यामतन्नुं स्मरारिहृदये 
भान्तं भजध्वं 


भशं 


बुधाः ॥४४॥ 


शबरी खोली है देव ! हे सवज्ञ | हे विज्व- 


। भवन ! आप समी कुछ जानते हुँ । तथापि है 


प्रभो ! ठोकाचारका अनुसरण” करते हुए यदि आप 
मुझसे पते हैं तो इस समय सीताजी जहाँ हैं, वह 
में आपको बतलछाती हूँ | सीताजीको रावण हर ले 
गया है और इस समय वे ळङ्कामें हैं ॥ ३४-३५ ॥ हे 
राम ! यहाँसे पास ही पम्प'्नामक एक सरोवर है। 
उसके समीप ऋष्यमूक नामका एम बहुत बड़ा पर्वत 
है ॥ ३६ ॥ वहाँ अतुलित पराक्रमी वानरराज सुग्रीव 
अपने भाई वाळीके भयसे सदा अत्यन्त डरता हुआ 
अपने चार मन्त्रियोंके साथ रहला है । ऋषिशापके 
भयसे बह्‌ स्थान वाठीके छिये स+पा अगम्य है । हे 
प्रभो |] आप बडौँ जाइये और उत्त छुग्रीबसे मित्रता 
कीजिये | वह आपका सब कार्य सद्र ऊरेगा । दे 
रघुनन्दन | अब में आपके सामने ह्वी अग्निमें प्रवेश 
करूंगी ॥ ३७-३९ ॥ हे राजेखर | हे भगवन्‌ | हे 
राम | जबतक में अपने शरीरको जलाकर आप 


विष्णुभगवान्‌के परमधामक्रो जाऊँ, वब्तक आप 
एक मुहूत यहाँ और ठइरिये ॥ ४० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीळे साथ उस प्रकार सम्भाषण 


करनेके अनन्तर शबरीने अग्निमें प्रवेश किया और 
एक क्षण्में ही समस्त अविद्याजन्य बन्धनोंको नष्ट 
कर भगवान्‌ रामकी कृणसे अति दुलभ मोक्ष-पद 
प्रा क्रिया || ४१ ॥ भक्तवत्सछ जगन्नाथ श्रीराभके 
प्रसन्न होनेपर क्या दुलभ है । ( देखो, उनकी कृपासे ) 
नीच जातिमें उत्पन्न हुई हात्रीने भी मोक्ष-पदे प्राप्त 
कर डिया || ४२ ॥ फिर श्रीरामका ध्यान करनेवाले 
पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि यदि मुक्त हो जाय तो इसमें 
क्या अश्चय है ? निस्संदेह, भगवान्‌ रामकी भक्ति 
ही मुक्ति है ॥४३ ॥ भरे लोगो ! भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजीकी भक्ति ही मोक्ष देनेवाळी है। अतः 
कामधेनुरूप उनके चरणयुगलोंकी अति उत्सुकतासे 
सेवा करो । हे बुद्धिमान्‌ लोगो | इन विविध विज्ञान 
वार्ता और मन्त्र-विस्तारको अत्यन्त दूर --अळग 
रखकर तुरंत डी श्रीशंकरके हृदयधाममें शोभा 
पाने गले श्यामशरीर भगवान्‌ रामका अत्यन्त भजन 
करो ॥ ४४ ॥ 


rr 
इति श्रीमदध्या्मरामायणे उमामहेश्वर संवा 
आण्यकाण्डे दशमः सगः ॥ १० ॥ 
नबन? - - 
समाप्तमिदमरण्यकाण्डमस्‌ । 
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श्रीसीतारामाभ्यां नमः 


अव्यात्सरीभायण 


RS 


किष्किन्धाकाण्ड 


रो वालिना ध्वस्तबलं सुकण्ठं नययोजयद्राजपदे कपीनाम्‌ । 
तं खीयपन्तापछ्नुतप्षचित्त श्रीजानक़ीजीवनमानतोऽस्मि ॥ 
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श्रीमहादेव उवाच 
ततः स लक्ष्मणो रामः शनेः पम्पासरस्तटम्‌ । 
आगत्य सरसां श्रेष्ठं इष्टा विसयमाययो ॥ १ ॥ 
ऋशमात्र सुविस्तीर्णमगाधामलशम्बरम्‌ । 
उत्फुछ्लाम्बुजकहारकुमुदोत्पलमण्डितम्‌ ॥ २॥ 


हंसकारण्डवाकीणं चक्रवाकादिशोभितम्‌ । 


जलङुक्कुटको यष्टिक्रोश्चनादोपनादितम्‌ ॥ ३ ॥ 
नानापुषपलताकीणं नानाफलसमादृतम्‌ । 
सतां मनः खच्छजल पद्चकिञ्जल्कवासितम्‌ | ४ ॥ 
तत्रोपस्पृश्य सलिलं पीत्वा श्रमहरं विश्वः | 
सानुजः सरसस्तीरे शीतलेन पथा ययो ॥ ५॥ 
आष्यमूकगिरेः पावे गच्छन्तो रामलक्ष्मणौ । 
धनुबाणकरी दान्तौ जटावल्कलमण्डितो । 
पश्यन्तो विविधान्बक्षान्‌ गिरेः शोभां सुविक्रमौ । ६ । 


सुग्रीवस्तु गिरेसूष्नि चतुभिः सह वानरैः । 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पावति ! 'तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी ळक्ष्मणके सहित धीरे-धीरे पम्पासरके 
तटपर आये । उस सुन्दर सरोवरको देखकर उन्हे 
बड़ा विस्मय हुआ ॥ १ ॥ उसका विस्तार एक कोसका 
था और उसमें अति निर्मळ अगाध जल भरा 
हुआ था तथा सत्र ओर्‌ खिले इए कमल, कह्लार, 
मुद और उत्पल आदि सुशोभित हो रहे थे ॥ २ ॥ 
उस सरोवरमें जहाँ -तडाँ हंस और कारण्डव आदि 
पक्षी विहार कर रहे थे, चक्रवाकादि उसकी शोभा 
बढ़ा रहे थे ओर जळकुक्कुट, कोयष्टि तया क्रौंच 
आदि पक्षियोंके कलरवसे वह शब्दायमान हो रहा था 
॥ ३ ॥ वह चित्र-विचित्र पुष्प-ळताओसि परिप्रण 
और नाना प्रकारके फळ्वाले वृक्षोसे घिरा हुआ था 
तथा उसका कमळकेशरसे सुवासित जल सञजनोंके 
चित्तके समान स्वच्छ था ॥ ४ ॥ 


वहाँ पहुँचनेपर छोटे भाई ळक्ष्मणके सहित प्रभु | 
रामने आचमनकर उस सरोवरका श्रमहारी शीतळ 
जल पीया और सिर उसके किनारे-किनारे शीतळ 
छायायुक्त मागसे चलने लगे ॥ ५ ॥ इस प्रकार जटा- 
वल्कळव्िशषित जितेन्द्रिय परम पराक्रमी राम 
और लक्ष्मण, जब हाथमें घनुष-ब्राण छिये बिविध 
वृक्षा और पवतकी शोभाको निद्दारते इए ऋष्यम्तक 
पवतकी बगळमें चळ रहे थे ॥ ६ ॥ उस समय अपने 
चार मन्त्रियांके सहित गिरि-शिखरपर बैठे हुए 
सुग्रीबने उन्हें उधर जाते देखा और बह सबसे ऊचे 
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स्थित्वा द्द्शे तो यान्तावारुराह शिरे! शिरः ।। ७॥ | शिखरपर चढ़ गया ॥ ७ ॥ फिर भयभीत होकर 


भयादाह हन॒मन्तं कौ तो वीरवरो सखे । 

गच्छ जानीहि भद्र ते वढ़भृत्वा द्विजाकृतिः ॥ ८ ॥ 
वालिना प्रेषितौ किं वा मां इन्तुं समुपागतो । 
ताभ्यां सम्भाषणं कृत्वा जानीहि हृदयं तयोः ॥ ९ ॥ 
यदि तो दृष्टहृदयो संज्ञां कुरु कराग्रतः । 
विनयावनतो भुत्वा एवं जानीहि निश्चयम्‌ ॥१०॥ 
तथेति वड्रुपेण हनुमान्‌ सझ्ुपागतः । 
विनयावनतो भत्वा रामं नत्वेदमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
को युवां पुरुषव्याघ्रो युवानो बीरसम्मतो । 
द्योतयन्ती दिशः सर्वाः प्रभया भास्कराविव ॥१२॥ 
युवां त्रैलोक्यकर्ताराविति भाति मनो मम । 

युवा प्रधानपुरुषो जगद्वेत्‌ जगन्मयो ।। १३॥ 
मायया मानुषाकारो चरन्ताविव लीलथा । 
भूभारहरणार्थाय भक्तानां पालनाय च ॥१४॥ | 
अवतीर्णाबिह परो चरन्तौ क्षत्रियाक्रती । 
जगत्थितिलयौ सगं लीलया कतुमुद्यतो ॥१५॥ 
खतन्त्री प्रेरको सवेहृदयस्थाविहेश्वरौ । 
नरनारायणौ रोके चरन्ताबिति भे मतिः ॥१६॥ 
श्रीरामो लक्ष्मणं प्राह पश्यैनं वटुरूपिणम्‌ । 
शब्दशाखमशेषेण श्रुत ननमनेकधा ॥ १७) 
अनेन भावितं करस्नं न किश्चिदपशब्दितम्‌ । 

ततः प्राह हनुमन्ते राघवो ज्ञानविग्रहः ॥ १८] 
अहं दाशरथी रामस्त्वय मे लक्ष्मणोऽनुजः । 
सीतया भायया साधं पितुर्वचनगौरवात्‌ ॥१९॥ 


इनुमान्‌जीसे बोला--“मित्र ! देखो, ये दो वीरवर 
कौन हैं ? तुम्हारा कल्याण हो, तुम ब्राह्मण, ब्रह्मचारीके 
वेषमें उनके पास जाकर यह माढूम तो करो 
॥ ८ ॥ तुम उनसे बातचीत करके उनके यहाँ 
आनेका अभिप्राय माळूम करना | ऐसा न दो, वे 
वाळीके भेजनेसे मुझे मारनेके लिये आ रहे हों 
॥ ९ ॥ यदि तुम्हें उनका हृदय दूषित माळम हो तो 
अपनी अंगुळीसे मुझे संकेत कर देना | देखो, बड़े 
विनीत होकर यह सब भेद माळूम कर लेना? || १० ॥ 


तब हनुमानजी सुग्रीवसे 'जो आज्ञा’ कह ब्रह्म- 
चारीका वेष बनाकर रघुनाथजीके पास आये और 
बड़ी नम्रतास्रे उन्हें नमस्कार कर बोले--- || ११ ॥ 
“हे पुरुषब्या॥ ! आप दोनों कोन हैं ? आपकी 
युवाबस्या है और आप बड़े वीर माळम होते हैं | 
अहो | अपने शरीरकी कान्तिसे आपने समस्त 
दिशाओंको सूयंके समान प्रकाशमान कर रक्खा है 
॥ १२ ॥ मेरा मन तो यह कइत। है कि आप दोनों 
त्रिडोकीके रचनेबाले संसारके कारणभूत जगन्मय 
प्रधान भौर पुरुष ही हैं || १३ ॥ आप मानो परधिती- 
का भार उतारने और भक्तजनोंकी रक्षा करनेके 
लिये ही ळीळावश अपनी मायासे मनुष्यरूप धारण 
कर विचर रहे हैं ॥ १४ ॥ आप साक्षात्‌ परमात्मा 
ही क्षत्रियकुमारके छूपमें अवतीण होकर पुषिवीपर 
घूम रहे हैं ! आप लीठाडीसे संसारकी उत्पत्ति, 
स्प्रिति और ( दुष्टोंका) नाश करनेमें तत्पर हैं 
॥ १५ ॥ मेरी बुद्धिमे तो यही आता है कि आप 
सबके हृदयमें विराजमान, सबके प्रेरक, परम स्वतन्त्र 
भगवान्‌ नर-नारायण द्वी हस ळोकमें विचर 
रहे हैं? ॥ १६ ॥ 


तबश्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे कहा-“ळक्ष्मण ! 
इस ब्रहाचारीको देखो । अवश्य ही इसने सम्पूर्ण 
शन्दशास्त्र ( व्याकरण ) कई बार भली प्रकार पढ़ा 
दै ॥१७ ॥ देखो, इसने इतनी बातें कहीं, किंतु सके 
बोलनेमें कहीं कोई एक मी अश्रु्धि नहीं हुई ।” 
तदनन्तर विज्ञानघन श्रीरघुनाथजीने हनुमान्‌ जीसे 
कहा-॥ १८ ॥ “ह द्विज | में दशरथका पुत्र राम हूँ 
ओर यह मेरा छोटा भाई लक्मण है | मैं पिताकी 
आज्ञा मानकर अपनी स्त्री सीताके सहित बनमें आया 


| 
| 
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आगतस्तत्र विपिने स्थितोऽह' दण्डके दिज । 
तत्र भार्या हृता सीता रक्षसा केनचिन्मम । 
तामन्वेष्टुमिहायातौ त्वं को वा कस्य वा बद्‌ ॥२०॥ 


बटुरुवाच 

सुग्रीवो नाम राजा यो वानराणां महामतिः । 

चतुभिर्मन्त्रिभिः सार्धं गिरिमूधेनि तिष्ठति ॥२१॥ 

आता कनीयान्‌ सुग्रीवो वालिनः पापचेतसः । 

तेन निष्कासितो भाया हृता तस्येह वालिना ॥२२॥ 

तङ्लयारष्यमूकाख्यं गिरिमाश्रित्य संस्थितः । 

अहं सुग्रीवसचिवो वायुपुत्रो महामते ॥२३॥ 

हनमात्नाम विख्यातो झ्जनीगर्भसम्भवः । 

तेन सख्यं त्यया युक्त सुग्रीवेण रघूत्तम ॥२४॥ 

भायोपहारिणं हन्तुं सहायस्ते भविष्यति । 

इदानीमेव गच्छाम आगच्छ. यदि रोचते ॥ २५ 
श्रीराम उवाच 

अहमप्यागतस्तेन सख्यं कतुं कपीइवर । ' 

सर्युस्तस्यापि यत्कायतत्करिष्याम्यसंशयम्‌ ॥२६॥ 

हनूमान्‌ स्वस्वरूपेण स्थितो राममथाब्रवीत्‌ । 


आरोहतां मम स्कन्धौ गच्छामः पर्वतोपरि ॥ २७॥ 


यत्र तिष्ठति सुग्रीवो मन्त्रिभिवोलिनो भयात्‌ । 
तथेति तस्थारुरोह स्कन्धं रामोऽथ लक्ष्मणः ॥२८॥ 
उत्पपात गिरेमूध्नि क्षणादेव महाकपिः । 
वै्षच्छायां समाश्रित्य स्थितौ तो रामलक्ष्मणो ॥२९॥ 
हनूमानांपे सुग्रीवसुपगम्य क्ताञ्जलिः । 
व्येतु ते भयमायातौ राजन्‌ श्रीरामलक्ष्मणो ॥३०॥ 


शीघ्रमुत्तिष्ठ रामेण सख्यं ते योजितं मया । 


ही अग्निको साक्षी 
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था और यहाँ दण्डकारण्यमें रहता था । वहाँ Me 
राक्षसने मेरी मार्या सीताको इर ळ्या । उसे डूढ्नेके 
लिये हम यहाँ आये हैं । कहिये, आप कोन हैं और 


किसके पुत्र हैं ! ॥ १९-२० | 
ब्रह्मचारी बोले-- महामति घुग्रीव वानरोंके 


राजा हैं । वे अपने चार मन्त्रियोंके साथ इस पश्तके 
शिखरपर रहते हैं ॥ २१ ॥ वे दुष्टचित्त वाढीके छोटे 
भाई हैं | उस वाढीने उनकी स्त्री छीनकर! उन्हे 
घरसे निकल दिया है ॥ २२ ॥ अतः उसके भयसे 
वे इस ऋष्यप्तक पवतपर ही रहते हैं । हे महामते ! 
मैं उन्हीं घुम्रीवका मन्त्री और वायुका पुत्र हूँ ॥ २३ ॥ 
मेरा जन्म माता अज्लनीके गर्भसे हुआ हे और मैं 
(हनूमान्‌? नामसे विख्यात हूँ । हे रघुश्रेष्ठ आपको 
महाराज छुग्रीवसे मित्रता करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
वे आपकी भार्याको चुरानेवालेका वध करनेमें आपके 
सहायक होंगे | आइये, यदि आपकी इच्छा हो तो 
अभी उनके पास चले ॥ २५ ॥ 


शीरामचन्द्रजी बोले--हे कपीखर ! में भी 
उनसे मितत्रा करनेके डिये आयः हूँ। उन मित्रवरका 
भी जो कुछ कार्य होगा, वह मैं निस्संदेह पण 
कर दूंगा॥ २६ ॥ 

यह सुनकर हनूसान्‌जीने अपना रूप धारण 
कर रामसे कह्दा--“आइये, आप दोनों मेरे कोपर 
चढ़ जाइये । अब्र हम पवेतके ऊपर चढते हैं, जहाँ 
अपने मन्त्रियोंके सहित्र सुग्रीव बाळीके भयसे 
( छिपकर ) रहते हैं |? तब राम और लक्ष्मण “बहुत 
अच्छा? कह उनके कोपर चढ़ गये ॥ २७-२८ ॥ 
बानरराज हनूमान्‌ एक क्षणमें ही पवतके शिखरपर 
कूदकर पहुँच गये । वहाँ राम और बक्ष्मण एक 
वृक्षकी छायामें खड़े हो गये ॥ २९ ॥ 

इधर हनूमानूजीने छुग्रीवके पास जा उनसे हाथ 
जोड़कर कहा --“राजन्‌ ! अब अपनी शंका दूर 
कीजिये; क्योंकि आपके यहाँ श्रीराम ओर लक्ष्मण 
पधारे हैं॥ ३० ॥ शीघ्र उठ्यि, मैंने रामके साथ 
आपकी मित्रता होनेका योगः लगा दिया है । शीघ्र 
करके उनसे मित्रता 


अग्नि साक्षिणमारोप्य तेन सख्यं द्रुतं कुरु ॥३१॥ कीजिये” ॥ ३१ ॥ 


ततोऽतिहषोत्सुग्रीबः समागम्य रघूत्तमम्‌ । 
अ० र[० २२ 


तब सुग्रीव अति प्रसन्न हो हर रघुनाथजीके पास 


) घण्यात्मरागायण ९ 
१७० अध्यात्मरामायण [ सगे १ 


वृक्षशाखां स्वयं छित्त्वा विष्टराय ददौ मुदा ॥३२॥ | आये और प्रसन्नमनसे अपने हायसे एक वृक्षकी 
ददौ i शाखा तोड़कर उन्हें बेठनेके लिये आसन दिया 


हनुमान्लक्ष्मणायादात्सुग्रीवाय च लक्ष्मणः | ॥ ३२ ॥ इसी प्रकार हनूमान्‌जीने ळक्ष्मणजीको तथा 
है! लक्ष्मणजीने सुग्रीवको आसन दिया और सब लोग 
हषण महताविष्टाः सवे एवावतस्थिरे ॥ ३३।। अति आनन्दपूर्वक अपने-अपने आसनोंपर बेंठ गये 
॥ ३३ ॥ तदनन्तर लह्ष्मणजीने आरम्भसे लेकर 
वनमें आने और सीशाज़ीके हरे जानेतकका 
वनवासाभिगमन॑ सीताहरणमेव च ॥३४॥ | रामचन्द्रजीका सारा वृत्तान्त हुनाया ॥ ३४ ॥ 

णोक्तं वच! सुग्रीयो लक्षमणजीकै ये वचन सुनकर छुग्रीवने श्रीराम- 
लक्ष्मणोक्त वचः शुत्वा सुग्रीवो राममत्रवीत्‌ । चन्द्रजीसे कहा-“हे राजराजेश्वर ! मैं सीताजीक्की खोज 


अहं करिष्ये राजेन्द्र सीतायाः परिमागेणम्‌॥३५॥। | करेगा ॥ २५ ॥ और शाहका वध करते समय भी 
आपकी सहायता करूंगा | हे राम ! इस सम्बन्धर्मे 


लक्ष्मणर्त्वत्रवीत्सवं रामवृत्तान्तमादितः । 


साहाय्यमपि ते राम करिष्ये शत्रुघातिनः । पी ग्या ह वह शको अनत ह. 
श्रृणु राम मया दष्टं किञ्चित्ते कथयाम्यहम्‌ ॥३६॥ सुनिये॥ ३६ ॥ | 4: 
एकदा मन्त्रिभिः साध स्थितोऽहं गिरिमर्धनि। . | “रक दिन अपने मल्त्रियोंके साथ में पवतके 


शिखरपर बेठा था। उस समय हमने देखा कि 
विहायसा नीयमानां केनचित्प्रमदोत्तमाम्‌ ॥३७। कोई राक्षस किसी उत्तम कामिनीको आकाश-मागसे 
दन्ती 3 लिये जाता है ॥ ३७ ॥ वह “राम! राम !! कहकर 
न्तीं राम रामेति दष्ट्रास्मान्पचतोपरि | विळाप कर रही थी | हमें पक्नेतपर बैठे देखकर 


नीर उसने तुरंत ही अपने आभूषण उताग्कर एक वस्त्रमे 
अमुच्याभरणान्याशु स्वात्तर भासिनी ॥३८॥ बाँचे और हमारी ओर देखते हुए नीचे गिरा दिये। 


; - हे प्रभो ! इसी प्रकार निरन्तर विलाप करती हुई 
निरीक्ष्याधः परित्यज्य क्रोशन्ती तेन रक्षसा । उस अशको वह राक्षस ले गय'। प्रभो ! मैंने तुरंत 


नीताह' भ्रषणान्याछुगुहायामक्षिपं प्रभो ॥३९॥ | दी उन आमूपर्णोको उटाकर गुफामे रख दिया 

॥ ३८-३९ ॥ आप उन्हे अभी देखिये और पहचानिये 
इदानीमपि पश्य स्व॑ जानीहि तव वा न वा। किवे आपद्दीके हैं या नहीं ।” ऐसा कह कपिराज 
सुग्रीवते वे आभूषण लाकर रामको दिखायें ॥ ४०॥ 


(५ 
क्त्वानीय रामाय दशयामास वानर! ४ 
त्यः द्‌ से वानर ॥४०॥ | राम चन्द्रजीने उन्हें खोलकर देखा तो ( उन्हें पहचान- 


विमुच्य रामस्तद्दृष्टा हा सीतेति महमुहः । कर) छातीसे छगा लिया और साधारण पुरुषोंके | 


i ५ समान बारम्बार “हा सीते! हा सीते !! कहकर 
हृदि निक्षिप्य तत्सव रुरोद प्राकृतों यथा ॥४१॥ | रोने लगे || ४१ ॥ 


आइवास्य राघवं भ्राता लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । _तत्र भाई लक्ष्मणने उन्हें ढाँइस बैँधाकर _ कद्दा-*- 
अचिरेणेव ते राम प्राप्यते जानकी शुभा । “ह राम | वानरराज सुग्रीवक्री सहायतासे युद्धमें 


FR ४! ४ रावगझो मारकर आप शीत्र ही शुमलक्षणा जनक- 
न्द्र्सहायेन हत्वा रावणमाहवे ॥४२॥ नन्दिनीको प्रात करेंगे!? ॥ ४२ ॥ छुम्रवनेभी कहा 
सुग्रीवोऽप्याह हे राम प्रतिज्ञा करवाणि ते | “डि राम ! में आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि 

४ रावगफो युद्धमे मारकर आपको सीता दिला 


समरे रावणं हत्वा तव दास्यामि जानकीम्‌ रावणं हत्वा तव दास्यामि जानकीम्‌ ।।४३।। दंगा, ॥ ४३ ॥ 
तता हनमान्मज्याल्य तयारण्नि समीपतः | तदनन्तर हनूमानूजीने उन दोनोंके पास अग्नि 


तावृभी रामसुग्रीवावग्नो साक्षिणि तिष्ठति ।४४॥ प्रज्वलित की | तब निष्पाप राम और सुग्रीव दोनों ही 


याक के तन कक 


क - 


सर्ग १] 
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FF ७०४७4 ७४१ SR तन? स-या as A ०७१८५ 2 > fe eo A af HOA SS A > A Fp ee A Fo FE cf ef po ee ल 


(९ ~ षो 
बाहू प्रसाये चालिङ्ग्य परस्परमकल्मषों । 


समीपे रघुनाथस्य सुग्रीवः समुपाविशत्‌ ॥४५॥ | | 


खोदन्तं कथयामास प्रणयाद्र्घुनायके । 
सखे शृणु ममोदन्तं वालिना यत्क्रतं पुरा ॥४६॥ 
मयपुत्रोऽथ मायावी नाम्ना परमदुर्मदः । 
किष्किन्धां सप्रुपागत्य वालिनं समुपाहूयत्‌ ।। ४७॥ 
सिंहनादेन महता वाली तु तदमर्षणः। 
निर्ययौ क्रोधताम्राक्षो जघान दृठमुशिना ॥४८॥ 
दुद्राव तेन संविग्नो जगाम खगुहाँ प्रति । 
अनुदुद्राव तं वाली मायाविनमहं तथा ॥४९॥ 
ततः प्रविष्टमालोक्य शुहां मायाविनं रुषा । 
वाली मामाह तिए त्वं धहिगेच्छाम्यहं गुहाम्‌ । 
इत्युक््वाविश्य स गुहां मासमेकं न नियंयो ॥५०॥ 
मासादृध्व॑ शुहाद्वारान्निगेतं रुधिरं बहु । 
तदूइष्ट्वा परितप्ताज्ञो शृतो बालीति दुःखितः॥५१॥ 
गुहाद्वारि शिलामेकां निधाय शृहमागतः । 
ततोऽब्रवं सृतो वाली शुहायां रक्षसा हतः ॥५२॥ 
तच्छ्रुत्वा दुःखिताः सर्वे मामनिच्छन्तमप्युत। 
राज्येऽभिषेचनं चक्कुः सर्व वानरमन्त्रिणः ॥ ५३॥ 
शिष्टं तदा मया राज्यं किञ्चित्कालमरिन्दम । 
ततः समागतो वाली मामाह परुषं रुपा ॥५४॥ 
बहुधा भत्सेयित्वा मां निजधान च छुष्टिभिः । 
ततो निर्गत्य नगराइधात परया भिया ॥५७॥ 
लोकान्‌ सर्वान्परिक्रम्य ऋष्यमूकं समाश्रितः । 
ऋषेः ञ्ापभयात्सोऽपि नायातीमं शिरि प्रभो, ५६॥ 
तदादि मम भायां स खयं गुङ्क्ते बिमूढथी! | 
अतो दुःखेन सन्तो हृतदारो हृताश्रयः ॥५७॥ 


अग्निको साक्षो कर परस्पर एक दूसरेसे भुजा फैछाकर 
मिले | तत्पश्चात्‌ सुग्रीव रामचन्द्रजी# पास बेठ गये 
४३-४५ ॥ और अति प्रेमपूवक ठर्न्हे अपना 
वृत्तान्त सुनाने छगे। वे बोले-“मित्र ! अब हमारी 


“कहानी सुनो; वाढीने पूवकाळमें मेरे साथ जो कुछ 


क्रिया है वह सुनाता हूँ ॥ ४६ ॥ एक बार अति 
मदोन्मत्त मय दानवके पुत्र मायावीने किष्किन्धापुरीर्मे 
आकर वाळीको युद्रके लिये ळळकारा ॥ ४७ | 
वह दैत्य बड़ा भारी सिंहनाद करने लगा | वाळी 
उका यह दप न देख सका, उसकी आँखें क्राधसे 
ळाळ हो गयीं और उसने बाहर आ उसको बड़े जोरसे 
एक घूँसा मारा ॥ ४८ ॥ उसके आघातसे व्याकुळ 
होकर मायावी अपनी युफाकी ओर दोडा । तब 
बाढी और में दोनोंहीने उसका पीछा किया ॥ ४९ ॥ 
मायात्रीको गुफ़ामें गया देखकर वाडीको बड़ा रोष 
हुआ | उसने मुझसे कद्दा--तुम यहीं रहो, में गुफामें 
जाता हूँ । ऐसा कहकर वह शुफार्मे घुस गया और 
एक मासतक उससे न निकला ॥ ५० ॥ एक महीना 
बीत जानेपर उस युफाके द्वारसे बहुत-सा रक्त 
निकला । उसे देखकर यह समझकर कि वाळी मारा 
गथा, मुझे बड़ा दुःख और सन्ताप हुआ ॥ ५१ || तब 
( इस भयसे कि कहीं बालीको मारनेवाळा दैत्य 
बाहर आकर मुझे भी नमार डाळे ) उस गुफाके 
द्वापर एक शिला रखकर मैं घर ळोट आया और 
सबसे यह कह दिया कि वाळी गुफामें राक्षसके हाथसे 
मारा गया ॥ ५२ ॥ यह छुनकर सबको बड़ा दुःख 
हुआ और मेरी इच्छा न होनेपर भी समस्त बानर- 
मन्त्रिमण्डळने मुझे राजपदपर अभिषिक्त कर दिया 
॥ ५३॥ हे शत्रुदमन | मेने कुछ ही दिन राज्यशासन 
किया होगा कि वाळी आ गया और कोधपूर्वक 
मुझसे बडी कड़वी-कड़वी बातें कहने गा ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार मुझे बहुत कुछ भळा-बुरा कहकर वह 
मुझे घूँसोंसे मारने ळगा । तब में अत्यन्त भयभीत 
होकर नगर छोड़कर भाग गया ॥ ५५ ॥ है प्रभो ! 
मैंने सम्पूण ळोकोंमें अमर अन्तर्मे इस अुष्यमूकपवतकी 
शरण छी है, क्योकि ऋषिशापके भयसे बह 
इस पबतपर नहीं आता ॥ ५६ ॥ तसे मेरी भार्याको 
बह दुभति खयं भोगता है और मेख तथा घरके 
छिन जानेसे मन-ही-मन कुढ़ता हुआ यहाँ रहता हूँ । 


१७३ अध्यात्मरामायण [ सग १ 
चसाम्यद्य भवत्पादसंस्प्ात्सुखितोऽस्म्यहम्‌। | आज आपके चरणकमलोका स्पर्श करनेसे मुझे कुछ 
चैन मिला है ।”” तब कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीने 
सखा सुग्रीवके दुःखसे आतुर होकर उसके सामने 


हनिष्यामि तव द्वेष्यं शीघ्रं भार्यापहारिणम्‌। ||प्रतिज्ञा की कि “म बहुत ही शीत्र तुम्हारी पत्नीको 
छीननेवाले तुम्हारे शत्रुका नाश कर' डाळूंगा?? 


मित्रदुःखेन सन्तप्तो रामो राजीवलोचनः ॥५८॥ 


इति प्रतिज्ञामकरोतसुग्रीवस्य पुरस्तदा ॥५९॥ 


100६ ५ « ॥ नपा | 
सुग्रीबोऽप्याह राजेन्द्र वाली बलवतां बली । 


सुग्रीवने कद्दा--“हे राजेन्द्र | वाळी सम्पूण 
७ ल्र ~ SINS ॥ 
कथं हनिष्यति भवान्देवरपि दुरासदम्‌ ॥६०॥ | योद्धाओमें अग्रणी है ( वह कोई साधारण बळवाळा 


मति चिना बर नहीं है ) । उसको पराजित करना देवताओंके लिये 
उर कर भी अति कठिन है । फिर आप उसे कैसे मार 


कदाचिदृदुन्द भिर्नाम महाकायो महाबळ! ॥६१॥ | सकेंगे ¦ ॥ ६० ॥ है वीरञरेष्ठ ! सुनिये, में आपको 
तिच्य ' उसके बलका वृत्तान्त सुनाता हुँ । एक. बार दुन्दुमि 
न्धामगमद्राम महामहिषरूपध्क । नामका एक बड़ा बळवान्‌ और स्थूलकाय दैत्य 
a किष्किन्धापुरीमें मैंसेका रूप बनाकर आया ओर उस 
युद्धाय वालिनं रात्री समाह्वयत भीषणः ॥६२॥ महाभयानक असुरने रात्रिकें समय वाडीको युद्धके 


तच्छ्रत्वासहमानोऽसो वाली परमकोपनः । लिये ढलकारा ॥ ६१-६२ ॥ उसको गजना वाळीको 
सहन न हुई और उसने अति क्रोधपूवक उस भ॑सेके 

महिषं श्रृ्कयोष्रत्वा पातयामास भूतरे ॥६३॥ सींग पकड़कर उसे प्रथिवीपर पटक दिया ॥ ६३ ॥ 
। तथा अपने एक पैरसे उसके शरीरको दबाकर उसके 
महान्‌ मस्तकको अपने हार्थोसे मरोड़कर तोड़ डाळा 
हस्ताभ्यां श्रामया३्छच्वा तालयित्वाक्षिपद्ठवि ॥६४॥ और उसे उडाळकर प्रृथिवीपर दूर oR दिया ॥ i हर 

ङ्ग नन हे राम | वह फिर वहाँसे एक योजन दूर सुनय 

PN आश्रममण्डलमें महर्षि मतंगके आश्रमकै पास जाकर 
योजनात्परितं तसान्मुनेराश्रममण्डले ॥६५॥। | गिरा ॥६५॥ उससे जद्दाँ-तद्दाँ कळ रक्त कस । 
रक्तवृष्टि। पपातोच्चैरष्टवा तां क्रोधमारि ह उसे देखकर मुनिवर मतंगको बडा क्रोध हुआ भीर 
“फीड पवाताच्चरुष्ट्या ता क्राथद्वाच्छत; | उन्हे क्ोधमे भरकर वाढीसे कहा--'यदि आजसे 
मातङ्गो वालिनं प्राह यद्यागन्तासि मे गिरिम्‌ ॥६६॥॥ तुम कभी मेरे इस पवेतपर आओगे तो निस्सन्दे् 
इतः परं भग्नणिरा मरिष्यसि न संशयः] | तुम्हारा सिर फट जायगा ओर तुम मर जाओगे । 
हे रामजी ! मुनिके इस प्रकार शाप देनेसे ही वह 

एवं शप्तस्तदारभ्य ऋष्यप्तक न यात्यसों ॥६७॥ | तवसे ऋष्यमूक पवतपर नहीं आता॥ ६६-६७ ॥ 
४५ है ऐसा जानकर ही मैं यहाँ निभय होकर रहता हूँ । 

एतज्ज्ञात्वाहमप्यत्र वसाम भयवाजत; । हे राम ! ( जिसे वाढीने मारा था) आप जरा उस 
दुन्दुभि देत्यके पवताकार सिरको तो देखिये । 
( इसीसे आपको उसके बळका कुछ अनुमान हो 
तत्येपणे यदा शक्तः शक्तस्त्वं वालिनो बचे । | जायगा । )॥ ६८ ॥ यदि आप उस मस्तकको फेंक 

४ सकेंगे तो अवश्य बाढीका वध भी कर सकेंगे |” 

इत्युत्तवा दक्षयामास शिरस्तदूगिरिसन्निभम्‌ ॥६९॥ | ऐसा कहकर छुम्नीवने वह पवेत शिर 


पादेनैकेन तत्कायमाक्रम्यास्य शिरो महत्‌ । 


राम पश्य शिरस्तस्य दुन्दुभेः पर्वतोपमम्‌ । ६८॥ 


दृष्टा रामः सितं कृत्वा पादाङ्गुष्ठेन चाक्षिपत्‌ । 
द्शयोजनपर्यन्तं तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥७०॥ 
साधु साध्विति सम्प्राह सुग्रीवो मन्त्रिभिः सह । 
पुनरप्याह सुग्रीवो रामं भक्तपरायणम्‌ ॥७१॥ 
एते ताला महासारा: सप्त पश्य रघूत्तम । 
एकैकं चालयित्वासो निष्पत्रान्कुरुतेऽञ्जसा ॥७२॥ 
यदि त्वमेकबाणेन विदूध्वा छिद्रं करोषि चेत्‌ । 
हतस्त्वया तदा वाली विश्वासो मे प्रजायते । 
तथेति धनुरादाय सायकं तत्र सन्दधे ॥७३॥ 
बिभेद च तदा रामः सप्त तालान्महाबरुः । 
तालान्सप्त विनिर्भिद्य गिरिं भूमिं च सायकः ॥७४॥ 
पुनरागत्य रामस्य तूणीरे पृबेवत्‌ स्थितः । 
ततोऽतिहर्षातसुग्रीवो राममाहातिविस्मितः ॥७५॥ 
देव त्व जगतां नाथः परमात्मा न संशयः । 
मत्पर्वकृतपुण्योधेः सङ्गतोञ्ध मया सह ॥७६॥ 
त्यां भजन्ति महात्मानः स॑सारविनिवृत्तये । 
त्वां प्राप्य मोक्षसचिवं प्राथये$हं कथं भवस्‌ ॥७७॥ 
दारा! पुत्रा धनं राज्यं सवं त्वन्मायया कृतम्‌ । 
अतो-ह देवदेवेश नाकाइक्षेञ्न्यछासीद मे॥७८॥ 
आनन्दाजुभवं त्वाद्य प्राप्तो5ह॑ भाग्यगौरवात्‌ । 
मुदर्थ यतमानेन निधानमिव स्पते ॥७९॥ 
अनाधविद्यासंसिद्गं बन्धनं छिन्नमद्य न; । 
यज्ञदानतप$कमेपूर्तशादिभिरप्यसो ॥८०। 
न जीथेते पुनदाढयं भजते संसूति! प्रभो । 
त्वस्पाददशनात्सद्यों नाश्ममेति न संशय; ॥८१॥ 
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दिखाळाया ॥ ६९ ॥ उसे देखकर श्रीरामवन्द्रजीने 
मुस्कराते हुए अपने पैरके अंगूठेसे उसे दत योजन 
दूर फेंक दिया । यइ बड़े आरचयङ्ी बात हुई ॥७० ॥ 
अपने मन्त्रियोंके सहित सुग्रीव भी “वाह ! वाहू !? 
करने छगे और फिर वह भक्तोंके एकमात्र आश्रय 
भगवान्‌ रामसे बोले-। ७१ ॥ “हे रघुम्रेष्ठ ! देखिये, 
ताडके ये सात वृक्ष कैसे सुद्ढ हैं, किंतु वाडी इनमेंसे 
प्रत्येकको हिळाकर अनायास ही पत्रहीन ( बे-पत्तके ) 
कर दिया करता है ॥ ७२ ॥ यदि आप एक बाणसे 
ही इन सबको बेवकर इनमें छिद्र कर देंगे तो मुझे यह 
विश्‍वास हो जायगा कि आप अवश्य ही वाळीको 
मार डाळेंगे |”? 

तब महाबळी रघुनाथजीने “बहुत अच्छा? कह 
अपना धनुष लेकर उसपर बाण चढ़ाया और उन 
सातों वाल-बृक्षोको बेध दिया । तत्पश्चातू वह बाण 
सातो ताळपवत और पृथ्वीको बेघकर पहलेके 
समान फिर आकर रामचन्द्रजीके तरकशमें स्थित 
हो गया । 

तब सुग्रीबने आश्‍चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
अत्यन्त हर्षके साथ कह्ा--॥७३-७५॥।“हें देव! 
आप सम्पूण जगतके स्वामी साक्षात्‌ परमात्मा है-- 
इसमें संदेह नही । मेरे पूवत पुण्य-जुञ्जकै परिपाकसे 
ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ है ।। ७६ ॥ महात्मा 
छोग संसार-बन्धनकी निदृत्तिके ळिये आपका भजन 
करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रमुको पाकर मैं 
सांसाररिक पदार्थोकी कामना कैसे करूँ! ॥ ७७ ॥ हे 
देवदेवेश्वर | ये स्त्री, पुत्र, घन) राज्य आदि सभी 
आपकी मायाके काये हैं। अतः अब आपके 
अतिरिक्त और किसी पदार्थकी मुझे इच्छा नहीं है, 
आप मुझपर कृपा कीजिये ॥ ७८ ॥ हे सत्पते | आप 
आनन्दस्वरूप हैं। मिट्टी खोदते हर जसे किसीको 
खजाना हाथ ळा जाय, उसी प्रकार आज बड़े भाग्यसे 
ुश्ने आपके दशन हुए हैं ॥ ७९ ॥ आज हमारा 
अनादि अविद्याजन्य बन्धन कट गया । हे प्रभो ! यह 
संसार-बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इश्पुत्त आदि 
कमॉसे भी नहीं टूटता बल्कि और दृढ़ हो जाता है। किंतु 
आपके चरण-कमळेंका दशन करते ही यह तुरंत नष्ट 


हो जाता है-इसमें संदेह नहीं ॥ ८०-८१ । 


१७४ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगे १ 
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क्षणाथेमपि यचित्तं तवयि तिष्ठत्यचश्वलयू । „ 
'तस्याज्ञानमनर्थानां मलं नश्यन्ति तत्युणात्‌ ॥८२॥ 
तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा ॥८३॥ 
रामरामेति यट्ठाणी मधुरं गायति क्षणम्‌ । 

च्य ९ च्छ 
स ब्रह्महा सुरापो वा मुच्यते सवेपातके! ।।८४॥ 
नकाङक्षे बिजय राम न च दारसुखादिकम्‌ । 


>> 


भक्तिमेव सदाकाङक्षे त्वयि बन्थविमोचनीम्‌ ॥ सदाकाइक्षे त्वयि बन्धविमो चनीम्‌ ।८५॥ 


स्वन्मायाकृतसं सारस्त्वदंशोऽह' रघूत्तम । 
खपादभक्तिमादिश्य त्राहि माँ भवसङ्कटात्‌ ॥८६॥ 
पर्वै मित्रायुदारीनास्त्वन्मायावृतचेतसः । 
आसन्मेऽ्य भवत्पाददशनादेव राधव ॥८७॥ 
सवं ब्रह्मेव मे भाति कव मित्रं क्य च मे रिपुः । 
यावत्त्वन्माथया बद्धस्तावदूगुणविशेषता ।।८८॥ 
सा यावदस्ति नानात्वं तावङ्भवति नान्यथा । 
यावन्नानात्वमज्ञानात्तावत्कालकृत भयम्‌ ॥८९॥ 
अतोऽविद्याछुयास्ते यः सोऽन्धे तमसि मञ्जति । 
मायामूलमिद' सर्व पुत्रदारादिबन्धनम्‌ । 
तदुत्सारथ मायां त्व॑ दासीं तव रघूत्तम ॥९०॥ 
त्वपादपक्मापितचित्तवृत्ति- 


स्त्वन्नामसङ्गोतकथासु बाणी । 
त्वङ्कक्तसेवानिरतौ करौ मे 


त्वदङ्गसङ्गं लभतां मदङ्गमू ॥९१॥ 
त्वन्कूतिभक्तान्‌ खगुरु च चक्षु! 
पशष्यत्वजस्नं स शृणोति कग; | 


जिसका चित्त आपके स्त्ररूपमें आधे क्षणके लिये भी 
निशचड होकर संलग्न हो जागा है, उतक्ता क्मूर्ण 
अनथॉका मूठकारण अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता 
है | अतः दै राम | मेरा मन सदा आपहीमें लगा रहे 
वह आपको छोड़कर और कहीं भी न जाय ॥ ८२ - 
८३ ॥ जिसकी वाणी एक क्षण भी *राम-राभ? ऐसा 
सुमधुर गान करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा मद्यपी 
भी क्यों न हो, समस्त पापोंसे छूट जाता है ॥ ८४ ॥ 
हे राम | अब मुझे बालीको जीतने अथवा स्त्री आदिका 
सुख प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं है। मैं तो संसार- 
बन्धनको काटनेवाढी आपकी भक्ति ही चाहता हूँ 
॥ ८५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! यह संसार आपकी मायाका विळास 
है ओर में भी आपद्दीका अंश हूँ | अतः अपने चरण- 
कलमोंकी भक्ति देकर मुझे इस संसार-संकटसे बचाइये 
॥ ८६ ॥ पहले जब मेरा चित्त आपकी मायासे हक 
हुआ था, मुझे अपने शत्रु-मित्र और उदासीन दिखायी 
देते थे । किंतु हे रघाथजी | अब आपके चरण- 
कमलोंकां दशन पाते ही मुझे सब कुछ ब्रह्मरूप ही 
भाता है । प्रभो ! संसारमें मेरा कौन मित्र है और 
कौन शत्रु ! जबतक जीव आपकी मायासे बँधा रहता 
है तमीतक उसपर सर्वादि गुणोंका प्रभाव पड़ता 
रहता है || ८७-८८ ॥ जबतक मायाका प्रभाव रहता 
है, तमीतक शत्रु-मित्रादि भेद-भाव रहता है । उके 
दूर होते ही तमत्त भेद-भाव दूर हो जाता है। और जबक्षक 
यह अञज्ञानजन्य भेद-भाव 
मृत्युका भय है ॥ ८९ ॥ इसब्यि जो पुरुष 
अविद्याकी उपासना करता है ( अर्थात्‌ अविद्याजन्य 
पदार्थोकी कामना करता है ), वह घोर अन्धकारे 
पड़ता है । ये पुत्र-स्त्री आदि सम्पूर्ण बन्धन मायामय 
ही हैं | अत; हे रघुश्रेष्ठ ! अपनी दासीरूप इस मायाको 
इमसे दूर कीजिये ।९०। प्रभो | मेरी चित्तवृत्ति 
सदा आपके चरणकमळोंमें ळगी रहे, वाणी आपके 
नामसंकीर्तन और कथा-वार्तामें डगी रहे, हाथ आपके 
भक्तोंकी सेवामें छगे रहें और मेरा शरीर ( आपके पाद- 
स्पश आदिके मिसले) सदा आपका भङ्ग-सङ्ग करता 
रहे ॥ ९१ ॥ मेरे नेत्र सवदा आपकी मूर्ति, आपके 
भक्त और भपने गुरुका दर्शन करते रहें, कान 
निरन्तर आपके अवतारोंकी ढीढाओंका श्रवण करे 


रहता है, तभीतक 


सगे २] 
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त्वजन्मकमीणि च पादयुग्मं 


और मेरे पैर सदा आपके मन्दिरोंकी यात्रा करते रहें 


ब्रजत्वजस्रं तव मन्दिराणि ॥९२॥ | ॥ ९२ ॥ हे गरुडध्वज | मेरा शरीर आपकी चरणरज- 


अङ्गानि ते पाद्रजोविसिश्र- 
तीर्थानि बिभ्रत्वहिश्ुकेतो । 


से युक्त तीथॉदकको धारण करे और मेरा सिर 
निरन्तर आपके उन चरणोंमें प्रणाम किया करे, 


शिरस्त्वदीयं भवपद्मजाधे- जिनकी शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदेव सेवा 

(३९ ७ ॥ 
जुष्टं पदं राम नमखजस्रम्‌ ॥९३॥ | करते हैं? ॥ ९३ ॥ 

=D 8 शर 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे 
° 
प्रथमः संगः ॥ १ ॥ 
—EdtEre— 
6 
द्वितीय सग 


वालीका वध ओर भगवानके साथ उसका सस्भाषण 


श्रीमहादेव उवाच 
खात्मपरिष्वद्भनिधृताशेपकल्मपम्‌ । 


राम; सुग्रीवमालोक्य ससित वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


इत्थं 


मायां मोहकरीं तसिन्वितन्वन्‌ कार्यसिद्ये । 
सखे त्वढुक्तं यत्तन्मां सत्यमेव न संशयः ॥ २ ॥ 
किन्तु लोका वदिष्यन्ति मामेव रघुनन्दनः । 


श्रीमहादेवजी बोले- हे पावति ! इस प्रकार 
अपने संसगसे जिसके सब पाप दूर हो गये हैं. उस . 
सुग्रीवकी ओर देखते हुए श्रीरघुनाथजी कार्य सिद्ध 
करनेके लिये उसपर अपनी मोह उत्पन्न करनेवाली 
मायाका विस्तार करते हुए मुसकराकर बोले- “मित्र ! 
तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह निःस्संदेह सब ठीक 
है ॥१-२॥ तथापि ( यदि तुम राज्यादिसे उपराम हो 
जाओगे तो ) लोग मेरे लिये कहेंगे कि रघुनाथजीने 
वानरराज शुीबसे अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की, 


कृतवान्‌ किं कपीन्द्राय सख्यं कृत्वाभिसाक्षिकम्‌॥३। | किंतु इन्होंने उसका कौन-सा काम सिद्ध किया १ 


. इति लोकापवादो मे भविष्यति न संशयः । 


तसादाह्वय भद्रं ते गत्वा युद्भाय वालिनम्‌ ॥ ४॥ 
बाणेनेकेन त॑ हत्वा राज्ये स्वामभिषेचये । 


॥ ३ ॥ इस प्रकार लोगोमें मेरी निन्दा होगी; इसमें 
सन्देह नहीं । अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी 
जाकर वालीको युद्धके छिये ललकारो ॥ ४ ॥ मैं उसे 
एक ही बाणसे मारकर तुम्हें राजपदपर अभिषिक्त कर 
दूंगा ।” तब सुग्रीव “बहुत अच्छा! कह तुरंत ही 


तथेति गत्या सुग्रीवः किष्किन्धोपवनं हुतम्‌ ॥ ५ ॥ | किष्किन्धापुरीकै उपवनमे गया और अति घोर शब्दसे 


कृत्वा शब्द महानादः तमाह्वयत वालिनम्‌ । 
तच्छ्रत्वा आतनिनद रोषताम्रविलोचनः ॥ ६ ॥ 


निजे छ्न च 
गास गृहाच्छीघ्रे सुग्रीवो यत्र वानर! । 


| गरजकर वालीको युद्धके लिये पुकारा । 
भाईका सिंहनाद सुनते ही वालीके नेत्र क्रोधसे लाळ 
हो गये और वह तत्काल अपने घरसे निकलकर 
वानरराज सुग्रीवके पास आया । उसके आते ही 
सुम्रीअने तुरंत उसके वक्षःस्थल्मे प्रहार किया ॥५-७॥ 


तमापतन्तं सुग्रीवः शीघ्र वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ७॥ | सपर वालीने भी क्रोधांतुर होकर घुम्रीवपर अपने 


सुग्रीवमपि मृष्टिम्यां जघान क्रोधसच्छित; । 


दोनों घूंसोसे प्रहार किया और पुग्रीबने बाढीपर 
आक्रमण किया । इस प्रकार वे दोनो ही अति क्रोध- 


१७६ 


जब्यात्मरामायण 


[ सगे २ 
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बाली तमपि सुग्रीव एवं क्रुद्धौ परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ | पवक एक-दूसरेसे छड़ने ळगे। डन दोनोंका रूप ऐसा 


अयुद्धयेतामेकरूपौ दृष्टा रामोऽतिबिखितः । 


न सुमोच तदा बाणं सुग्रीववधशङ्कया ॥ ९॥ 
ततो दुद्राव सुग्रीवो वसन्‌ रक्तं भयाकुलः । 
वाली स्वभवनं यातः सुग्रीवो राममत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
किं मां राम शत्रुणा श्रातरूपिणा । 
यदि मद्रनने वाञ्छा त्वमेव जहि मां विभो ॥११॥ 
एवं मे प्रत्ययं कृत्वा सत्यवादिन्‌ रघूत्तम । 
उपेक्षसे किमथं मां शरणागतवत्सल ॥१२॥ 
श्रुत्वा सुग्रीववचनं रामः साश्रविलोचनः । 


आलिङ्गच मा स भेपीस्त्व॑ दृष्टा वामेकरूपिणो ॥ १३॥ 
मित्रघातित्वमाशङक्य झुक्तवान्सायकं न हि । 


इदानीमेव ते चिह्न॑ करिष्ये श्रमशान्तये ।।१४॥ 


शत्वाहूय पुनः शत्रं हतं द्रक्ष्यसि वालिनम्‌ । 
रामोऽहं त्वां शपे आतहेनिष्यामि रिपुं क्षणात्‌ ॥१५॥ 
इत्याश्वास्य स सुग्रीवं रामो लक्ष्मणमन्रचीत्‌ । . 
सुग्रीवस्य गले पुष्पमालामामुच्य पुष्पिताम्‌ ॥१६॥ 
्रेषयख महाभाग सुग्रीवं वालिनं प्रति । 
लक्ष्मणस्तु तदा बद्‌ध्वा गच्छ गच्छेति सादरम्‌।। १७॥ 
प्रेषयामास सुग्रीचं सोऽपि गत्वा तथाकरोत्‌ । 


पुनरप्यद्धतं शब्दं कृत्वा वालिनमाह्णयत्‌ ।। १८॥ 
तच्छत्वा विस्मितो वाली क्रोधेन महतावृतः । 
बद्ध्वा परिकरं सम्यगमनायोपचक्रमे ।। १९॥ 
गच्छन्तं वालिनं तारा गृहीत्या निषिषेध तम्‌ । 


समान था कि श्रीरामचन्हजी उन्हें देखकर भाश्वयचकिल 
हो गये ( और उनमेंसे कोन वाळी है तथा कोन घुप्रीव १ 
यह न पहचान शके )। अतः इस आशंकासे कि कहीं 
सुग्रीव न मारा जाय, बाण नहीं छोड़ा ॥८-९॥ 

अन्तुर्मे सुग्रीव भयातुर होकर रक्त वमन करता हुआ 
सागा और वाली अपने घर चला गया | तब सुम्रीवने 
श्रीरामचन्द्रजीसे कहा---॥ १ ०॥ “हे राम ! क्या आप इस 
भ्रातारूपी शत्रुसे मुझे मरवाना चाहते हैं ? हे प्रभो ! यदि 
आपकी इच्छा मुझे मरवानेकी ही है तो आप खयं ही मार 
डालिये ॥ १ १॥ हे सत्यवादी शरणागतवत्सल रघुनाथजी ! 
मुझे इस प्रकार विश्वास दिखाकर अब आप मेरी उपेक्षा 
क्यों करते हैं १?” ॥ १२॥ 


सुग्रीवके ये वचन सुनकर रामचन्द्रजीने उसे हृदयसे 
लगा निया और नेत्रोमें जल भरकर कहा--“मभैया | 
डरो मत, तुम दोनोंको एकरूप देखकर मैंने इस 
भयसे कि कहीं मित्रका वध न हो जाय, बाण नहीं 


छोड़ा । अब इस भ्रमको दूर करनेके लिये में तुम्हारे 
रारीरमें कोई चिह्न कर दूँगा ॥१३-१४॥ एक बार तुम 
फिर जाकर अपने शत्रुको पुकारो, अबकी बार तुम 
वाढीको अवश्य मरा हुआ देखोगे । भैया ! में राम 
तुम्हारी शपथ करके कहता हुँ कि इस बार में अवश्य 
एक क्षणमें ही तुम्हारे शत्रुको मार डाळूंगा?? | १५९॥ 

सुग्रीवको इस प्रकार ढॉढस बधाकर श्रीरामचन्द्जीने _ 
लक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मण | सुग्रीवके गलेमें एक 
कूले हुए पुष्पोंकी माळा डाळ दो ।। १६ ॥ और हे 
महाभाग ! इसे वालीसे ळड़नेके लिये भेज दो |? 
तब लक्ष्मणजीने सुप्रीवके गलेमें पुष्पमाला बाँधकर 
उससे आदरपूवंक “भाई ! जाओ, जाओ? ऐसा 
कहकर भेज दिया । सुग्रीवने भी वहाँ पहुँचकर 
पहलेकी भाँति ही फिर बड़ा विचित्र शब्द करते हुए 
बालीको पुकारा ।। १७-१८॥ 

खुग्रीबका शब्द सुनकर वालीको बड़ा विस्मय और 
साथ ही अत्यन्त क्रोध हुआ और वह अपनी कमर 
कसकर चलनेके लिये तैयार हो गया ॥ १९॥ जाते समय 


अ केक 


हश १] 
न गन्तव्य त्वयेदानीं कका मेऽतीव जायते ॥२०॥ 


हृदानीमेव ते भग्नः पुनरायाति सत्वर! । 
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१७७ 


उसकी झी ताराने उसका हाथ पकब्कर रोका और 

हा--“देव | इस समय आप न जाइये, मेरे इदयमें 
बड़ी शंका हो रही है ॥ २० ॥ यह अभी-अमी 
आपसे मार खाकर भागा था, तो मी तुरंत ही ळोट 
आया । इससे माळम होता है कि अवश्य ही इसे 


सहायो बलवांस्तस्थ कथिन्तूनं समागतः ।॥।२१॥ | कोई बल्वान्‌ सहायक मिल गया है” ॥ २१ ॥ 


वाली तामाह हे सुभ्रु शङ्का ते व्येतु तद्वता । 
प्रिये करं परित्यज्य गच्छ गच्छामि तं रिपुस्‌ ॥२२॥ 


हत्वा शीघं समायास्ये सहायस्तस्य को भवेत्‌। 
सहायो यदि सुग्रीयस्ततो हत्योभयं क्षणात्‌ ॥२३॥ 


आयास्ये मा शुचः शुर कथं तिष्ठेद्गृहे रिपुम्‌ । 
ज्ञात्वाप्याहयमान हि हत्वायास्यामि सुन्दरि ॥२४॥ 
__ तारोबाच 

मत्तोऽन्यच्छूणु राजेन्द्र श्रुत्वा कुरु यथोचितम्‌ । 
आह मामङ्गद पुत्रो सृगयायां श्वतं वचः ॥२५॥ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः किल । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह ॥२६॥ 
आगतो दण्डकारण्यं तत्र सीता हृता किल । 
रावणेन सह भ्रात्रा मागेमाणोऽथ जानकीस्‌ ॥ २७॥ 
आगतो ऋष्यमकाद्रिं सुग्रीवेण समागतः । 
चकार तेन सुग्रीवः सख्यं चानरसाक्षिकम्‌ ॥२८॥ 


प्रतिज्ञा कृतवान्‌ रामः सुग्रीवाय सलक्ष्मणः । 
वालिनं समरे हत्वा राजानं त्वां करोम्यहम्‌ ॥२९॥ 
इति निश्चित्य तौ यातो निश्चित शृणु मचः । 
इदानीसेच ते भग्नः कथं पुनरुपागतः ।।३०॥ 
अतस्त्वं सवेथा वैरं त्यक्त्वा सुग्रीवमानय । 
यौबराज्येऽभिषिञ्चाञ्ञ रामं स्वं शरणं ब्रज ॥३१॥ 


पाहि मामङ्गद राज्यं कुल च हरिपुङ्गव । 
. ० रा० ६१३०” 


वालीने कहा--“ह सुन्दर भ्रकुटिवाळी ! तुम इस 


। बियषमें .कोई शंका न करो । हे प्रिये ! मेरा हाथ 


छोड़कर तुम घर लौट जाओ, मैं भी अभी जाकर उस 
शत्रुको मारकर छोट आता हूँ । उस ( अभागे ) को 
भला कौन सहायक मिलेगा ? और यदि कोई होगा भी; 
तो मैं एक क्षणमें ही दोनोंको मारकर आ जाऊँगा । 
हे सुन्दरि ! तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो । 
( मैं इस समय रुक नहीं सकता ) शत्रुको बाहरसे 
युद्धके लिये छछकारता हुआ जानकर कोई शरवीर 
अपने घरमै केसे ठहर सकता है ? अतः अब मे उसे 
मारकर ही छोहूँगा? ॥ २२-२४ ॥ 

तारा वोली- छे राजेन्द्र | आप मुझसे कुछ और 
भी वृत्तान्त सुन लीजिये । उसे सुनकर जो उचित 
समझे, करें ! मुझसे आपके पुत्र अंगदने मृगयाके समय 
( बनमें ) सुनी हुई यह बात कही थी ॥ २५ ॥ कि 
अयोध्याधिपवि . दशरथनन्दन भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीताके सद्ित 
दण्डकारण्यमै आये थे । वहाँ उनकी प्रिया सीताको 
रावण हर ले गया | अब वे अपने भइके सहित 
जानकीजीको ढूँढ़ते इए ऋष्यमूक पवतपर आकर 
सुग्रीवसे मिले हैं । वहाँ सुप्रीवने उनसे अग्निको साक्षी 
कर मित्रता जोडी दै ॥ २६-२८ ॥ श्रीरमचग्दरजीने 
लक्ष्मणजीके सहित सुम्रीवसे यह प्रतिज्ञा की है कि मैं 
युद्धमे बाडीको मारकर तुम्हें राजा बना दूंगा ॥ २९॥ 
इसी निश्चयको लेकर वे दोनों भी ( उसके साथ ) 
आये हैं; मेरी यह बात सच मानिये, नहीं तो अभी-अभी 
आपसे मार खाकर भागा हुआ वह केसे लेट 


| आता ? ॥ ३० ॥ इसलिये अब आप सवथा सुग्रीउसे 


वैरभाव छोड़कर उसे ले आइये और ठल तुरंत 
युवराजपदपर अभिषिक्तकर श्रीरामको शरण 
जाइये ॥ ३१ ॥ और हे कपिश्रेष्ठ | मेरी, अंगदकी 
तथा इस राज्य ओर कुलकी रक्षा कीजिये। ऐपा कह- 


Tf Ee to न ee vegies: efit eft pfs vats च 


इत्युवस्वाश्रुमुखी तारा पादयो! प्रणिपत्य तम्‌ ॥३२॥ 


हस्ताभ्यां चरणो धृत्या रुरोद भयविद्वला । 


तामालिङ्गय तदा वाली सरनेहमिदमन्रवीत्‌ ।।३३॥ 
स्रीसभावाडि मेषि तवं प्रिये नास्ति भयं मम । 
रामो यदि समायातो लक्ष्मणेन सम॑ प्रभु; ॥३४॥ 
तदा रामेण मे स्नेहो भविष्यति न संशयः । 
रामो नारायणः साक्षादवतीणऽखिलग्रश्ुः ।। ३५।। 
भभारहरणार्थाय श्रुतं एवं मयानघे । 
सपक्ष; परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः ॥३६॥ 
आनेष्यामि गृह साध्वि नत्वा तचरणाम्बुजम्‌ । 
भजतोऽनुभजत्येष भक्तिगम्यः सुरेश्चरः।३७॥ 
यदि खय समायाति सुग्रीवो हन्मि तं क्षणात्‌ । 
यदुक्तं यौवराऽ्याय सुग्रीवस्याभिषेचनम्‌ ||३८॥ 
कथमाहृयमानोऽहं युद्धास रिपुणा प्रिये । 
Ss ९ ७ ७ ज्र 
शुराऽह सबलाकानां सम्मतः शुभलक्षणं !!३९॥ 
भोतभीतमिद' वाक्यं कथं वाली वदेखिये । 
तसाच्छोकं परित्यज्य तिष्ठ सुन्दरि वेश्मनि ।।४०।। | 
एवमाश्चास्य तारां ताँ शोचन्तीमधुलोचनाम्‌ । | 


। | 


त बाली 
गता वाली समुद्युक्त; सुग्रीवस्य वधाय सः ॥४१॥ | 


दृष्टा वालिनमायान्तं सुग्रीवो भीमविक्रमः । 
उत्पपात गले बढ़पुष्पमालः मतङ्गवत्‌ ॥ ४२॥ 
शुष्टिम्यां ताडयामास बारिनं सोऽपि त॑ तथा । 
अहन्बाली च सुग्रीब॑ सुग्रीवो वालिनं तथा ॥४३॥ 
रामं विलोकयन्नेव सुग्रीवो युयुधे युधि । 
इत्यु युद्धथमानों तो दृष्टा रामः प्रतापवान्‌ ॥ ४४।। 
बाणमादायः तृणीरदेनद्रे धनुषि सन्दधे । 
आक्रृष्य कर्णपर्यन्तमदृश्यो बृक्षखण्डग; ।। ४५॥। 


अध्यात्मरामायण 


[ सगे २ 
कर तारा वाळीके चरणोंमे गिर पडी । ठस समय 
इसके मुखपर आँसुओंकी धागएँ बह रही थौं ॥ ३२॥ 
वद्द भयसे अधीर होकर अपने हार्थोसे उसके दोनों 
नरण पकड़कर फूट-फ़ूटकर रोने लगी । 

तब चालीने उसका प्रेमपूवक आलिङ्गन कर इस 
प्रकार कहा---॥३३॥ “प्रिये ! तुम अपने खी-खमावसे 
व्यर्थं डरती हो, मुझे तो भयका कोई भी कारण 
दिखलायी नहीं देता । यदि ळक्ष्मणके सहित प्रभु राम 
यहाँ आये हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनसे 
मेरा प्रेम हो जायगा । हे अनघे | राम तो साक्षात. 
सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, उन्होंने पुथिवीका भार 
उतारनेके लिये ही अवतार लिया है--यह बात मैंने 
पहलेसे ही सुन रखी है। वे तो प्रकृति आदिसे परे 
सबके आत्मारूप हैं, उनका कोई अपना या पराया पक्ष 
नहीं है || ३४-३ ६॥ हे साध्वि | में उनके चरणकमलोमें 
प्रणाम कर उन्हे घर ले आऊंगा । वे देवदेवेश्वर 
भक्तिसे प्राप्त होते हैं. और जो कोई उनका भजन 
करता है उसीके अनुकूल हो जाते हैं ॥ ३७॥ और 
यदि अकेला सुग्रीव डी आया है तो उसे में एक क्षणमें 
मार डाळूंगा । इसके सिवा, तुमने जो उसे युवराज- 
पदपर अभिपिक्त 'करनेकी बात कही, सो हे शुभलक्षणे 
प्रिये | मैं सम्पूण छोकोंमें माननीय शूरवीर हूँ । भला 
शत्रुद्वारा युद्धे लिये पुकारे जानेपर वाली उससे 


ऐसा अत्यन्त भयपूर्ण वाक्य केसे कह सकता है १ 
। अतः 


हे सुन्दर ! तुम निश्चिन्त होकर धर 


बेठो?? ॥ ३८-४० ॥ 


इस प्रकार शोकसे आँपू बद्दाती हुई ताराको 
धीरज बेधा, वाली सुग्रीबको मारनेपर उतारू होकर 


| चला ॥ ४१.॥ वालीको आता देख प्रचण्ड पराक्रमी 
सुग्रीव गलेमें पुष्पमाला पहने इए मत्त गजराजके 


समान उछलने लगा ॥ ४२ ॥ फिर सुग्रीवने अपने धूसोसे 
चाळीपर और वाढीने सुग्रीवपर प्रहार किया । इसी 
प्रकार परस्पर बारंबार वाळी सुग्रीवपर और सुग्रीव 
वाळीपर मुश्किघात करने लगे ॥ ४३ ॥ युद्ध करते 
समय सुग्रीवकी दृष्टि रामकी ओर ही लगी हुई थी | 
परमप्रतापी श्रीरघुनाथजीने उन दोनोंको इस प्रकार 
लड़ते देख अपने तरकससे एक बाण निकालकर अपने 
ऐन्द्र धनुषपर चढ़ाया और एक वृक्षकी आडमे छिपे- 


रि 


ण्ट 


` यशः कि लप्स्यसे राम चोरवत्कृतसङ्करः । 
बुद्धं कृत्वा समक्षं मे प्राप्स्यसे तत्फलं तदा । 


रावणेन हुता आर्या तव राम महाबने। 


[हैक १ क्विव्कन्धाकाण्डं १७९ 
निरीक्ष्य वालिनं सभ्यग्लक्ष्यं तदूधुद्यं रिः | छिपे घनुषको कणपयन्स तानकर परहाबळवान्‌ 
ी बेग | श्रीदरिने वाढीको देख उसके हृदयको ठीक लक्ष्य करके 
उत्ससर्जाशनिसमं मदाच महाबलः ॥४२॥ बह वज्रके समान कठोर और महावेगशाळी बाण छोड़ 
बिभेद स शरो वक्षो वालिनः कम्पयन्महीक् । दिया ॥४४--४६॥ उस. बाणने वालीके र स्थङको 
बेच डाला | बाणके लागते ही वाली बड़ा घोर शब्द 
उत्पपात महाशब्दं गुञ्चन्स निपपात ह ॥४७॥ करता हुआ उठडळकर प्रथिवीपर गिर पडा । उसके 
तदा मुहूर्त निःसंज्ञो भूत्वा चेदनमाप सः। गिरते सम्य पृविबी डगमगा उठी ॥ ४७ ॥ उस समय 
त 2.2. है एक मुहृतके डिये वह संज्ञाशन्य हो गथा, पीछे जब उसे 
ततो वाली ददशीग्रे रामं राजीवलोचनश्‌। बे तन “उसी अपन तन निशी कदी 
धनुरालम्ब्य वामेन हस्तेनान्येन सायकम्‌ ॥४८॥ | रघुनायजीको खड़े देखा । वे वार्यं हाथसे घनुषक्षा 
सद्दारा लेकर दाहिनेमें बाण ळिये हुए थे तथा शरीरमें 
| 'चीरवख और सित्पर जठाओंका मुकुट घारण किये 
| थे। उनका विशाळ बक्ष:स्थळ भनोइर बनमाळासे _ 
विभूषित या ॥ ४८-४९ ॥ मुजाएँ स्थूल, सुन्दर और 
पीनचार्वायतश्ुजं ` नवदूवादलच्छविभ्‌ । |उंबी-छंबी थीं, शरीएकी काग्ति नवीन दूर्वादळके 
| समान श्यामबण थीं तथा 8नके दोनों ओ९ सुग्रीव और 
सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां च पाइवयो; परिसेवितस्‌ ।॥॥५०॥ | छक्ष्मण उनकी सेवामें खड़े थे || ५० ॥| 


बिलोक्य शनक; प्राह वाली रामं विणहंयन्‌। रामचन्द्रजीको देखकर वाळीने कुछ तिरस्कार 


किं मयापकृतं राम तव येन हतोडस्म्यहम्‌ ॥५१॥ | करते इए मन्द्स्वरमे कहा---“ह्वे राम | मैंने आपका 

९ ५ _ ९ | क्या बिगाडा था, जो आपने मुझे मारा ॥ ५१ ॥ 
राजधममविज्ञाय गहिते कमे ते कृतस्‌ । ` क ले जागती. कोणाही आएंगे ऐसा 
वृक्षखण्ड तिरोभ्ूत्वा त्यजता मयि सायकस्‌ ॥५२॥ | निन्दनीय काय किया दै । इत प्रकार इक्षकी आइमें 
| ठिपकर मुझपर बाण छोड़ते इए चोरके समान 
कलह | | युद्ध करनेसे आपशो क्या यश मिलेगा १ यदि . आप 
यदि क्षत्रिय दायादो मनोवेशसमुछूबः ॥५३॥ | क्षत्रियकुमार हैं ओर आपका जन्म मनुजीके पवित्र 
| बंशमें हुआ है तो मेरे सामने आकर युद्ध (क्ष्या होता 
| तब आपको उसका ( यश अथवा खगरूप ) कोई फक 
| भी मिळता । हे राम | सुप्रीवने आपके साथ ऐसा 
| कौन-सा उपकार किया था ओर मैंने क्या नहीं 


सुग्रीवं शरणं. यातस्तदथमिति शुश्चुम ॥५५॥ | किया १ ॥ ५२-५४ ॥ मेंने तो यही छुना.है कि 


| दण्डकारण्यम रावण आपकी मार्याको हर ले गया 
बत राम न जानीषे मदूबलं रोकविश्चुतस । | भा, उसे पानेके डिये ही आएनेधुग्रीवकी शरण "ढी 


| है ॥ ५५ ॥ कितु खेद है कि आपने मेरा बिशव- | 
रावण सकुलं बदूध्या ससीतं छङ्कया सह ॥५६॥ | विद्यात बळ नहीं छुना। ६ राघव | मैं यदि चाहूँ 


आनयामि पुद्चारद्रावदि चेच्छागि राषव । तो आधे. मुहुतमें ही रावणको इडर बाँक 


बिञ्राण॑ चीरवसनं जटायुझुटधारिणयू । 


विशालवक्षसं आजइनमालाबिशृषितय 


सुग्रीवेण कृतं किं ते मया वा न कृतं किष्ट ॥५४॥ 


१८० अध्यात्मरामायण 


[कग २ 


Ef pf yh rs sf phe 9७02; ef er yf €:६ि७- vfs vif vf vif ef. vfs tefl pf vais ves yD yi vf vfs in fs ef ET ao vas OD vv 


धर्मिष्ठ इति लोकेऽस्मिन्‌ कथ्यसे रघुनन्दन ॥५७॥ | सीताजी और लंकाके सहित छे आऊ तथा दे रघु- 


वानरं व्याधवद्धखा धर्म क॑ लप्स्यसे वद । 
अभक्ष्यं वानर मांसं हत्वा मां किं करिष्यसि ॥५८॥ 
इत्येव बहु भाषन्तं वालिनं राववोऽब्रवीत्‌ । 
धर्मस्य गोष्ठा लोकेऽरिमिश्वरामि सशरासनः ॥५९॥ 
अधमेकारिण॑ हृत्वा सद्भमं पालयाम्यहम्‌ । 
दुहिता भगिनी आतुर्भायों चेव तथा स्नुषा ॥६०॥ 
समा यो रमते तासामेकामपि विम्रृढधीः । 
पातकी स तु विज्ञेयः स वध्यो राजभिः सदा ॥६१॥ 


त्व तु आतुः कनिष्ठस्य भार्यायां रमसे बलात्‌ । 
अतो मया धर्मविदा हतोऽसि वनगोचर ॥६२॥ 
स्वै कपित्वान्न जानीष महान्तो विचरन्ति यत्‌ । 


लोकं पुनानाः सक्चाररतस्तान्नातिभाषयेत्‌ ॥६३॥ 


तच्छ्रुत्वा भयसन्त्रस्तो ज्ञात्वा रामं रमापतिम्‌ । 
चाली प्रणम्य रभसाद्रामं वचनमत्रवीत्‌ ॥६४॥ 
राम राम महाभाग जाने त्वां परमेश्वरम्‌ । 
अजानता मया किञ्चिदुक्तं ततक्षन्तुमईसि ॥६५॥ 
साक्षास्वच्छरघातेन विशेषेण तवाग्रतः । 
त्यजाम्यसन्महायोगिदुलभ॑ तव दशनम्‌ ॥६६॥ 
यन्नाम विवशो गृहन्‌ ग्रियमाणः परं पदम्‌ । 
याति साक्षात्स एवाद्य झषंमें पुरः स्थितः ॥६७॥ 


देव जानामि पुरुष सां श्रियं जानकीं शुभाम्‌। 


रावणस्य वधार्थाय जात त्यां अक्णार्थितम्‌ ॥६८॥ | 


नन्दन ! आप तो संसाररमें बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं 
॥५६-५७॥ बताइये, एक बानरको व्याधक्े समान 
मारकर आपको क्या पुण्य मिलेगा, वानरका। मांस तो 
अभक्ष्य है, फिर मुझे मा(कर आप क्या करेंगे” ॥ ५८॥ 


वीके इस प्रकार बहुत कुछ कहनेपर रघुनाथ- 
जीने कहा-- में धमकी रक्षा करनेके लिये ही ळोकमें 
धनुष घारण कर विचरता हुँ ॥ ५९॥ और अघर 
करनेवाळोंको मारकर सद्दमका पालन करता हूँ । 
पुत्री, बहिन, ( छोटे ) माईकी स्त्री और पुत्रवधू -ये 
चारों समान हैं । जो मूढ़ इनमेंसे किसी एकके साथ भी 
रमण करता है उसे महापापी जानना चाहिये; राजाको 
उचित है क्रि उसे अवश्य मार डाळे ॥ ६०-६१ ॥ 
अरे वनचर | तू बळात्कारसे अपने छोटे भाईकी लीके 
साथ रमण करता था, इसीडिये मुझ धमज्ञने तुझे मारा 
है॥ ६२॥ तू वानर ही तो है, तुझे इस बातका 
पता नहीं है कि मह्दापुरुष सदेव अपने आचरणोंसे 
छोकोंको पवित्र करते इए विचरा करते हैं, इसळिये 
उनसे इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें न करनी 


चाहिये॥ ६३ ॥ 

भगवान्‌के ये वचन घुनकर वाळी उन्ह साक्षात्‌ 
लक्ष्मीपति श्रीनारायण जानकर भयभीत हो गया और 
उन्हें शीक्रतासे प्रणाम करके बोळा-॥६४॥' हे राम ! 
हे राम | हे महाभाग | मैं जान गया, आप साक्षात्‌ 
परमेश्वर हें । अज्ञानबश में जो कुछ कह गया हूँ उसे 
आप क्षमा करें ॥ ६५ ॥ हे प्रभो | आपका दशन तो 
बड़े-बड़े योगियोंकों भी अत्यन्त दुळम है, बढ़े भाग्यकी 
बात है कि में आपद्दीके बाणसे विद्ध होकर फिर 
आपहीके सामने प्राण छोड़ रहा हूँ ॥ ६६ ॥ 
मरते समय विवश इोकर भी जिनका नाम लेनेसे पुरुष 
परमपद प्राप्त कर लेता ह्वै, वद्ी आप भाज इस अन्तिम 
घड़ीपर साक्षात मेरे सामने विराजमान हैं ॥६७ ॥ 
हे देव! में यह जानता हूँ कि आप साक्षात्‌ 
परम पुरुष नारायण हैं और जानकोजी लक्ष्मी हैं । 
ब्रह्माजीकी प्रावनासे एवणका वध करनेके दिये ही 
आपने अवतार ळ्या है ॥ ६८ ॥ हे राम! अब में 


अर 


सगे ३ | 


किष्किन्धाकाण्ड 
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अनुजानीहि मां राम यान्तं तत्पदमुत्तमम्‌ । 
मम तुस्यबले बाल अङ्गदे त्वं दयां कुरु ॥६९॥ 
विशल्यं कुरु मे राम हृदयं पाणिना स्पृशन्‌ । 
तथेति बाणमुद्धृत्य रामः पस्पर्श पाणिना । 
त्यक्त्वा तद्वानर देहममरेनद्रोऽभवर्षणात्‌ ॥७०॥ 


वाली रघूत्तमशराभिहतो विमृष्टो 
रामेण शीतलकरेण सुखाकरेण । 


सद्यो विश्चुच्य कपिदेहमनन्यलभ्यं 


आपके झवश्रेष्ठ परमधामको जा रहा हुँ, आप मुझे 
आज्ञा दीजिये | मेरा बालक अङ्गद मेरे ही समान 
झाडी है, उसपर आप दयादष्टि रख ॥ ६९ ॥ 


| है राम ! मेरे हृदयको अपने करकमळोंसे स्पशकर 


इस बाणको निकाल दीजिये ।?? तब रामचन्द्रजीने 
“अच्छा? कह उसे स्पर करते हुए वह बाग+निकाळ 
दिया । उसके निकलते ही वाडी वानर-शरीर छोड़कर 
इन्द्र-छरूप हो गया ॥ ७० ॥ हे पार्वति ! वाढी 
रघुनायजीके बाणसे मारा गया था और फिर उसे 
उनके सुखमय कर-कमळ्का शीतळ स्पश भी मिला । 
अतः वह शीघ्र ही अपना वानर-देह छोड़कर उस 
परमश्रेष्ठ पदको प्राप्त हुआ जो और किसीके बिये 
बहुत ही दुलभ है। और तो क्या, मदान्‌ परमहंसोंको 


राप्तं परं परमर्हसमणैदुरापम्‌ ॥७१॥ | भी उसका मिळना अत्यन्त कठिन है ॥ ७१॥ 
~ 
इति श्रीमदष्यास्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे 
९ 
ह्रितीयः सगः ॥ २ ॥ 
— ee 
तृतीय सग 


ताराका विलाप, श्रीरामचन्ट्रज्ञीका उसे खमझाना तथा खुध्रीबका राजपद्‌ प्राप्त करना 


श्रीमहादेव उवाच 
निहते वालिनि रणे रामेण परमात्मना । 
दुद्ठुवुषोनरा; सर्वे किष्किन्धां अयबिद्दकाः ॥ १ ॥ 
तारासचुमेहाभागे हतो बाही रणाजिरे । 
अङ्गदं परिरक्षाद्य मन्त्रिणः परिनोदय ॥ २॥ 
चतुद्वोरकपाटादीन्‌ बद्धवा रक्षामहे पुरीभ्‌ । 


वानराणां तु राजानमङ्गदं कुरु भामिनि ॥ ३ ॥ 
निहतं वासिने श्चुत्वा तारा शोकविम्नच्छिता | 


अताडयत्खपाणिभ्यां शिरो वक्ष भूरिशः ॥ ४॥ 
किमङ्गदेन राज्येन नगरेण धनेन वा । 


इदानीमेव निधनं याखामि पतिना सह ॥५॥ 


न बोले--है पावति ! परमात्मा 
रामके द्वारा युद्धमें त्रालीक़े मारे जानेपर समस्त 
वानरगण भयसे व्याकुळ होकर करिण्झ्रिन्धापुरीमें 
दौड़े गये ॥ १ ॥ और ताराते बोले---“हे महाभागे ! 
वानरराज वाळी दुदक्षेत्रम मारे गये । अब आप 
राजकुमार अङ्गदकी रक्षा कीजिये और मन्त्रियोको 
सावधान कर दीजिये ॥ २ ॥ हे भामिनि | हृमलोग 
चारों द्वारोके किवाइ आदि छगाकर नगरकी 
रक्षा करते हैं, आप भङ्गदको .वानरोंका राजा 
बनाइये” ॥ ३ ॥ 

वाळीको मरा हुआ छुनकर तारा शोकसे मूच्छित 
हो गयी और अपने सिर तथा छातीको बारंबार 
हाथोंसे पीटने लगी ॥ ४ ॥ भर बोली, “शुचे 
अङ्गद्‌, राज्य, नगर और धन आदिसे क्या काम है, 
में तो अभी अपने पतिदेवके साथ ही प्राण त्याग 
करूंगी!” || ५॥ ऐसा कह वह रोती इई तुरंत दी वहाँ 


` १८३ 


$ डट धि MY ल ९ 
त्युवत्वा त्वरिता तत्र रुदती मुक्तमूधजा । 


ययौ तारातिशोकार्ता यत्र भर्तृकलेवरम्‌ ॥ ६॥ 
पतितं वालिनं दष्ट्वा रक्ते! पांसुभिराबृतम्‌ । 


रुदती नाथनाथेति पतिता तस्य पादयोः ॥ ७॥ 
करुणं विलपन्ती सा ददशं रघुनन्दनम्‌ । 


राम मां जहि बाणेन येन वाली इतस्त्वया ॥ ८॥ 
गच्छांमि पतिसालोक्यं पतिर्मामभिकाङक्षते । 
खर्ग5पि न सुखं तस्य मां विना रघुनन्दन ॥ ९॥ 
परनीवियोगजं दुःखमनुभूतं त्वयानघ । 
वालिने मां प्रयच्छाशु पत्नीदानफलं भवेत्‌ ॥१०॥ 


सुग्रीवत्वं सुखं राज्यं दापितं वालिघातिना । 


जच्यास्म्रामीयणं 
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[ खणे है 


गयी जहाँ उसके पतिका देह पड़ा हुआ था| उस 


समय वह अत्यन्त शोकाकुल थी और उसके बाल 


बिखरे हुए थे ॥ ६ ॥ वहाँ वालीको रक्त और धूलिसे 
लथपथ पड़ा देख वह “दा नाथ ! हा नाथ !? कहकर 
रोती हुई उसके पेरोपर गिर पड़ी ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार करुणक्रन्दन करते हुए उसकी दृष्टि 


श्रीरघुनाथजीपर पड़ी । ( उन्हें देखकर वह बोली- ) 
“गम | आपने जिस बाणसे बाढीको मारा है, उसीसे 
मुझे भी मार डालिये ॥ ८॥ जिससे में तुरंत ही 
पतिछोकको चढी जाउँ, वे मेरी बाट देख रहे होंगे; 
क्योंकि है रघुनन्दन ! मेरे बिना उन्हें खगमें भी चैन 
नहीं होगा ॥ ९ ॥ हे अनघ | पत्नीके वियोगका दुःख 
आपने अनुभव किया ही है ( अतः आपको उसकी 
तीव्रताका अनुमान हो ही सकता है । ) इसलिये अब 


' आप मुझे वालीके पास*“पहुँचा दीजिये । इस्तसे आपको 


द्रीदानका फळ. मिलेगा ॥ १० ॥ घुम्रीव | तुम्हे 


| बाढीको मारनेवॉले रामने राज्य दिला ही दिया है । 


अब उस निष्कण्टक राज्यको तुम रुमाके साय सुखपूबक 


रामेण रुमया साधं भुडक्ष्व सापत्नवर्जितम्‌ ॥११॥ | भोगो” ॥ ११ ॥ 


इत्येबं विलपन्तीं तां तारां रामो महामनाः । 


सान्त्वयामास दयया तत्वज्ञानापदेशतः ॥१२॥ 


किं भीर शोचसि व्यर्थ शोकस्याविषयं पतिम्‌ । 
पतिस्तवायं देहो वा जीवो वा वद त्वतः ॥१३॥ 


पञ्चात्मको जडो देहस्त्वङमांसरुधिराखिमान्‌। 
कालकमंणुणोपन्नः सोऽप्यारेऽदयापि ते पुरः ॥१४॥ 
मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहिं निरामयः । 
न जायते न म्रियते न तिष्ठति न गच्छति ॥१५॥ 
नली एुमानवा पण्डो जीव; वा सर्वगतोऽच्ययः। 
एक . एवादितीयोऽयमाकाशवदलेपकः । 
नित्यो ज्ञानमयः शुद्ध) स कथं शोकमईति ॥१६।। 


इस प्रकार विलाप करती हुई उस ताराको 
महामना रामने दयाप्रवंक तच्वज्ञानका उपदेश देकर 
शान्त किया ॥ १२ ॥ वे बोले--“अयि भीरु ! तेरा 
पति शोक करने योग्य नहीं है, तू उसके लिये व्यथ 
क्यों शोक करती है १ तू विचारकर ठीक-ठीक बता, 
वास्तवमें तेरा पति यह देह है या इसमें रहनेवाला 
जीव; ( यदि यढ्‌ देह द्वी तेरा पति हवै तो) यदद तो 
जड पञ्चमूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर, और 
अश्थियोंसे बना हुआ दै तथा काल, कम ओर गुणोंसे 
उत्पन्न हुआ है और वह तो अब भी तेरे सामने 
पड़ा है ( फिर उसके लिये शोक क्यों करती दै १ ) 
॥ १३-१४॥ और यदि तू जीवको अपना पति 
मानती दै तो भी तुझे शोक न करना चाहिये, क्योंकि 
बह निर्विकार दै । वड न उत्पन्न होता है, न मरता है, 
न स्थिर रता है और न आता-जाता है ॥ १५ ॥ 
जीव सवव्यापी और अव्यय दै) वह झी, पुरुष 


| अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं दै; बल्कि एक अद्वितीय 


आकाशके समान निर्ढेप, नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध 


है; फिर वह शोचनीय केसे हो सकता है १” ॥ १६ ॥ 


द 
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सग है ] 
तारोवाच 
देहो5चित्काष्ठवद्राम जीवो नित्यश्चिदात्मकः । 


सुखदुःखादिसम्बन्धः कस्य स्याद्राम मे वद्‌ ॥१७॥ 


श्रीराम उवाच 
अहङ्कारादिसम्बन्धो थावदेहेन्त्रियैः सह | 


संसारस्तावदेव स्यादात्मनरत्वविवेकिनः ॥१८॥ 
मिथ्यागोपितसंसारो न खयं विनिवर्तते । 
विषयान्ध्याय मानस खप्ने मिथ्यागमो यथा ॥ १९॥ 
अनाद्यविद्यासम्बन्थात्तत्कार्याहडूतेसतथा । 
सं सारोऽपार्थकोऽपि स्याद्रागट्वेषादिसडुलः ॥२०॥ 


सन एव हि संसारो बन्धश्चेच मनः शुभे | 


आत्मा मनः समानस्वमेत्य तद्गतबन्धभाक्‌ ॥२१॥ | 


यथा विशुद्धः स्फटिकोऽलक्तकादिसमीपगः । 
तत्तद्वणेयुगाभाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनभ्‌ ॥२२॥ 
ुदरी ्ट्रिया दिसामीप्यादात्मनः संसुतिबेलात्‌ । 
आत्मा खलिङ्गं तु मनः परिगृह्य तदुङ्भवान्‌ ॥२३॥ 
कामान्‌ जुषन्‌ शुणैबेड संसारे वर्ततेऽवश । 
आदौ मनोंगुणान्‌ सृष्टा ततः कर्माण्यनेकधा | २४॥ 
शुझलोहिंतक्रष्णानि गतयस्तत्समानतः । 
एवं कर्मवशाजीवो भ्रमत्याभूतसम्प्लवम्‌ ॥२५॥ 
सर्वोपसंहृतो जीवो वासनाभिः खकमेभिः । 


अनादविद्यावशगस्तिष्ठत्यभिनिवेशतः 


किप्क्न्धाकाण्ड 
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तारा बोळी--हे राम ! देइ तो काष्टके समान 
जड है और जीव नित्य तथा चेतन्यखरूप है, ( उसका 
नाश हो नहीं सकता ) फिर खुख-दुःप्वादिका सम्बन्ध 
किससे होता है, यह मुझे बतलाइये ॥ १७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले-- जर्बतक देह और इन्द्रिर्योके 
साथ “मैं?-'मेरापन”ः आदिका सम्बन्ध रहता है; तब- 
तक आत्मा और अनात्माके विवेकसे रहित जीवका 
सुख-दुःखादिके भोगरूप संसारसे सम्बन्ध रहता है 
॥ १८ ॥ यह संसार आत्मामें मिथ्या ही आरोपित 
हुआ है तथापि ज्ञानोदयके बिना यह अपने-आप 
निवृत्त नहीं होता; जिस प्रकार विप्रयोंका निरन्तर 
ध्यान करनेवाले पुरुषको खप्नमें अनेक पदाथ दीखते 


| हैं, परन्तु वे होते मिथ्या ही हैं ॥१९॥ अनादि अविद्या 
और उसके काय अहंक्रारके सम्बन्धसे स्थित हुआ यह 


संसार निरर्थक ( अत्यन्त मिथ्या ) होते इए भी राग- 


। द्वेष आदिसे पूणे है ॥२०॥ हे झभे ! मन ही संसार है 
| और मन ही बन्धन है । उस अनात्म वस्तु मनके साथ 


( अन्योन्याध्याससे ) एक दो जानेसे ही यह आत्मा 
तद्गत छुख-दुःखादिके बन्धनमें पड़ता दै ॥२१॥ जसे 
स्फटिकमणि खमावसे शुक्ल्बण होनेपर भी 
लाख आदिके समीप होनेपर उन्हींकरे रंगकी माळूम 


होने ळगती है, परंतु वास्तवमें उसमें वड रंग नहीं 


होता ॥ २२॥ वेसे डी बुद्धि ओर इन्द्रिय आदिकी 
सन्निधिसे आएमाको बळाःकारसे संसारको प्रतोति 
होती है । आत्मा अपने लिङ्ग ( पहचाननेके साधन » 
मनको खीकारकर उससे प्राप्त होनेवाले विषयोका 
सेवन करता हुआ उसके राग-द्रेषादि गुर्णोमै बधकर 
विवश हो संसार-चक्रेमे फंसा रहता दै । पहले वह 
राग-द्रेषादि मनके गुणोकी रचता करता है और फिर 
( उनके योगसे ) नाना प्रकारका कम करता है । वे 
कम शुक्ल ( जप, ध्यानादि ), ळोहित ( हिंसामय यज्ञ- 
यागादि ) और कृष्ण ( मद्यपानादि पापकर्म ) तीन 
प्रकारके होते हैं । उन कमोॉंके अनुसार ही उसकी 
गतियाँ होती हैं | इस प्रकार यह जीव कोके बशीभूत 
होकर प्रलयपरन्त आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है 
॥ २३-२५ ॥ प्रज्यकाल्मे सब भूतोंका ल्य हो जानेपर 


॥२६॥ | भी अपने कता-भोक्तापतके अभिनिवेशसे यह: अपनी 


१८४ 


जध्यात्म्राम्रयणं 


[ सने है 


` घृशिकाले पुन! पवंवासनामानसैः सह । 
जायते पुनरप्येवं घटीयन्त्रमिवावक्षः ।। २७॥ 
यदा पुण्यतिशेषेण लभते सङ्गतिं सताम्‌ 
एज | सुशान्तानां तदा मद्विषया मति; ।।२८।! 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुर्लभा जायते ततः | 
ततः खरूपविज्ञाममनायासेन जायते ॥२९॥ 
तदाचार्यग्रसादेन वाकयार्थनज्ञानतः क्षणात्‌ । 
दहेन्द्रियमनःप्राणाहङ्कतिभ्यः प्रथविस्थतम्‌ ॥३०॥। 


स्वात्माबुभवतः सत्यमानन्दात्मानमङ्ठयम्‌ | 


ज्ञात्वा सद्यो भवेन्युक्तः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥३१। 
एवं मयोदितं सम्यगालोचयति यो5निशम्‌ । 
तस्य संसारदुःखानि न स्ट्रशग्ति कदाचन ॥३२॥ 
त्वमप्येतन्मया प्रोक्तमालोचय विश्लुद्रधी; । 
न स्पृश्यसे दुःखजाले। कर्मचन्धादिमोक्ष्यसे । ३३॥। 
6 रि 
प॒वजन्मनि ते सुश्रु कृता मद्भक्तिरुततमा | 
अतस्तव विमोक्षाय रूपं मे दर्शितं शुभे ॥३४७॥ 
ध्यात्वा मंद्र पमनिश्यमालोचय _मयोदितग | _ 
बाहपतितं कार्य ढुवेन्त्यपि न लिप्यसे ॥३५॥ 
श्रीशमेशोदितं . सब शरुत्वा तारातिबिखिता । 
देहाभिमानजं शोकं त्यक्त्वा नत्वा रघूत्तमम्‌ ।।३६॥ 
आत्मानुभवसन्तुष्टा जीवन्मुक्त बभूव ह। 
क्रणसङ्गममात्रेण रामेण परमात्मना ॥३७॥ 


अनादिबन्धं निधृय भुक्ता सापि विकल्मषा | 
सुग्रीबोऽपि च तच्छूबारामबबत्रात्समीरितम्‌॥३८॥ 


बासनाओं भीर कमोके सांब अनादि अवियासे 
भाष्ठादित हुआ रहता है ॥ २६ ॥ जब नवीन सृष्टि 
आरम्भ होती है, तब यह विवश होकर अपनी पव 
वासनाओसे युक्त मनके सहित घटीयन्त्रके समान फिर 
उत्पन्न हो जाता है ॥ २७ ॥ जिस समय किसी विशेष 
पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त और शान्तचित्त महात्माओं- 
की संगति मिळती है, उस समय इसका चित्त 
मेरी ओर लगता है ॥ २८ ॥ उससे मेरी कथा घुननेमें 
इसकी श्रद्धा होती है, जो बहुत ही दुलभ है । मेरी 
कथा घुननेसे इसको अनायास ही मेरे खरूपका ज्ञान 
हो जाता है ॥ २९ ॥ उस समय गुरुकृपाद्वारा 
तत्त्वमसि आदि महावाक्योंके अर्थ-ज्ञानसे तथा खयं 
अपने अन्नुभवसे भी यह अपने सब्चिदानन्दखरूप 
अद्वितीय आत्माको देह, इन्द्रिय), मन, प्राण और 
अहंकारादिसे प्रथक्‌ जानकर एक क्षणमें ही तुरंत 
मुक्त हो जाता है । हे तारे ! मैंने यह वास्तविक सत्य 
तुझसे कह दिया ॥ ३०-३१ ॥ मेरे कडे हुए इस 
परमार्थ ज्ञानका जो अहर्निश मनन करता है, उसे 
सांसारिक दुःख कभी स्पश नहीं करते ॥ ३२ ॥ तू भी 
शुद्धवित्त होकर मेरे इस उपदेशका मनन कर । ऐसा 
करनेसे क्लेश-कलाप तुझे छू भी न सकेंगे और तू 
कम-बन्धनसे मुक्त हो जायगी ॥ ३३ ॥ हे सुश्रु ! 
अपने पूवजत्ममें तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसी- 
लिये हे सुन्दरि ! तुझे मुक्त करनेके लिये मैंने अपना 
दशन दिया है ॥ ३४ ॥ तू रात-दिन मेरे पका ध्यान 
करती हुई मेरै उपदेशका मनन कर । ऐसा करनेसे 
© oS ककरण 1 

प्रारूव-कमसे प्राप्त हुए कर्मोको करती हुई भी तू 
उनसे लिप्त न होगी ॥ ३५ ॥ 

भगवान्‌ रामका यह अदूधुत उपदेश सुनकर 
ताराको बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देहाभिमान- 
जनित शोक छोड़कर श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया 
तवा आत्मानुभवसे संतुष्ट होकर वह तत्काल जीवन्मुक्त 
हो गयी । परमात्मा रामके क्षणमात्रके सत्संगसे वह 
अनादि अविद्याके बन्धनको काटकर निष्पाप और 
मुक्त हो गयी । भगवानके श्रीषुखका बक्तव्य छुनकर 
सुग्रीवका भी समस्त अज्ञान जाता रहा और वह श्वान्त- 
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| शिव हो गया | तदनन्तर बनबान्‌नै बानरजे्ट हपीदरी 


(नर्ण ॥३९॥ कहानी ३६-३९ ॥ ॥ 1 हुपरी | तुम मेरी नाबाद 


टच णिच्या 


छुर सबं यथान्यायं संस्कारादि ममाझ्या ॥४०॥ 
तथेति बलिमिथुखमैर्वानरै परिणीय तसू । 
वालिनं पुष्पके क्षिप्खा सबेराजोपचारकैः ॥४१॥ 
भेरीदुन्दुभिनिघोवैतरीहमणैमेन्त्रिभिः सह । 
यूथपैानरैः पौरेस्तारया चाङ्गदेन च ॥४९॥ 
गत्वा चकार तत्सवं यथाशास्त्रं प्रयत्नतः । 


स्नात्वा जगाम रामस्य समीपं मन्त्रिभिः सह ॥ ४३॥ 
नत्वा रामस्य चरणो सुग्रीवः प्राह हृष्टधीः । 


राज्यं प्रशाधि राजेन्द्र वानराणां समृद्धिमत्‌ ॥४४॥ 


दासोऽहं ते पादपद्मं सेवे लक्ष्मणवच्चिरम्‌ । 
इत्युक्तो राघवः प्राह सुग्रीवं ससितं वचः ॥ ४५॥ 


त्वमेवाहं न सन्देहः शीघ्रं गच्छ ममाज्ञया । 
पुरराज्याधिपरये त्य स्वात्मानमभिषेचय ॥४६॥ 


नगरं न प्रवेक्ष्यामि चतुदेश समाः सखे । 
आशमिष्यति मे. आता लक्ष्मणः पत्तनं तव ॥४७॥ 


अङ्गदं यौवराज्ये त्वसभिषेचय साद्रस्‌। 


अहँ समीपे शिखरे पर्वतस्य सहानुजः ॥४८॥ 
वत्स्यामि वर्षदिवसांस्ततस्त्वं यत्नवान्‌ भव । 
किञ्चित्कालं पुरे खित्वा सीतायाः परिमागेणे ४९॥ 
साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह सुग्रीवो रामपादयोः । 
यदाज्ञाषयसे देव तत्तथैव करोम्यहम्‌ ॥५०॥ 


अनुज्ञातश्च रामेण सुग्रीवस्तु सलक्ष्मणः । 


बेटा अङ्गदकै हारा अपने बहे माक जो कुठ शादोत्त 

औष्वदेहिक कर्म हो वह सब विधिपूर्वक करो”१।९०॥ 

तब “जो आश” कह सुल्य-सुख्य बलवान्‌ वानरोके 
साथ घालीके शवको लोके विमानपर रखकर 

समस्त राजोचित उपचारोंके सहित मेरी भोर 
दुन्दुमि आदिका घोष करते हुए ब्रामण, मल्तिवगे, 

थूथपति वानरगण, पुरवासी, तारा और अंगदके साथ 

उसे ले जाकर छुग्रीवने बड़े प्रयत्नसे शास्त्राबुकूक 

सन संस्कार किये और फिर स्नानादि करके मन्त्रियोंक 

साथ रामके पास लौट आया ॥ ४ १-४ ३ ॥ 

` चहाँ आकर घुग्रीवने प्रसनचित्तसे 

चरणोमें प्रणाम करके कहा--“हे राजराजैश्‍वर | 

बानरोंके इस समृद्धिसम्पन्न राज्यका शासन कीजिये 

॥9४५॥ मैं तो आपका दास हूँ; लक्ष्मणके समान मैं भी 


पदा आपके चरणकमलोंकी सेवा करता रहेँगा ।?? 


यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने सुप्रीवसे मुस्कराते इए 
कहा-119५॥ “सुग्रीब | मैं और त्‌ एक ही हैं--ईसमें 
किसी प्रकारका संदेह नहीं । मेरी आह्वासे तुम 
तुरंत ही जाकर किष्किन्धाके राजपदपर अपनों 
अभिषेक कराओ ॥ ४६ ॥ हे सखे ! मैं चौदह वषतक 
किसी भी नगरमें प्रवेश नहीं कर सकता; इसलिये 
तुम्हारे राज्याभिषेकके समय भाई छक्ष्मण तुम्हारे 
नगरमै आयेगा ॥ ४७ ॥ अङ्गदको तुम आदरपूरर 
यौवराज्यपदपर अभिषिक्त करना । अब में बर्षाकै 
दिनोमें भाई छक्ष्मणके साथ यहाँ पास ही पवत-शिखर- 
पर रहूँगा । सो तुम कुछ दिन नगरमें रहका फिर, 
सीताजीकी खोज करानेका प्रयत्न करना” .॥ ४ ८-४९॥ 


तब सुप्रीवने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ करके कहा --“भगवन्‌ ! आपकी जैसी आज्ञा 
होगी, मैं बही करंगा?? ॥५०॥ फिर भगवान्‌ रामकी 
आज्ञा पा सुग्रीव लक्ष्मणजीको साथ लेकर किष्किन्धा- 
पुरीमें गये और जैसे-जैसे श्रीरामचन्द्रजीने करनेको 


गत्या पुर' तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः ॥५१॥ | कहा था सब काय वैसे ही किया ॥ ५१ ॥ तदनन्तर 


झा युग» ३४ 


सुग्रीवेण यथान्यायं पजितो लक्ष्मणस्तदा । 


आगत्य राघव' झीज प्रणिपत्योपतखिवान्‌ ॥५२॥ 

ततो रामो जगामाशु लक्ष्मणेन समन्वितः । 

्रव्ेणगिरेरूध्वं शिखर भूरिविसतरम्‌ ॥५३॥ 

तत्रेक॑ गह्वरं दृष्टा स्फाटिकं दीस्तिमच्छुभम्‌ । 

वर्षेवातातपसह॑' फलमूलसमीपगम्‌ । 

वासाय रोचयामास तत्र रामः सलक्ष्मणः ।।५४॥ 
दिव्यम्नलफलपुष्पस युते 


मोक्तिकोपमजलौघपल्वले । 
चित्रवर्णमृगपक्षिशोभिते 


हुप्रीवसे यथोचित आदर पा रक््मणजी श्रीरुनावजीके 
पास चले आये भोर उनके चरणोंमें प्रणामकर उनकी 
सेवामें उपस्थित हो गये॥ ५२ ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजी तत्काळ ही छक्ष्मणके साथ 
प्रवण पवतके ऊपर अति विस्तीर्ण शिखरपर 
गये ॥ ५३ ॥ वहाँ उन्होंने स्फटिकमणिकी एक खच्छ 
और प्रकाशमान गुफा देखी । उसमें वर्षा; वायु और 
भूपसे बचनेका छुमीता था तथा पास ही कन्द, मळ 
और फल भी ठगे हुए थे । उसे देखकर श्रीराम और 
लक्ष्मणने वहीं रहना पसंद किया ॥५४॥ तब रघुकुल- 
तिलक श्रीरामचन्द्रजी दिव्य मूळ, फल और झकोसे 
सम्पन्न, मोतीके समान स्वच्छ जळवाले सरोवरोसे 
युक्त और चित्र-विचित्र मृग तथा पक्षियोसे सुशोभित 


पर्वते रघुकुलोत्तमोऽबसत्‌ ॥५५॥ | उस प्रवर्षण पर्वतपर रहने छगे ॥ ५५ ॥ 
न्य SD 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे तृयीयः सग; ॥ ३ ॥ 
—edbtEee™ 


चतुर्थ 


सगं 


भगवान्‌ रामका लक्ष्मणजीसे क्रियायोगका वर्णन करना 


श्रीमहादेव उवाच | 
तत्र॒ वार्षिकदिनानि राघवो 
लीलया मणिणुहासु सञ्चरन्‌ । | 
पक्वमलफलभोगतोषितो 
लक्ष्मणेन सहितोऽवसत्सुखम्‌ ॥ १ ॥ 
वातनुन्नजलपरितमेघा- | 
नन्तरस्तनितवेद्यु तगर्भान्‌ । 
वीक्ष्य विसयमगाद्‌ गजयूथा- 
न्य्ठदाहितसुकाश्वनकक्षान्‌ ॥ २ ॥ | 
नवघासं समाखाद्य हृष्पुश्मगद्धिजाः | 
धावन्तः परितो रामं वीक्ष्य विस्फारितेक्षणा; ॥ ३ ॥ 
न चलन्ति सदाध्याननिष्ठा इव गुनीश्वराः | 


रामं मानुषरूपेण गिरिकाननभूमिषु ॥ ४ ॥ ' रामको मनुष्यरूपसे पवत और बनोंमें विचरते जानकर 


भ्रीमहादेवजी बोले--( है पावति ! ) वहाँ श्रीराम- 


| चन्द्रजी लक्ष्मण जीके साथ ळीळासे ही मणिमय गुफाओंमें 


विचरते और पके हुए फल-मूळ खाकर निर्वाह करते 
हुए वर्षके दिनोंमें आनन्दपूर्वक रहे ॥ १ ॥ वायुसे 
प्रेरित सजल मेधोंको देखकर, जो अपने भीतर 


| कौंघती हुई बिजढीकै कारण सुनद्दरी झूलोसे युक्त 


हाथियोंके झुंडके समान प्रतीत होते थे, उन्हें बड़ा 
ही विस्मय हुआ करता था ॥ २॥ नवीन घासके 
खानेसे इष्ट-पुष्ट हुए मृग और पक्षिगण जब कभी 
इधर-उधर दौडते हुए श्रीरामचन्द्रजीको देख लेते 
तो उनकी ओर टकटकी लगाये रह जाते ॥ ३ ॥ और 
ध्याननिष्ठ मुनीखरोंके समान इधर-उधर जाना भूलकर 
जहाँ-के-तहाँ खड़े रह जाते । इस समय परमात्मा 


शड काय काडया APS 
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चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्रगणा हुवि। 
मृगपक्चिंगणा भृत्वा ` राममेवालुसेविरे ॥ ५ ॥ 
सोमित्रिरेकदा राममेकान्ते ध्यानतत्परम्‌ । 


समाधिविरमे भक्त्या प्रणयाद्विनयान्वितः ॥ ६ ॥ 
अन्नवीद्‌ देव ते वाक्यातर्वोक्ताद्विगतो मम । 
अनाद्यविद्यासम्भूत; संशयो हृदि - संस्थितः ॥ ७॥ 
इदानीं शोतुमिच्छामि क्रियामार्गेण राघव । 
भवदाराधनं लोके यथा कुन्ति योगिनः ॥ ८॥ 
इद्भेच सदा प्राहुर्योगिनो शुक्तिसाधनम्‌ । 

` नारदोऽपि तथा व्यासो ब्रह्मा कमलसम्भवाः ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रादिवर्णानामाश्रमाणां च मोक्षदम्‌ । 
्रीशद्राणां च राजेन्द्र सुलभं शुक्तिसाधनम्‌ । 


तव भक्ताय मे शत्र ब्रूहि रोकोपकारकस्‌ ॥ १०॥ 
श्रीराम उवाच 


मम पुजाविधानस्य नान्तोऽस्ति रघुनन्द्न। 
तथापि वक्ष्ये सङक्षेपाद्यथावद चुपृषेशः ॥११॥ 
स्वगृद्योक्तप्रकारंण द्विजस्वं प्राप्य मानवः । 
सकाशात्सद्गुरोगेन्त्रं लब्ध्वा मङ्कक्तिसंयुतः ॥१२॥ 
तेन सन्दरशितविधिममेवाराधयेत्सुधी। | 

हृद्ये वानले वाचेत््तिमादो विभावसौ ॥१३॥ 
शालग्रामश्िलायां वा पुजयेन्मामतन्द्रितः । 


प्रातःस्नानं प्रकुषीत प्रथमं देहशुद्धये ॥ १४॥ 


वेदतन्त्रोदिवैमेन्त्रेय्‌ रलेपनविधानतः | 
सन्ध्यादि कमंयनित्यं तकुयोद्रिधिना बुध; ॥१५॥ 


सङ्र्पमादौ झवत सिद्दयथ कमेणां सुधीः । 


बहुत-से सिद्धगण प्रथ्वीपर मृग और पक्षियोंके रूपसे 


सदा उन्होंकी सेबामें रहने लगे || ४-५॥ 

एक दिन एकान्तमें ध्यान करते इए भगवान्‌ 
रामसे उनकी समाधि खुलनेपर सुमित्रानन्दन 
श्रीलक्ष्मणजीने अति प्रेम और भक्तिसे नम्रताप्रवक 
कहा--भगवन्‌ | आने मुझे जो उपदेश पहले 
दिया था, उससे मेरे इदयका अनादि अविद्याजन्य 
संदेह तो दूर हो गया है ॥ ६-७॥ किंतु दे 
राधव ! योगिजन क्रियामाग (पूजा-पद्धति ) से जिस 
प्रकार संसारमै आपकी आराधना किया करते हैं 
इस समय में उसे छुनना चाहता हूँ ॥८॥ 
समस्त योगिजन एवं देवर्षि नारद, महर्षि व्यास और 
कमळयोनि श्रीब्रह्माजी भी इसीको मुक्तिका साधन 
बहलते हैं ॥ ९ ॥ हे राजराजेश्वर । ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि बणों तथा ब्रह्मच, गाह्स्थ्य आदि आश्रमोंको 
मोक्ष देमेवाडा यही साधन है और स्त्री तथा झोंक 
भी इध्षी साधनसे छुगमतासे मुक्ति हो सकती है। हे 
प्रभो ! मैं आपका भक्त ओर भाई हुँ; अतः आप मुझसे 
इस लोकोप्रकारी साधनका वणन कीजिये”? ॥ १० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बांले-- हे रघुकुङनन्दन लक्ष्मण | 
मेरी प्रजा-विधिका कोई अन्त नहीं है तथापि मैं क्रमशः 
उसका संक्षेपमे यथावत्‌ वणन करता हूँ ॥११॥ मेरी 
भक्तिसे सम्पन्न मनुष्य अपनी -शाखाके गृद्यप्ूत्रद्वारा 
बलळाये गये प्रकारसे (उपनयन-संकारके भनन्तर ) 


द्विजत्व प्राप्त कर भक्तिपूर्वक सद्युरुके पास जाय और 


इनसे मन्त्र प्रहण करे ॥१२॥ फिर बुद्विमान्‌ मनुष्यको 

चाहिये कि ठन गुरुदेबकी बतायी हुई बिधिसे 
अपने हृदयमें, भनिनिमे, प्रतिमा भादिमें भयबा तूते 
केवळ मेरी ही सेवा-पजा करे ॥१३॥ अथवा सावधाने 
होकर शाळप्रामशिळामें ही मेरी उपासना करे । 
बुद्धिमान्‌ उंपातकको चाहिये कि सबसे पहले देह 
झुद्धिके थिये, प्रातःकाळ छी वेदिक तथा तान्त्रिक 
मन्त्रीका उच्चारण करते इए शरीरमें विधिवत्‌" 
बृत्तिका आदि लगाकर स्नान करे और फिर नियमानुसार 
सन्ष्या आदि नित्यकम करे ॥ १४-१५ ॥ मेरी 
प्रजा करनेवाढा मतिमान्‌ पुरुष कर्मोकी शिदिके थिये 
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स्वगुरुं पूजयेद्भक्त्या मद्बुद्ध्या पजको मम ॥ १६॥ 


शिलायां स्नपनं ङु्यात््रतिमासु प्राजनम्‌ । 
्रसिद्वैगन्धपुष्पाद्यैमत्पूजा सिद्धिदायिका ॥ १७॥ 


अमायिकोऽनुद्वत्या मां पुजयेन्नियतत्रतः । 


प्रतिमादिष्वलङ्कारः प्रियो मे कुलनन्दन ॥१८॥ | 


अग्नौ यजेत हविषा भास्करे खण्डिले यजेत्‌ । 
भक्तेनोपहृतं प्रीत्यै श्रद्वया मम वबायेपि ॥१९॥ 
किं पुनभक्ष्यभोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकम्‌ । 
पूजाद्रव्याणि सर्वाणि सम्पाधयेतरं समारभेत्‌ ॥२०॥ 
चेलाजिनङुशैः सम्यगासनं परिकल्पयेत्‌ । 
तत्रोपविश्य देवस्य सम्मुखे शुद्धमानसः ॥२१॥ 
ततो न्यास प्रकुवीत मातृकाबहिरान्तरम्‌ । 
केशवादि ततः कुर्यात्तत्वन्यासं ततः परम्‌ ॥२२॥ 
मन्पूर्तिपञ्जरन्यासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌ । 
प्रतिमादावपि तथा छुपा ब्नित्यमतन्द्रित। ॥ २३॥ 
कक्षं खपुरो वामे क्चिपेरपुष्पादि दक्षिणे । 
अध्यपाद्प्रदानाथं भधुपकार्थमेव च ॥२४॥ 
तयेबाचमनाथं त न्यसेत्यत्रचतुष्टयमू | 
हत्पंत् भादुविमरे मत्कलां जवीसंशिताम्‌ ॥२५॥ 
ध्यायेत्खद्हमखि तथा व्याप्तमरिन्दम । 
` तामेवावाहयेन्नित्यं श्रतिमादिषु॒मत्कलाम्‌ ॥२६॥ 
पाद्यार्थ्यावमनोयादयेः स्नानतस्त्रविपूणैः । 
यावच्छकयोपचारबा त्वचेयेन्माममायया ॥२७॥ 


पहले संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेवमें मेरी हो 
भावना रखकर उनकी पूजा करे ॥॥ १६ ॥ मेरी मुर्ति 
यदि शिळारूप हो तो स्नान करावे और यदि 
प्रतिमाकार हो तो केवळ माजन ही करे | फिर प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध गन्ध ओर पुष्प आदिसे पूजा करे । इस प्रकार 
की हुई मरी प्रजा शीघ्र ही फळ देनेत्राली होती दै 
॥ १७ ॥ मनुष्यको सब प्रकारके छछ-छिद्र छोड़कर 
गुरुकी बतायी विधिसे नियमबद्ध होकर मेरी पूजा 
करनी चाहिये । "हषे कुछनन्दन | प्रविमा आदिका 
श्रङ्घार करना मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥ १८॥ यदि 
अग्निमें प्रजा करनी हो तो आहतिद्वारा करे और यदि 
सूयमें करनी हो तो बेदीमें सूर्यका आकार बनाकर 
करे | भक्तके द्वारा श्रद्धापूवक निवेदन किया हुआ 
जळ भी मेरी प्रसन्नताका कारण होता है ॥ १९ ॥ 
फिर भक्ष्य, भोष्य आदि पदाथ और गन्ध, पुष्प, अक्षत 
आदि पजा-सामग्रीकी तो बात हीक्याहै ! अत 
पले पजाकी तब सामग्री इकट्ठी कर फिर मेरी पूजा 
आरम्भ करे ॥ २० | 
( अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह बतळाता 
हूँ--- ) पहले क्रमशः कुरा, मृगचम और वन्न बिछा- 
कर आसन बनावे तया उप्तपर झुद्धचित्तसे इष्टदेवके 


सम्मुख बढ ॥ २१ ॥ तदनन्तर बहिर्मातृका और 


अन्तर्मातृका-न्यास करे तथा केशव, नारायण आदि 
चौबीस नामोंका न्यास करके तत्त्वन्यास करे। उसके 
पश्चात्‌ [ विष्णुपञ्जरोक्त-बिधिसे | मेरी मूतिंमें पञ्जर- 
न्यास तथा मन्ब्रन्यास्त करे । मेरी प्रतिमा आदिमें भी 
निराङस्य-भावसे उसी प्रकार त्यास करणा 
चाहिये || २२-२३ ॥ तया अपने सामने बायी भोर 
कहश भोर दावी नोर पुष्प भादि शामप्री रके, इंद्री 
तरह भष्य, पाथ, मधुपक और थाचमनके किये बार 
पात्र रखे । तत्पश्चात भपनै सूयके समान तेजस्वी 
इंदय-कमळर्मे जीवनाम्नी मेरी कळाक्षा ष्याम करे 
ओर दै शबुद्मन | अपने सम्पूर्ण शरीरको उससे ब्याह 
देखे तथा प्रतिमा आदिका पजन करते समय भी उन 
| प्रतिमा आदि ] में उस जीवकलाका ही आवाहन 
करे ॥ २४-२६ ॥ पाथ, अध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, 
आभूषण आदिसे अयवा जो कुछ सामग्री मिळ सके, 
उघनीसे निष्कपट होकर मेरी पूजा करे ॥ २७ ॥ 


गं ४ | 
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विभवे सति कर्परङुङुमागरुचन्दनैः |. 
अर्चेन्सन्त्रवन्षित्यंसुगन्धङसुमेः शुभैः ॥२८॥ 
द्शावरणपुजां घे ह्यागमोक्तां प्रकारयेत्‌ । 
नीराजने पूंपदी पेने वेदेबहुविस्तरे! ॥२९॥ 
श्रद्वयोपहरेन्नित्यं ्रद्वा्ुगहमीञ्वरः । . 
होमं झुर्यात्मयत्नेन विधिना मन्त्रकोषिदः ॥३०॥ 
अशस्त्येनोक्तमार्ेण इुण्डेनागमवित्तमः 
जुहुयान्पूलमन्त्रण पुंसुक्तनाथवा बुधः ॥३१॥ 
अथवोपासनाग्नी वा चरुणा हबिषा तथा । 


तसजाम्बूनदप्रर्यं दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥२२॥ 


ष्यायेदनलमध्यस्थ' द्वामकाले सदा बुधः । 
पाषेड्‌भ्या बर्डि द्या होमश्च समापयेत्‌ ॥३३॥ 
तता जप प्रकुवींत ध्यायेन्मां यतवाक्‌ सरन्‌ । 
बुखवासं च ताम्बूलं दरवा प्रीतिसमन्वितः ॥३४॥ 
मदर्थै नृत्यगीतादि स्तुतिषाठादि कारयेत । 
प्रणमेदण्डबदूभूमं हृदये मा निधाय च ॥२५॥ 
षिरखाधाय मदत्त प्रसाद भावनामयम्‌ । 


पागिथ्यां मत्पदे शूध्नि गृही लो भक्तिवंयुत॥३६) 


रक्ष मा घारसंसारादित्युदत्यं! ब्रगमेत्सुथा; । 


उद्घासयेद्यथापंबे प्रत्यग्ज्योतिषि संसरन्‌ ॥३७॥ 
एजधुक्तप्रकारेण पजयद्विधिवद्यदि । 


इद्वाधुत्र च संसिद्धि पराप्नोति मदजुप्रहात्‌ ॥२८॥ 
मद्भक्तो यदि मामेवं पूजां चैन दिने दिने । 
करोति मम सार्य गरप्नोत्येव न संशय; ॥३९॥ 


यदि धनवान्‌ हो तो नित्यप्रति कपूर, कुंकुम, अगरु, 
चन्दन और अत्युत्तम सुगन्धित पुष्पोंसे मन्त्रोच्चारण 

रता हुआ मेरी पूजा करे ॥ २८ ॥ तथा नीराजन 
( पाँच बत्तियोंकी आरती ), धूप, दीप और नाना 
प्रकारके नेवेधोद्वारा वेदोक्त दशावरण-पूजा-बिधिसे 
मेरा अचन करे ॥ २९ | छु 

नित्यप्रति अति श्रंद्धाके साथ सब पदाथ निवेदन 
करे; क्योंकि में परमात्मा श्रद्धाका हो भूखा इँ । 
मन्त्रवघिको जाननेवाळा उपासक पूजाके अनन्तर 
बिधिपूव क इबन करे ॥ ३० ॥ शाक्षविधिके जानने- 
बाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि अगस्त्य मुनिकी 
बतायी हुई बिधिसे कुण्ड बनाकर ढसरमें गुरुके दिये 
इए मूडमन्त्रसे अथवा पुरुषसूक्त मन्त्रोखे आइति 
छोड़े ॥ ३१ ॥ अथवा अग्निहदोत्रको अन्निमे डी चरु 
तथा हृविसे इवन करे । हवन करते समय बुद्धिमान्‌ 
याजक होमाग्निमें तपाये इए सुवकी-सी कान्तबाले 
सर्वाळ्कारविस्भषित भगवान्‌ यज्ञ-पुरुषके रूपमें 
परमात्माका सदा ध्यान करे । और फिर मेरे 
पार्षदोंके छिये बढि देकर दोम समाप्त कर दे 
॥ ३२-३३२ ॥ ° 

तदनन्तर मोन होकर मेरा ध्यान और (स्मरण 

करता हुआ जप करे | फिर ग्रीतिपूब क ताम्बू ओर 
मुखवास देकर मेरे ळिये तुत्य, गान और स्तुते-पाठ 
आदि करावे भौर हदयमें मेरी मनाइर मूर्तिको 
घारणकर प्रथिवीपर ढोटकर साथङ्ग दण्डवत्‌ करे 
॥ ३४-३५ ॥ मेरे दिये हुए भावनामय प्रसादको 'यह 
गवत्मक्षाद है! ऐसी आवनासे छिरपर रखे भीर 
प्र्तिमाबशे! शिमोर हो मेरे चरणोंकों भपने मद्धकपर 
एकर भी, "है प्रमी | हह. भयंकर शहारे 
रुषे बचाओ! हहर हुआ णा के; 
आवाइन की हुई जविकळाको “बढ मुझद्वीमें प्रवेकष 

गयी है? ऐसी भावना करते इए बिसजन करे 

॥ २६-३७ ॥ 

जो पुरुष उपयुक्त प्रकारे मेरो विषिपूवक पूजा 
करता हवै, वढ मरो कुयासे इइळोक ओर परळोक 
दोनों जगद सिद्धि प्रा करता है ॥ २८ ॥ यदि मेरा 
अक्त इस प्रचार नित्यप्रति पूजा करे तो वह मेरा. 
साकप्य प्रात कर लेता दै, इसमें संदेइ नदाँ ॥ ३९ ॥ 


१९० अध्यात्मरामायण 
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इदं रहस्यं परमं च पावनं 
मयैव साक्षात्कथितं सनातनम्‌ । 


पठत्यजस्रं यदि वा शृणोति थः 
स सर्वपूजाफलभाङ्‌ न संशयः ॥४०॥ 
एवं परात्मा श्रीरामः क्रियायोगमचुत्तमम्‌ । 


पृष्ट, प्राह खभक्ताय शेषांशाय महात्मने ॥४१॥ 


पुनः प्राकृतवद्रामो मायामालम्ब्य दुःखितः । 


हा सीतेति वदन्नैव निद्रां लेमे कथञ्चन ॥४२॥ 
एतसिन्नन्तर तत्र किष्किन्धायां सुबुद्धिमान्‌ । 


हनुमान्ग्राह सुग्रीवमेकान्ते कपिनायकस्‌ ॥४३॥ 


शृणु राजन्प्रवक्ष्यामि तवेव हितयुत्तममू । 


रामेण ते कृतः पुशुपकारो ह्यनुत्तमः ॥४४॥ 
कृतध्नवत्त्यया नूनं विस्मरतः प्रतिभाति मे । 
त्वत्कृते,निहता वाली वीरस्त्रेलोक्यसम्मतः ॥४५॥ 
राज्ये प्रतिष्ठितोऽसि त तारा प्राप्तोउसि दुर्लभाम्‌ । 
स राम; पबतस्थाग्रे आघ्रा सह बसन्सुधीः ॥४६॥ 
त्वदागमनमेकागरमीक्षते कार्यगौरवात्‌ । 
त्वं तु बानरभावेन ्लीसक्तो नावबुद्धधसे ॥४७॥ 
करोमीति प्रतिज्ञाय सीताया; परिमार्गण । 


प्रत्युवाच हनूमन्तं सत्यमेव त्वयोदितम्‌ ॥४९॥ 
श्लीघ्र कुरु ममाज्ञां त्वं वानराणां तरखिनाम्‌ । 


सहस्राणि दक्लेदानीं प्रेपयाशु दिल्लो दक्ष ॥५० ॥ 


पर बोन्वानरानानयन्तु ते । 
पमन समायान्तु सर्वे वानरपुङ्गवाः ॥४१॥ 


यह अति गोपनीय पूजाविधि परम पवित्र और 
सनातन है । इसे साक्षात्‌ मैंने ही अपने मुखसे कहा 
है । जो पुरुष इसे निरन्तर पढ़ता या सुनता है, उसे 
निःसंदेइ सम्पूर्ण प्रजाक फल मिळता है ॥ ४० ॥ 

इस प्रकार अपने अनन्य भक्त रोषावतार महात्मा 
लक्ष्मणजीके पूछनेपर परमात्मा श्रीरमचन्द्रजीने इस 
अत्युत्तम क्रियायोगका उन्हें उपदेश किया ॥ ४१ ॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजी अपनी मायाका अबळम्बन कर 
साधारण पुरुषोंक समान दुःखित-से दिखायी देने 
ळगे | वे 'हा सीते | हा सीते |? कहते इए सारी रात 
यों ही बिता देते, उन्हें किसी प्रकार नींद न 
आती ॥ ४२ ॥ 

इसी समय किष्किन्धापुरीमें परम बुद्धिमान्‌ 
हनुभान्‌जीने वानरराज सुग्रीवसे एकान्तमे कहा--- 
॥ ४२॥ दि राजन्‌ | घुनिये) में आपके बड़े हितकी 
बात कहता हूँ । देखिये, श्रीरामचन्द्रजीने पहले 
आपका कितना बड़ा उपकार किया दै ॥ ४४॥ 
किंतु मुझे माळूम होता दै आप कृतध्नके समान उस्ने 
भूळ गये हैं । अद्बो | आपद्दीके छ्ये जिन्होने त्रिळोक- 
मान्य वीरवर वाळीको मारा ओर आपको राज्यपदपर 
बेठाया तथा ( जिनकी कृपासे ) आपको परम 
दूळम तारा मिळी, वे ही बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम 
अपने भाईके साय पवत-शखरपर रहते हुए अपने 
भारी कायके ठिये एकाग्रंचचसे आपके आनेकी 
बाट देख रहे है । किंच आप वानर-खभावके अनुसार 
हलो-ळम्पट होकर सब कुछ भूळ गये ॥ ४५-४७ ॥ 
आपने सीताजीकी खांजक विषयमें “मैं अवश्य 
करूंगा? ऐसी प्रतिज्ञा करक भी भभीतक कुछ नहीं 
किया । आप बढ़े ही कृतष्न हैं माम होता है, 
वाढीके सामन भाप भी शीघ्र ही काळके गाढमें 
जायेगे’ ॥ ४८ ॥ 

इनुमाचूजोके वचन छुनकर सुग्रोब भयसे विहछ 
हो गये और बोळे---“इनूमान्‌ ! तुम ठीक हवी कहते 


.दो .॥ ४९ ॥ अब तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही दसो 


दिद्याओंमें बढ़े शोत्रगामो दस स्न वानर भेजो ॥५० ॥ 
बे तों दीपांमे रहनेवाले सम्पूण बानरोंको यहाँ छे 
भावे ओर जितने मुल्य-युल्य वानर हैं, वे सब यहाँ 
एक पक्षकै भीतर आ जायं ॥ ५१ ॥ जो कोई एक 


ie Ya, ime, tH, sp “५. 


पणं ५ | 


किष्किन्धाकाण्ड 
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थे पक्षमतिवतेन्तै तै वध्या से न संशयः । 


पक्षतक यहाँ न आयेगा, बह निस्संदेह मेरे हाथों मारा 
जायेगा ।” हनूसानूजीको इस प्रकार आज्ञा देकर 


इत्याज्ञाप्य हनूमन्तं सुग्रीवो गृहमाविशत्‌ ॥५२। | शीव (फिर ) अपने घरमै चले गये ॥ ५२ ॥ 


सुग्रीवाज्ञां पुरस्कृत्य इनूमान्मन्त्रिसत्तम; । 
तरक्षण प्रेषयामास हरीन्दश दिशः सुधीः ॥५३)॥ 
अगणितगुणसत्तान्वायुवेगप्रचारा- 
न्वनचरगणशुख्यान पवेताकाररूपान्‌ । 
पबनहितकुमार! प्रेषयामास दृता- 


घुग्रीवकी आज्ञा पा परम बुद्विमात्‌ मम्त्रिग्रवर 
श्रीहनूसान्‌जीने तत्काळ ही बहुत-से वानर दसों दिशाओंमें 
भेज दिये ॥ ५३ ॥ जो अगणित गुण और पराक्रम- 
शाली थे तथा वायुके समान वेगवान्‌ और पवतके 
समान स्थूलकाय थे, उन मुख्य-मुख्य वानर-दूर्तोको राम- 
कायके लिये अति उतावळे पवननन्दन श्रीहनूमान्‌जीने 


नतिरभसतरात्मा दानमानादितसान्‌ ।।५४।। दान-मानसे संतुष्टकर सब ओर भेज दिया ॥ ५४ ॥ 


नाग ADE 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामह्वेश्चरसंबादे 
घि 9२" ९ ९ 
केष्किन्घाकाण्डे चतुथः सगः || ४ ॥ 


a oS 22502 ववपन्‍त 


पञ्चम सगे 
भगवान्‌ रामका शोक और लक्ष्मणजीका किष्किल्धापुरीमे जाना 


श्रीमहादेव उवाच 
रामस्तु पर्वतस्याग्रे मणिसानौ निशाहसे । 
सीताविरहजं 
पञ्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हृता बलात्‌ । 
मरृतामृता वा निश्चेतुं न जानेऽद्यापि भामिनीम्‌! २ ॥ 
जीवतीति मम बयात्कश्रिद्दा प्रियकृत्स मे । 
यदि जानामि तां साध्वीं जीवन्तीं यत्र कुत्र वा ॥ ३ ॥| 
इठादेवाइरिष्यामि सुधामिव पयोनिधेः । 


` प्रतिज्ञां शृणु मे भ्रातर्यन मे जनकात्मजा ॥ ४॥ 


नीता तं भखसात्कुया सपुत्रबलवाहनम्‌ । 
हे सीते चन्द्रवदने बसन्ती राक्षसालये ॥ ५॥ 


!खात्ता मामपश्यन्ती कथं प्राणान्‌ धरिष्यसि । 


श्रीमद्दादेबजी बोळे है पार्वति ! एक दिन 
प्रदोषकाल ( रात्रिके प्रथम भाग ) में प्रवर्षण पवतके 
मणिमय शिखरपर बेठे हुए श्रीरामचन्द्रजी सीताजीके 


शोकमसहन्निदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | विरहजनित संतापको सहन न कर सकनेके कारण शस 


प्रकार बोले--॥ १ ॥ “लक्ष्मण ! देखो, हमारी सीताको 
राक्षस बलात्कारसे हर ले गया; वह छुन्दरी जीवित है 
या मर गयी--इसका निश्चय करनेके लिये हमें अभी- 
तक कुछ भी पता नहीं रगा ॥ २ ॥ यदि कोई सुज 
यह समाचार सुनावे कि वह जीवित हे! तो वह मेरा 
बड़ा इी उपकार करेगा । यदि मुझ उ साध्वीके 
जीवित रहनेका पता ठग जाय ठो फिर वह कही 
भी क्‍यों न हो, समुद्रोमेंसे असृतके समान में जसे होगा 
बेसे उसे अवश्य ही तुरंत ले आङँगा । भाई ! मेरी 
प्रतिज्ञा सुनोी--'जो दुष्ट मेरी जानकीको ले गया है, उसे 
पुत्र, सेना और वाहनोके सहित में भस्म कर डाछूँगा।? 
हे चन्द्रवदने सीते ! मुझे न देखनेसे अत्यन्त दुःखातुर 
होकर राक्षसके घरमें रहती हुई तुम ङिस प्रकार प्राण 
धारण करोगी ? हा ! चन्द्रमुखी सीताके बिना तो 
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चन्द्रोऽपि भानुवद्भाति मम चन्द्राननां विना ।। ६ ॥ | मुशे च्मा भी सूयके समान ( तापप्रद ) जान पडता 


चन्द्र त्वै जानकी रपृष्ठा करेमो स्पृश शीतलै; 
सुग्रीबोऽपि दयाहीनो दुःखितं मां न पश्यति ॥ ७॥ 
राज्यं निष्कटकं प्राप्य ्रीभिः परिवृतो रहः । 
कृतघ्नो इश्यते व्यक्तं पानासक्तोऽतिकाशुकः ।! ८। 
नायाति शरद पश्यज्ञपि मागयितुं प्रियास्‌ । 


ूर्वोपकारिणं दुष्ट; कृतघ्नो विस्मृती हि मास्‌ ॥ ९ || 
हन्मि सुद्रीवमप्येवं सपुरं सहबान्धवम्‌ | 


वाली यथा इतो मेऽद्य सुग्रीचोऽपि तथा भवेत्‌ ॥ १०॥ 
इति रुष्टं समालोक्य राघवं लक्ष्मणोऽत्रचीत्‌ । 


इदानीमेब गत्वाहं सुग्रीवं दुष्टमानसम्‌ ॥११,, 
मामाज्ञापय हरवा तमायास्ये राम तेऽन्तिकम्‌ । 
इत्युक्त्वा धनुरादाय खयं तूणीरमेव च ॥ १२ 
गन्तुमभ्युद्यतं वीक्ष्य रामो लक्ष्मणमन्रबीत्‌ । 
न हन्तव्यस्त्वया वत्स सुग्रीवो मे प्रिय; सखा ।॥ १३॥ 
किन्तु भीषय सुग्रीवं वालिवच्ं हनिष्यसे । 
इत्युक्त्वा शीघ्रमादाय सुग्रीचप्रतिभाषितम्‌ ।।१४॥ 
आगत्य पश्चाद्यत्कायं तस्करिष्याभ्यसंशयम्‌ । 
तथेति लक्ष्मणोऽगच्छत्त्वरितो भीमविक्रमः ॥१५॥ 


किष्किन्धां प्रति कोपेन निदहन्निव वानरान्‌ । 
- सज्ञा नित्यलक्ष्मीको विज्ञानात्मापि राघवः ।। १६।। 


सीतामनुशुशोचाततः प्राकृतः प्राकृतामिव । 


बुद्धयादिसाधिणस्तस्य मायाकार्यातिबातिन! ॥१७॥ 


है ॥ १-६ || हे चन्द | तुम अपनी किरणॉसे पहले 
जानकीको स्पश करो, ( उनका स्पश करनेसे बै शीतळ 
हो जायगी ) फिर उन शीतळ किरणोंसे मुझे स्पश 
करना । हाय! सुप्रीव भी केसा निदयी हो गया है जो 
मुझ दुखियाकी ओर नहीँ ज्ञॉकता ॥ ७॥ अहो | 
निष्कण्टक राष्य पाकर मधथपानमे आसक्त हुआ वह 
कामकिकर खियोंसे घिरा एकाग्तमें पड़ा रहता है । 
इससे वह स्पष्ट ही बड़ा कृतष्न दील पड़ता है ॥!८॥ 
शरदृत्मतुका आगमन देखकर भी वह प्राणप्रिया 
सीताकी खोज करानेके लिये नहीं आया । मैंने उसका 
पहले उपकार किया है तथापि वह दुष्ट कृतध्न होकर 
मुझे भूल गया ॥ ९ ॥ ( जिस प्रकार मुझे सीताको हर 
ले जातैवालेका नाश करना है ) उसी प्रकार में 
तुग्रीवको भी उसके नगर और बन्घु-बान्धवोंके सहित 
मार डाढ्ँगा । जैसे वाळी मेरे हाथसे मारा गया, वैसे 
ही आज सुग्रीव भी मारा जायगा” ॥ १० ॥ 

इस प्रकार रघुनाथजीको क्रुद्ध देखकर लक्ष्मणजी 
बौले- “हे राम ! आप मुझे आज्ञा दीजिये, में अभी 
जाकर दुष्टचित्त घुग्रीवको मारकर आपके पास ळौट 
आता हूँ, ऐसा कह हाथमे धनुष और तरकस लेकर 
छक्ष्मणजीको अपने-आप ही जानेकै लिये उत देख 
श्रीरामचण्द्रजी बोले-“वत्स | छुप्रीव मेरा प्यारा मित्र 
है, तुम हसे मारना मत ॥ ११-१३ ॥ केवळ यह कहकर 
कि प्तू वाळीकै समान मारा जायगा? उसे डराना 
और फिर शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना । 
उस समय जो कुछ करना होगा में अवश्य वही 
करूगा 177 

लब महापराक्रमी ळक्ष्मणजी “बहुल अच्छा’ कह 
तुरंत ही किष्किन्धापुरीमे आये । ठस समय उन्होंने 
क्रोधसे ऐसा उप्रूप धारण किया था कि मानो सम्पूर्ण 
वानरोको भस्म कर डाळेंगे । 

श्रीरघुनाथजी सवज्ञ और ज्ञानखरूप हैं । श्रीलक्ष्मी 

सवदा उनकी सेवामें रती हैं, तथापि साधारण 
खीकै वियोगसे शोक करते इए प्राकृत पुरुषके समान 


वे सीताजीके शोकसे विद्दळ हो रहे हैं | वे प्रभु बुद्धि 


आदिके साक्षी, मायाके कार्योसे परे और राग-द्वेष 
आदि विकारोंसे रहित हैं, फिर इन विकारोंका 'कार्य रूप 
शोक उन्हे कसे हो सकता है ! उन्होंने तो 


सगे ५]. 
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रागादिरहितस्यास्य तत्काये कथशुद्धवेत्‌ । 
त्रह्णोत्तसृतं कते राज्ञो दशरथस्य हि ॥१८॥ 


तपसः फलदानाय जातो मानुषवेषधक्‌। 
मायया मोहिताः सर्वे जना अज्ञानसंयुताः ॥१९॥ 


कथमेषां भवेन्मोक्ष इति विष्णुर्विचितयन्‌ । 

कथां प्रथयितुं लोके सेलो मलापहाम्‌ ॥२०॥ 
रामायणाभिधां रामो भुर्वा माइषचेष्टकः । 

क्रोधं मोहं च कामं च व्यवहाराथसिद्धये ॥२१॥ 
तत्तत्कालोचितं गृह्नन्‌ मोहयत्यवशाः प्रजाः । 
अनुरक्त इवाशेषगुणपु शुणवर्जितः ॥२२॥ 
बिज्ञानमतिंविज्ञानशक्तिः साक्ष्यगुणान्वितः । 

अतः कामादिभिनित्यमविरिश्षो यथा नभः ॥२३॥ 
विन्दन्ति पुनय; केचिज्ञानन्ति जनकादयः । 


तङ्कक्ता निमेलात्मानः सम्यग्‌ जानन्ति नित्यदा । 
भक्तचित्तानुसारेण जायते भगवानजः ॥२४॥ 
लक्ष्मणोऽपि तदा गत्या किष्किन्धानगरान्तिकस्‌ । 


ज्याघोषमकरोत्तीब्रं भीषयन्‌ सर्ववानरान्‌ ॥२५॥ 
तं दृष्टा प्राकृतास्तत्र वानरा पप्रसुधनि। ` 

चक्र! किलकिलाशब्द धृतपाषाणपाद्पाः ।। २६॥। 
तान्दष्ट्रा क्रोधताम्राक्षो बानशन्‌ एक्ष्मणस्तदा । 


निमूलान्कर्तुमुद्युक्तो धलुरानम्य वीर्यवान्‌ ॥ २७॥ 
ततः शीघ्र समाप्लुत्य ज्ञात्वा लक्ष्मणमागतम्‌ ।।२८॥ 


निवार्य वानरान्‌ शर्वानङ्गदो मन्त्रिसत्तमः । 
गत्वा लक्ष्मणसामीप्यं प्रणनाम स दण्डवत्‌ ॥२९॥ 


ततोऽङ्गदं परिष्वज्य लक्ष्मण! प्रियवर्धनः । 
अ० २० ६७००७ 
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ब्रह्माजीकी वाणी सत्य करने और महाराज दशरयको 
उनकी तपस्याका फक देनेके व्यि ही मलुष्यरूपसे 
अवतार लिया है | 'सब ढोग मायासे मोहित होकर 
अज्ञानके वशीभूत हो गये हैं, उससे इनका किस 
प्रकार छुटकारा हो? यह सोचकर भगवान्‌ विष्णु 
अपनी सकळ-लोक-मलापहारिणी रामायण नामकी 
कथाका लोकमें विस्तार करनेके थिये रामरूप दोकर 
मनुष्यके समान अनेकों छीलाएँ करते इए व्यवहारकी 
सिद्विके व्यि समयानुकूल क्रोध; मोह और काम 
आदि विकारोंको स्वीकार करके विकारोंके वशीभूत 
हुई प्रजाको अपनी ढीटासे मोहित कर रहे हैं। किंतु 
सम्पूर्ण गुणोंमें अनुरक्त-से दिखलायी देते इए भी वे 
वास्तवर्मे उन सबसे रहित हैं ॥ १४-२२ ॥ वे 
विज्ञानस्वरूप हैं, विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा 
एकमात्र साक्षी और गुणातीत हैं। इसळिये वे 
आकाशके समान काम आदि ( मनोविकारों ) से 
सर्वदा अलिपत हैँ ॥ २३ ॥ उनके वास्तविक स्वरूपको 
कोई-कोई मुनिजन, जनकादि राजषिंगण तथा 
उनके विशुद्धचित्त भक्तजन ही सदा ठीक-ठीक जान 
पाते हैं, वे अजन्मा भगवान्‌ भळको भावनाके अनुसार 
अवतार लेते हैं ॥ २४ ॥ 

इधर, छक्ष्मणजीने किष्किन्धापुरीके पास पहुँच- 
कर सम्पूर्ण वानरोंको भयभीत करते हुए अपने 
घनुषदी प्रत्यञ्चाका बड़ा भयंकर टंकार किपा॥२५॥ 
उस समय नगरके परकोटेपर चढ़े हुए कुछ साधारण 
वानर ब्क्ष्मणजीको देखकर अपने हार्थोमे पत्थर 
और वृक्षादि लेकर किलकारी मारने छगे। उन 
बानरौंको देखकर वीरवर लक्ष्मणजीके नेत्र क्रोधसे 
छाळ हो गये और वे धनुष चढ़ाकर उनका पूलोच्छेद 
करनेके छिये तत्पर हुए ॥ २६-२७ ॥ 

तब लक्ष्मणजीको आये जान वहाँ मन्त्रिवर 
अंगदजी तुरंत डी उछलकर आये और उन्होंने सब 
वानरोंको रोककर उनके पास जाकर दण्डवत्‌-प्रणाम 
किया ॥ २८-२९ ॥ तदनन्तर, प्रियवघन श्रीळक्ष्मण जीने 
अंगदको हृदयसे लगाकर कहा--“वष्स ! तुम 
अभी जाकर अपने काका घुग्रीबक्रो सूचना दो कि 
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उवाच वत्स गच्छ रवं पिठ्व्याय निवेदय ॥३०॥ 
मामागतं राघवेण चोदितं रौद्रसतिना । 
तथेति त्वरितं गत्वा सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥३१॥ 


लक्ष्मणः क्रोधताम्राक्षः पुरद्वारि बहिः स्थितः । 
तच्छूत्वातीव सन्त्रस्तः सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥३२॥ 


आहूय मन्त्रिणां श्रेष्ठं हनमन्तमथात्रवीत्‌ । 
गच्छ त्वमद्भदेनाशु लक्ष्मणं विनयान्वितः ॥३३॥ 


सान्त्वयन्कोपितं वीरं शनेरानय सादरम्‌ । 
प्रेपयित्वा हनूमन्तं तारामाह कपीखरः ॥३४॥ 
त्वं गच्छ सान्त्वयन्ती त॑ लक्ष्मणं सृदुभाषितेः | 


शान्तमग्तःपुरं नीत्वा पथाइृशय मेऽनघे ॥३५॥ 
भवत्विति ततस्तारा मध्यकक्षं समाविशत्‌ । 


इन्ूमानङ्गदेनेव सहितो लक्ष्मणान्तिकस्‌ ॥३६॥ 
गत्वा ननाम शिरसा भक्त्या स्ागतमत्रवीत्‌ । 
एहि बीर महाभाग भवद्शृहमशङ्कितम्‌ ॥३७॥ 
प्रविश्य राजदारादीन्‌ दृष्टा सुग्रीवमेव च । 


यदाज्ञापयसे पश्चात्तत्सवं करवाणि भोः ॥३८॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं भक्त्या करे गृह्य स मारुति!) 


आनयामास नगरमध्याद्राजगुहं प्रति ॥३९॥ 
पव्यंस्तत्र महासौधान्‌ यूथपानां समन्ततः । 
जगाम भवनं राज्ञः सुरन्द्रभवनोपसम्‌ ॥४०॥ 
मध्यकश्षे गता तत्र तारा ताराधिपानना । 


सर्वाभरणसम्पन्ना मदरक्तान्तलोचना ॥४१॥ 
उवाच लक्ष्मणं नत्वा खितपुर्वाभिभाषिणी । 


याहि. देवर भद्रं ते साधुस्त्वं भक्तवत्सलः ॥४२॥ 
किमथ कोपमाकापीर्भक्ते भृत्ये कपीइवरे । 


बथ्यात्मरामायण 
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श्रीरघुनायजी तुमसे अत्यन्त क्रुद्ध हैं और उनकी 
प्रेणासे में यहाँ आया हर” यह छुनकर अंगदने 
बहुत अच्छा’ कहद तुरंत ही सारा समाचार सुग्रीवको 
जा सुनाया।। ३०-३१ ॥ और बोळा कि 
लक्ष्मणजी क्रोधसे नेत्र लाळ किये बाहर नगरके 
द्वापर खड़े हूँ । 

यह सुनकर वानरराज सुग्रीबको बड़ा ही भय 
हुआ॥ ३२ ॥ उन्होंने मन्त्रिप्रवर हृनूमान्‌जीको बुला- 
कर कहा-- तुम अंगद के साथ तुरंत ही लक्ष्मणजीके 
पास जाओ और उन क्रोधित हुए बीखरको धीरे-धीरे 
अति विनयपूवक शान्तकर आदरपूवक अपने 
साथ यहाँ ले आओ ।?? इस प्रकार इनूमान्‌जीको 
भेजकर कपिराज सुग्रीबने तारासे कडा--॥३३-३४॥ 
“हे अनघे ! तुम आगे जाकर अपनी मधुर वाणीसे 
वीरवर लक्ष्मणको शान्त करो और जब वे शान्त 
हो जायं तब उन्हें अन्तःपृरमें छाकर मुझसे 
मिलाओ” ॥ ३५॥ 

यह सुनकर तारा “बहुत अच्छा? कह बीचकी 
उयोढीमै आ गयी । इधर अंगरके सहित हनूमानूजी 
छक्ष्मणजीके पास आये और उन्हें तिर नवाकर 
मक्तियूवक् स्वागत करते हुए बोले-“हे महाभाग 
वीरवर ! नि:शंक होकर आइये, यह घर आपह्दीका 
है ॥ ३६-३७ ॥ इसमें पधारकर राजमहिग्रियोसे 
और महाराज सुप्रीवसे मिळिये | फिर आपकी जो 
आज्ञा होगी, इम वही करेंगे” ॥ ३८ ॥ 

ऐसा कड पवननन्दन हनूमातजी भक्तिपूवक 
लक्ष्मणजीका हाथ पकड़कर उन्हें नगरके बीचसे 
होकर राजमन्दिरको ले चळे ॥ ३९ ॥ तब, ळक्ष्मण- 
जी मागमें जदाँ-तहाँ यूबपति वानरोंके महक देखते 
हुए इन्द्रभवनके समान अति शोभायमान राजभवनमें 
पहुँचे ॥ ४० ॥ वहाँ बीचकी डचोढ़ीमें चन्द्रवदना 
तारा बेठी थी; वह सम्पूर्ण आमूषणोसे विभूषिता 
थी तथा उसके नेत्र मदसे कुछ अरुणवण हो रहे 
थे ॥ ४१ ॥ 

वह मधुरभाषिणी तारा ढक्ष्मगजीको प्रणाम 
कर मुसकराती हुई बोली--“आइये देवर | 


आपका शुभ हो। आप बड़े ही साधुस्वभाव और 


' भक्तवत्सल हैं || ४२॥ आपने अपने भक्त और 
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बहुकालमरनाश्वासं दुःखभेवालुभृतवान्‌ ॥४२॥ 
बहुदुःसौधाङ्भवद्िरभिरक्षितः । 


भवत्प्रसादाससुग्रीवः प्राप्तसोख्यो महामतिः ।॥४४॥ 
'कामातक्तो रघुपतेः सेवार्थं नागतो हरिः । 


इदानों 


आगमिष्यन्ति हरयो नानादेशगताः प्रभो ॥४५॥ 


प्रेषित. दशसाहरा हरयो रघुसत्तम। 


आनेतुं वानरान्‌ दिग्भ्यो महापर्वतसन्निभान्‌ ॥४६॥ 
सुग्रीः स्वयमागत्य सवेवानर्यूथपैः । 


व॒धयिष्यति देत्योघान्‌ रावणं च हनिष्यति ॥४७॥ 
त्वयेव सहितोऽद्यैव गन्ता वानरपुङ्गवः । 
पश्यान्तर्भवनं तत्र पुत्रदारसुहृद्वृतस्‌॥४८॥ 
ष्ट्रा सुग्रीवमभयं दरवा नय सहैव ते। 
ताराया वचनं शरुत्वा कृशक्रोधोऽथ लक्ष्मण; ॥४९॥ 
जगामान्तःपुरं यत्र सुग्रीषो वानरेश्वरः । 
रुमामालिङम्य सुग्रीवः पये पर्यवस्थितः ॥५०॥ 
च्ट्ठा 
तं दृष्टा लक्ष्मण; क्रुद्धो मदविह्नलितेक्षणय्‌ ॥५१॥ 


लक्ष्मणमत्यथेघुत्पपातातिभोतवर्त्‌ । 


सुग्रीवं प्राह दुत्त विस्मृतोऽसि रघूत्तमम्‌ । 
वाली येन इतो वीर; स बाणोऽद्य प्रतीक्षते ॥५२॥ 

त्वमेव वालिनो मागं गमिष्यसि मया हतः । 

उवाच हनुमान्‌ वीरः कथमेवं प्रभाषते । 


त्वत्तोऽधिकतरो रामे भक्तोऽयं वानराधिपः ॥५४। 
रामकायार्थमनिश्षं जागति न तु विस्मृतः । 


अनुगत वानरराज घुग्रीवपर किस कारण इतना कोप 
किया १ उसने तो बहुत दिनोंसे बिना किसी प्रकारका 
सद्दारा मिले दुःख-ही-दुःख भोगा है ॥४३॥ अब आप- 
लोगोने ही उसे बड़े दुःख-सप्तहसे निकाळा है । आप- 
हीकी कृपासे महामति सुप्रीवको यह सुख देखनेमें 
आया है ॥ ४४ ॥ वह जातिका वानर है, इसलिये 
कामासक्त होकर श्रीरघुनाथजीकी सेवार्मे उपस्थित 
नहीं हुआ । हे प्रभो | भव शीघ्र ही विविध देशोंसे 
बहुत-से वानर आनेवाले हैं ॥ ४५॥ हे खुत्रेष्ठ ! 
अब दिशा-विदिशाओंसे मह्दापवतके समान बड़े-बड़े 
डीळवाले असंझ्य वानरोंको ळानेके लिये दस सहल 
बंदर भेजे गये हैं ॥ ४६ ॥ सुग्रीव स्वयं जाकर उन 
सब बानर-यूथपतियोंके द्वारा दैत्यदळका संहार. 
करावेगा और स्वयं रावणका वध करेगा॥ ४७ ॥ 
वह कमिश्रेष्ठ आज दी आपके साथ श्रीरघुनाथजीकी 
सेवामें उपस्थित होगा । चढिये, अन्तःपुरमें 
पधारिये | वहाँ सुग्रीव अपने पुत्र, खरी और सुहृदू- 
गणसे घिरा हुआ बेठा दै । उससे मिलकर उसे 
अभयदान दीजिये और अपने साथ ही श्रीरामचन्द्रजीके 
पास ले जाइयें। ?? 

बाराका कथन सुनकर ळ्क्ष्मणजीका क्रोध ठंडा 
पड़ गया और वे अन्तःपुरमें, जहाँ वानरराज छुग्रीब 
थे, गये । सुग्रीव अपनी भार्या रुमाको गले ळगाये 
पळंगपर पड़े थे ॥ ४८-५० ॥ ळक्ष्मणजीको देखते ही . 
वे अत्यन्त भयमीतके समान उछळकर खड़े हो गये । 
'उनके नेत्र मदसे बिह्दळ हो रहे थे । उन्हें ऐसी दशा- 
में देखकर श्रीलक्ष्मणजीने अति क्रोधित: होकर 
कद्दा--“रे दुःशीछ | तू रघुनाथजीको झळ गया १ 
( तू नहीं जानता-- ) जिस बाणके द्वारा वीरवर 
वाळी मारा गया था, वही आज तेरी प्रतीक्षा कर 
रहा दै ॥ ५१-५२ ॥ माळ होता है, धेरे हाथसे 
मारा जाकर तू भी वांळीके मार्गे ही. जाना 


| चाहता है ।?? 
एंवमत्यन्तपरुषं वदन्तं ,लक्ष्मणं तदा ॥५३॥ | 


लक्ष्मणजीको इस प्रकार अति कठोर भाषण 
करते देख वीरवर हनुमानजी बोले--“महाराज | 
ऐसी बातें क्यों कहते हैं १ ये वानरराज श्रीरामचन्द्रजी- 
के आपसे मी अधिक भक्त हैं [५३-५४ ॥ भगवान्‌, 
रामके कार्यके किये ये रात-दिन जागते रहते हैँ। ये 


जगता! परितः पशम बानर कोटिश प्रभो ॥५५॥ | उसे भूर नदी गये हैं । परमो | देखिये, ये करोड़ों 
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गमिष्यन्त्यचिरेणैव सीतायाः परिमागेणम्‌ । 


साधयिष्यति सुग्रीवो रामकार्यमशेषतः ॥५६॥ 
शरुत्वा हनुमतो वाक्यं सोमित्रिलेजितो5भवत्‌ । 


संग्रीवोडप्यध्यपाद्याचेलक्ष्मणं समपूजयत्‌ ॥५७॥ 


आलिङ्गय ग्राह रामस्य दासोऽहं तेन रक्षितः । 
रामः स्वतेजसा लोकात्‌ क्षणार्द्धेनेव जेष्यति ॥५८॥ 
सहायमात्रमेवाहं वानरेः सहितः प्रभो । 
सौमित्रिरपि सुग्रीवं प्राह किश्चिन्मयोदितम्‌ ॥५९॥ 
तत्क्षमस्व महाभाग प्रणयाङ्टाषितं मया । 


गच्छामो5द्येव सुग्रीव रामस्तिष्ठति कानने ।।६०॥। 


एक एवातिदु;खार्ता जानकीविरहाख्रथु; । 
तथेति रथमारुह्य लक्ष्मणेन समन्वितः ॥६१॥ 


वानरेः सहितो राजा राममेवान्वपधत ।।६२॥ 
मेरीमृदज्रैबहुऋश्षवानर: 
इवेतातपत्रैव्येजनेश्र शोभित; । 


नीलाङ्गदाबैदनुमसधानै; 


वानर इसील्यि सब ओरसे आ रहे हैं ॥५५॥ ये सब 
शीघ्र ही सीताजीकी खोजके लिये जायेंगे ओर 
महाराज सुग्री्र रामचेन्द्रजीका सब कार्य भळी 
प्रकार सिद्ध करेंगे” ॥ ५६ ॥: 

हनुमानजीके ये वचन छुनकर ळक्ष्मणजी लज्जित 
हो गये । तदनन्तर सुम्रीवने अघ्यं और पाद्य आदिसे 
लक्ष्मणजीकी भली प्रकार पूजा की ॥ ५७॥ तथा 
उनसे गले मिलकर कह्दा- “श्रीमान्‌ | में तो रामका 
दास हूँ, उन्होंने मेरी रक्षा की है, वे अपने तेजसे 
आधे क्षणमें ही सम्पूण लोकोंको जीत सकते हैं 
॥ ५८ ॥ हे प्रभो! में तो अपनी वानर-सेनाके साथ 
केवळ उनका सहायकमात्र रहेगा । (मुश्नसे भळा 
उनका कया काय सिद्ध होगा, वे तो स्वयं ही सबसमथ 
हूँ ? तब ळक्ष्मणजीने भी पुग्रीवसे कहा--“हे 
महामाग | मेने मी प्रणय-कोपवश आपसे जो कुछ 
अनुचित कहा दै, वह क्षमा करें । भगवान्‌ राम वनमें 
अकेले ही हैं और वे श्रीजानक्ीजीके विरद्दसे अति 
व्याकुळ हैं, अतः हम आज द्वी वहाँ चलेंगे |? 

तब वानरराज सुग्रीव “हाँ ठीक है! ऐसा कहकर 
लक्ष्मणजीके सहित रथर्मे चढ़े ओर वानरोंके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीके पास चले ॥ ५९-६२ ॥ उस समय 
(उनकी सवारीकी अपूव शोमा थी-- ) भेरी और 
मृदंग आदि नाना प्रकारके बाजे बज रहे थे तथा 
बहुत-से रीळ, वानर खेत छत्र और चेवर लिये उन्हें 
अत्यन्त सुशोभित कर रहे थे । इस प्रकार वानरराज 
सुग्रीव बड़े ठाट-बाटसे नीळ, अंगद और हनूमान्‌ 


आदि मुख्य-मुख्य वानरोंके साथ श्रीरघुनाथजीके 


समावृतो राघवमभ्यगाद्वारिः ॥६३॥ | पास चळे ॥ ६३॥ 


"नसकि 


इति औमदध्यात्मरामायणे उमामडेरबरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे पञ्चन; सर्गः ॥५॥ 
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किष्किन्धाकाण्ड 


१९७ 


FD 2०. टी PE सटीक न Dp RN A RDA Pn pe प AA AD स्ट सळ्या स्य AST स्ट WO सकी "७०. "0२ AS ef 


पृष्ठ सगे 


सीत/जीकी खोज, वानरोका गुहाप्रवेश ओर खयस्परभाचरित्र 


श्रीमहादेव उवाच 
दृष्टा रामं समासीनं शुहाद्वारि शिलातले । 
_चेलाजिनधरं श्यामं जटामोलिविराजितम्‌ ॥ १॥ 
विशालनयनं शान्तं सितचारुघुखाम्बुजम्‌ । 
सीताविरहसन्तप्तं पश्यन्तं मृगपक्षिणः ॥ २ ॥ 
रथाद्दरात्समुत्पत्य वेगास्सग्रीवलक्ष्मणो । 
रामस्य पादयोरग्रे पेततुर्भेक्तिसंयुतौ ॥ ३॥ 
रामः सुग्रीवमालिङ्ग्य एष्टानामयमन्तिके । 
स्थापयित्वा यथान्यायं पूजयामास धर्मवित्‌ ॥ ४॥ 
ततोऽब्रवीद्रघुश्रषठं सुग्रीवो भक्तिनम्रधीः 
देव पश्य समायान्तीं वानराणां महाचमस्‌ ॥ ५ ॥ 


कुलाचलाद्रिसम्भूता मेरुमग्दरसन्निभाः । 
नानाड्ीपसरिच्छैरवासिनः पर्वतोपमाः ॥ ६॥ 
असंख्याताः समायान्ति हरयः कामरूपिणः । 

सर्वे देवांशसम्भुताः सर्व युद्धविशारदाः ॥ ७॥ 


अत्र केचिद्दजबलाः केचिद्दशगजोपमा; । 


गजायुतब्रलाः केचिदन्येडमितबलाः प्रभो ॥ ८॥ 
केचित्कनकसन्निभा! । 
केचिद्रक्तान्तवदना दीर्घबालास्तथापरे ॥ ९ ॥ 
शुद्धस्फटिकसङ्काक्षा; केंचिद्राक्षससन्निभा! । 


केचिदञ्जनकूटाभाः 


गर्जन्तः परितो यान्ति वानरा युद्धकाङ्किण॥॥१०॥ 


त्वदाज्ञाकारिणः सर्व फलम्ञलाशनाः प्रभो । 


, श्रीमहादेवज्ञी बोठे- पाति ! मृगचमे और 
जटा-मुकुटसे सुशोभित, विशाळ नयन, सस्मित मनो- 
हर सुखारविन्द, शान्तम्र्ति, शयामशरीर भगवान्‌ 
रामको सीताजीकी विरह-व्ययासे संतप्त होकर मृग 
ओर पञ्चिर्योकी ओर निद्दारते हुए गुफाके द्वारपर 
एक शिळाखण्डपर बैठे देख सुग्रीव और लक्ष्मण दूरसे 
ही तुरंत रथसे उतर पड़े और अत्यन्त भक्तिभावसे 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें जा गिरे ॥ १-३ ॥ ,पमंज्ञ 
श्रीरामचन्द्रजीने छुग्रीवको गले ळगाकर उनकी कुराळ 
पूछी तथा अपने पास बिठाकर उनका यथोचित 
सत्कार किया ॥ ४ ॥ 

तब छुग्रीवने भक्तिवशा अति विनीत होकर 
श्रीरघुनाथजीसे कहा--““भगवन्‌ ! देखिये, वानरोंकी 
यद्द महान्‌ सेना आ रही है ॥ ५ ॥ प्रभो | हिमालय 
आदि कुळपवतोंपर उत्पन्न इए, सुमेरु और मन्दरा- 
चळके समान डीळ-डोळवाले, भिन्न-भिन्न द्वीप, नदी- 
तट और पवतोंके ऊपर रहनेवाळे तथा पर्वतके 
समान अगणित बिशाळकाय वानर आ रहे हैं। ये. 
सभी देवताओंके अंशसे उत्पन्न हुए हैं । ये इच्छा- 
नुसार रूप धारण कर सकते हैं और युद्ध करनेमें भी 
अति कुशल हैं ॥ ६-७ ॥ हे प्रमो ! इनमेंसे किन्डींसें 
एक, किन्हीर्मे दस ओर किन्दीम दस हजार हाथियों- 
का बळ है तया किम्हीके बडका तो कोई परिमाण. 
ही नहीं है ॥८॥ देखिये, कोई कज्जळगिरिके समान 
काले हैं, कोई सुबणके समान घुनहरे हैं, किग्होका 
मुख रक्तवण है ओर किन्हींके शरीरपर . बड़े-बड़े बाळ 
हैं॥ ९ ॥ कोई शद्ध स्फटिकमणिके समान दिखायी 
देते हैं ओर कोई राक्षस-जेसे माळूम पड़ते हैं। ये 
सभी वानर युद्धके किये अति उतावळे हैं, इसीळियें 
गजते इए इधर-उधर दौड रहे हैं ॥ १० ॥ हे प्रभो ! 
ये सब आपकी आज्ञाका पान करनेवाले और फल- 
मूल आदि ही खानेवाले हैं । ( इनके निर्वाहके किये 


ऋशध्वाणामधिपों वीरो जाम्बवान्नाम बुद्विमान्‌॥११॥ | आपको कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी।) ये रीझोंके 


१९८ 

एप मे मन्त्रिणां श्रेष्ठ; कोटिभल्लूकबृन्दपः । 
हनूमानेष विख्यातो महासत्त्वपराक्रमः ॥१२। 
वायुपुत्रोऽतितेजस्री मन्त्री बुद्धिमतां वर! । 

नलो नीलश्च गवयो गवाक्षो गन्धमादनः ॥१३॥ 
शरभो मेन्दवश्चेव गज; पनस एव च। 
बलीप्रुखो दधिग्नुख; सुषेणस्तार एव च ॥१४॥ 
केसरी च महासक्तः पिता हनुमतो बली । 

एते ते यूथपा राम प्राधान्येन मयोदिताः ॥१५॥ 
महात्मानो महावीर्याः शक्रतुस्यपराक्रमाः । 

एते प्रत्येकतः कोटिकोटि 


काटिकाटिवानरयूथपाः ॥१६। 
तवाज्ञाकारिणः सर्वे सर्व देवांशसम्भवाः | 
एष -वालिसुतः श्रीमानङ्गदो नाम विश्रुतः ॥१७॥ 
बालितुल्यबलो वीरो रक्षसानां बलान्तकः | 
एते चान्ये च बहवस्ल॒दर्थ त्यक्तजीविताः ॥१८॥ 
योदारः पर्वताग्रैथ्व निपुणाः शत्रुधातने । 
आज्ञापय रघुश्रेष्ठ सर्वे ते वशवर्तिनः ॥१९॥ 
रामः सुग्रीवमालिङग्य हपपूर्णाश्रुलोचन; । 
प्राह सुग्रीव जानासि सबै रवं कार्यगौखम्‌ ॥ २०॥। 
भागणार्थ हि जानक्या नियुडक्ष्व यदि रोचते । 
शुत्वा रामस्य वचनं सुग्रीव! प्रीतमानसः ।॥। २१॥ 
भेपयामास बलिनो वानरान्‌ वानरपभः | 
दिश्चु सर्वासु विविधान्वानराव्‌ प्रेष्य सत्वरम्‌ ॥२२॥ 
दक्षिणाँ दिञमत्यर्थ प्रयत्नेन महाबलान्‌ । 


-ुवराजं जाम्बवन्तं हनूमन्तं महाबलमू ॥२३॥। 
नल सुषेणं शरभं मैन्दं डिविद्मेव च । 
अषबामास सुग्रीवो वचन चेद्मजवीत्‌ ॥ २४।। 
बिचिन्वन्तु परयत्नेन भवन्तो जानकी शुभाम्‌ । 


बासादुर्वाङ्निवतध्य मच्छासनपुर/सरा। ॥२५॥ | 
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अधिपति जाम्बवान्‌ बड़े ही वीर और बुद्धिमान्‌ हैं । 
ये एक करोड़ भाळुओंके यूथपति हैं और मेरे मम्त्रयों- 
में अग्रगण्य हैं। अपने महान्‌ बल ओर पराक्रमके 
लिये सवत्र विख्यात ये परम तेजस्वी पवनपुत्र 
हनुमानजी हैँ । ये बुद्विमानोंमें श्रेष्ठ और मेरे ( प्रमुख ) 
मन्त्री हैँ । इनके अतिरिक्त हे रामजी ! नळ, नीळ, 
गवय, गवाक्ष, गन्धमादन, शरभ, मेन्दव, गज, पनस, 
वलीमुख, दघिपुख, सुषेण, तार तथा हनूमान्‌के पिता 
महाबलो ओर परम धीर केसरी-ये मेरे प्रधान- 
प्रधान यूथपति हैं, सो मैंने आपको बता दिये ॥ ११-१५॥ 
ये सब बड़े महात्मा, वीर और इन्द्रके समान पराक्रमी 

; तथा इनमेसे प्रत्येक करोड़ों वानरोंके यूथका अधि- 
पति है ॥ १६ ॥ ये सभी आपके आज्ञाकारी और 
देवताओंके अंशसे उत्पन्न हुए हैं | ये वाढीके पुत्र 
परम विख्यात श्रीमान्‌ अङ्गदजी हैं ॥१७॥ ये भी 
वाळीकै समान ही बलवान्‌ और राक्षसदलका दलन 
करनेवाले हैं । इस प्रकार ये सब तथा और भी बहुत- 
से वानर-वीर आपके लिये प्राण निछावर करनेको 
उद्यत हैं ॥ १८ ॥ ये पर्वत-शिखर लेकर लड़ा करते 
हैं ओर शत्रुका नाश करनेमें बड़े कुशल हैं । हे खु- 
श्रेष्ठ | ये सब आपके अधीन हैं, आप इन्हें इच्छानुसार 
आज्ञा दीजिये” | १९ ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने नेत्रोंमें आनन्दाश्रु भरकर 
घुग्रीवको हृदयसे लगा लिया और कहा---“सुम्रीव ! 
तुम मेरे कायकी कठिनताके विषयमै जानते ही दो 
॥ २० ॥ यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथायोग्य 
जानकीजीकी खोजके लिये नियुक्त कर दो ।” रामका 
यह वचन सुनकर वानशश्रेष्ठ घुग्रीवने प्रसन्न होकर 
बहुत-से बळबान्‌ वानरोंको सीताकी खोजके छिये 
मेजा। इस प्रकार तुरंत ही समस्त दिशाओंमें अनेकों 
वानरोंको भेजकर दक्षिणदिशामें अधिक प्रयत्नके 
साथ महाबळी युवराज अंगद, जाम्बवान्‌, हनूमान्‌,नळ, 
सुषेण,शरम,मेन्द भोर द्विविद आदिको भेजा तथा उनसे 
इस प्रकार कडा --॥२१-२४॥ मेरी आज्ञासे तुम सब 
लोग बढ़े प्रयल्नसे शुभछक्षणा जानकीजीकी खोज करो 
ओर एक मासकै भीतर हदी ढोट आओ ॥ २५ | 


i 


सभे ६ | किष्किन्धाकाण्ड १९९ 
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vee ref ॥ कक ॥की-15े9९:--च0कतिक ds effort stuRetelet 
सीतामदृष्ट्वा यदि वो मासाद्ध्वं दिनं भवेत्‌। यदि सीताको बिना देखे तुम्हें एक माससे एक 
दि दिन भी अधिक हो जायगा तो हे वानरो ! याद रखो, 
तदा प्राणान्तिकं दण्ड मत्तः प्राप्स्यथ वानरा। ॥२६॥। , तुम्हें मेरे द्वायसे प्राणान्त-दण्ड भोगना पड़ेगा”? ॥२६॥ 
इति प्रस्थाप्य सुग्रीवो वानरान्‌ भीमविक्रमान्‌। उन महापराक्रमी वानरोंको इस प्रकार भेजकर 


रामस्य पावे श्रीरामं नत्वा चोपविवेश सः ।।२७॥ सुग्रीव श्रीशमचन्द्रजीको प्रणामकर उनके पास जा 


De 


बैठे ॥ २७ ॥ डस समय पवननन्दन हनुमानको जाते 
राच्छर ष्टु 

च्छन्तं मारुति दृष्ट्या रामो वचनमन्रनीत्‌ । देख शरुनायजीते कह. “म हे काष्ठ । ] तुम 
अभिज्ञानाथसेतम्मे ह्यजुलीयकमुत्तमस्‌ ॥२८॥ | मेरी यदद अंगूठी ले जाओ, इसपर मेरे नामाक्षर गुदे 
मन्नामाक्षरसंयुक्तं सीतायै दीयतां रहः इए हैं । इसे अपने ' परिचयके थिये तुम एकान्कमे 


सीताजीको देना । हे कपिश्रेष्ठ | इस कामें तुम्हीं समथ 
असिन कार्ये प्रमाणं हि खमेव कपिसत्तम्‌। हो । मैं तुम्हारा बुद्धिबळ अच्छी तरह जानता हूँ । अच्छा, 
‘जानामि सर्वं ते सव गच्छ पन्थाः शुभस्तव ॥२९॥। | जाओ । तुम्हारा माग कल्याणमय हो’? ॥ २८-२९ ॥ 


एवं कपीनां राज्ञा ते विसृष्टाः परिमागण । इस प्रकार वानरराज घुग्रीवके भेजे हुए वे 


अङ्गदादि बानरगण सीताजीकी खोज करते हुए पृथ्वोपर 
सीताया अङ्गदमुखा बश्रमुस्तत्र तत्र ह ॥३०॥ जहाँ-तहाँ बिचरने लगे ॥ ३०॥ पृमते-घूमते 


विल , उन्हाने विन्ध्याचलके गहन वनमें एक पबताकार 
की न्ध्यगहने दच्छुः पचतोपमस्‌। कर “तप हला जो तके sm 
राक्षसं भीषणाकार भक्षयन्तं मृगान्‌ गजान्‌ ॥३१॥ | पकड़-पकड़कर खा रहा था ॥ ३१ ॥ कुछ वोनरोंने 
रावणोऽयमिति ज्ञात्वा केचिद्वानरपुङ्गवाः। | क कि भड hs द बु किलकिला 
; RE | शब्द करते हुए उसे एक क्षण मार डाला 
कि इन्तो श्टिभिः क्षणात ३२) ॥ ३२ ॥ फिर ( उसे इतनी मदा मरा हुआ 
? स्वा ` | देखकर ) 'यह रावण नहीं है? ऐसा कहते इए वे एक 
नायं रावण इत्युकत्वा ययुरन्यन्महद्नम्‌। |. र xn ve barn nh 
तृषार्ता सलिलं तत्र नाविन्दन्‌ हरिपुङ्गवाः ॥३३॥ | किंतु जक कहीं भी दिखायी न देता था ॥ ३३ ॥ 
विश्रमन्तो महारण्ये शुष्ककण्डोतालुकाः । उतत भयंकर बनें घूमते-घूमते उनके कण्ठ) ओठ 
और तालु सूख गये; तब उन्होने वहाँ तृण, गुल्म और 
दुगह्रं तत्र दृणशुरमाइत महत ॥२४॥ लता आदिसे दॅकी हुई एक बिशाल गुहा देखी ॥३४॥ 
आट्वपक्षान्‌ कोश्चह॑सान्नःसृतान्दचशुस्ततः। | उसमेसे उन्होंने भींगे इए पंखोबाले क्रौन्न और हंसोंको 
क्र सलिल ननं मो महागुहाम्‌ ` | निकळते देखा । तब यह कहकर कि “वढो, इस 
अत्रास्ते सलिलं नूनं प्रविशामो महाशुहाम्‌ ॥२५॥ गामे चढे, इसमें अवश्य जळ होगा? सबसे आगे 
इत्युक्त्वा हशुमानग्रे प्रविवेश्ञ तमन्वयुः । हनुमान्‌जीने उसमें प्रवेश किया, उनके ही पीछे अन्य 
सब बानर भी एक-दूसरेकी बाँह-में-बाँह डालकर 

सर्वे परस्परं धत्वा बाहून्बाहुभिरुत्सुका; ॥३६॥ | उत्सुकतापूबक उसमें घुस गये ॥ ३५-३६ ॥ = 
अन्धकारे महदूदूरं गत्वापञ्यन्‌ कंपीक्षरा।। | बहत दूरत अन्धकारहीमे जानेकै अनन्तर उन 
जलाशयान्मणिनिभतोयान्‌ कल्पद्रुमोपमान ॥३७॥ वानरोने देखा कि वहाँ ( स्फटेक ) मणिके समान 
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वृक्षान्पक्वफलैनग्रान्मधुद्रोणसमन्वितात्‌ । | छष्छ जल्ते पूर्ण कह सरोवर हैं; उनके पास ही पके 
फलोके भारसे शुके हुए कल्पतरुके समान घुन्दर वृक्ष 

रणो | छत्ते लगे मगिमय 
सबंशुणोपेतान्‌ मणिवल्ादिपरितान्‌ ॥३८॥ , है) जिनमें शहदके छत्ते लगे हुए हैं । पास ही, म र 
ल आ वल्नालंकारोंसे युक्त और दिव्य भक्ष्य-भोज्य आदि 
सामग्रियोंसे पूर्ण सब्गुणसम्पन्न निजेन भवन हैं 
उनमेंसे एक दिव्य भवनमें उन्हाने अति आश्थय- 


विसितास्तत्र भवने दिव्ये कनकविष्टरे ॥३९॥| | चकित हो एक रमणीको अकेळी छुवणसिंहासनपर 
विराजमान देखा । वह सुन्दरी योगाभ्यासमें तत्पर 


प्रभया दीप्यमानां तु ददृशुः ल्लियमेककाम । एक योगिनी थी, अपने तेजसे वह उस स्थानको 
प्रकाशित कर रही थी तथा शरीरपर चीर-वख्न 
ध्यायन्तीं चीरवसनां योगिनीं योगमास्थिताम्‌॥४०॥।, धारण किये उस समय ध्यान कर रही थी॥३७-४०॥ 
प्रणेुस्तां महाभागां भक्त्या भीत्या च वानरा; । उस महाभागा युवतीको देखकर वानरोंने भय 
पटवा तात्‌ वानरान्देवी ग्राह यूयं किमागताः॥४१॥ | और. प्रीतिसे उसे प्रणाम किया । तब उस देवीने 
के पर्याय ९ उनकी ओर देखकर कहा---“तुमळोग क्यों और 
कुता वा कस्य दूता वा मत्स्थानं किं प्रधषथ | कहाँसे आये हो ? तुम किसके दूत हो तथा मेरे स्थान- 
तच्छ्रत्वा हनुमानाह शृणु वक्ष्यामि देवि ते ॥४२॥ | को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो ।” यह घुनकर इनूमान्‌जीने 


अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथः प्रशुः। कद्दा--“देवि ! मैं आपसे सब वृत्तान्त निवेदन करता 
हूँ, सुनिये--॥ ४१-४२ ॥ परम ऐश्वय्सम्पन्न मह्ा- 


त्स्य पुत्रो महाभागो ज्येष्ठो राम इति शतः ॥४३॥। | राज दशरथ अयोध्याके अधिपति थे । उनके महा- 
ग SN भाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम-नामसे विख्यात हैं || ४३ ॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य सभाय; सानुजो बनम्‌। ३ अपने पिताकी आज्ञा मानकर अपनी भार्या और 
गतस्तत्र हता भार्या तस्य साध्वी दुरात्मना ॥४४॥ | छोटे भाईके सहित बनमें आये थे, यहाँ उनकी परम 
डीडी रवं _ साध्वी पत्नीको दुरात्मा रावण हर ले गया | तब वे 
रावणन ततो रामः 
आलो RR उ सालुजो थयौ । अपने अनुजके सहित वानरराज घुग्रीवके पास आये । 
सुग्रीवो मित्रभावेन रामस्य प्रियवरलभाम्‌ ॥४५॥  सुग्रीवने उनसे मित्रभाव हो जानेके कारण हमें यह 
ब्ृगयध्वमिति प्राह ततो वयञ्चपागताः। | oe ० है कि es न rk Be 
बि नि चान क करो । अतः हम वहींसे आये हैं । यहाँ वनमें जान 
न pA जलकाडिश्षण; ॥४६ | इंढते-डंढते हमें जळकी आवश्यकता हुई । इससे 
प्रविश गह्वरं घोर दैवादत्र समागताः । हम इस भयंकर कन्द्रामै घुसे और देवयोगसे यहाँ 


र, है ) आ गये । हे शुभे ! आप यहाँ किसलिये रहती हैं और 
त्वं वा किमथमत्रासि का वा त्य वद्‌ न; शुभे ॥४७॥ | कौन हैं ? यह हमें बताइये” ॥ ४४-४७ ॥ द 


योगिनी च तथा इष्ट्वा वानरान्‌ प्राह हृष्टधीः । F यड सब देखकर उस योगिनीको बड़ा हर्ष हुआ 
शरेष्ट ति ॥ और वह वानरोंसे बोली---“पहले तुम इच 
"कट फलमूलानि जन्या पीत्वोमृत पयः ॥४८॥ | माद . नती भक ना 
आगच्छत ततो वक्ष्ये मम वृत्तान्तमादितः | मेरे पास आना, तब में आरम्भसे तुम्हें अपना सब 
वृत्तान्त घुनाऊंगी |? तब उन वानरोंने : च्छु 
6 बहुत अच्छा? 
तथेति गुक्त्वा पीत्वा च हृष्टास्ते सब वानरा; ॥४९॥ कह यथेष्ट फछ-लादि खाकर जळ पीया और फिर 
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दिव्यभक्ष्यान्नसहितान्मानुपेः परिवर्जितान्‌ । 


संगे ६ | . किष्किन्धाकाण्ड _ २३०१ 
देव्याः समीपं गत्वा ते बद्धाञ्जलिपुटाः स्थिताः । प्रसन्नचित्तसे उस देवीके पास आकर हाथ जोड़कर 
खड़े हो गये । 
तदनन्तर बह्‌ दिव्यदशना योगिनी हनूसानजीसे 
इस प्रकार कहने लगी--॥ ४८-५०॥ “पूवकाङमे 
विश्चकर्माकी हेमानामबाली एक दिव्यरूपिणी पुत्री थी । 
तोषयामास भामिनी ॥५१॥ | उस छुन्दरीने अपने नत्यसे श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया 
॥५१॥ प्रसन्न होनेपर श्रीशंकरने उसे यह विशाळ और 
दिव्य नगर ( रहनेके लिये ) दिया । यहाँ वह घुन्दर 
अत्र खिता सा सुदती वर्षाणामयुतायुतम्‌ ॥५२॥ | दो्तोबाडी हजारों वर्ष रही ॥ ५२ ॥मैं उसकी सखी 
तस्या अई सखी विष्णुतत्परा मोक्षकाङ्किणी । | ६१ नामक गन्धवकी पुत्री हू । मेरा नाम खर्यप्रमा है 
ह मुझे मोक्षकी इच्छा है । अतः मैं सवदा विष्णुभगवान्‌की 
नाम्ना खयम्प्रभा दिव्यगन्धवेतनया पुरा ॥५३॥ । उपासनामें तत्पर रहती हूँ। प्रवकालमे जब वह त्रहात्नेक- 
गच्छन्ती ब्रह्मलोकं सा मामाहेदं तपश्चर । को जाने ळगी, तब उसने मुझसे कहा कि 'त्‌ सब प्रकार- 


[| 
ळे न्ती स ९ जिते ॥५४ के प्राणियोंसे रहित इस स्थानमै ही रहकर तपस्या कर 
अत्रेव निवसन्ती ख सबंग्राणिविवजिते ॥ ग! ॥५३-५४॥ त्रेतायुगे साक्षात्‌ अव्यय नारायण राजा 


ततः ग्राह हनूमन्तं योगिनी दिव्यदर्शना ॥५०॥ 
हेमा नाम पुरा दिव्यरूपिणी विश्वकर्मणः । 

पुत्री महेश नृत्येन 
तुष्टो महेशः प्रददाविदं दिव्यपुर महत्‌ । 


त्रेतायुगे दाशरथिभूत्वा नारायणोऽव्ययः । 
मूभारहरणार्थाय विचरिष्यति कानने ॥५५॥ 
मार्मन्तो वानरास्तस्य भार्यामायान्ति ते गुहास्‌। 


पजयित्वाथ तात्‌ नत्वा रामं स्तुतय प्रयत्नत॥५२॥ 
| घामको चली जायगी, 


यातासि भवनं विष्णोयोगिगम्यं सनातनस्‌। 


इतोऽहं गन्तुमिच्छामि रामं द्रष्ड त्वरान्विता ॥५७॥ | 
यूयं पिदध्वमक्षीणि गमिष्यथ बहिशुहाम्‌ । 
: तयैव चक्नुस्तै वेगाद्गताः पूर्वख्यित॑ बनम्‌ ॥५4॥ 


साऽपि त्यकत्वा गुहां शीघ्रं ययौ राघवसन्निधिम्‌ । 
तत्र रामं सुग्रीवं लक्ष्मण च ददर्श ह ॥५९॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणं रामं प्रणम्य बहुशः सुधीः । 

आइ गड्या बाचा रोमाश्िततन्‌रुहा ॥६०॥ 
दासी तवाहं राजेन्द्र दशनार्थेमिहागता । 


बहुवर्षसहस्राणि तप्तं मे दुर तपः ॥६१॥ | ही 


गुद्दायाँ दनाथ ते फलितं मेऽद्य तत्तपः । 


अ० र० २६-- 


दशरथके यहाँ जन्म लेकर पृथ्वीका भार उतारनेके .छिये 
वनमें विचरेंगे ॥ ५५ ॥ उनकी मार्याको ढूँढ़ते इए 
कुछ वानर तेरी मुद्ामें आयेंगे । उनका भली प्रकार 
सत्कार कर तू रामचन्द्रजीकी (उनके पास जाकर) प्रयत्न 
पूवक बन्दना और स्तुति करके भगवान्‌ विण्णुके नित्य- 
जो योगियोंको ही प्राप्त द्वोने योग्य 

है ।? अतः अब में तुरंत ही भगवान्‌ रामका दशन करनेके 
ठिये जाना चाहती हूँ ॥५६-५७॥ तुमलोग अपनी- 
अपनी आँखें मूँद ठो, अभी गुड्दाके बाहर पहुँच जाओगे।?? 
उन्होंने ऐसा ही किया और तुरंत ही पहले बनमें 
पहुँच गये ॥५८॥ इधर वह योगिनी भी उस गुहाको 
छोड़कर तत्काल श्रीरघुनाथजीके पास आयी और वहाँ 
सुग्रीव तथा रक्ष्मणबीके सहित उनका दर्शन किया॥५९॥ 
उस बुद्विमतीने श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर 
उन्हें बारंबार प्रणाम किया और फिर पुळकित-तचु 
होकर गद्गद वाणीसे इस प्रकार कहने छगी---॥$०॥ 
“हे राजाधिराज | मैं आपकी दासी आग्के दशनोंके 
लिये यहाँ आयी हूँ, मैने आपका दशन पानेके छिये 
गुदामे रहकर सह्ख्ौं वर्षोसे बड़ी कठोर तपस्या 
की दै । आज मेरा व्‌ तप सफळ हो गया । अहो! 


रण... र अंध्यात्मरामायण [ सभे ६ 
अद्य हि त्वां नमस्यामि मायायाः परतःस्थितघ्‌।६२। | आज ( यह कोसा शुभ दिन है कि ) मैं साक्षात्‌ मायातीत 
तथा समस्त भूतोंमें अळश्षित भावसे बाइर-भीतर विराजमान 
सब्ृतेषु चालक्ष्यं बहिरन्तरवस्थितस्‌ । आप परमेश्वरको प्रणाम कर रही हूँ । आप अपने झुदध- 
योगमायाजवनिकाऽऽच्छन्नो मानुषविग्रहः ॥६३॥ | खरूपको योगमायासे आइतकर मलुष्य-शरीरमें प्रकट हुए 
५४ हैं। अतः जिस प्रकार मायिक रूप धारण करनेवाले मायावीक) 
न रक्ष्यसेऽज्ञानद्शां शळूष इव रूपध्रक्‌ । साधारण पुरुष नहीं देख सकते, उसी प्रकार आपके 
महाभागवतानां त्व॑ भक्तियागविधित्सया ॥९४॥ | शद्रखरूपको अज्ञानी लोग नहीं देख सकते । हे भगवन्‌ ! 
| ती त्र आपने महान्‌ भगवद्भक्तोके भक्तियोगका विधान करनेवे; 
अवतीर्णोऽसि भगवन्‌ कथं जानामि तामसी । क ही अका लाहे मो हाली पदा 
लोके जानातु यः कश्चित्तव तत्व रघूत्तम ॥६५॥ | केसे जान सकती हूँ १ हे रघुश्रेष्ठ ! संसा(में जो कोः 
> (५ | आपका परमतत्त्व जानते हो, वे उसे भळे ही जाना करें, 
ममंतदेव॑ रूपं ते सदा भातु हृदालये। | मेरे हृदयभवनमे तो सदा आपका यही रूप विराजमान 
राम ते पादयुगलं दित मोक्षद्शनम्‌ ॥६६॥ रै ॥ है राम | आज मुझे आपके उन मोक्षदायक चरण- 
| , कमळांका दशन हुआ है, जो संतारखूगो सारितासे पार 

अदशनं भवार्णानां सन्मार्गपरिदशंनस्‌ | करनेवाले और सन्मागका ज्ञान करानेवाले हैं। 
| “हे आदिपुरुष | जो मनुष्य धन, पुत्र-कलत्र और 
| बिभूति आदिके मदसे उन्मत्त हो रहा है, वह आपकी 
अकिश्वनधनं त्वाद्यं नामिधातु जनाऽहदेति ॥६७॥। स्तुति नहीं कर सकता; क्योंकि आप तो अकिश्वनोके दी 
SRS). सव्र हैं ॥ ६१-६७ ॥ जो गुणोंकी पहुँचसे बाहर, 
निवृत्तगुणमागाय निष्किश्चनधनाय ते ॥६८॥ , निष्किञ्चनोंके धन, अपने आत्मखरूपमें ही रमण करनेवाले 
| ' और ( खरूपसे ) निर्गुण तथा ( आरोपसे ) सगुण हैं, 
। उन आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ । मैं आपको 
कालरूपिणमीशानमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ ॥६९॥ कालख्पसे सत्रका नियन्ता, आदि, मध्य और अन्तसे रहित, 
' | सब्र समानभावसे व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूँ । 
` दे देव | मानवचरित्रोंका अनुकरण करते हुए आप जो-जो 
| छीलाएँ करते हैं, उनका मम कोई भी नहीं जान सकता 
देव ते चेष्टितं कथिन्न वेद नृविडम्बनम्‌ ॥७०॥ ।६८-७०॥ प्रमो | आपका न कोई प्रिय है, न अप्रिय 


धनएुत्रकलत्रादििभ्तिपरिदापिंतः 0 । 


नमः खात्माभिरामाय निगुणाय गुणात्मने । 


समं चरन्तं सवंत्र मन्ये त्वां पुरुष परम्‌ । 


, है ओर न उदासीन है । आपकी मायासे जिनके अन्तः- 


न तेऽस्ति कश्चिदृदयितो द्वष्यो वाऽपर एव च । ` करण आदत हैं, वे ही लोग ( अपनी-अपनी भावनाके- 


अनुसार ) आपको वसा देखते हैं॥७१॥ आप भजन्मा, 
T , अकर्ता और ईश्वर हैँ । आएकै जो देव, तियंक्‌ और 
अजस्थाकतुरीशय्य देवति्यङ्नरादिपु। | मनुष्य आदि योनियोमें जन्म और कम होते हैं वह 
; । आपकी महान्‌ लीला ही है ॥ ७२ ॥ 
जन्मकर्मादिकं यद्यत्तद्त्यन्तविडम्बनम्‌ ।७२॥ ` “हते हैं, आप अबिनाशी ईशवरने ( अपनी कीतिं 
त्वामाहुरक्षर जातं कथाश्रवणसिद्भये । ` फैलाकर ) कथा-श्रवणकी सिद्धिके थिये ही अवतार 
केचित्कोसलराजस्य तप्तः फलसिद्धये ॥७३॥ थिया । कोई यह थी कहते हैं कि कोसळाधिपति 


रवन्मायापिहितात्मानस्त्वां पश्यन्ति तथाविधम्‌ ।७१। 


संग दै ] किष्किन्धाकाण्ड ._ - २०३ 
कौसल्यया प्राथ्यमान जातमाहुः परे जनाः । महाराज दशरयको उनकी तपस्याका फल देनेके डिये 
दुष्राक्षसभुभारहरणायार्थितो विभुः ॥७४॥ ¦ न का | 
है किन्हीं-किन्हींका मत ऐसा भी है कि व्रह्माजीके प्राथना 
ब्रह्मणा नररूपेण जातोऽयमिति -केचन। करनेपर भूमिके भारभूत राक्षसोंका नाश करनेके लिये . 
ही आप सवव्यापक होते इए, भी मनुष्यरूपसे अवतीण 
हुए हैं । हे रघुनन्दन | जो छोग आपकी कथाओंको 
छुनेंगे या कहेंगे, वे अवश्य ही संसार-सागरुकी पार 
करनेके .ल्यि नौकारूप आपके चरण-कमलोंका दशन 
| करेंगे । है देव | मैं आपकी मायाके गुणोंके वशीभूत 
हूँ, फिर उन गुणोंसे अत्यन्त पृथक और उनके 
' ' आश्रयरूप आपको मैं केसे जान सकती हूँ! ऐसे ही 
| वाणीके विषय न होनेके कारण मैं आप विभुक्री स्तुति 
भी कैसे कर सकती हूँ ? अतः भाई लक्षण और 
सुग्रीवादि ( पाषदों ) के सहित आप 'धनुर्बागधारी 
ऊक्ष्मणेन सह आग्रा सुग्रोवादिभिरन्वितम्‌ ॥७७॥ | रघुम्रेष्ठको मैं केबल प्रणाम करती हूँ !” ॥ ७४-७७ ॥ 
एवं सतुता रघुश्रेष्ठः प्रसन्नः प्रणताघहूत्‌ | उसके इस प्रकार स्तुति करनेते प्रगतरपापापहारी 
हु 1004 श्रीरघुनाथजी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्यभक्ता | 
उवाच योपिनों भक कि ते मनसि क्राद्वित र ॥७८॥ योगिनीसे बोले- “तेरी हार्दिक इच्छा क्या है ?? ॥७८॥ 
सा प्राह राघवं भक्त्या भक्ति ते भक्तवत्सल । उसने अति गक्षिपूरवक आरधुनापजीसे कहा-“ ' 
| | भक्तवत्सल प्रमो ! में जहाँ-कहीं मी जन्म ळू, आप - 
यत्र कुत्रापि जातापा निश्चलां देहि मे प्रभो ॥७९॥ | नखे अपनी अविचळ भक्ति दीजिये ॥ ७९ ॥ प्र्येक 
त्वद्भक्तेषु सदा सङ्गो ूयान्मे प्राकृतेषु न । जन्ममें मेरा संग आपके भक्तोंसे ही हो, संसारी ळोगोंसे 
| | सरा भक्तियूव "राम-राम? 
जिह्वा मे राम रामेति भक्त्या बदतु सर्वदा ॥८०॥ हक हे हे त | 
| | आपकी उस शोभायमान श्यामल मूर्तिका श्रीसीताजी 
मानत श्यामल त सोताठ्ष्मणसंधुतस्‌ । और लक्ष्मणके सहित सबदा चिन्तन करता रहे, जो 
धनुर्बाणधर॑ पीतवाससं मुकुटाज्ज्वलम्‌ ॥८१॥  घतुष-बाण धारण किये हुए हैं तथा जो पीताम्बरधारी, | 
कर | मुकुट-विभूषित एवं भुजबन्द) नूपुर, मोतियोंकी माला, 
अन्नदन्‌ पुर मुक्ताहार; कोस्तुभकुण्डलेः । कोस्तुभमणि और कुण्डलोंसे सुशोभित है। हे प्रभो |. 
आन्तं खरतु मे राम वरं नान्यं इणे प्रभो ॥८२॥ | इसके सिवा में ओर कोई वर नहीं मोंगती?? ॥ ८१-८२॥ ` 
` श्रीराम उवाच श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे महाभाग ! ऐसाही . 
भवस्वैबं महाभागे गच्छ त्वं बद्रीयनस्‌ । ' होगा । भब तू बद्विकांश्रमको जा, वहाँ मेरा स्मरण | 
त्रैव मां सरन्ती त्वं त्यक्त्वैदं भूतपञ्चकम्‌ । करती हुई तू शीघ्र ही इस पाञ्चभौतिक शरीरको छोड़कर 
मामेव परमात्मानमचिरात्मतिपद्यसे ॥८३।। मुझ परमाभाको ही प्रप्त हो जायगी॥ ८३ ॥ 


शृण्वन्ति शायन्ति च ये कथास्ते रघुनन्दन ॥७५॥ 
पश्यन्ति तव पादाब्जं भवाग वसुतारणम्‌ । 

त्वन्मायागुणबद्धाहं व्यतिरिक्तं गुणाश्रयम्‌ । ।७६ ॥ 
कथं त्यां देव जावीयां सततुं वा विषयं विश्वुम्‌ । 


नभस्यामि रघुभ्रष्ठं बाणासनशरान्वितम्‌ । 
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श्रुत्वा रघूत्तमवचो५मृतसारकल्पं रघुनाथजीके ये अमृतके समान मधुर वचन सुनकर 
खयंप्रमा उसी समय पुण्यक्षेत्र बद्रिकाश्रमको चढी गयी, 


जे 
गत्वा तदेव बदरीतरुखण्डजुष्मू | ` जहाँ बहुत-से बेरीके वृक्ष लगे हुए हैं | वहाँ अपने अन्तः- 


शु धुपतिं ~ 
'तीथ तदा रघुपतिं मनसा सरन्ती | करणमें श्रीरघुनाथजीका स्मरण करती हुई वह अन्तमें 
त्यक्त्वा कलेवरमवाप पर॑ पद सा ॥८४।। | शरीर-पात होनेपर परमपदको प्राप्त दुई ॥ ८४ ॥ 
—— DE 


इति श्रीमदष्यात्मामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे षष्ठः स; ॥ ६ ॥ 
— odie 
सप्तम सर्ग 
वानरोका प्रायोपवेशन और खम्पातिसे भेंट 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवज्ञो बोळे--हे पावेति | इधर सीताजीकी 
उप वानराः खोजसे थके हुए वानरगण उस गुहाके समीप 
अथ तत्र समासीना वृक्ष्खण्डषु वानराः । तवन वलि पर वा सदा शिर 
चिन्तयन्तो विमुद्यन्तः सीतामागगकषिताः ॥ १ ॥। | कारण ) मोहित होकर आपसमें सोचने ळगे ॥ १ ॥ 
चि यः) उस समय वानरश्रेष्ठ अङ्गदजीने कुछ वानरोंसे कहा- 
तत्रावाचाङ्गदः कांश्रिद्ठानरान्‌ वानरपेभः ८माढुम होता है, इस कर्दरामें धूमते-बूमते हमारा 
भ्रमतां गद्दरेञ्साक मासो तनं गतोऽभवत्‌ ॥ २॥ | एक मास अवश्य पूरा हो गया || २॥ परंतु अभीतक 
Cs हमें सीताजी नहीं मिलीं । हम वानरराज सुम्रीवके 

ग 
सीता नाधि तासाभिन कृतं राजशासनम्‌ । बाका पाळ महो. कर पके अं हम 
यदि गच्छामः क्रिष्किनधांसुग्रीवोऽसान्‌ हनिष्यति ३ किष्किन्धापुरीको लोट चले तो वह हमें अवश्य मार 
विशेषतः शत्रुसुतं मां मिपान्निहनिष्यति । डालेगा || ३ ॥ विशेषतः अपने शत्रुके पुत्र मुझे तो 
fl ह ८ वह इस मिषसे अवश्य ही मार डालेगा । मुझमें 
मयि तस्य कुतः प्रोतिरह' रामेण रक्षितः ॥ ४ ॥ | उसका प्रेम कहाँ हो सकता है ? मेरी रक्षा तो 


७ । तन्मिप श्रीरामचन्द्रजीने ही की है ॥ ४ ॥ अब मुझसे श्रीरघु- 
इदानीं रापकाप मे न कृतं तन्मिषं भवेत्‌ । नाथजीका कार्य नहीं सधा, अतः मेरा वध करनेके 


तस्य मद्भनने जनं सुग्रीवस्य दुरात्मनः ॥ ५॥ |ख्यि उस दुरात्मा घुग्रीवको निश्चय ही यह अच्छा 
५ बहाना मिल जायगा ॥ ५ ॥ वह पापात्मा अपने बड़े 
मावृकल्यां आतृभायाँ पापात्मानुभवत्यसो | | भाईकी पत्नीको, जो उसकी माताके समान है, 


न गच्छेयमतः पाइ तस्य वानरपुङ्गचाः ॥ ६॥ | भोगता है; अतः हे वानरश्रेष्ठो | मैं अब उसके पास 
जीतितं तो जाऊंगा नहीं ॥ ६ ॥ किंसी-न-किसी उपायसे 

त्यक्ष्यामि जीवितं चात्र येन केनापि मृत्युना । यहाँ अपने जीवनका अन्त कर दूँगा ।” 

हत्यश्रुनयनं केचिद्‌ दृष्टा वानरपुङ्गवाः ॥ ७॥ | शस प्रकार उन्हें नेत्रोंमे जल भरे देखकर कितने ही 


मुख वानरोंको बड़ा खेद हुआ और उन्होंने आँखोंमें 
ठ्यः शता? ब्र 
थताः साश्रुनयना बुबराजमथानुवन्‌ IESE FU ह्या NO “जाप 
किमथ तत्र शोकोऽत्र बयं ते प्राणरक्षकाः | इतना शोक क्यों करते हैं, हम सब आपके प्राणोंकी 


रक्षा करगे और निर्भय होकर इस गुहामें ही रहेंगे 


भवामो निवसामो$त्र गुहायाँ भयवर्जिता! ॥ ९ ॥ | ॥ ९ ॥ इसमें जो नगर है, वह अमरावतीपुरीके 


सर्ग ७] 


सवंसौभाग्यसहितं पुर' देवपुरोपमम्‌ । 
शनेः परस्पर' वाक्यं वदतां मारुतात्मजः ॥१०॥ 
श्रत्वाङ्गदं समारिङ्ग्य प्रोवाच नयकोविद्‌ः । 
विचार्यते किमथ ते दुर्विचारो न युज्यते ॥११॥ 


ाज्ञोऽत्यन्तप्रियस्स्वं हि तारापुत्रो$तिवल्लभः । 
रामस्य लक्ष्मणास्प्रीतिस्त्वयि नित्यं प्रवर्धते ॥१२॥ 
अतो न राधवाङ्कीतिस्तव राज्ञो विशेषतः । 
अहं तव हिते सक्ते वत्स नान्यं विचारय ॥१३॥ 
गुहावासश्च निर्भेद्य इत्युक्तं वानरेस्तु यत्‌ । 
तदेतद्रामधाणानामभेद्यं किं जगत्त्रये ॥१४॥ 


चे त्वां दुर्बोधयन्त्येते वानरा वानरर्षभ । 


पुत्रदारादिकं त्यक्त्वा कथं स्थास्यन्ति ते स्वया । १५) 
अन्यदुगुद्यतर्म वक्ष्ये रहस्यं शृणु मे सुत । 
रामो न मानुषो देवः साक्षान्नारायणोऽव्ययः ॥१६॥ 
सीता भगवती माया जनसम्मोहकारिणी । 
लक्ष्मणो थुवनाधारः साक्षाच्छेषः फणीश्वरः ॥ १७॥ 
ब्रह्मणा प्रार्थिताः सर्वे रक्षोगणबिनाशने । | 
मायामानुषभावेन जाता लोकेकरक्षकाः ॥१८॥ 
वयं च पार्षदाः सर्वे विष्णोवै ुण्ठवासिनः। _ 
मचुष्यभावमापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि ॥ | 
व्य वानररूपेण जातास्तस्येव मायया । 

वयं तु तपसा पृषेमाराध्य जगतां पतिस्न ॥२०॥ 
तेनैवानुगृहीताः सः पार्षदत्वघ्ुपागताः । 
इदानीमपि - तस्येव सेवां कृत्वैव मायया ॥२१॥ 
पुनरवेकुण्ठमासाद्य सुखं स्यास्यामहे बयम्‌ । 
इत्यङ्गद्मथाश्चास्य शता विन्ध्यं महाचल ॥२२॥ 
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२०५ 
समान समस्त घुख-सामप्रियोंसे सम्पन्न हैं |” इस प्रकार | 
उनके आपसमें धीरे-धीरे कहे. इए ये शब्द नीतिनिपुण - 
श्रीहनूसान्‌जीके कानोंमें पड़े तो उन्होने अङ्गदजीको 
इृदयसे लगाकर कद्दा-“अंगद ! तुम ऐसी चिन्ता क्यों 
करते हो, तुम्हें किसी प्रकारकी दुर्मावना न करनी चाहिये । 
तुम ताराके अत्यन्त लाडिले छाल छो, अतः महाराज 
छुग्रीवको भी तुम बहुत प्रिय हो। और श्रीरामचन्द्रजीकी 
तो तुममें निस्यप्रति लक्ष्मंणजीसे भी अधिक प्रीति बढ़ती 
जाती है ॥ १०-१२॥ इसळिये तुम्हें श्रीरुनाथजी या राजा 
सुग्रीबसे किसी प्रकारका खटका न होना चाहिये और 
फिर मैं भी सब प्रकार तुम्हारा हित करनेमें तत्पर हूँ । 


अतः हे वत्स ! तुम किसी ऐसी-वंसी बातकी चिन्ता मत | 


करो ॥ १३ ॥ और इन वानरोंने जो कहा कि 'शददमें 
किसी प्रकारका खटका न द्वोग? सो त्रिलोकीमें ऐसी 
कौन-सी वस्तु है जो भगवान्‌ रामके बाणोंके थिये अभेद्य 
हो १॥१.४॥ दे कपिश्रेष्ठ ! जो वानरगण तुम्हें यह बुरी 
सलाह दे रहे हैं वे भी अपनी खो और बाळकोंको 
छोड़कर तुम्हारे साथ कंसे रह सकेंगे! ॥ १५ ॥ 

` इसके सिवा, बेटा ! एक अत्यन्त गुप्त रहस्य और 
बताता हुँ, सावधान होकर छुनो--भगवान्‌ राम कोई 
साधारण मनुष्य नहीं हैं । वे साक्षात्‌ निर्विकार नारायण- 
देव हैं ॥१६॥ भगवती. सीताजी जगन्मोहिनी माया हैं 
और ळक्ष्मणजी त्रिपुत्रनाधार साक्षात्‌ नागनाय शेषजी 
हैं ॥१७॥ ये सब ्रह्माजीकी प्राथनासे राक्षसोंका नाश | 
करनेके लिये माया-मानवरूपसे उत्पन्न हुए हैं । इनमेंसे 
प्रत्येक त्रिळोकीकी रक्षा करनेमें समय हैं ॥ १८ ॥ म 
सब भी बैकुण्ठलोकमें रइनेवाले भगवान्‌ बिष्णुके पाषद 
हैं । जब परमात्माने अपनी इच्छासे मनुष्यरूप धारण 
किया तो हुम भी उन्दींकी माया-शक्तिसे वानररूपसे 


उत्पन्न दो गये । पूवकाल्में हमने तपस्याद्वास 


श्रीजगदीखरकी अराधना की थी; तब ठन्हॉकी 
कृपासे हम उनके पार्षद हुए थे । अब भी हम मायाकी 
प्रेरणासे उन्हींकी सेवा करते इए अन्तम फिर वैकुण्ठ्मे 
€ ~ 
जाकर आनन्दपूर्वक ( उन्दौंके साथ ) रहेंगे ।” 
इस प्रकार अङ्गदजीको ढाँदस बैधाकर वे सब 


२०६ अध्यात्मरामायण 
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विचिन्वन्तोऽथ शनकेजीनकीं दक्षिणाम्बुधेः । 


` तीरे महेन्द्राख्यगिरेः पवित्रं पादमाययुः ॥२३॥ 
दृष्टा समुद्रं दुष्पारमगाधं भयत्रधनम्‌ । 
चानराः भयसन्त्रस्ताः कि कुमे इति वादिनः ॥ २४॥ 

_ निषेदुरुदधेस्तीरे सवे  चिंतासमन्विताः । 
मन्त्रयामासुरन्योन्यमङ्गदा्या महाबलाः ॥२५॥ 
अमतो म वने मासो गतोऽत्रैव गुहान्तरे । 

न दष्टो रावणो वाद्य सीता वा जनकात्मजा ॥२६॥ ' 
ुग्रीबरतीक&षणदण्डोऽसान्निवन्त्येव न संशय; | 
सुग्रीत्रवथतोऽसाकं श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ ॥ २७ 
इति निश्चित्य तत्रैर दर्भानाततीय सर्वतः । 


उवारिवेशुस्ते सरे मरणे कऋतनिश्रयाः ॥२८॥ 
एतसिन्नन्तरे तत्र महेन्द्द्रिगुहान्तर त्‌ । 


~ री 
निगत्य शनकरागादुगृधः पर्वतसन्निभ; ॥ २९॥ 
दृष्टा परायोपवेशेन थितान्वानरपु्ग वान्‌ । 

(5 च च च 
उवाचशनकगृप्रः प्राप्ती भक्षपोञ्द मे बहु; ॥३०॥ 
एकैकश! क्रमात्सर्वान्‌ भक्षयामि दिनेदिने । 
खुत्वा तदूगुध्रव चनं वानरा भीतमानसाः ॥ ३१॥ 
भक्षयिष्यति नः सर्वानसौ गृध्रो न संशयः 

ae) 
रामकाय च नासाभिः कृत किश्चिद्धरीश्वराः ॥३२॥ 
सुग्रीवस्यापि च हितं न कृतं स्पात्मनाम्रपि | 


बृथाड च्छामो 
॥ नेन वर्ष प्राप्ता गच्छामो यमसादनम्‌ ॥३३॥ 
अहो जटायुधमोत्मा रामस्यार्थे सृतः सुधीः । 
मोक्ष प्राप दुरावापं योगिनामप्यरिन्दम; । ।३४॥ 
सम्पातिस्तु तदा वाक्य श्रुत्वा वानरभाषितम्‌। 


केवा यूयं मम आतुः कर्णपीयूषसन्निभम्‌ । २५॥ 


[ सग ७ 


विन्वयाचल पवतपर गये ॥ १९-२२ ॥ फिर धीरे-धीरे 
श्रोजानकीजीको खोजते हुए दक्षिण समुद्रके तटपर 
महेन्द्रपवेतकी पवित्र तराईमें पहुँचे ॥ २३ ॥ 

वहाँ पहुँचनेपर वे अपार, अगाध और भयको 
बढानेवाले समुद्रको देखकर भयभीत हो गये और एक- 
दूसरेसे कहने ळगे कि अब क्या करना चाहिये ? ॥२ ४॥- 
अंगद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिन्ता- 
ग्रस्त होकर सपुद्रतटपर बेठ गये और आपसमें सलाह 
करने लगे-॥२७५॥ 'अहो ! बनमें घूमते-वूमते हमें एक 
मास तो उस गुहामें ही बीत गया । परन्तु रावण अथवा 
जनकनन्दिनी सीताजीको हम अभीतक नहीं देख सके 
॥२६॥ राजा सुग्रीव बड़ा दुदण्ड है, वह हमें निस्संदेह 
मार डालेगा । सुग्रीवके हाथसे. मरनेकी अपेक्षा तो प्रायोप- 
वेशन ( अन्न-जल छोड़कर मर जाने ) ही में हमारा 
कल्याण है?॥ २७ ॥ ऐसा निर्णय करके वे सज 
जह्ाँ-तहाँ कुशा बिछाऋर मनेक्का निश्चय कर वहां 
बेठ गये ॥ २८ ॥ 

इसी समय महेन्द्रपत्तकी कन्दरासे निकलकर 
बहाँ एक पत्रताकार गृध्र धीरे-धीरे चलकर आया 
॥ २९ ॥ उत बड़े-बड़े वानरों झो प्रायोपत्रेशनके लिये 
बढे देख वह मन्द खरमें कहने ळगा--“आज ( मुझे 
एक साथ ही ) बहुत-सा मक्ष्य प्राप्त हो गया ॥३०॥ 
अब में इन सत्रक्रो निव्यप्रति क्रमशः एक-एक करके 
खाऊंगा ।?? 

गृप्रकें ये वचन सुनकर वे समक्ष वानर भयभीत 
होकर कहने छगे-॥ ३१ ॥ “अहो ! निस्संदेह अब 
यह्द ग्रुध हम सत्रको खा जायगा । हे वानरेखरगण ! 
हमसे न तो भगवान्‌ रामका ही कुछ काम सधा और 
न राजा सुग्रीबका या अपना ही कुछ हित हुआ; अब 
हम व्यर्थ इसके हायसे मरकर यमळोकको जायँगे 
॥ ३२-३३ ॥ अहो ! धर्मात्मा जटायु धन्य है, जिस 
बुद्धिमानने श्रीरामके कायमें अग्ने प्राण दे दिये । देखो, 
उस राबुद्मनने वह मोक्षपद प्राप्त कर लिया जो 
योगियोंको भी दुळेभ है! १॥ ३४॥ 

वानरोंके कहे हुए इस वाक्यको सुनकर सम्पाति 
बोला हि कमश्रेष्राण ! आपळोग कौन हैं, जो 
आपसमें मेरे कानोंको अमृतके समान प्रिय लगने- 


1 ७... 
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जरायुरिति नामाद्य व्याहरम्तः परस्परम्‌ । 


उच्यतां वो भयं माधुन्मत्तः प्लवगसत्तमाः ॥ २६॥ 
~ न्निधो 
तम्ुवाचाङ्गद; श्रीमाहुत्थितो शृभ्रसान्नर्धा । 


रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ लक्ष्मणेन समन्वितः ॥२७॥ 
सीतया भार्यया सार्धं विचचार महावने । 

तस्य सीता हृता साध्वी रावणेन दुरात्मना ॥३८॥ 
घृगयां निर्गते रामे लक्ष्मणे च हृता बलात्‌ । 

_ रामरामेति क्रोशन्ती श्रुत्वा गृघ्र; प्रतापवान्‌ ॥ ३१ 
जटायुर्नाम पक्षीन्द्रो युद्धं कृत्वा सुदारुणस्‌ । 
रावणेन हतो वीरो राधवार्थं महाबळ ॥४०॥ 
रामेण दग्धो रामस्य सायुज्यमगमरक्षणात |. 


रामः सुग्रीवमासाद्य स ख्यं कृत्वाऽग्निसाक्षिकम्‌ ४१ 

सुग्रीवचोदितो हत्वा बालिनं सुदुरासदम्‌ । 

राज्यं ददौ वानराणां सुग्रीवाय महाबलः ॥४२॥ 

सुग्रीवः प्रेषयामास सीतायाः परिमार्गण । 

असान्वानर्न्दान्यै महासच्वान्महाबलः ॥४२॥ 

मासादर्वानिवर्तध्वं नोचेतआणान्हरामि चः । 
NS यानि 


श 


इत्याज्ञया भ्रमन्तोऽखिन्वने गह्वरमध्यगा; ॥४४॥ 


गतो मासो न जानीमः सीतां वा रावणं च वा। 


मठुँ प्रायोपविष्टाः ससीरे लवणवारिघेः ॥४५॥ 


यदि जानासि हे पक्षिन्सीतां कथय न; शुभास्‌ । 
अङ्गदस्य वचः शुत्वा सम्पातिहटमानसः ॥४६॥ 


उवाच मखियो भ्राता जटायुः प्लवभेश्वराः । 
बहुवर्षसहस्रान्ते आतवार्ता भुता मया ॥४७। 
वाबसाहाय्यं करिष्येऽहं भवतां प्लवगेश्वरा; । 
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२०७ 


` बाळा मेरे भाईका “जटायु? नाम ले रहे हैं । आप मुझसे 
| किसी प्रकारका भय न करके अपना वृत्तान्त 
, कहिये? ॥ ३५-३६ ॥ 
| तब श्रीमान्‌ अङ्गदजी उठकर उस गृत्रके पास गये 
' और बोले “दशरथकुमा/ श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण 
| और प्राणप्रिया सीताके सहित घोर दण्डकारण्यमें 
।बिचर रहे थे । वहाँ उनकी साध्वी मार्यो 
सीताको दुरात्मा रावण हर ले गया ॥ ३७-३८ ॥ 
जिस समय राम और लक्ष्मण मृगयाके लिये गये हुए 
थे, उसी समय वह बळात्कारसे उन्हें ले चला । उस समय 
वे हा राम ! हा राम !? कहकर रोने छगीं। 
उनका शब्द सुनकर महाप्रतापी पक्षिराज गृप्रबर 
जटायुने रघुनाथजीके ब्यि रावणसे घोर युद्ध किया; 
किन्तु अन्तमे वे महाबलवान्‌ वीरवर रावणके हाथसे ` 
मारे गये ॥ ३९-४० ॥ फिर खयं श्रीरामचन्द्रजीने 
उनका दांह-संस्कार किया और उन्दोंने तत्काळ 
भगवान्‌ राममें ( ढीन होकर ) सायुष्य मोक्ष प्राप्त 
किया । तदनन्तर श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके पास आये 
और अग्निको साक्षी बनाकर उनसे मित्रता की 
॥ ४१ ॥ फिर सुग्रीवके कहनेसे महाबली रामजीने 
अति दुजय बाढीको मारा और वानरोंका राज्य 
तुप्रीवको दिया ॥ ४२ ॥ महाबली सुग्रीवने हमारे-जेसे 
अनैकों महापराक्रमी वानरोंको सीताकी खोजके 
लिये भेजा है ॥ ४३ ॥ भोर यह कह दिया है कि 
“तब लोग एक मासके भीतर ही लौट आना, नहीं तो 
तैं तुम्हारे प्राण हर ळँगा ।? उनकी आज्ञासे इस वनमें 
घूमते इए हम एक गुद्दामें चले गये ॥ ४४ ॥ वहाँ 
हमारा मास समाप्त हो गया, किन्तु अभीतक हमें न 
हो सीताका पता चला है और न राबणका । अतः 
अब हम प्रायोपवेशन करके मरनेके ळ्यि इस क्षार 
( खारी ) समुद्रके तटपर बेठे हैं ॥ ४५ ॥ हे पक्षिन्‌ | 
यदि तुम्हे शुभळक्षणा सीताका कुछ पता हो तो. 
बतळाओ ।?? 

अङ्गदके ये वचन सुनकर सम्पाति चित्तमें प्रसन्न 
होकर बोला--“हे"कपीशबरो | जटायु मेरा परमप्रिय 
भाई था। आज कई सहस वके अनन्तर मैंने भाईका 
समाचार सुना है ॥४६-४७॥ हे वानरो ! मैं बार्तोसे 
अवश्य आपलोगोंकी कुछ सहायता करूँगा, पहले 
भाईको जलाक्षळि देनेके लिये मुझे जळके पास ले 


२०८ 
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[ सर्ग ७ 
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भ्रातुः सलिलदानाय नयध्वं माँ जलान्तिकम्‌ ॥४८॥ | चलो ॥ ४८ ॥ फिर आपलोगोंकी कार्य-सिद्विके लिये 


पश्चात्सर्वं शुभं वक्ष्ये भवतां कार्यसिद्वये । 


तथेति निन्युस्ते तीरं समुद्रस्य विहङ्गमम्‌ ॥४९॥ 
सोऽपि तत्सलिले खात्वा भ्रातुदेच्वा जलाञ्जलिम्‌ । 
पुनः खस्थानमासाद्य खितो नीतो हरीश्वरेः । 
सम्पातिः कथयामास वानरान्परिहषेयन्‌ ॥५०॥ 
लङ्कानाम नगर्यास्ते त्रिकृटगिरिमधनि । 
तत्राशोकवने सीता राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥५१॥ 
समुद्रमध्ये सा लङ्का शतयोजनदूरतः । 
दञ्यते मे न सन्देहः सीता च परिदृश्यते ॥५२।। 
ग्रधत्वाद्दूरदष्टिर्म नात्र संशयितुं क्षमम्‌ । 
शतयोजनविस्तीणं समुद्र यस्तु लङ्घयेत्‌ ॥५३॥ 
स एव जानकीं दृष्टा पुनरायास्यति ध्रुवम्‌ । 
अहमेव दुरात्मानं रावण हन्तुमुत्सहे । 
भ्रातुहेन्तारमेकाकी किन्तु पश्चविवर्जितः ॥ ५४॥ 
यतध्वमतियत्नेन लङ्घितुं सरितां पतिम्‌ । 

ततो हन्ता रघुश्रष्ठो रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥५५॥ 
उल्लङ्खय सिन्धुं शतयोजनायतं 


लङ्कां प्रविश्याथ विदेहकन्यकाम्‌ । 
दृष्टा समाभाष्य च वारिधिं पुन- 


जो ठीक होगा वह सब बतलाउंगा ।” 


तब “बहुत अच्छा? कहकर वे सम्पातिको समुद्र- 
तटपर ले गये ॥ ४९ ॥ वहाँ पहुँचकर उसने जलमें 
स्नानकर भाईको जलाञ्जळि दी | तदनन्तर वानर- 
गण उसे उसके स्थानपर ले गये | वहाँ बेठकर सम्पाति 
( अपने वचनसे ) वानरोंको आनन्दित करता हुआ 
बोला-॥ ५० ॥ “चित्रकूट-पवतपर लंका नामकी एक 
नगरी है । वहाँ श्रीसीताजी अशोकवनमें राक्षसियोंकी 
देख-रेखमें रहती हैं ॥ ५१ ॥ वह ळंकापुरी यहाँसे 
सौ योजनकी दूरीपर समुद्रके बीचमें है । इसमें संदेह 
नहीं, मुझे तो वह और सीताजी यहींसे दीख रही हैं 
॥ ५२ ॥ आपलोग इसमें संदेह न करें । गृध्र होनेके 
कारण मेरी दृष्टि बहुत दूरतक जाती है । आपमेंसे 
जो कोई सौ योजन समुद्रको लाघ सकता हो, वही 
निश्चय जानकीजीको देखकर आ सकता है। मेरे 
भाईको मारनेवाले इस दुरात्मा रावणको मारनेमें तो 
मैं अकेला ही समथ हूँ; परंतु ( करूँ क्या ! ) मेरे 
पंख नहीं रहे || ५३-५४ ॥ आपळोग किसी-न-किसी 
तरह समुद्र छाँघनेका प्रयत्न कीजिये; फिर राक्षसराज 
रावणको तो श्रीरघुनाथजी खयं मार डाळंगे। ५५ ॥ 
आपलोग अब यह विचार करें कि आपमेंसे ऐसा 
शक्तिशाली कोन है जो सौ योजन विस्तारवाले समुद्र- 
को लॉघकर छंकामें जाय और श्रीजानकीजीसे मिळ- 


कर तथा उनके साथ सम्भाषण कर फिर समुद्र पार 


स्ततु समर्थः कतमो विचायताम ।५६। ` करके छौट आवे’'॥ ५६ ॥ 


SHER 


इति ्रीमदध्यात्मराम्रायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सग; ॥ ७ ॥ 


a 
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श्रीमहादेव उवाच 
अथ ते कौतुकाविष्टाः सम्पार्ति सर्ववानराः । 


पप्रच्छुभेगचन्‌ ब्रूहि सुदन्तं स्वमादितः ॥ १ ॥ 
सम्पातिः कथयामास खत्तान्त पुरा कृतस्‌ । 
अहं पुरा जटायुश्च भ्रातरौ रूढयौवनो ॥ २॥ 
बरेन दर्पितावावां बलजिज्ञासया खगौ । 
सर्यमण्डलपर्यन्त॑ गन्तुमुत्पतिती मदात्‌ ॥ ३ ॥ 
बहुयोजनसाहस गती तत्र प्रतापितः । 
जटायुस्तं परित्रातुं पश्चैरच्छाद्य मोहतः ॥ ४॥ 
स्थितोऽहं रद्मिभिदण्धपक्षोऽशिन्वि्ध्यपर्धनि । 
पतितो दूरपतनान्मरच्छितोऽहं कपीश्वराः ॥ ५ ॥ 
दिनत्रयात्पुनः प्राणसहितो दग्धपक्षकः । 
देश वा गिरिकूटान्वा न जाने ्रान्तमानसः ॥ ६ || 
चनैरुन्मीस्य नयने दृष्टा तत्राश्रमं शुभस्‌ । 


महादेवजी खोले - है पावति ! यह छुनकर 
उन सब वानरोंने बड़े कुतहलमेँ भरकर सम्पातिसे 
पुछा---“भगवन्‌ ! आप आरम्भसे ही अपना वृत्तान्त 
घुनाइये” ॥ १ ॥ तब सम्पातिने पहले जसा-जसा 
किया था, वह सब वृत्तान्त घुनाते हुए कहा-- 
पूवकालमें मैं और भाई जटायु जिस समय पण युवा 
थे, बलके गवसे उन्मत्त होकर यह जाननेके ल्यि कि 
! हममे कितना बळ है, बड़े घमण्डसे आकाइमें 
' सूयमण्डलप्यन्त जानेको उड़े ॥ २-३ ॥ जब हम कई 
सहस्र योजन ऊंचे चले गये तो जटायु ( सयके तेजसे ) 
जळने लगा । मैं उसकी रक्षाके लिये मोहवश उसे 
अपने पंखोंसे ढँककर चलने लगा और अनतमें स॒यकी 
किरणोंसे पंख जल जानेके कारण यहाँ विन्ध्याचलके 
शिखरपर गिर पड़ा और हे कपीरवरो ! बहुत ऊंचेसे 
गिरनेके कारण प्च्छित हो गया ॥ ४-५॥ जब तीन 
दिन पश्चात्‌ मुझे चेत हुआ तो पंख जल जानेसे मेरा 
चित्त भ्रमर्मे पड़ गया और मैं यह कुछ भी न जान सका 
कि यह कौन-सा देश अथवा गिरिशिखर है ॥ ६ ॥ 
फिर धीरे-धीरे नेत्र खोलनेपर मुझे वहाँ एक 
बुन्दर आश्रम दिखायी दिया । तब मैं शनैः-शनेः उस 


शनेः शनैराश्रमस्य समीपं गतवानहम्‌ ॥ ७ ॥ | आश्रमके पास गया ॥ ७ || वहाँ चन्द्रमा नामक 


चन्द्रमा नाम पनिराड दगा माँ विस्मितो$बदत्‌ । 
सम्पाते किमिदं तेऽद्य विरूपं केन वा क्रतस्‌ ॥ ८ ॥ 


जानामि त्वामहं पवमत्यन्तं बलवानसि । 
दग्धी किमर्थं ते पक्षी कथ्यतां यदि मन्यसे ॥ ९॥ 


ततः सचेष्टितं सवं कथयित्वातिद्‌ःखितः । 


अत्रच शुनिशादूलं दह्येऽहं दाववहिना ॥१०॥ 
कथं धारयितुं शक्त। विपक्षो जीवितं प्रभो । 


इतयुक्तोऽथ मुनिवीक्ष्य मां दयाद्रेविलोचनः ॥११॥ 
अ७ र्‌[० २७ — 


| मुनीश्वर रहते थे । उन्होंने मुझे देखकर विस्मयपूवक 


कृह्दा--“सम्पाते ! यह क्या, तुम्हें आज इस प्रकार 
विरूप किसने कर दिया १॥ ८ ॥ मैं तुम्हे पहलेसे 
ही जानता हूँ; तुम तो बड़े बलवान्‌ हो, फिर तुम्हारे 
पंख केसे जळ गये ? यदि तुम ठीक समझो तो अपना 
सब वृत्तान्त. कहो”? ॥ ९ ॥ 

तब मैंने उन मुनिश्रेष्ठको अपनी सब करतूत 
सुनायी, और फिर अति दुःखित होकर उनसे कहा-- 
“अब में दावाग्निमें जळ मरूँगा॥ १० ॥ क्योंकि हे 
प्रभो ! बिना पंखोंके मैं किस प्रकार जीवन धारण कर 
सकता हूँ १० 

मेरे इस प्रकार कहनेपर मुनिवर दयाब मैत्रोमे 
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जुखु यस्स सचो मेडल श्वा झु यसेष्सितश्‌ | | चढ भरकर मैरी ओए देखते हुए पा 
१ ९ ॥ ११ ॥ “बा | अब तुन मैरी बात हुनी 
दैहम॒लमिद्‌ दुःखं देहः कम्रंसबुद्धव! ।| १२ हुनकर तुम्हरी बैदी एप्छा हो बही ना | 
कमं प्रवत 'देहेऽहंबुद्घ्या पुरुषस्य हि । इस दुःखका भाय देह ही है और देह कमजन्य हि 


आद वियासरमबी ॥ १२ ॥ पुरुष जब देहमे अइं-बुद्धि करता है, तमी 
अहङ्कारस्त्वनादिः स्यादविद्यासम्भवो जडः ।(१३॥ | ककी प्रवृत्ति होती है; और यह अविद्याजनित”जड 


चिच्छायया सदा युक्तस्तप्तायःपिण्डवत्सदा । अहंकार अनादि है ॥ १३ ॥ ( अग्निसे ) त्त ळोइ- 


| ति ऐक्य ) होनेके कारण देह चेतनायुक्त होता है 
देहोऽहमिति बुद्धिः स्यादात्मनोऽहङुतेेलात्‌ । ॥ १४ ॥ अहंकारके कारण ही आत्माको «मैं देह हूँ? 


तन्मूल एष संसारः सुखदुःखादिसाधकः ॥१५॥ | _ बुद्धि होती है और उसीके कारण यह सुख-दुःखादिका 


देनेवाला जन्म-मरणरूप संसार प्राप्त होता 


आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्म्यतः सदा। | है ॥ १५ ॥ निर्विकार आत्माके साथ 'देहके इस 


देहोऽहं ह मिथ्या तादात्म्यसे ही जीव सवदा यह संकल्प करके 
ऽह कर्मकर्ताहमिति सङ्कल्प्य सवदा ॥ १६ | कि भे देह हुँ और कर्मोका करनेवाळा हुँ नाना 
जीवः करोति कर्माणि तत्फरैबदध्यतेज्वशः प्रकारके. कम करता दै तथा विवश होकर उनके 
जीवः करोति कर्माणि तत्फलेबंदुध्यते5्वश ॥ फलोंसे बघता है और इस प्रकार पाप-पुण्यके वशीझञत 
ऊर्ध्वांधो भ्रमते नित्यं पापपुण्यात्मकः स्वयम्‌ ॥ १७॥। | होकर सदा ऊँची-नीची योनियोमें श्रमता रहता है 
पि 07 ॥ १६-१७ ॥ वह ऐसे संकल्प करने लगता है कि मैंने 

कृतं मयाधिक पुण्य यज्ञदानादि निश्चितम्‌ । | | यज्ञ, दान आदि बहुत-से i किये हैं । अतः मैं 
३ कै निश्चय ही खर्गे जाकर घुखं भोगूंगा ॥ १८ ॥ ऐसे 
खग गर्वा सुख भाकष्य इति सङ्कल्यवान्भवेत्‌ ॥१८॥ जयाते वह वहाँ ( जाकर )- चिरकाळतक महान्‌ 
छुख भोगता है और अन्तमै पुण्यक्षय हो जानैपर 


तथैवाध्यासतस्तत्र चिर 

तथेवाध्यासतत्तत्र चिरं ुकत्वा सुखं महत्‌ । प्रारव्धकी प्रेरणासे, इच्छा न रहते हुए भी नीचे 
क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्कर्मचोदितः ॥१९॥ | गिरता है ॥ १९॥ 

पतित्वा मण्डले चेन्दोस्ततो नीहारसंयुतः । “पहले बह चन्द्रमण्डलपर गिरता है | बहाँसे 


i Fe ( चन्द्ररशिमियोंके द्वारा ) कुहिरेके साथ पृथ्वीपर 
ममो पतित्वा व्रीह्यादौ तत्र स्थित्वा चिर पुनः ॥ २०॥। | आकर बहुत दिनोंतक ब्रीहि आदि धान्योमें रहता 
| च. 8 चौ 0 र है ॥ १० ॥| फिर वह ( भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और 
भूत्वा चतुर्विधं भोज्यं पुरुषशुज्यत ततः । चोष्य र चार प्रकारके अन्नख्पसे पोर $ 
रेतो तेन 'ऋती लीयो निसिञ्चितः जावा है और बीयरूपमे परिणत हो जाता है। 
रेतो भृत्वा पुनस्तेन ऋतो खतः ॥२१॥ | तदनन्तर वह उसके द्वारा अको लकी योनिमै 
योनिरक्तन संयुक्तं जरायुपरिवेष्टितम्‌ । डाडा जाता है ॥"२१ ॥ योनिर्मे स्थित रजसे मिलकर 
दिनेने १ क कु वह॒ एक दिनमें ही क्षिल्डीसे ळिपटे हुए 'कललकै 
देनेनेकेन कललं मूत्वा रूढत्वमाप्लुयात्‌ ॥२२॥ | रूपमें परिणत होकर कुछ कठिन-सा हो जाता है 
| क तामिय ॥ २२ ॥ फिर पाँच राब्रिमे वह बुढ्बुदाकार हो जाता 
तत्युनः पश्चरात्रेण बुद्बुदाकारतामियात्‌। | है आर सात रात्रि बीतनेपर मासपेशीके समान 
सहरात्रेण तदपि आँसपेशित्वमाप्चुयात्‌ ॥२३॥ | ( अण्डाकार ) हो जाता है ॥ २३ ॥ पंद्रह दिनके 


पिण्डके समान यह अहंकार सर्वदा चिदामाससै व्याप्त . 
` तेन देहस्य तादात्म्याहेहश्‍वेतनवान्भवेत्‌ ॥१४॥ | है । उस चिदाभासविशिष्ट अहंकारका देहसे तादाल्य 
( 
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पक्षमात्रेण सा पेशी रुधिरेण परिप्लुता । , भीतर उत पेशोमें रुषिर भर जाता है और, पचीस 


गेत्पत्तिः र. ' रात्रिके पश्चात्‌ उसमें अंकुर उत्पन्न होने ळगते हैं 
तस्या एवाडुरोत्पत्तिः पञ्चविंशतिरात्रिषु ॥२४॥ | | २ एक मास दो जार देसी एक एक करे 


ग्रीवा शिरश्च स्कन्धश्च पृष्ठवंशस्तथोद्रम्‌ । क्रमशः ग्रीवा, सिर, कन्पे, रीढ़की हड्डी और पेट 
पञ्चथाङ्गानि चेकेक जायन्ते मासतः क्रमात्‌ ॥२५॥ | ये वळ हो जाते हैं ॥ २५ ॥ फिर दो 
पाणिपादौ तथा पाइ; कटिजालु तथैव च। | मशः हाथ-पाँक, पस्यो, कमर 


ह कृत घुटने बन जाते हैं । इस क्रममें कभी भेद नहीं पड़ता 
मासइयात्मजायन्ते क्रमेणेव न चान्यथा ॥२६॥ | ॥ २६ ॥ इसी क्रमस तीन महीनेमें उसमें अङ्गोकी 


त्रिभिर्मासेः परजायन्ते अङ्गानां सन्धयःक्रमात्‌। |संघियाँ तथा चार महोनेमें समस्त अह्लुल्योँ उत्पन्न 
सर्वाडुल्यः प्रजायन्ते क्रमान्मासचतुष्टये ॥२७॥ | दो जातो हैं.॥ २७॥ पाँच मास होनेपर नाक, कान 

०६: हर ओर नेत्र बनते हैं तथा पाँचवें मासमें ही दन्ताबळी, 
नासा कर्णो च नेत्रे च जायन्ते पश्चमासतः । 


दन्तपङ्क्तिनेखा गुह्यं पञ्चमे जायते तथा ॥२८॥ | छठे मासके आरम्ममें ही कानोंके छिद्र स्पष्ट हो जाते 
अर्वाकपण्मासतरिछद्रं कर्णयोर्भवति स्फुट्‌ । | हैं कया इसी समय युदा, खी-पुरुषके भेदसे योनि 


ति अथवा ढिंग तथा नामि उत्पन्न होते हैं ॥ २९ ॥ 
पायुमेढूयुपस्थं च नाभिश्रापि भवेन्वुणास्‌ ॥२९॥ | सातवे महीनेमे रोम और सिरक केश प्रकट होते हैं 


सप्तमे मासि रोमाणि शिरः केशासतथैव च। |तथा आठवे. महीनेमे सब अङ्गोपाङ्ग कत) 
विभक्तावयवत्वं च सवं सम्पद्यतेष्टमे ॥३०॥ | स्पष्ट हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 
जठरे वर्षते गर्भः खिया एवं विहङ्गम । “हे पक्षिन्‌ | इस प्रकार ख्रीके गर्भाशयमें गई 


_ आयत बढ्ता है । जिस समय पाँचवाँ मद्दीना होता है उसी 
पञ्चमे मासि चेतन्यं जीवः प्राप्नोति सवशः ॥३१॥ | समय जीवको चेतना-शक्ति प्रप्त पन ॥ र 4 


नाभिप्त्रालपरन्धेण मातृञक्तान्नसारतः । गर्मखित पिण्ड अपनी नाभिमें छगे इए नाळके सूकम 
क न करे र ठिद्रसे प्राप्त माताकै खाये इए अनके रसे बढ़ता है 
वधते गभंगः पिण्डो न म्रियेत खकमेतः ॥३२॥ | ओर अपने कर्मबश मरता 


ससुता सर्वाणि जन्मानि पूवंक्मीणि सर्व्वः । | समय अपने सम्पूण पर्व-जन्मोका और कमॉका 


है स्मरण करके जठरानढसे संतप्त हुआ यह जीव इस 
| वचनम । ३ द॥ | प्रकार कहता है--॥ १३ ॥ हे इ योत 


वप शोष मैंने करोशे बहव, पहु-का 


शष्ठ 


भहाराहिसन्बन्षं छ बाद साया अनुभव किए है ॥६४॥ 

धुक्ष भयागेने उतत समय शध्तमे भी भगवान्‌ विष्णुका 
इुदुम्बभरणासक्त्या स्मरण नहीं किया; बस) अपने कुटुम्बक अरण-पोषणमै 
कतं भाकरवं विष्णुचिन्तां खप्नेऽवि दुर्गः ॥३५॥ | “सकत होकर न्याय अथवा अन्यायसे धन कमनिनै 
ददानो is मा ही ळगा रह! ॥ ३५ ॥ अब उसका फळलरूपं यद 
नी तत्फलं अञ्ज गभंदुःखं महत्तरमू । अति मद्दान्‌ गर्भ-दुःख भोग रहदा हूँ और इस नश्वर 


अञ्चाश्चते शाश्चतबदूदेहे वृष्णासमस्वितः ॥ ३६॥ देइको नित्य-सा समञ्चकर इसको तृष्णामे फसा हुआ 


अरा | हूँ ॥ ३६ ॥ मैं सदा अकाय कम ही करता रहा, कभी 
. अंकायोण्येव इतवान्न कृतं हितमात्मनः । अपना हित-साधन नहीं किया । अतः अपने कर्मानुसार 


इत्येब॑ बहुधा दुःखमनुधूय खकमेतः ॥ ३७॥ मैं हसी प्रकार बहुत-से दुःख भोगता रदा ॥ ३७॥ 


ध्ये ७३ 


ca क ॥ छ क? म 


नख ओर गुद्य स्थान भी उत्पन्न होते हैं॥ २८॥ | 


(दीं दै ॥ ३२॥ उस ` ` 


२१२ 


अध्यात्म्रासायण 


[ सग ८ 
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कदा निष्क्रमणं मे स्याद्‌ गर्भानिरयसन्निभात्‌ । 
इत ऊध्वं नित्यमहं बिष्णुमेवाचुपूजये ॥३८॥ 
इत्यादि चिन्तयञ्जीवो योनियन्त्रप्रपीडितः । 


जायमानोऽतिदुःखेन नरकात्पातको यथा ॥३९॥ 


पतित्रणान्निपतितः कृमिरेष इवापरः । 


ततो बास्यादिदुःखानि सव एवं बिश्चुञ्जते ॥४०॥ 
स्वया चैवालुभृतानि सत्र विदितानि च । 

न वर्णितानि मे गृध्र यौ्नादिषु सवतः ॥४१॥ 
एवं देहोऽहमित्यसादभ्यासान्निरयादिकम्‌ । 
गर्मवासादिदुःखानि भवन्त्यभिनिवेशतः ॥४२॥ 
तसादहढयादन्यमात्मान प्रकृतेः परस्‌ । 
ज्ञात्वा देहादिममतां त्वकर्वात्मञ्ञानवान्‌ भवेत्‌ ।४३। 
जाग्रदादिविनिमुक्त' सत्यज्ञानादिलक्षणस्‌ । 

शुद्धं बुद्ध सदा शान्तमात्मानमवधारयेत्‌ ॥४४॥ 
चिदात्मनि परिज्ञात नष्टे मोहेऽन्ञसम्भवे । 
देहः पततु वारन्धकमेवेगेन तिष्ठतु ॥४५॥ 
योगिनो न हि दुःखं बा सुखं बाञ्चानसम्भवब। 


. त्राइेहेन सहितो यावत्मारण्धसङ्कयः ॥४६॥ 
तावचिष्ठ घुखेन त्वं इतकऽ्चुकसपवत्‌ । 
अन्थ्कष्यामि ते पक्षिन्‌ शरण मे परमं हितम्‌ ॥४७॥ 
तरेतायुगे दाशरथिमूत्वा नारायणोऽव्ययः | 
रावणस्य वधाथोय दण्डकानागमिष्यति ॥४८॥ 
सीतया भाया साथ लक्ष्मगेन समन्ततः | 
तत्राश्रमे जनकजां आतृभ्यां रहिते बने ॥४९॥ 
रावणश्चोरवन्नीत्वा लङ्कायां स्थापयिष्यति | 
तस्याः सुग्रीवनिदशाद्वानराः परिमार्गणे ॥५०॥ 


अब न जाने इस नरकतुल्य गभसे में कब 
निकळूँगा । फिर तो मैं सवदा श्रीविष्णुभगवानकी ही 
उपासना करूँगा”? ॥ ३८ ॥ ऐसी ही चिन्ता करते- 
करते वह जीव योनियन्त्रसे पीडित होता हुआ अति 
कष्टसे जन्म लेता है, जेसे कोई पापी जीव नरकसे 
निकलता हो! ॥ ३९ ॥ उस समय यह दुगन्धित ब्रण 
( घाब ) से गिरे इए एक कीड़ेके समान होता है । 
फिर इसे बाल्यादि अवस्थाओंके क्लेश भोगने पड़ते 
हैं । इस प्रकार सभी देहधारियोंको ये कष्ट उठाने 
पड़ते हूँ ॥ ४० ॥ 

“ह्रे गृध्र | इसके पीछे होनेवाले युवावस्था आदिके 
सब दुःख तूने भी खयं देखे ही हैं और भी सब 
इहे जानते ही हैं, इसळ्यि मेंने इनका वणन नहीं 
किया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार भें देह हूँ? इस अम्याससे 
उत्पन्न इर्‌ देह्वामिमानके कारण जीवको नरक और 
गर्भवास आदि अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं ॥ ४२९॥ 
अतः मनुष्यको चाहिये कि अपने आत्माको प्रइ॒तिसे 
अतीत तथा स्थूल-सूक्ष्म दोनों प्रकारके शरीरोसे 
पृथक जानकर देहादिकी ममता छोड़कर आम्मज्ञानस पन 
हो ॥ ४३॥ आत्माको सबदा जाप्रव आदि 
अवस्थाओसे रहित सत-चित्लरूप तथा अड ड 
और शान्तरूप जाने ॥ ४४.॥ चेतनखरूप आमाका 
ज्ञान द्वो जानेपर जब भज्ञानजनित मोड नष्ट दो जाता 
दद तो फिर यद्द देइ प्रारब्ध-कमवै वेगखे रहे यवा 
जाय योगीको किसी प्रकारका भक्बानजन्य एज 
नहीं होता । . 

“क्त; जबतक तेरा प्राएन्च क्षय त हो, तबतक 
काँचुढीक्षदित सके मान भानादपूषक देह धारण 
करके रह । इसके भतिरिक्त दै पिन | तेरै परम द्वितनी 
एक बाते शीर बतैटाता हँ, धुन ॥ ४५-४७ ॥ नता" 
युगमै अंबिनाशी मारायणदेव महाराज दशरथके यहाँ 
अवतार लेकर रावगका वंध करनेकै लिये अपनी 
भार्या सीता और भाई लक्ष्मणके सहित दण्डकारण्यमें 
आयेंगे, | 9 ८॥ वहाँ दोनों भाइयोंके तपोवनसे चले जानेपर 
रावण श्रीजानकीजीको सूने आश्रमसे चोरके समान 
ले जाकर ढंकामे रखेगा । तइनन्तर वानरराज 
घुग्रीवकी आब्चासे उन्हें खोजते हुर्‌ कुछ वानरगग 


म्ह 


सर्ग ९ ] | 


किष्किन्धाकाण्ड 


२१३ 


DE >>, AR peo peo ef OPN pf aD RR vo AFD FO २ NR = PO A FP ps A fe 03 rf: rf: raf rt 


आगमिष्यन्ति जलधेस्तीर॑ तत्र समागमः । 
त्वया तैः कारणवशाङ्कविष्यति न संशयः ॥५१॥ 
तदा सीताखितिं तेभ्यः कथयख यथार्थतः । 
तदैव तब पक्षौ द्वा्ुत्पत्येते पुननंबी ॥५२॥ 
सम्पातिरुवाच 
बोधयामास मां चन्द्रनासा छुनिङुछेश्वरः । 
पश्यन्तु पक्षौ मे जातौ इतनावतिकोमलो ॥५३॥ 
खस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सीतां द्रक्ष्यथ निश्चयम्‌ । 
यत्नं कुरुध्वं हुल ङघ्य ससुद्रस्य विलङ्घने ॥५४॥ 
यन्नामस्सृतिमात्रतोऽपरिमितं 


संसारवारांनिधि_ 
तीत्वों गच्छति दुजनोपि परमं 
विष्णोः पदं शाखतम्‌। 
De 2 ७ 
तस्येव स्थितिकारिणस्त्रिजगतां 
रामस्य भक्ता! 
यूर्यं कि न समुद्रमात्रतरण 


प्रिया 


सपुद्रतटपर आयेंगे, वहाँ किसी कारणविशेषसे तेरे 
साथ उनका समागम होगा--इसमें संदेह नहीं ॥ ४९- 
५१ ॥ तब तू उन्हें सीताजीका ठीक-ठीक पता बतळा 
देना । बस, उसी समय तेरे फिर नये पंख उत्पन्न हो 
जायंगे» ॥ ५२ ॥ 

सस्पाति बोळा--(हे वानरेश्वरगण !) इस प्रकार मुझे 
चन्द्र नामक मुनीखरने समझाया । ( इससे में शान्त 
होकर इस समयकी प्रतीक्षामें रहने लगा । ) देखिये, 
अब मेरे यह अति कोमळ नवीन पंख निकळ आये 
हैं ॥ ५३॥ आपलोगोंका कल्याण हो, अब में जाना 
चाहता हुँ । इसमें सदेह नहीं, आपळोग सीताजीको 
अवश्य देखेंगे | केवळ इस ढुळङ्गय समुद्रके मॉघनेका 
प्रयत्न कीजिये ॥ ५४ ॥ हे वानरगण ] जिनके नामके 
स्मरणमात्रसे बड़े दुष्टजन भी इस अपार संसार- 
सागरको पार करके भगवान्‌ विष्णुके सनातन परमः 
पदको प्राप्त कर लेते हैं, आपलोग तो, त्रिलोकीकी 
स्थिति करनेवाले उन्हीं भगवान्‌ रामके प्रिय भक्तगण 
हुँ । फिर इस क्षु समुद्रमात्रको पार करनेमें आप 


शक्ताः कथ' वानराः ॥५५॥ | क्यों समय न होंगे १ ॥ ५५ ॥ 


0 अ 


इवि श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किम्धाकाण्डेऽधमः सगः॥८॥ 
i 
९ 
भेपेम सर 
सलुद्रोश्कक्घतकी मन्चमा 


श्रीमहादेव उबा 


मरते पिहायसा शुधरजे बानरपुक्गबा) । 


हेण भहताबिशः भीतादेशेनलास्ाः ॥ १ ॥ 


ऊचुः समुद्र पश्यन्तो नक्रचक्रभयङ्करम्‌ । 
तरङ्गादिभिरुन्नद्माकाशमिव दुग्रहस्‌ ॥ २॥ 
परस्परमवोचन्ये कथमेनं तरामहे । 
उवाच चाङ्गदरतत्र शृणुध्वं वानरोत्तमाः ॥ ३॥ 
भवन्तोऽत्यम्तबलिनः धुराश्व कृतविक्रमाः । 


भीमहाडेवज्ी बोले-हे पार्वति ! गृराज सस्पाति" 
के भाकाशमा्गसे चले जानेपर सीताजीके दीक 
छिये भति हत्कप्ठिति धानशाण ( उनको पता छग 
जानेकै कारण ) अत्यते र्षित हेर ॥ १ ॥ किले सेवे 
3'होंने नाको और शबर आदिके कारण अत्यन्त 
भयंकर उत्ताळ तरंगोंसे उंछंडते हुए तथा आकाश के 
समान दुंलडब्य सघुइकी ओर देखा तो वे आपसमें 
कने छगे कि हम इसे किस प्रकार पार कर सकेगे। 
तब अङ्गदजीने कहा--“हे बानरञ्रेष्ठाण ! छुतियेन” 
॥ २-३ ॥ आपलोग समी अत्यन्त बळवानू, ईरः 
ओर पराक्रमी हैं। अतः आपमेंसे ऐसा कौन 


२१४ 


अध्यात्मरासायण 


[ सगै ९ 
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को वात्र वारिधिं तीर्त्वा राजकार्थं करिष्यति ॥।४।। 
एतेषां वानराणां स प्राणदाता न संशयः । 
तद॒त्तिष्ठत मे शीघ्रं पुरतो यो महाबलः ॥ ५ ॥ 
वानराणां च सर्वेषां रामसुग्रीवयोरपि । 
स एव पालको भूयान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ६ ।!! 
इत्युक्त युवराजेन तृष्णीं वानरसैनिकाः । 


आसन्नोचुः किञ्चिदपि परस्परविलोकिनः ॥ ७ ॥ 
> अङ्गद उवाच 
उच्यतां ने बलं सर्वेः प्रत्येक कार्यसिद्रये । 
केन वा साध्यते कार्य जानीमस्तदनन्तरम्‌ ॥ ८॥ 
अङ्गदस्य वचः शता गरोचुवीरा बलं पृथक्‌ । 
योजनानां दशारम्य दश्ोततरगुणं जगुः ॥ ९ ॥ 
शतादवांग्जाम्बबां स्तु प्राह मध्ये वनौकसाम्‌ । 
पुरा त्रिविक्रमे देवे पादं भुमानलक्षणम्‌ ॥ १०॥ 


त्रिःसपकृत्वोऽहमगां प्रदक्षिणविधानतः | 


इदानीं वाधकग्रस्तो न शक्नोमि विरू ङ्कितुम्‌ ॥ ११॥ 
अङ्गदा5प्याह मे गन्तुं शक्यं पारं महोदधेः । 


पुनलहननसामथ्य॑ न जानाम्यस्ति वा न वा || १२॥ 
तमाइ जाम्बवान्वीरस्त्वं राजा नो नियामक | 
मुत्वा नियोकुंे त्व समधौडति थाप ॥१३॥ 


अङ्घदै उवाचं 
एव चेतूववत्सवे खप्खाभो दर्भविष्टरे । 
केनापि न कृतं कार्य जीवितुं च न शक्यते ॥ १४।। 
तमाइ जाम्बवान्बीरों दर्शयिष्यामि ते सुत | 
येनासाकं कार्यसिद्विर्भविष्यत्यचिरेण च ॥ १५॥ 
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समुद्र छॉघकर राजकाय सम्पन्न करे || ४ ॥ वह 
निःसंदेह इन समस्त वानरोंको प्राण-दान करनेवाला 
होगा । अतः जो महाबलवान्‌ वीर ऐसा हो; वह शीघ्र 
ही मेरे समाने आवे ॥ ५ ॥ इसमें कोई संदेह नहीं, 
° रो ~ + 
वही सम्पूर्ण वानरोंकी, सुग्रीवकी और ख्यं भगवान्‌ 
रामकी भी रक्षा करनेवाला ह्वोगा”? ॥ ६ ॥ 
युवराज अङ्गदके इस प्रकार कहनेपर समस्त 
वानर-सेनापति चुपचाप बैठे रहे, किसीके मुखसे एक 
शब्द भी न निकला, परस्पर एक-दूसरेका सुख 
ताकते रह गये॥ ७ ॥ 
© न 
अज्ञद्‌ बोले- अच्छा, इस कायको करनेके ळिये 
शि 
सब लोग अपनी शक्तिका वणन करो | तत्र इस बात- 


का पता चल जायगा कि हसे कौन साध सकेगा ॥८॥ 


अङ्गदजीकी यह बात सुनकर सब वानर-वीर 
पृथक-प्रथक्‌ अपना बल बतलाने लगे । उनमेंसे एक- 
एकने दस योजनसे लेकर ब्रमशः दस-दस योजन 
अधिक जानेतककी अपनी सामथ्य बतायी ॥ ९ ॥ 
अन्तमें, उन सब वनचरोंमेंसे जाम्बवानूने अपनी ` शक्ति 
सौ योजनके भीतरतक जानेकी बतायी। वे बोले - 
“पूवेकालमें जब भगवानूने त्रिविक्रम अवतार ळिया 
था तो मैं, उनके प्रृथ्वीके बराबर परिमाणवाले 
चरणके चारों ओर, परिक्रमा करनेके लिये इक्कीस 
बार फिरा था । किंतु अब मुझे बृद्धाबस्थाने दबा लिया 
हे, इसळिये मैं समुद्रको नहीं लॉ सकता? ॥ १०-११॥ 

अङ्गदजीने भी कहा--“मैं इस मह्दासागरके पार 
तो जा सकता हूँ, किंतु फिर ळौटनेकी सामथ्य है या 
नहीं, यह नहीं जानता” | १२ ॥ तब वीरवर जाम्ब- 
बानूने उनसे कहा--“#ङ्गदजी | इस कायके करने 
यपि भाप सवथा पपप हैं तथापि आपको (ह 
कायम नियुक्त करना हमें ठीक नही जेंचता, क्योंकि 
आप हमारे नायक और नियामक हैं” ॥ १३ ॥ 

अङ्गद बोळे--“यदि ऐसी बात है, तो हमं सबको 
( प्रायोपवेशनैका संकल्प करके ) फिर पूववत्‌ कुंशी« 
सनोंपर ही पड़े रहना चाहिये, क्योंकि यंद्द कांम ही 
किस्से हुआ नहीं, फिर जीवन भी केसे रह सकता 
है?! ॥ १४॥ 

हब वीरवर जाम्बवान्‌ने कह्दा- “बेटा! जिसके 
हायसे हमारा यह कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध होगा, 
डस वीरको में तुझे दिखळाता हूँ ॥ १५ ॥!? 


सगे ९] किष्किन्धाकाण्ड | २१५ 
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इत्युषस्वा जाप्ववान्याह हनूमन्समवस्थिसस्‌ । - यो र र हाहा 3 क अप 
ते का्रबौरते कडा--“हि हनूमन्‌ | इस महान्‌ कायके उप 

हलुगन्कि रहस्तृष्णी क कायगौरब ॥१६॥ | नपर आप इस प्रकार अनजानके समान चुपचाप 

पराष्तैऽष्ञेनेव सामथ्यं दशयाद्य महाबल । एकान्तर्मे क्यों बेठे हैं? हे महावीर ! आप साक्षात्‌ 

_ क पवनदेवके पुत्र हैं और उन्दहींके समान पराक्रमी हैं, 

त्वं bro तता ee ॥१७॥ छन जि अपनी साल तितने ९11 

रामकार्याथेभेत्र त्व॑ जनितोऽसि महात्मना । महात्मा वायुने रामं-कार्यके लिये ही आपको उत्पन्न 


न व किया है । जिस्त समय आपका जन्म हुआ थां, उसी समय 
जातमात्रेण ते पवे इष्ट्ोद्यन्तं विभावसुम्‌ ॥१८॥ १ | ! 
ने हेड भावशुस्‌ ॥१ आप सूयको उदय हुआ देखकर “इस पके फूलको लेना 
पक्वं फलं जिधरक्षामीत्युत्प्लुत॑ बालचेष्टया | चाहिये! इस इच्छासे बाललीलासे ही पाँच सौ योजन | 
_योजनानां पञ्चशतं पतितोऽसि ततो अवि ११९ ऊचे उछलकर पृथ्वीपर गिरे थे ॥ १८-१९ ॥ अतः 


याति ऐसा कौन है जो आपके बलका माहात्म्य वणन कर 
अतस्त्वदूबलमाहात्म्यं को वा शक्नोति वर्णितुम्‌ । | सके । हे सुव्रत ! आप खड़े हो जाइये और यहद राम-कार्य 


उत्तिष्ठ कुरु रामस्य काये नः पाहि सुव्रत ॥२०॥ | करके हम सबकी रक्षा कीजिये” ॥ २० ॥ 

श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनुमानतिहषिंत।।  जाम्बवान्‌के ये वचन छुनकर. इनूमान्‌जी अति 
प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त ब्रह्माण्डको मानो 

चकार नाद सिंहस्य ब्रह्माण्डं स्फोटयन्निव ॥२१॥ | कम्पायमान करते इए घोर सिंहनाद किया ॥२ १॥ दूसरे 

ब्व पर्षताकारख्िविक्रम इवापरः । |_िविकम भगवानूके समान वे पमताकार दो गये, 


( और कटने ळगे-_) “हे वानरो ! में समुदको ढाँघकर 
लङ्घयित्वा जलनिथिं कृत्वा लङ्कां च भससात्‌ ॥ ॥ वाय क कर डग जोर बकस 


रावणं सकुल हत्वा नेष्ये जनकनन्दिनीस्‌। ` कुळ्सहित मारकर श्रीजानकीजीको ले आउँगा; अथवा 
- कहो तो, रावणके गलेमें रस्सी डाळकर और ढंकाको 
त्रिकूट पवतसह्दित बाँयें हाथपर उठाकर भगवान्‌ रामके 
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यद्वा बद्ध्वा गले रज्ज्वा रावणं वामपाणिना॥ २३॥ 


लङ्कां सपर्वतां धत्वा रामस्याग्रे क्षिपाम्यहम्‌ । आगे छे जाकर डाळ दूँ या केवळ शुमरक्षणा जानकीजीको 
यद्दा इद्टेव यास्यामि जानकीं शुभलक्षणाम्‌ ॥२४॥ | देखकर ही चळा आउँ” ॥ २२-२४ ॥ ग 
- शरुत्वा हनुमतो वाक्यं जाम्बवानिदमजवीत्‌ । इन्‌मान्‌जीके ये बचन पुनकर जाम्बबानने कहा- 


५ जानकी “दे वीर! तुम्हारा छुम हो, तुम केवळ शुभलक्षणा 
इद्टेवागच्छ भद्र ते जीवन्तीं जानकीं शुभाम्‌ ॥२५॥ | जानकीजीको जीती-जोगती देखकर ही चले 


पथाद्रामेण सहितो दर्शयिष्यसि पौरुषस्‌ । आओ ॥ २५ ॥ फिर रामचन्द्रजीके साथ जाकर 
अपना पुरुषाय दिखलाना । हे भद्र ! आकारामागसे 


कल्याण भवताङ्कद्र गच्छतस्ते विहायसा ॥२६॥ जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो ॥ २६॥ रांमकायके लिये 


गच्छन्तं रामकार्यार्थं वायुस्त्वामनुगच्छतु । जाते समय वायु तुम्दारा अलुगमन करें |” 


इत्याशीमिः समामन्तय विसृष्टः प्लवगाधिगैः ॥२७।। | ईस प्रकार आशीर्वादोसे अभिनन्दन करते ड्र 
बानर-यूथपोंके बिदा करनेपर हनुमानजी महेन्द्रपवतके 
महेन्द्राद्रिशिरो गर्वा बञ्नुवाद्धुतद्शेन; ॥२८॥ | शिखरपर चढ़ गये । वहाँ उन्होंने अद्भुत रूप धारण 


२१६ अध्यात्मरामायण [ सगं ९ 
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महानगेन्द्रग्रतिमो महात्मा क्रिया ॥ २७-२८ ॥ उस समय समस्त प्राणियोंको 
2 नूसान्‌' ९ 
सुबर्णवणी5एणचाएवदत) | वायुपुत्र॒ महात्मा हनूमान्‌जो महान्‌ पवतराजके समान 


NO विशालकाय, छुवणवण भरुण ( बाळसूथ ) के समान 
न्ट्राभसुदीघेबाइ- ९ ९ 
मनोहर मुखवाळे और महान्‌ सपराजके समान दीघ 

बोतात्मजो5दव्यत  सर्वसतैः ॥२९॥ ' मुजाओंबाळे दिखलायी देने लगे ॥ २९ ॥ 


ना छी 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
नह ९ 
किष्किन्धाकाण्डे नवमः सग; ॥ ९॥ 


ण" ८ 


समाप्तमिदं किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


कब युवा EIR SESE MY 


SI NPN DOS ००>क- 


शीसीताशखाश्याँ लस; 


अध्यात्मराख्ायण | 


यद्धयाननिधूतवियोगवहिबिदेद्दबाळा विबुधारिबन्याम्‌ । 
प्राणान्दघे प्राणमयं प्रभुं तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ` 


॥ 
| 
| 
| 
| 


इत्युक्त्वा हनुमान्बाहू प्रसार्यायतबालधिः ॥ 
ञइजुग्रीवोध्वेदृष्टि! सन्नाकुश्चितपद्द्वय; । 
दृक्षिणाभिमुखस्तूर्ण पुष्लुवेऽनिळविक्रमः ॥ 

| ( पुन्दर० १ । ६-७) 


ड 


अध्यात्मरामायण 


सुन्दरकाण्ड 
. प्रथम सर्ग 
इनुमानजीका समुद्रोल्लड्नन और लंका-अवेश 


श्रीमहादेव उवाच 

शतयोजनविस्तीणं. समुद्र॑ मकरालयम्‌ । 
हिलक्कयिषुरानन्द्सन्दोहो मारुतात्मजः ॥ १ ॥ 
ध्यात्वा रामं परात्मानमिदं वचनमन्रतीत्‌। ` 
पश्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहायसा ॥ २॥ 
अमोघ रामनिुक्तं महाबाणमिवाखिला; । 
पञ्याम्धद्यैच रामस्य पत्नी जनकनन्दिनीम्‌ ॥ रे ॥ 
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवम्‌ । 
अआणग्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्सरन्‌॥ ४॥ 
नरस्तीत्वा भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌ । ` 
किं पुनस्तस्य दूतोऽहं तदड्भाहुुलिमुद्रिक! ॥ ५ ॥ 
तमेच हृदये ध्यात्वा सङ्घयाम्यल्पवारिधिम्‌ | 
इत्युक्त्वा हंनुमान्बाहू प्रसार्यायतवालधिः ॥ ६ ॥ 
ऋजुग्रीवोध्येदष्टि.. सन्नाकुश्चितपददयः । 
दक्षिणाभिमुखस्तृर्ण पुप्छवेडनिलविक्रम/ ॥ ७॥ 
आकाशा चरित॑ देवेवीक्ष्यमाणो जगाम सः | 


दृद्दानिलसुत' देवा गच्छन्तं वायुवेगत। ॥ ८ ॥ 


परीक्षणाथं सखस्य वानरस्येदमत्रुवन्‌ । 
गच्छत्येष महासरबो वानरो वाुविक्रमः ॥ ९॥ 


महादेवजी बोले--छे पार्वति | आनन्दघन 
श्रीहनुमानूजी सौ योजनतक फैले इए और मकरादि 
दुष्ट जळ-जन्तुओंसे पूण समुद्रको ढाँधनेके लिये 
उद्यत ह्यो परमात्मा रामका स्मरण कर इस प्रकार _ 
बोळे--“हे वानरंगण | तुम सब इस ओर देखो । 
मैं भगवान्‌ रामके छोड़े हुए अमोघ बाणकै समान 
आकाश-मा्गसे जाता हूँ। में आज ही रामप्रिया 
जनकनन्दिनी श्रीसीताजीको देखूँगा ॥ १-३॥ निश्चय 
दी, अब मैं कृतकार्यं होकर ही पुनः श्रीरघुनाथजीका 
दशन करूँगा । प्राण-प्रयाणके समय जिनके नामका 


` | एक बार स्मरण ' करनेसे ही मनुष्य अपार संसार- 


सागरको पार कर उनके परमधामको चळा जाता है; 
फिर में उन्हीका दूत उनके अवयवरूप अंगुळीको 
अँगूठी लिये इए अपने हृदयमें उन्हींका भ्यान करता 
हुआ इस तुच्छ समुद्रको छाँध जाऊँ तो इसमें कौन 
बड़ी बात है १? ऐसा कह श्रीहचुमान्‌ज'ने अपनी 
बाँहें फैलायीं और पूँछको सीधा किया तथा तुरंत ही 
गरदनको सीधा एवं दृष्टिको ऊपरकी ओर कर पाँव 
सिक्रोड लिये और दक्षिणकी ओर मुख करके वायुवेगसे 
उड़ान ळगायी ॥ ४-७ ॥ 

उस समय वे देवताओंके देखते-देखते आकाश- 
मागसे बड़े तीव्र वेगसे जा र्वै थे। पवनपुत्र 
हूनुमान्‌जीको इस प्रकार वायु-वेगसे जाते देख 
देवताओंने उनकी सामथ्यकी परीक्षाके लिये आपसमें 
इस प्रकार कद्ा--“यह मह्दाशक्तिशाळी वानर वायुके 
समान तीव्र वेगसे जा रहा दै ॥ ८-९॥ किंतु पता 


२२० 


अध्यात्सरामायण 


[ सग १) 


लङ्कां प्रवेष्टुं शक्तो वा न वा जानीमहे बलम्‌ । 

` एवं विचायं नागानां मातरं सुरसाभिधाम्‌ ॥१०॥ 
अन्रवीद्‌ देवताबृन्दः कोतृहलसमम्वितः । 
गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किंचिद्विघ्नं समाचर ॥११॥ 
ज्ञात्वा तस्य बलं बुद्धि पुनरेहि त्वरान्विता । 
इत्युक्ता सा ययौ शीघ्र हनुमद्विघ्नकारणात्‌ ॥१२॥ 
आवृत्य मार्ग पुरतः खित्वा वानरमत्रवीत्‌ । 
एहि मे वदनं शीघ्रं प्रविश्ञस्व महामते । १३॥ 

देवैस्त्वं कल्पितो भक्ष्यः क्षुधासम्पीडितात्मनः । 
तामाह हनुमान्मातरहं रामस्य शासनात्‌ ।।१४। 
गच्छामि जानकी द्रष्डु पुनरागभ्य सत्वरः । 
रामाय कुशल तस्याः कथयित्वा त्वदाननम्‌ ॥ १५ 
निवेक्ष्ये देहि मे मार्ग सुरसाये नमोऽस्तु ते। 
इत्युक्त्वा पुनरेवाह सुरसा श्ुधितास्म्यहेस्‌ ।। १६॥ 
प्रविद्य गच्छ मे वक्त्र नो चेत्त्वां भक्षयाम्यहम्‌ | 
इत्युक्तो हनुमानाह मुखं शीघ्रं विदारय ॥ १७ 
प्रविस्य वदनं तेऽद्य गच्छामि त्वस्यान्वितः । 


इत्युकत्वा योजनायामदेहो मूत्वा पुरः स्थितः ॥१८॥ 
दृष्टा हनुमता रूप सुरसा पञ्चयाजनम्‌ | 


सुखं चकार हनुमान्‌ द्विगुणं रूपमादधत्‌ ॥१९॥ 

ततश्चकार सुरसा योजनानां च विंशतिम । 

चक्त्रं चकार हजुमां स्त्रिशद्योजनसम्मितम्‌ ॥२०॥ 

ततञ्चकार सुरसा पश्चाशद्योजनायतम्‌ | 

वक्त्रं तदा हनूमांस्तु बभूवादुष्ठसनिभः ॥२१॥ | 
` अविश्य वद्नं तस्याः पुनरेत्य पुरः स्थितः । 

प्रविशे निगतोडह ते वदनं देवि ते नमः ॥२२॥ 

एवं वदन्तं दृष्टा सा हनुमन्तमथात्रवीत्‌ | 

गच्छ साधय रामस्य कायं बुद्धिमतां वर ॥२३॥ 


नहीं यह लंकार्म घुस सकेगा या नहीं । अतः इसके 
बलका पता लगाना चाहिये |” परस्पर ऐसा विचार- 
कर उन्होंने कुतहल्वश नागमाता सुएसासे कहा-- 
“सुरसे ! तुम अभी जाकर इस वानरश्रेष्ठके मागमें कुछ 
विध्न खड़ा करो और इसकी बछ-बुद्धिका पता लगाकर 


- | तुरंत लौट आओ |” देवताओंके इस प्रकार कह नेपर 


वह तुरंत ही हनुमान्‌जीको विध्न उपस्थित करनेके 
लिये गयी ॥ १०-१२ ॥ वह उनके मार्गको सामनेसे 
रोककर खड़ी हो गयी और बोली- “रे महामते ! 
आओ, शीघ्र हवी मेरे सुखमें प्रवेश करो, में भूखसे 
अत्यन्त व्याकुल थी, अतः देवताओंने तुम्ह मेरा भक्ष्य 
बनाया है |? तब हनुमानजीने उससे कहा---“हे 
मातः | में श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाते जानकीजीको 
देखनेक्षे लिये जा रहा हूँ । वहाँसे शीघ्र ही लौटकर 
श्रीरघुनाथजीको उनका _कुशळ-समाचार सुनाकर 
फिर में तेरे मुखमें प्रवेश करूँगा । दे सुरे ! में तुझे 
प्रणाम करता हूँ, तू. मेरा माग छोड़ दे !? इसपर 
सुरसाने फिर कडा--“मुझे बड़ी भूल लगी है । अतः 
एक जार मेरे मुखमें प्रवेश करके फिर चले जाना, 
नहीं तो में तुम्हें खा जाऊँगी ।?? तब हनुमान्‌जीने 


कडा--“अच्छा, तो शीघ्र ही अपना मुख खोळ । मैं | 


अधी तेरे धुखंमें घुसफर तुरंत ही ळंकाको चला 
जाऊँगा |” ऐसा कह . हनुमानजी अपना शरीर 


एक योजन लंबा-चौड़ा बनाकर - सामने खड़े हो 


गये ॥ १३--१८ ॥ 

हनुमानूजीका वह रूप देखकर पुरपाने अपना 
मुख पाँच योजन फेळाया, तब हृनुमान्‌जीने अपना 
शरीर उससे दूना कर लिया ॥ १९ ॥ फिर घुरसाने 
अपना मुख बीस योजनका किया तो हनुमानजीने 
अपना देइ तीस योजन कर लिया ॥ २० ॥ इसपर 
जब घुरसाने अपना मुख पचास योजन फेडाया तो 
हनुमानजी अँगूठेके समान छोटे-से आकारकै हो गये 
और चट उसके मुखमें जाकर बाहर निकल आये तथा 
उसके सामने खड़े होकर बोले--“हे देवि | मैं तुम्हारे 
मुखमें जाकर फिर निकल आया हुँ, अब तुम्हें नमस्कार 
है”? ॥ २१-२२ ॥ हनुमान्‌जीको इस प्रकार कहते देख 
सुरसा बोली-“हे बुद्रिमानोंमे श्रेष्ठ ! जाओ, श्रीराम- 
चन्द्रजीका काय सिद्ध करो। है वान! | देवतालोग 
तुम्हारा बळ जानना चाहते थे | अत; उन्होंने मुझे 


हगे १] 


` सुन्दरकाण्ड २२१ 
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देचे। सम्ग्रेषिताहं ते बलं जिज्ञासुभिः कपे। 


दृष्टा सीतां पुनगत्वा रास द्रक्ष्यांस गच्छ भो! ॥ २४॥ 


इत्युक्त्वा सा ययौ देवलोकं वायुसुतः पुनः 


जगाम वायुमागेंण गरुत्मानिव पक्षिराट्‌ ॥२५॥ 
सश्चुद्रोऽप्याह मैनाकं मणिकाञ्चनपर्वतम्‌ । 
गच्छत्येष महास'ो हनूमान्मारुतात्मजः ॥२६॥ 
रामस्य कार्यसिद्भचर्थं तस्य स्वं सचिवो भव । 
सगरेबद्धितो यस्यात्पुराहं सागरोऽभवस्‌ ॥२७॥ 
तस्यान्वये बञ्जुवासौ रामो दाशरथिः अ्रशु; । 
-तख कार्याथसिद्धयर्थ गच्छत्येष महाकपिः ॥२८॥ 
शचिष्ठ जलात्तणं स्वयि विश्रभ्य गच्छतु। 
स तथेति प्राहुरक््जलमध्यान्महोन्नतः ॥२९॥ 
नानामणिमयैः शङ्गस्तस्योपरि नराकृतिः । 
ग्राह यान्तं हनुमन्त मैनाकोऽहं महाकपे ॥३०॥ 
सप्ुद्रेण समादिष्टस्त्वाद्वेश्रामाय मारुते । 


' आगच्छामृतकलपानि जग्ध्वा पक्वफलानि मे ॥३१॥ 


विश्रम्यात्र क्षणं पश्चाद्गसिष्यसि यथा सुखम्‌ । 
एवपुक्तोञ्थ तं प्राह हमान्मारुतात्मजः ॥३१॥ 


गच्छतो रामकार्याथ भक्षणं मे कथं भवेत्‌ । 


इत्युक्त्या स्पृष्टशिखरः कर्मेण ययौ कपिः। 
किञ्चिद्दूरं गतस्या्य छायां छायाग्रहोऽग्रहीत्‌॥ ३४॥ 


सिंहिका नाम सा घोरा जलमध्ये स्थिता सदा। 


` आकाशगामिनां छायामाक्रम्याकष्य भक्षयेत्‌ ॥३५॥ 
_ तया शुहीतो हलुमांश्चिन्तयामास बीयवान्‌ । 


`| पराक्रमी श्रीहनुमान्‌जी सोचने छगे 


तुम्हारे पास भेजा था । मुझे निश्चय है कि तुम 
सीताजीको देखकर फिर शीघ्र ही रघुनाथजीसे मिलोगे, 
अब तुम जाओ” ॥ २३-२४ ॥ . 

ऐसा कहकर सुरसा देवळोकको चढी गयी और 
श्रीहृचुमानूजी फिर आकाशमागसे . पक्षिराज गरुड्के 
समान चढ्ने लगे ॥ २५॥ इसी समय समुद्रने भी 
सुवर्ण और मणियोंसे युक्त मैंनाक पवेतसे कड्दा-- 
“देखो, ये महाशक्तिशाडी पवनपुत्र हनुमानजी रामकार्यके 
लिये जा रहे हैं, तुम उनकी सद्दायता करो । 


पूवकालमें मुञ्चे सगरपुत्रोने बढ़ाया था, इसीसे मैं सागर . | 


कहलाता हूँ ॥ २६-२७ ॥ ये दशरथनन्दन भगवान्‌ 
राम . उन्हींके बंशमें प्रकट हुए हैं और ये कपिराज 
उन्डींका कार्य सिद्ध करनेके ळ्यि जा रहे हैं ॥ २८ ॥ 
तुम तुरंत ही जळसे ऊपर उठ जाओ, जिससे ये 
म्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जाये |” 
तब मेंनांक पवत “बहुत अच्छा? कहू तुरंत अपने अनेक 
मिमय रिखरोंसे पानीसे ऊपर बहुत ऊँचा निकळ 
आया और उन श्वङ्गोके ऊपर मनुष्याकारसे स्थित. 
होकर उक्षने जाते हुए हनुमान्‌जीसे कद्दा---“ट्वे 
महाकपे | में मनाक हूँ । हे मारुते ! समुद्रने मुझे तुम्हे 
विश्राम देनेके लिये आज्ञां दी है । आओ, मेरे ये 
अमृत-तुल्य पके फर्लोको खाकर ॥ २९--३१ ॥ कुछ 
देर यहद विश्राम करके फिर आनन्दपूवक चळे. 
जाना ।” -मेनाकके इस प्रकार कहनेपर पवनपुत्र. 


हनुमानजी बोले---॥ ३२ ॥ “रामकार्यके लिये जाते ` 


इर में भोजनादि केसे कर सकता हूँ ? और मुझे 
जल्दी ही जाना है, अत; विश्रामका अवकाश भी 
कहाँ है? ॥ ३३ ॥ 

ऐसा कह कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ( मेनाकका मान 
रखनेके लिये ) उसके ` ।शखरको केवळ भेंगुढीसे 
छूकर आगे चळ दिये | वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि 
उनकी छायाको एक छायाग्रइने पकड़ दिया ॥ ३४ ॥ 
वह सिंहिका नामकी एक घोर राक्षसी थी, जो 
सदा जळमें रहकर आकाशमै जाते हुए जीवोकी 
छाया पकड़कर उन्हें. खींच लेती थी और खा 
जाया करती थी ॥ ३५ ॥ इससे पकड़े जानेरर महा- 
यह ऐसा कौन 


कैनेद मे कुतं वेगररोधनं विध्नक्रारिणा ॥३६॥ | बि'नकारक है, जिसने मेरा वेग रोक छिया १ दिखाया 


१९९ 
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` इश्यते नेव कोऽप्यत्र विसयो मे प्रजायते । 
एवं विचिन्त्य हनूमानथो दृष्टि प्रसारयत्‌ ॥ ३७] 
तत्र इष्ट्वा महाकायां सिंहिकां घोररूपिणीम्‌। 
पपात सलिले तण पद्भ्यामेव्राहनहुषा ॥३८॥ 
पुनरुत्प्छत्य इनुमान्दक्षिणाभिश्युखो ययौ । 
ततो दक्षिणमासाध कूलं नानाफलढुमम्‌ ॥३९॥ 
नानापक्षिगगाक्रीणं नानापुष्पलतावृतम्‌ । 
ततो ददर्श नगरं त्रिकूटाचलमूर्थनि ॥४०॥ 
. आकारैबंहुभिर्युक्त परिखाभिञ्च स्वतः । 
प्रवेक्ष्यामि कथं लङ्कामिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥४१॥ 
रात्री वेकष्यामि सक्ष्मोऽहं लंकां रावणपालिताम्‌ । 


एबं विचिन्त्य तत्रेव स्थित्वा लङ्कां जगाम सः ॥४२॥ 
ृत्वा सूक्ष्म वपुरद्वार प्रविवेश प्रतापवान्‌ । 
तत्र लङ्कापुरी साक्षाद्राइसी वेषधारिणी ॥४३॥ 
्रविशन्तं हनुमन्तं ष्ट्वा लङ्का व्यतजयत्‌ । 
कस्त्वं वानररूपेण मामनादृत्य लङ्किनीम्‌ ॥ ४४॥ 
प्रविश्य चोरवदरात्रौ किं भवान्कतुमिच्छति । 
इत्युकत्वा रोषताम्राक्षी पादेनाभिजघान तम्‌ ॥४५॥ 
हलुमानपि तां वाममुष्टिनावज्ञयाहनत्‌ । 
तदेव पतिता भूमौ रक्तमुद्वमती भृशम्‌ ॥४६॥ 
- उत्थाय प्राह सा टक्का हनमन्तं महाबलम्‌ । 
हनुमन्‌ गच्छ भद्र ते जिता लक्का त्वयानघ ।। ४७॥ 
. पुराहं ब्रह्मणा प्रोक्ता हाष्टाविंशतिपयेचे । 
अतायुगे दाशरथी रामो नारायणोऽव्ययः ॥४८॥ 


जनिष्यते योगमाया सीता जनकवेब्मनि । 


` भूमारहरणारथायग्राथितोऽयं मया क्वचित्‌ ॥४९॥ वरक ळू 


[ हणे १ 
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.तो यहाँ कोई देता नहीं, इससे मुझे बड़ा आश्चय दो 


रहा है | ऐसे सोचते-सोचते उन्होंने अपनी दृष्टि नीचेकी 
ओर की तो उन्हें वहाँ बड़े बिकराल रूप और 
स्थूल शरीरवाळी सिंहिका राक्षसी दिखलायी दी । 
उसे देखते ही वे तुरंत जळमें कूद पड़े और बड़े क्रोधसे 
उसे ळातोसे ही मार डाला ॥ ३६-३८ ॥ इसके पश्चात्‌ 
इनुमान्‌जी फिर उछलकर दक्षिणकी ओर चळने ठगे 
और समुद्रके दक्षिण तटपर पहुँच गये, जहाँ नाना प्रकार- 

फलवाले वृक्ष लगे हुए थे ॥ ३९ ॥ और जो तरह- 
तरहके पक्षियों और मृगोंसे पूण तथा बिविध भाँतिकी 
पुष्पळताओंसे आवृत था । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
त्रिकूट पवतके शिखरपर बसी हुई लंकापुरी देखी, जो 
सब ओरसे अनेकों परकोटो और खाइयोंसे घिरी इई 
थी । उसे देखकर वे सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार ` 
इस नगरमे जाना चाहिये ॥ ४०-४१ ॥ फिर निश्चय 
किया कि मैं रात्रिके समय सूक्ष्म शरीर धारण कर 
इस राबणप्रतिपालित लंकापुरीर्मे प्रवेश करूँगा । यह 
बिचारकर वे वहीं ठर गये और फिर (रात्रि होनेपर ) 
लकाकी ओर चले ॥ ४२ ॥ 


जिस समय महाप्रतापी श्रीहनुमान्‌जीने सूक्ष्म 
शरीर धारणकर नगरके द्वारमें प्रवेश किया, उस 
समय वहाँ : साक्षात्‌ लंकापुरी राक्षसीका रूप धारण 
किये खड़ी थी ॥ ४३ ॥ उसने हृचुमानूजीको नगरमे 
जाते देख डाँटा और पछा--“त. कौन है जो इस 
रात्रिके समय मुञ्च ळंकिनीका अनादर कर चोरके 
समान वानररूपसे नगरमें जा रहा हवै ? और (यहाँ) 
तू क्या करना चाहता है ?? ऐसा कह उसने क्रोधसे 
आँखे ळाळकर उनके ळात मारी ॥ ४४-४५ ॥ तब 
इनुमान्‌जीने उसकी अवज्ञा करते हुए उसे ब्राय 
हायका घूँसा मारा, जिससे वद्द बहुत-सा रुधिर : 
वमन करती हुई प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४६,॥ फिर 
कुछ देर पीछे ठंकिनीने उठकर महाबळी हनुमान्‌जीसे 
कहा--“हे हनुमन्‌ | जाओ, तुम्हारा कल्याण हो 
हे अनध | तुम लंकापुरीको जीत चुके ॥ ४७ ॥ 
पूवकारमें 'मुझसे श्रीब्रह्माजीने कद्दा था कि 
अट्टाईसवें चतुर्युगके त्रेतायुगमें अविनाशी नारायणदेव 
दशरथकुमार रामरूपसे अवतीण होंगे 

उनकी योगमाया मद्दाराज जनकके घरमै सीताजी 

होंगी, क्योंकि मैंने पहले कभी उनसे 
भार उतारनेके ळ्यि प्राथना की 
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. सभायों राघवो आत्रा गमिष्यति महावनम्‌ । 
तत्र सीता महामायां रावणोऽपहरिष्यति ॥५०॥ 
पश्चाद्रामेण साचिव्यं सुग्रीचस्य भविष्यति । 
सुग्रीवो जानकीं द्रष्टं वानरान्प्रेपयिष्यति ॥५१॥ 
तत्रेको वानरो रात्रावागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । 
त्यया च भत्सितः सोऽपि स्वां हनिष्यति मुष्टिना ५२ 
तेनाइता त्वं व्यथिता भविष्यसि यदानघे । 
तदैव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशयः ॥५३॥ 
_ तस्मात््या जिता लङ्का जितं सवं त्वयानघ । 
रावणान्तःपुरवरे  क्रोडाकाननपुत्तमम्‌ ।५४॥ 
तन्मध्येऽशोकवनिका दिव्यपादपसडुला । . 
अस्ति तस्यां -मह्दवृक्षः शिंशपानाम मध्यगः ॥॥५५॥ 
तत्रास्ते जानकी घोरराक्षसीभिः सुरक्षिता। 
` दष्टे गच्छ त्वरितं राघवाय निवेदय ॥५९॥ 
. धन्याहमप्यद्य चिराय राघव- 
` स्मृतिममासीङ्भवपाशमोचिनी । 
तङ्कक्तसङ्गोऽप्यतिदुलभो मम 
प्रसीदतां -दाशरंथिः सदा हृदि ॥५७॥ 
उल्लह्कितेऽऽ्धो ` पवनात्मजेन 
धरासुतायाश्च दशाननस्य । 

पुस्फोर वामाक्षि ग्रुजश्च तीव्र 


थी ॥ ४८-४९ ॥ वे श्रीरामचन्द्रजीं भाई लक्ष्मण और 
भार्या सीताके सहित मह्दावन ( दण्डकारण्य ) में 
जायेंगे । वहाँ महामायारूपिणी श्रीसीताजीको रावण 
हर ले जायगा ॥ ५० ॥ तदनन्तर, रामके साथ. 
सुग्रीवकी मित्रता होगी और सुग्रीव जानकीजीकी 
खोजके लिये वानरोंको भेजेगा ॥ ५१ ॥ उनमेंसे - 
एर वानर रात्रिके समय तेरे पात आयेगा । वह 
तुझसे तिरस्कृत द्वोनेपर तेरे मुक्का मारेगा ॥ ५२ ॥ 
है अनघे ! जित समय तू उसके प्रहारसे व्याकुल हो 
जायगी, उसी समय रावणका अन्त होगा--इसमें 
संदेह नहीं ॥ ५३ ॥ अतः हे निष्पाप इनुमन्‌ ! तुमने 
(मुझ ) ळंकाको जीव छिया तो सभीको जीत 
डिया । रावणके अन्त:पुरमें एक अत्युत्तम क्रीडावन 
है ॥५४॥ उसमें दिव्य बृक्षोसे सम्पन्न एक अशोक- 
है । उसके बीचो-बीचमें एक अति विशाळ _ 
झिंशपा ( सीसमका ) वृक्ष है ॥ ५५ ॥ श्रीजानकीजी 
वहाँपर भयंकर राक्षसियोके पहरेमें रद्दती हैं । तुम 
उनका दशन कर शीघ्र ही श्रीरघुनायजीको उनका 
समाचार सुनाओ ॥ ५६ ॥ आज बहुत दिनोंमें मुझे 
श्रीरामचन्द्रजीकी संसारबन्धनको नष्ट करनेवाळी 
स्मृति इई है और उनके भक्तका अति दुलम सङ्ग 
प्राप्त हुआ है । अतः आज मैं धन्य हुँ । मेरे हृदयमें 
विराजमान वे दशरथनन्दन राम मुझपर सदा 
प्रसन्न रहें ॥ ५७ ॥ | 
पवननन्दन हनुमानजीके, समुद्र ढाँघते ही पृथ्वी 
पुत्री श्रीसीताजी और रावणकी बायीं भुजा और 


बायें नेत्र तथा इन्द्रियातीत श्रीरामचन्द्रजीके दायें 


रामस्य दक्षाङ्गमतीन्द्रियस्य ॥५८॥। अङ्ग बड़े ओरसे फड़कने ळरे ॥ ५८ ॥ 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे ठमामद्देश्वरसंबादे. छुन्दरकाण्डे 


प्रथम; सा; ॥ १ ॥ 
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द्वितीय सग 


हजन्ुुमानजीका दाटिकामै जाना तथा रावणका सीताजीको भय द्खिलाना 


श्रीमहादेव उवाच 
ततो जगाम हनुमान्‌ लड्ढां परमशोभनाम । 
रात्री सक्ष्मतनुभूख्वा बश्राम परितः पुरीम्‌ ॥ १॥ 
सीतान्वेषणकार्याथी प्रविवेश नृपालयम्‌ । 
तत्र सवं प्रदेशेषु विविच्य हनुमान्कपिः ॥ २॥ 
नापञ्यज्ञानकी स्मृत्वा ततो लङ्काभिभाषितम्‌ । 
जगाम हनुमान्‌ शीघ्रमशोकवनिकां शुभाम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुरपादपसम्बाधां  रत्नसोपानवापिकाम्‌ । 
नानापक्षिसरगाक्ीणा खणग्रासादशोभिताम ॥४॥ 
फलैरानम्रशाखाग्रपादपेः परिवारिताम्‌ । 
विचिन्वन्‌ जानकी तत्र प्रतिवृक्ष॑ मरुत्सुतः ॥ ५॥ 


ददर्शाभ्रंलिह॑ तत्र चेत्यप्रासादमुत्तमम्‌ । 
दृष्टा विसयमापन्नो मणिस्तम्भशतान्वितम्‌ ॥ ६ ॥ | 
समतीत्य पुनर्गत्वा किञ्चिद्दूरं स मारुति) 
ददश शिंजपात्रक्षमत्यन्तनिविडच्छदम्‌ ॥ ७। 
अदृष्टातपमाकीण॑ खर्णवर्णविहङ्गमम्‌ । 
तन्मूले राक्षसीमध्ये स्थितां जनकनन्दिनीम्‌ ॥ ८ | 
ददश हनुमान्‌ वीरो देवतामिव भूतले । 
एकवेणी कृशां दीनां मलिनाम्बरधारिणीम्‌ ॥ ९ || 
भूमौ शयानां शोचन्तीं रामरामेतिभाषिणीम्‌ । 
त्रातारं नाधिगच्छन्तीमुपवासकुशां शुभाम्‌ ॥१०॥ 
याखान्तच्छदमध्यस्यो ददर्श कपिकुञ्जरः । 
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं दृष्टा जनकनन्दिनीम्‌ ।। ११॥। 
मयेव साधितं कार्य रामस्य परमात्मनः | 


ततः बिलबिलाशब्दो बभबाभ्तपुराङ्वहिः ॥१२॥ 


श्रीमहादेवजी बोले- है पार्वति ! तदनन्तर 
श्रीहनुमात्‌जी अति घुशोभिता ळकरापुरीमें गये और 
सूक्ष्म शरीर धारणकर रात्रिमें नगरमें सब ओर 
घूमते रहे || १ ॥ सीताजीका पता ळगानेके : लिये वे 
राजमन्दिरमें घुस गये, वहाँ सब ओर हूँहनेपर भी 
जब छन्हे जानकीजी न मिलीं तो उन्हें लंक्रिनीका 
कथन याद आया भौर वे तुरंत ही अति मनोज्ञ 
अशोकवाटिकामें पहुँचे ॥ २-३ ॥ वह वाटिका कल्प- 
वृक्षोसे पर्ण थी, उसकी बावड़ियोंकी सीढ़ियाँ रत्न- 
जटित थीं, उसमें नाना प्रकारके पक्षी और मृगगण 


| विचर रहे थे तथा घुवर्णनिर्मित महलोकी अपूर्व 


शोभा थी ॥ ४ ॥ वह वाटिका फलोंके भारसे झुकी 
हुई शाखाओंबाले बृक्षोसे छिरी हई थी । वहाँ प्रत्येक 
वृक्षके नीचे जानकीजीको द्वृते-ढुँहते पवननन्दन 
हनुमान्‌जीने एक अति पुन्दर देवालय देखा । वह 
इतना ऊँचा था कि उसके शिखर बादळोंसे टकराते 
थे । सैकडौं मणिमय स्तम्भासे युक्त उस देवाळयको 
देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ५-६ ॥ उससे 
कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यन्त घने 
पत्तोवाळा शिंशपा ( सीसमका ) वृक्ष देखा ॥ ७ ॥ 
उसके नीचे धूप कभी नहीं जाती थी और बह सुनहरे 
पक्षियोंसे आकीण था । वीरवर हनुमान्‌जीने देखा कि 
उस वृक्षक नीचे श्रीजानकीजी प्रथ्बीपर स्थित देवता- 
के समान राक्षतियोसे घिरी हुई बेठी हैं। उनके 
वार्लोकी जुड़कर एक वेणी हो. गयी है, वे अत्यन्त 
दुबळ और दीन अवश्यामें हैं तथा मैले-कुचेले वस्त्र 
धारण किये इए हैं ॥ ८-९ ॥ ऐसी अत्रस्थामें प्रथ्वीपर 
पड़ी हुई वै अतिशोकपूव क राम-राम? कह रही हे | 
उन्हें अपना कोई रक्षक भी दिखायी नहीं देता और 
वे उपवास करनेसे अति दुबळ हो गयी हैं ॥ १० ॥ 

कपिश्रेष्ठ श्रीहनुमान्‌जी शाखाओंके पत्तोंमें छिपकर 
उन्हें देखने लगे और मन-ही-मन कहने लगे कि "आज 
जानकीजीको देखवर , मै कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो 
गया | अहा | परमात्मा रामका काय मेरे ही द्वारा सिद्ध 
हुआ |? इसी समय अन्त;पुरमेंसे बड़े किलकिला शब्दकी 
भांबाज आयी ॥११-१२॥ तब हनुमान्‌जीने यह 


सर्ग २] सुन्द्रकाण्ड | २२५ 
किमेतदिति सँर्लीनो दृक्षपत्रेषु मारुतिः । सोचकर कि “यद्द ० गड़बड़ है? वृक्षके पत्तोर्मे छिपे- 
छिपे देखा कि खियोसे घिरा हुआ रावण उसी ओर 


आयान्तं रावणं तत्र खीजने; परिवारितम्‌ ॥१३॥ | आ रहा है ॥ १३ ॥ उसके दस सुख, बीस भुजा और 


दशास्यं विंशतिशुजं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । कजळ-समूहके समान काले शरीरको देखकर हनुमन्‌- 
श््ष्ट्रा विखयमापन्न; पत्रखण्डेष्वलीयत ॥१ श्र जीको बड़ा बिस्मव हुआ ओर वे पत्तोसे छिप ग्ये ॥१४॥ 
रावणो राघवेणाशु मरणं मे कथं भवेत्‌ । | रावणको सदो यही चिन्ता रहती थी कि “किस 


प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके हायसे जल्दी-से-जल्दी मेरा 
मरण हो, न जाने क्या कारण है कि वे अभीतक्र 
इत्येवं चिन्तयन्नित्यं राममेव सदा हृदि । सीताके लिये भी नहीं आये १? इस प्रकार निरन्तर 
न ३ भगवान्‌ रामका ही हृदयमे स्मरण रहनेसे राक्षसराज 
तसिन्दिनेऽपररात्रो रावणो राक्षसाधिपः ॥१६॥ रावणाने उती. दिन र नि / मन 
खप्ने रामेण सन्दिष्टः कश्चिदागत्य वानरः । रामका संदेश लेकर आया हुआ कोई स्वेच्छारूपघारी 
वानर सूकम शरीरसे इक्षकी शाखापर बेठा हुआ देख 
| रहा है ॥ १५---१७॥ इस अदूयुत खप्नको देखकर 
इति इष्ट्राहुतं खप्न॑ खात्मन्येवाबुचिन्त्य सः । उसने अपने मनमें सोचा--'कदाचित्‌ यहद खप्न ठीक 
खप्न; कदाचिस्सत्यः स्यादेवं तत्र करोग्यहम॥ १८॥ | दी हो; अतः अब अशोकबनमें चलकर मुझे एक काम 
Fe करना चाहिये---मैं जानकीजीको अपने व।ग्बाणोंसे 
जानकीं वाक शर बिंद्ध्वा दुःखिताँ नितरामहम्‌ । | बेधकर अत्यन्त दुखी करूँ, जिससे वह वानर यह 
करोमि इष्ट्रा रामाय निवेदयत वानरः ॥ १९॥। | सब देखकर रामचन्द्रजीको सुनावे! ॥ १८-१९ ॥ 
इत्येवं चिन्तयन्सीतासमीपमगसद्डुतस्‌ । | यह सोचकर वह तुरंत सीताजीके पास चला । 
| । उसके सायकी क्लियोके ) नूपुर ( पायजेब ) और 
, किंकिणी ( करघनी ) आदिका झनकार घछुनकर छुन्दर 
, कटिवाळी कल्याणी सीताजी घबराकर अपने शरीरको 
सिकोड़ नीचेको मुख करके बेठ गयीं । उस समय उनके 
अधोभुख्यश्रुनयना खिता रामापिंतान्तरा ॥२१॥ नेत्रोंमें जळ भर आया और हृदय भगवान्‌ राममें लग 
रावणोऽपि तदा सीतामालोक्याह सुमध्यमे । | गया ॥ २०-२ १॥ सीताजीको देखकर रावण sb 
आत्म निधी हर ' “हरे कमनीय कटि और घुन्दर भकुटिबाली | तुम पुझे 
मां दृष्टा कि इथा सुझु खात्मन्येव | दे, वृथा क्‍यों इतनी पिकुड्ती पा ॥ २ के ॥अब 
पो 1 शु ५ | राम लो अपने भाईके साथ बनचरोमें रहता है, बह 
रामो वनचराणां हि मध्ये तिष्ठति सानुजः । र त स की रे 
कदाचिदू इश्यते कैश्चित्कदाचिन्नेव इश्यते ॥२३॥ | दिखायी भी नहीं देता ॥ २३ ॥ मैंने तो उसे देखने- 
लत के लिये कितने ही लोग भेजे, किंतु बहुत प्रयत्न- 
क क तिता दन पूषक सब ओर देखनेपर भी बह उनको कहीं 
न पश्यन्ति प्रयत्नेन वीक्षमाणाः समन्ततः ।॥२४।॥ | दिखायी नहीं दिया ॥ २४॥ अब रामसे तुश्ने क्या 
| काम है £ बह तो तुझसे सदा उदासीन रहता है । 
किं करिष्यसि रामेण निःस्पृहेण सदा त्वयि । सदा तेरे पास रहते इए और सदा तुझसे नो १. 


त्वया सदालिङ्गितोऽपि समीपस्थोऽपि सवंदा। २५॥ | होते हुए भी उसके हृदयमें अभीतक तेरे प्रति स्नेह 


० रां २९-= 


सीतार्थमपि नायाति रामः किं कारणं भवेत्‌ ।१५। 


कामरूपधरः स्रक्ष्मो वृक्षाग्रस्थोष्नुपश्यति ॥ १७॥। 


तुपुराणां किङ्किणीनां श्रुत्वा शिञ्जितमङ्गना ।२०॥ 


सीता भीता लीयमाना स्वात्मन्येब सुमध्यमा । 


पि ९ Fa 

२२६ „ अध्यात्मरामायण [सग २ 
हृदयेऽस्य न च स्नेहस्त्वयि रामस्य जायते । नहीं हुआ | रामको तुझसे जितने भोग प्राप्त इए 
ह Fs ls हैं और तुझमें जितने गुण हैं, उन सबको भोगवर भी 
Ld NT ्यद्गुणानपि ष्य ॥२६॥ वह कृतध्न, गुणहीन और अधम कभी उनकी याद भी 
अज्ञानाउपि न जानाति कृतघ्नो निगुणोष्थमः । | नहीं करता । देखो, मैं तुम्हें हर ले आया, तुम उसकी 
स्वमानीता मया साध्वी दुःखशोकसमाइुछा ॥२७॥ | सुशील पत्नी हो और इस समय दु:ख शोकसे ब्याकुल 
नीमपि ८ गो रही हो तो भी वह अभीतक नहीं आया, जब उसे 

[नीमपि नायाति भक्तिहीनः कथं व्रजेत्‌ । ह १३ ARSE 

श्र AON ० ८ र तुझमें प्रेम ही नहीं है तो आता दोसे ? वद्द सवथा 
निःसत्तों निमेमो मानी सूढः पण्डितमानवान्‌ ।२८। | असमर्थ, ममताझन्य, अभिमानी, मूख और अपनेको 


नराधमं त्वद्विमुख कि करिष्यसि भामिनि । बडा बुद्धिमान्‌ से SPI 111 7 81२20) है 
भामिनि ! अप उदासीन उस नराधमसे तुझे 


त्वय्यतीव समासक्त मां भजखासुरोत्तमम्‌ ॥२९॥ | क्या लेना है ?% देख, मैं राक्षसश्रेष्ठ तुझसे अत्यन्त 

नागाला किन्नरयो | प्रेम करता हूँ, अतः तू मुझे ही अंगीकार कर ॥२९॥ 
देवगन्थबेनागानां न | , अतः तू मुझे ही अंगीकार 
| शक es यदि तू मेरे अधीन रहेगी तो देव, गन्धव, नाग, यक्ष 
भविष्यसि नियोकत्री स्व॑ यदि मां प्रतिपद्यसे 1३०। | और किन्नर आदिकी ब्रियॉका शासन करेगी” ॥३०॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा सीतामर्षसमन्बिता । रावणके ये वचन सुनकर हत ९८ | 

गो हि हुआ । उन्होंने सिर नीचा कर लिया और बीचमें तृण 
Sup "य दणमन्तरे ॥३१॥ | एखकर| कहा--॥३१॥ “अरे नीच | इसमें संदेह 
राघवाद्विभ्यता नून भिक्षुरूपं त्वया खतम । नहीं, श्रीरघुना थी से डरकर ही तूने भिक्षुका रूप 
रहिते राघवाभ्यां त्वं शुनीव हविरध्वरे ॥३२॥ | धारण किया था और उन दोनों रघुश्रेष्ठीकी अनुपश्थितिमै 
हृतवानसि मां नीच तत्फल प्राप | ही कुत्ता जिल प्रकार सूनी यज्ञशालासे इवि ले जाता है, 
; ORNS ससेऽचिरात्‌ | | उसी प्रकार त मुझे हर लाया है; सो बहुत शीघ्र ही उसका 
यदा रामशराषातविदारितवपुर्भेवान्‌ ॥३३॥ ' फळ ३३ फळ पायेगा | जिस समय भगवान्‌ रामकी बाणवर्षासे 


# यहाँ २३ से २८ . इलोकतक रावणने गूढभावसे निन्दाके मिषसे भगवान्‌ रामकी स्तुति की दै | इनका तात्पर्य 
इस प्रकार है-- 


राम अपने भाईके सहित वनवासी तपस्वियोंमें रहते हैं | उनमेंसे बे ( ध्यान धारणादिद्वारा ) कभी किसीको 
दिखायी देते हैं ओर कभी ( ध्यान-धारणासे भी ) दिखायी नहीं देते ॥ २३ ॥ मैंने तो उनका साक्षात्कार करनेके लिये 
कई बार अपनी इन्द्रियोंको उधर लगाया है, किंतु बहुत कुछ प्रयत्न करनेपर भी मुझे उनका साक्षात्कार नहीं हुआ 
॥ २४ ॥ (ठम साक्षात्‌ योगमाया हो, परअह्मरूप रामके साथ तुम्हारा सदा सहवास है ओर उसके साथ तादात्म्य 
भी है, किंतु ) फिर भी वह सवदा निःसवृह और असंग है, उसे तुम्हारी परवा नहीं है॥ २५ ॥ न्ःस्पृह्ह और असंग 
होनेसे परअह्मरूप रामको तुम मायारूपिणीसे बन्धन भी नहीं होता और न वह तुम्हारे ( मायाके ) गुण या भोगोंमें ही 
फँसता है ॥ २६ ॥ सांख्यवादीगण ( उपचारसे ) उसे भोक्ता भी कहते हैं तथापि उन्हाँके मतानुसार “जहात्येनां 
मुक्तभोगामजोऽन्यः? इस श्रुतिके अनुसार उह मैं भोक्ता हूँ? ऐसा अभिमान नहीं करता | इसी प्रकार वह कृतघ्न ( किये 
हुए कर्मोका नाश करनेवाला ), निगुण ( सत्व, रज, तमसे रहित ) ओर अधम ( न धमति शब्दविषयो भवति--ज्ञो 
शब्दका विषय न हो अर्थात अशब्द ) भी है ॥ २७ ॥ उसकी मायापर प्रीति नहीं है, इसलिये वह अभीतक नहीं आया | 
इससे रावण अपनेको लक्ष्य करके कहता है कि वह अब भी मेरे दयम नहीं आता, क्योंकि भक्तिहीन होनेसे मेरा 
हृदय उसतक केसे पहुँच सकता है? बह निर्गुण, ममतारहित, अमानी, मूढ़ ( म>शिवः + उः=त्रह्मा ताभ्याम ऊढः... 
व्यानविधयन्नीतः अर्थात्‌ शिव और ब्रह्माके ध्येय ) और विद्वानोंमें सम्मानित है ॥ २८ ॥ नराधम ( नराः अधमाः 
यस्मात्‌ स नराघस/--सनुष्य जिससे अधम हैं अर्थात्‌ पुरुषोत्तम ), विमुख ( मायापराङ्मुख ) | 


1 पतित्रता ज्लीको पर पुरुषसे प्रत्यक्ष वार्ताछाप नहीं करन 


1 चाहिये । यदि कोई अनिवार्य प्रसंग आ 
कोई जड वस्तु ही वीचे रख लेनी चाहिये । इस नियमके अनुसार ही सीताजीने बीचमै तृण रखा था | dn 
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ज्ञायसै5मालुष॑ रामं गमिष्यसि यमान्तिकम्‌ । 
सञ्चरं शोषयित्वा वा शरैबेद्ध्वाथ वारिधिम्‌ ॥३४॥ 


हन्तुं त्वां समरे रामो लक्ष्मणेन समन्वितः 


बिदीण होकर तू यमळोकको जायगा, उस समय हदी प. 
अमानव रामको जानेगा । अरे राक्षसाधम ! इसमें 
संदेह नहीं; तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्धमें मारनेके 
लिये भाई लक्ष्मणसहित भगवान्‌ राम समुद्रको छुखाकर 


आगामष्यत्यसन्देहो द्रक्ष्यसे रासाधम ॥ ३५) । | अयवा उसपर बाणोंका पुछ बनाकर यहा आयगे 


स्वां सपुत्रं सहबलं हत्वा नेष्यति मां पुरम्‌ । 
श्रत्वा रक्षःपतिः क्रुद्धो जानक्याः परुषाक्षरम्‌।।३६॥ 
वाक्यं क्रोधसमाविष्टः खङ्गषद्यम्य सत्वरः । 


॥ ३२-३५ ॥ और तुझे पुत्र और सेनाके सहित मारकर 

मुझे अयोध्यापुरी ले जायेंगे |? 
जानकीजीके ये कठोर वचन घुनकर राक्षप्तराज 
रावणको अत्यन्त क्रोध हुआ ओर वह क्रोधसे नेत्र 
तुरंत ही खङ्ग खींचकर जनकनन्दिनी 


ईन्त जनकराजस्य तनया ताग्रलाचनः ।।२७॥। | सीताजीको मारनेपर उतारू हो गया ॥ ३६-३७ ॥ 


. मन्दोदरी निवार्याह पतिं पतिहिते रता । 
त्यजेना मानुषीं दीनां दुःखितां कृपणां कृशास|। ३८॥ 


देवगन्धवनाणानां बद्दयः सन्ति बराङ्कनाः 


त्वामेव 
ततोऽब्रवीदशग्रीवो ॥क्षसीरविकर तानना! 

यथा से वशगा सीता भविष्यति सकामना | 

तथा यतध्वं त्वरितं तजेनादरणादिभिः ॥४०॥ 


द्विमासाभ्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्‌ । 


तदा सबेसुखोपेता राज्यं भोक्ष्यति सा मया ॥४१॥ 


यदि मासद्भयादृध्वं मस्छय्यां नाभिनन्दति । 


। तब, पतिके हितमें तत्पर 


रहनेबाळी महारानी 
मन्दोदरीने अपने पतिको रोकते हुए कहा-_“पतिदेव ! 
इस दीना, क्षीणा, दुखिया एवं कातर मानवीको छोड़ 
दीजिये ॥ ३८ ॥ आपके डिये तो देवता, गन्धव और 
नागादिकोंकी ऐसी अनेको मदमत्तनयना मनोहारिणी 

महिळाएँ हैं, जो बड़े चात्रसे आपहीको वरण करना 


वरयन्त्युच्चैमंद्मत्तविलोचनाः ॥३९॥ | चाहती हैं? ॥ ३९ ॥ 


तब रावणने बहुत-सी विकराल वदनवाली . 
राक्षसतियोसे कहा--“द्दे निशाचरियो ! भय अथवा 
आदर, जिस उपायसे भी सीता कामनायुक्त होकर शीघ्र 
ही मेरे अधीन हो जाय, तुम सब लोग वही को 
॥ ४० ॥ यदि दो महीनैके भीतर बह मेरे बरी मूत हो 
जायगी तो सव-सुखसम्पन्न होकर वह मेरे साय राज्य 
भोगेगी ॥ ४१ ॥ और यदि दो महदीनेतक भी यह मेरी 
शब्याप आना खीकार न करे तो इस मानवीको 


तदा मे प्रातराशाय हत्वा ङुरुत मानुषीम्‌ ॥४२॥ | मारकर मेरा प्रातःकालका कळेवा बना देना” ॥४२॥ ' 


इत्युक्षवा प्रययौ ख्रीभी रावणोऽन्तः पुरालयम्‌ । 
राक्षस्यो जानकीमेत्यं भीषयन्स्यः खतजेने; ॥४३॥ 


तत्रैका जानकीमाह यौवनं ते वृथा गतम्‌ । 


ऐसा. कहद रावण अपनी ख्रियोंके साथ अन्तःपुरको 
चळा गया और राक्षसियाँ सीताजीके पास आकर 
उन्हें अपने-अपने उपायोसे भयभीत करने लगी ॥४१॥ 
उनमेंसे एक बोळी--“जानकि ! तेरा यौवन वृथा ही 
गया, यदि तू रावणफा सहबास करे तो यह सफल 


रावणेन समासाद्य सफलं तु भविष्यति ॥४४॥ | द्रो जाय” ॥ ४४ ॥ दूसरीने क्रोध दिखाते हुए कहा- 


अपरा चाइ कोपन किं विलम्बेन जानकि 


“जानकि | अब ( हमारी बात माननेमें ) देर क्यों 
करती है !? इसी प्रकार कोई खङ्ग निकाळकर 


इदानीं छेद्यतामङ्गं विभज्य च पृथक पृथक्‌ ।। ४५।।| जानकीजीको मारनेके ढिये तैयार होकर बोली कि 


अन्या तु खब्जधुद्यम्य जानकीं इन्तुमुद्यता । 


“सके अंगोंको काटकर अभी अलग-अङग कर 
डाळो |” तथा कोई भयंकर मुखबाळी राक्षसी अपना 


अन्था करालवदना विदार्यास्यमभीषयत्‌ ।।४६॥। मुख फाइकर डराने लगी ॥ ४५-४६ ॥ तब सीताजीको- 


२२८ ॥ अध्यात्मरामायण 
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एवं तां भीषयन्तीस्ता राक्षसीविक्रताननाः। 


निवार्य त्रिजटा वृद्धा राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४७॥ 


इस प्रकार डराती हुई उन विकृतवदना राक्षसियोंको 
। रोककर त्रिजटा नामकी एक बृद्धा राक्षसी बोळी-- 
¡ ॥ ४७॥ “अरी दुष्ट राक्षसियो ! मेरी बात घुनो, इसीसे 


शृणुध्वं दृष्टराक्षस्यो मड्ाक्यं वो हितं भवेत्‌ ॥४८॥ | तुम्हारा हित होगा ॥ ४८ ॥ तुम इन रोती-बिल्यूबती 


न भीषयध्वं रुदतीं नमस्कुरुत जानकीम्‌ । 
इदानीमंच में खप्ने रामः कमललोचनः ॥४९॥ 


आरुह्यैरावतं शु्रं लक्ष्मणेन समागतः । 
दग्ध्वा लङ्कापुरीँ सर्वा हत्वा रावणमाहवे ॥५०॥ 
आरोप्य जानकीं सङ्के स्थितो इष्टोऽग्र्थनि । 
रावणो गोमयहदे तेलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥५१॥ 
अगाहत्युत्रयोत्रेश्न कृत्वा वद्नमालिकाम्‌ । 
विभीषणस्तु रामस्य सन्निधौ हृष्टमानसः ॥५२॥ 
सेवां करोति रामस्य पादयोर्भक्तिसंयुतः । 
सबंथा रावणं रामो इत्वा सकुलमज्ञसा ॥५३॥ 
विभीषणायाधिपत्यं दर्वा सीतां शुभाननाम्‌ । 

अङ्के निधाय खपुरी गमिष्यति न संशयः ॥५४॥ 
त्रिजराया वचः शरुत्या भीतास्ता राक्षसत्तियः । 
तृष्णीमासंस्तत्र तत्र निद्रावशमुपागताः ॥५५॥ 


तिता राक्षसीभिः सा सीता भीतातिविहला । 


त्रातार नाधिराच्छन्ती दुःखेन परिमच्छिता ॥५६॥ 
अश्रुभिः पूर्णनयना चिन्तयन्तीदमन्रवीत्‌ । 
प्रभाते भक्षयिष्यन्ति राक्षस्यो मां न संशय; । 


इदानीमेव मरणं केनोपायेन मे भवेत्‌ ॥५७॥ 
एवं सुदुःखेन परिप्लुता सा 
विश्वक्तकण्ठं रुदती चिराय । 
आलम्ब्य शाखां कृतनिश्चया मृतौ 
न जानती कञ्चिदृपायमङ्गना ॥५८। 


es 


जानकीजीको मत डराओ, बल्कि इन्हें नमस्कार 
करो । मैंने अभी-अभी खब्नमें देखा है कि कमळळोचन 
भगवान्‌ राम लक्ष्मणके साथ छेत ऐरावत 
हाथीपर चढ़कर आये हैं और मैंने उन्हें सम्पूर्ण 
लंकापुरीको जलाकर तथा रावणको युद्धमें मारकर 
सीताजीको अपनी गोदमें लिये पबत-शिखरपर बैठे 
इए देखा है | रावण गलेमें मुण्उमाळा पहने, शरीरमें 
तेछ ळगाये, नंगा होकर अपने पृत्र-पौन्नोंक साथ 
गोबरके कुण्डमें डुबकी लगा रद्वा है और बिभीषण 
प्रसन्नचित्तसे रघुनाथजीके पास बैठा हुआ अति भक्तिपूवक 
उनकी चरण-सेवा वर रहा है । इससे निश्चय 
होता है कि रामचन्द्रजी अनायास ही रावणका कुळसहित 
नाश कर विभीषणकों  लंकाका राज्य देंगे और 
घुमुखी सीताको गोदमें बिठाकर निःसंदेह अपने नगरको 
चले जायेगे? ॥ ४९-५४ ॥ 


त्रिजटाके ये वचन सुनकर राक्षसियाँ डर गयीं । वे 
चुपचाप जहाँ-तहाँ बेठ गयीं और कुछ देर पीछे उन्हें 
नींद आ गयी ॥ ५५ ॥ राक्षसियोके डरानेसे सीताजी 
अत्यन्त भयभीत ओर विहृळ हो गयीं ओर अपना 
कोई सहायक न देखकर वे दुःखसे गच्छित हो गयीं 
॥ ५६ ॥ फिर आँखॉमें आँसू भरकर अति चिन्ताकुळ 
होकर इध प्रकार कहने लगीं---«इसमें संदेह नहीं 
प्रातःकाळ होते ही राक्षसियाँ मुझे खा जायेगी । ऐसा 
कौन उपाय है जिससे मुझे अभी मौत आ जाय? । 
॥ ५७ ॥ इस प्रकार मौतका निश्चय करके भी उसका 
| कोई साधन न देखकर कल्याणी सीता बृक्षकी शाखा 
पकड़े इए अत्यन्त दुःखसे भरकर बहुत देरतक फूट- 
टकर रोती रद्दी ॥ ५८ ॥ 


>>, 


इति श्रीमदध्यात्मरामायण बमामद्वेश्वरसंवादे पुन्दरकाण्डे 
द्वितीयः सग; ॥ २ ॥ 
+ 


= फक 


Re ७ 


सर्ग ३] 


सुन्द्रकाण्ड 


2७८३०० ST named wf fea Loos wha rifis cafes ६९:६७ MBs 995 celeron ef 


२२९ 


कन्यका बाळ अळू, अर. त we सकीका fo 


तृतीय सर्ग 
जानकीजीसे भेट, वाडिका-विध्वंस और ग्रह्मपारा-बन्धन . 


श्रीमहादेव उवाच 


उद्धन्धनेन वा मोक्ष्ये शरीर राघवं विना । 
_ जीवितेन फलं किं स्यान्मम रक्षोऽधिमध्यतः ॥ १ ॥ 


दीर्घा वेणी ममार्यर्थशुद्वन्धाय भविष्यति । 
एवं निश्चितबुद्धि तां मरणायाथ जानकीम्‌ ॥ २ ॥ 


विलोक्य इलुमान्किश्चिडिचायेंतदभाषत । 


शनेः छने? सक्ष्मरूपों जानक्याः श्रोत्रगं वचः ॥३॥ 
इक्ष्वाङुवंशसम्भूतो राजा दशरथो महान्‌ । 


अयोध्याधिपतिस्तस्य चत्वारो लोकविश्रुताः॥ ४ ॥. 


पुत्रा देवसमाः सर्वे लक्षणैरुपलक्षिता; । 
रामश्च लक्ष्मणश्वेव भरतश्वेव शब्रुहा ॥ ५ ॥ 
ज्येष्ठो रामः पितुर्वाक्याइण्डकारण्यमागतः । 
` लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह ॥ ६ ॥ 
उवास गौतमीतीरे पञ्चवट्यां महामनाः । 
तत्र नीता महाभागा सीता जनकनन्दिनी ।।७॥ 
रहिते रामचन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। 
ततो रामोऽतिदुःखातों मार्गमाणोऽथ जानकीम्‌ ।८। 
जटायुषं पथ्षिराजमपञ्यत्पतितं शुवि | 
तस्मे दरवा दिवं शीघरसृष्यसकमुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
सुग्रीवेण कृता मेत्री रामस्य विदितात्मनः । 
तद्भार्याहारिणं त्वा वालिनं रघुनन्दनः ॥१०॥ 
राज्येऽभिषिच्य सुग्रीवं मित्रकायं चकार सः । 
सुग्रीवस्तु समानाय्य वानरान्वानरप्रश्ुः ॥११]| 
प्रेषयामास परितो वानरान्परिमागेणे । 
सीतायास्तत्र चैकोऽहं सुग्रीवसचिवो इरिः ॥१२॥ 
सम्पातिवचनाच्छीध्रशुस्लक्कय शतयोजनम्‌ । 
समुद्र नगरीं लङ्कां विचिन्व ज्ञानक श्ञुभाम्‌ ॥ १३॥ 
शंनैरशोकवनिकां विचिन्वन्‌ दिंशपातरुम्‌ । 


भीमदादेसओ बोले--हे पावि ! इस प्रकार रोते- . 


| रोते सीताजीने सोचा--“अच्छा तो, मैं फाँसी ळगा- 


कर ही अपना शरीर क्यों न छोड़ दूँ ! इन राक्षसियोंके 
बीचमें रहकर रघुनाथजीके बिना जीनेसे ळाम ही क्या 
हे? ॥ १ ॥ फाँसी ळगानेके लिये मेरी लंबी वेणी पर्याप्त 
होगी ।!? जानकीजीको इस प्रकार मरनेका निश्चय 
करती देख सूक्ष्मरूपधारी श्रीइबुमान्‌जी हृदयमें कुछ 
विचारकर उनके कानोंमें पड़ने योग्य धीमी वाणीसे 
शनैः-शनै; इस प्रकार कहने लगे-॥ २-३ ॥ “इक्ष्वाकुः 
बंशर्मे उत्पन्न इर्‌ अयोध्यापति महाराज दशरथ बड़े 
प्रतापी थे । उनके न्निशेकीमें विख्यात चार पुत्र इए । 
वे राम, लक्ष्मण, मरत और शत्रुष्न चारों ही देवताओं- 
के समान शुभ ळक्षणोंसे सम्पन्न हैं ॥ ४-५ ॥ उनमेंसे 
बड़े माई राम भ्राता लक्ष्मण और भार्या सीताके . 
सहित अपने पिताकी आज्ञासे दण्डकारण्यमें आये थे । . 
वे. महामना वहाँ गोतमी नदीके तीरपर पञ्चवटी 


| आश्रममें रहते थे । उस आश्रमसे श्रीरामचन्द्रजीकी 


अनुपस्थितिमें दुरात्मा रावण महाभाया जनकनन्दिनी 
सीताजीको ले गया । तब अति शोकाकुछ भगवान्‌ 
रामने जानकीजीको इधर-उधर इूँढ़ते हुए एथ्वीपर 
पड़े पक्षिराज जटायुको देखा ।. उसे तुरंत ही दिव्यधाम | 
पहुँचाकर वे ऋष्यमूक-प4तपर आये ॥ ६-९ ॥ वहाँ 
आकर आत्मदर्शी भगवान्‌ रामने छुप्रीबसे मित्रता की 
और उसकी खीका इरण करनेवाले दु बाढीको 
मारकर उसे राज्यपदपर अभिषिक्त किया । इस प्रकार 
श्रीरघुनम्दनने मित्रका काय सिद्ध किया । वानरराज 
ुग्रीनने भी समस्त बानरोंको बुटाकर सब ओर 
सीताजीकी खोज करनेके छिये भेजा । ङन्हीमेंसे एक 
मैं मी घुग्रीबका मन्त्री बानर हूँ । मैं सम्पातिके कथना- 
नुसार सौ योजन सुद्र ळॉधकर तुरंत लंकापुरीमें 
आया और यहाँ सर्वत्र शुभलक्षणा सीताजीको ढूँढ़ा । 
झनै:-शमेः भशोकबाटिकामे इूँढ़ते-दूँढ़ले मैंने यद्द 
झिंशपा वृक्ष देखा भीर यहाँ रामचन्द्रजीकी महारानी 


२३० अध्यात्मरामायण 
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अद्राक्षं जानकीमत्र शोचन्तीं दुःखसम्प्छुतास्‌ ॥ १४ 


रामस्य महिषीं देवीं कृतकृत्योऽहमागतः । 
इत्युक्त्वोपररामाथ मारुतिबुद्धिमत्तरः ॥ १५॥। 
सीता क्रमेण तत्सवं श्रुत्वा विसयमाययौ । 


किमिदं मे श्रुतं व्योम्नि वायुना सशुदीरितम्‌। १६॥ 


खप्नो वा मे मनो श्रान्तियदि वा सत्यमेव तत्‌ | 
निद्रा मे नास्ति दुःखेन जानाम्येतत्कुतो भ्रम!) १७। 


येन मे कर्णपीयूषं वचनं समुदीरितम्‌ । 


स इझ्यतां महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः ॥ १८॥ 
श्रुत्वा तञ्जानकीवाक्यं हनुमान्पत्रखण्डतः | 
अवतीर्य शनेः सीतापुरतः समवस्थितः ॥१९॥ 


कलविङ्कप्रमागाङ्गो रक्तास्यः पीतवानरः | 
ननाम शनके सीतां प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः ॥ २०॥ 
दृष्टा त॑ जानकी भीता रात्रणो5यग्नुपागत; | 

मां मोहयितुमायातो मायया वानराकृतिः ॥२१॥ 
इत्येव चिन्तयित्वा सा तृष्णीमासीदधोग्नुखी | 
पुनरप्याह तां सीतां देवि यस्व विशङ्कसे ॥२२॥ 
नाहं तथाविधो मातस्त्यज शङ्कां मयि स्थिताम्‌ । 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ॥२३॥ 
सचिवोऽहं हरीन्द्रस्य सुग्रीवस्य गुभप्रदे । 
बायो; पुत्रोऽऊहमखिलप्राणभूतस्य शोभने ॥ २४॥ 
तच्छुत्वा जानकी प्राह,इनूमन्तं कृताञ्जलिम्‌ । 
वानराणां मनुष्याणां सङ्गतिर्घटते कथम्‌ ॥२५॥ 


यथा त्व॑ रामचन्द्रस्य दासोऽहमिति भाषसे । 
तामाह मारुतिः प्रीतो जानकी पुरत! सथितः ॥ २ ६॥ 


देवी जानकीजीको अतिक्लेशसे शोक करते पाया । 
इनके दशनसे मेरा यहाँ आना सफल हो गया |” ऐसा 
कइकर परम बुद्धिमान्‌ श्रीढनुमानजी मौन हो 
गये || १०-१५ ॥ 

क्रमश; ये सब बातें सुनकर सीताजीको बड़ा 
विस्मय हुआ और ते कहने छगीं---“मैंने जो आकाशमें 
शब्द सुना है, वह क्या वायुका उच्चारण किया हुआ 
है? ॥ १६॥ अथवा खप्न या मेरे मनकी भ्रान्ति 
है ? अथवा यह सब सत्य ही तो नहीं है, क्योंकि 
दुःखके कारण नींद तो मुझे आती नहीं, ( फिर खप्न 
कैसे हो सकता है ?) और मैं प्रत्यक्ष सुन रही हूँ 
इसछिये यह भ्रम भी केसे हो सकता है? ( अतः 
निश्चय ही यहद सब यथाथ है )॥ १७ ॥ खतरा, 
जिसने मेरे कार्नोको अमृतके समान प्रिय छगनेवाले ये 
वचन कहे हैं, वह प्रियमाषी महाभाग मेरे सामने 
प्रकट हों? | १८॥ 

जानकीजीके ये वचन सुनकर दनुमानजी शने:- 
शनेः उस वृक्षके पत्र-भागसे उतरकर सीताजीके सामने 
खड़े हो गये ॥ १९ ॥ उस समय उन्होंने अरुण वदन, 
पीतवण और कळविंक ( चटक ) पक्षीके बराबर 
आकारवाले वानरके खूपसे धीरेसे सामने आकर सीता- 
जीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ २० ॥ उसे 
देखकर जानकी जीको यह भय हुआ कि मुझे फंसानेके 
लिये मायासे बानररूप धारणकर यह रावण ह्वी 
आया है ॥ २१ ॥ यह सोचकर वे चुपचाप नीचेको 
मुख किये बेटी रहीं । तब हइनुमान्‌जीने सीताजीसे 
फिर कहा --“देवि | आप जेसी आशंका कर रहीं हैं मैं 
वह नहीं हुँ । हे मातः ! मेरे विप्रयमें आपको जो शंका 
दो रही है, उसे दूर करे । हे झुभग्रदे ! मैं तो कोसळा- 
विपति परमात्मा रामका दास और वानरराज सुग्रीब- 
का मन्त्री हुँ तथा हवे शोभने | सम्पूर्ण जगतके प्राण- 
खरूप पवनदेवका में पुत्र हूँ” ॥ २२-२४ ॥ 

यह सुनकर श्रीजानकीनीने हाथ बाँधे खड़े हुए 
इनुमान्‌जीसे कह्ा--“तुम जो कहते हो कि मैं 
श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ, सो मळा बानरों 
आर मजुष्योंकी मित्रता केसे हो सकती है ११ 
तब सामने खड़े इए हनुमानूजीने प्रसन्न होकर 
जानकीजीसे कहा ॥२५-२६ ॥ शबरीकी प्रेरणासे परम 
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ऋष्यसकमयाद्रामः शबर्या नोदितः सुधीः । 
सुग्रीवो ऋष्यप्तकस्थो दष्टवान्‌ रामलक्ष्मणौ ॥२७॥ 
भीतो मां प्रेषयामास ज्ञातुं रामस्य हृद्रतमू। " 
्रह्मचारिवपुर्धत्वा गतोऽहं रामसन्निधिम्‌ ॥२८॥ 
जञास्वा रामस्य सद्भाव' स्कन्धोपरि निधाय तौ । 
नीत्वा सुग्रीवसामीप्यं सख्यं चाकरवं तयो; ॥ २९॥ 
सुग्रीवस हृता भार्या वालिना त॑ रघुत्तमः । 
जघानेक्ेन बाणेन ततो राज्येऽभ्यषचयत्‌ ॥३०॥ 
सुग्रीव वानराणां स प्रेषयामास वानरान्‌ । 


दिभ्यो महाबलान्बीरान्‌ भवस्याः परिमार्गणे ॥३१। 


गच्छन्तं राघवो इष्ट्या मामभाषत सादरम्‌ ॥३२॥ 
त्वयि कार्यमरेषं मे स्थितं मारुतनन्दन । 
जूहि मे कुशल सर्व सीतायै लक्ष्मणस्य च ॥२३॥ 
अङ्गुलीयकमेतन्मे परिज्ञानाथमुत्तमम्‌ । 


सीतायै दीयतां साधु मन्नामाक्रशचुद्रितस्‌ ॥३४॥ 


इत्युक्त्वा प्रददौ मह्यं कराग्रादञ्गुलीयकम्‌ । 
प्रयत्नेन मयानीतं देवि पश्याङ्गुलीयकम्‌ ॥२५॥ 
इत्युक्त्वा प्रददौ देव्ये सुद्रिकां मारुतात्मजः । 
नमस्कृत्य स्थितो द्राद्वद्वाञ्जलिपुटो हरिः ॥३६॥ 
इष्टवा सीता प्रमुदिता रामनामाङ्कितां तदा । 
मुद्रिका शिरसा शृत्वा खबदानन्दनेत्रजा ॥३७॥ 
कपे मे प्राणदाता त्यै बुद्विमानसि राघवे । 
भक्तोऽसि प्रियकारी स्व॑ विश्वासोऽस्ति तवेव हि। ३८। 
नो चेन्मत्सब्रिधिं चान्यं 'पुरुषं प्रेषयेत्कथम्‌ । 
हतमन्धष्टमखिलं मम दुःखादिकं स्वया ॥३९॥ 
सवे कथय रामाय यथा से जायते दया | 


बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम ऋष्यमूक पवतपर आये । 


उस पवतपर बेठ इए सुग्रीवने जब ( दूरदीसे ) राम | 
ओर रक्ष्मणंको आते देखा तो मनमै भय मानकर 


| मुझ उनका आशय जाननेके डिये भेजा । तब मैं 


ब्रझचारीका वेष बनाकर रामजीके पास आया 
॥ २७--२८ ॥ भौर उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हे 
कन्धपर चढ़ा सुग्रीबके पास ले गया तया ( राम 


और सुग्रीब ) दोरनोंकी मित्रता करा दी ॥ २९ ॥ 
घुग्रीवकी पत्नीको वालीनै छीन लिया था । रघुनायजीने 
उसे एक ही बाणसे मारकर सुग्रीबकां वानरोंके 
राञ्यपदपर अभिषिक्त कर दिया । तब छुग्रीवने 
आपकी खोजके किये बड़े-बड़े वीर ओर पराक्रमी 
वानरोंको दिशा-बिदिशाओंमें भेजा ॥ ३०-३१ ॥ उस 
समय मुझे चळता देख श्रीरघुनाथजीने मुझसे आदरपूवक 
कहा--॥ ३२ ॥ “हे पवननन्दन ! मेरा सब 
काम तुम्हारे ऊपर निभर है । तुम सीताजीसे मेरी 
और ळक्ष्मणकी सब कुशल कइना ॥ ३३ ॥ तथा 
अपनी पहूचानके छिये मेरी यह उत्तम अँगूठी, जिसपर 
मेरे नामके अक्षर खुदे इए हैं, सीताजीको अति 
सावधानीसे दे देना? ॥३४ ॥ ऐसा कहकर उन्होंने 
अपनी अँगुढीसे उतारकर वह अँगूठी मुझे दो । मैं 
उसे बड़ी सावधानीसे छाया हूँ । देवि ! आप यह 
अंगूठी देखिये? ॥ ३५ ॥ ऐसा कह इनुमान्‌जीने वह 
अंगूठी देवी नानकीजीको दे दी और नमस्कारकर 
हाय जोड़े इए दूर खड़े हो गये ॥ ३६ ॥ उस 
रामनामाङ्किता मुद्रिकाझो देखकर सीताजी अति 
आनन्दित हुई और उसे सिरसे छगाकर नेत्रोसे 
आनन्दाश्रु बहाने छगीं॥ ३७ ॥ | 

तदनन्तर वे कहने ढगीं--“कपिबर | तुम मेरे 
प्राणदाता हो । तुम बड़े हवी बुद्धिमान्‌ और रघुनाथजीके 
भक्त तथा प्रियकारी हो । मुझे निश्चय है, उनको 


भी तुम्हारा ही पूण विश्वास है ॥ ३८ ॥ यदि ऐसा 


न होता तो तुम परपुरुषको वे मेरे पात क्यों भेजते १ 
इनुमन्‌ ! मेरी सारी आपदाएँ तुमने देख ही ळी हैं 
॥ ३९ ॥ रामको ये सब बाते पुना देना, जिससे 


मास यावधिप्राणाः स्थास्यन्ति मम सत्तम ॥४०॥ | उन्हें मुझपर दया उत्पन हो । हे साधुश्रेष्ठ | अब मेरे 
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. नागमिष्यति चेद्रासो भक्षयिष्यति मां खलः । 
अतः श्ाघ्ं कपीन्द्रेण सुग्रीवेभ समन्वितः ॥४१॥ 
बानर नीकयैः सार्धं हत्वा रावणमाहवे । 
सपुत्रं सबल रामो यदि मां मोचयेस्प्र्चः ।४२॥ 
तत्तस्य सदृशं वीयं वीर वर्णय वर्णितम्‌ | 


यथा मां तारयेद्रामो हत्वा शीघ्रं दशाननम्‌ ॥४३॥ 
तथा यतस्य हनुमन्वाचा धमेमवाप्नुहि । 
हनूमानपि तामाह देवि इष्टो यथा मया ॥४४॥ 


रामः सलक्ष्मणः शीघमागमिष्यति सायुधः । 
सुग्रीवेण ससेन्येन हत्वा दशमुखं बलात्‌ ।४५।। 


समानेष्यति देवि स्वामयोध्यां नात्र संशयः । 


तमाह जानकी रामः कथं वारिधिमाततम्‌ _ ॥४६॥ 
तीर्त्वा यास्यत्यमेयारमा वानरानीकप सह । 


` प्राण दो ह्वी मास और रहेंगे || ४०! यदि इस बीचमें 


| रघुनाथजी न आये तो यह दुष्ट मुझे खा जायगा । 
¦ अतः यदि भगवान्‌ राम वानरराज सुग्रीवके सहित 
| अन्य वानर-यूथपोको लेकर तुरंत ही रावणको पुत्र 
और सेनाके सहित संग्राममे मारकर मुझे छुडायेंगे तो 
ही उनका यह पुरुषाथ टीक होगा | और तभी तुम इस 
वणेन किये पुरुषाथका वणन करना । हे हनुमन्‌ ! 
तुम भी ऐसी युक्तिसे उनसे सब बात कहना, जिससे 
वे शीघ्र ह्वी रावणको भारकर मेरा उद्धार करें । ऐसा 
करके तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करो ।?? 
तन हनुमान्‌जीने उनसे कहा--“देवि | मैंने जेसा 
कुछ देखा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि 
ळक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही अल्न-शख 
लेकर सेनायुक्त छुग्रीबके सित आयेंगे और रावणको 
बलपूर्वक मारकर तुम्हें अथोध्या ळे जायेंगे । देवि ! 
इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है ।? 
इसपर जानकोजी कहने लगी, “भगवान्‌ राम 
अमेयात्मा हैं, ( उनके शरीरका कोई माप नहीं है, 
वे सब्व्यापक हैं, ) किन्तु वानर-यूथपोंके साथ वे 


हनुमानाह मे स्कन्धावारुद्य पुरुषपेभौ ।। ४७।। | किस प्रकार समुद्रको पार करके यहाँ आयेंगे १ 


आयास्यतः ससैन्यश्च सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
विहायसा क्षणनेव तीर्त्वा वारिधिमाततम्‌ ॥४८॥ 
निदेहिष्यति रक्षौघांस्त्वस्कृते नात्र संशयः । 
अजुज्ञां देहि मे देवि गच्छामि त्वरयान्वितः ॥४९॥ 


दरष्टुं रामं सह त्रा त्वरयामि तवान्तिकम्‌ । 
देवि किञ्चिदभिज्ञानं देहि मे येन राघवः ॥५०॥ 


विश्वसन्मां प्रयत्नेन ततो गन्ता समुत्सुकः । 
ततः किश्विद्विचार्याथ सीता कमललोचना ॥५१॥ 
विच्य केशपाश्चान्ते स्थितं चूडामणिं ददौ । 
अनेन विश्वसेद्रामस्त्वां कपीन्द्र सलक्ष्मणः ॥५२ 
अभिज्चानार्थमन्यच्च वदामि तब सुव्रत। 


हनूमानजी बोले--“वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कम्धोंपर 
चढ़कर आयेंगे और वानरराज घुग्रीव सेनासहित 
इस बिस्तीण समुद्रको आकार-मागसे एक क्षणमें पार 
कर तुम्हें प्राप्त करनेके ळिये सम्पूण राक्षस-सम़हको 
भस्म कर डालेंगे । इसमें तनिक भी संउेह नहीं है । 


' है देवि | अब मुझे आज्ञा दो; में अभी-अभी अनुजसहित 
| भगवान्‌ रामका दशन करनेके लिये जाता हूँ 


और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास ळानेका प्रयत्न करता 
हूँ । देवि ! मुझे कोई ऐसा चिह दो, जिससे 
श्रीरघुनाथजी मेरा विश्वास करें । उसे लेकर में बड़ी 
सावधानीसे उत्सुकतापुवक उनके पास जाऊंगा |? 

तब कमळलोचना सीताजीने कुछ सोच-बिचारकर 
अपने केशपाशमें स्थित चूडामणिको निकाला 
और उस्ने हनुमान्‌जीको देकर कहा-_«हे कपिवर | 
इससे भगवान्‌ राम ओर लक्ष्मण तुम्हारा बिश्वास 
करेंगे ॥४ १--५२॥ दे सुब्रत | उनको बिश्वास दिळानेके 


| | 
are 


७ 
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चित्रकूटगिरौ पवेमेकदा हसि स्थित! । | छिये एक बात और बतळाती इुँ--एक दिन चित्रकूट 
5५३2 व पवतपर श्रीरघुनाथजी एकान्तर्मे मेरी गोदमें सिर रखे 
मदङ्क शर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ॥५२॥ सो रहे थे॥ ५३ ॥ इसी समय इन्द्रका पुत्र ( जयन्त ) 
ऐन्द्र, काकस्तदागत्य नखेस्तुण्डन चासकृत्‌ । काक-वेषमे वहाँ आया और . शंसके ढोभसे मेरे पैरके 
॥ / । ळाड-लाळ डॅगूठेको अपनी चोंच तथा पंजोंसे फाड 
सप्पादाङ्जुष्ठमा विद्दारासिषशया ॥५४॥ 
३ दाजुछमारक्त द्द १ | डाला ॥ ५४ ॥ तदनन्तर जब श्रीरामचन्द्रजी जागे 
ततो रामः प्रबुद्ध्याथ दृष्टा पाद कृतत्रणम्‌ । तो मेरे पेरमें घाव हुआ देखकर बोले --“प्रिये | किस 


केन भद्रे कृतं चेतद्विप्रियं मे दुरात्मना ॥५५।॥ | दुरा्माने मेरा यह अग्रिय किया है १? ॥ ५५ ॥ वे 
गज कव : यह कह ही रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस 

इत्युक्त्या पुरतोऽपश्यद्ठायसं मां पुन; पुनः । कौएको बारम्बार गेरी. ओर आते देखा तो 
अभिद्रवन्तं रक्ताक्तनखहुण्डं चुकोप ह ॥५६॥ | चोंच और पंजे रुधिरसे सने इए थे । उसे देखकर 
DR उन्हें बड़ा क्रोध हुआ ॥ ५६ ॥ उन्होंने तुरंत ही एक 

तृणमेक्मुपादाय दिव्यारत्रणाभियोज्य तत्‌ । तृण उठाया और उसपर दिव्यास्त्रका प्रयोग करके 
चिक्षेप लीलया रामो वायसोपरि तउज्वलन्‌ ॥५७॥ | वस प्रज्वित अस्त्रको ठीडासे ही उत कोएकी ओर 
वी फेंक दिया। तब वह काक भी भयभीत होकर भागा 

अभ्यद्रवद्ठायसश्च भीतो लोकान्‌ ्रमन्पुनः । और त्रि्ोकीमें मटकता फेरा, किंतु जब इन्द्र, ब्रह्म 
नियाली छक पता आदिसे भो उएकी रक्षा न हो सकी तो बहुत द्वी 
इन्द्रजह्मादिभिश्वापि न शक्यो रक्षितुं तदा ॥५८॥ | _ उरता दयानिधान क ४ री 
रामस्य पादयोण्रेऽपतङ्कीत्या दयानिधे! । गिरा । उसे शरणागत देख श्रीपमचन्द्रजीने उससे 
प > कहा--॥ ५७-५१ ॥ 'मेरा यह अञ्न अमोघ है (यह 
शरणागतमालोक्य रामस्तमिदमन्रवीत्‌ ॥५९॥ | कमी व्यर्थं नहीं जा सकता ) । अतः तू केबल अपनी 
अमोघमेतदस्त्रं में द्स्वेकाक्षमितो घज । एक आँख देकर यहाँसे चळा जा ।' तब वह काक अपनी 
1 यो बायीं आँख देकर चला गया | जो ऐसे पुरुषार्थी हें, 

सव्यं दत्ता गतः काक एव रुपवानपि ॥६०॥ | ३ ही श्रीरघुनाथजी न जाने इस समय क्यों मेरी 


उपेक्षते किमर्थं मामिदानीं सोऽपि राघवः । उपेक्षा कर रहे हैं १ 

हनमानपि तामाह शत्या सीतानुभाषितम्‌ ॥६१॥ | सीताजीका यह कथन खुनकर इनुपान्‌जीने 
द कहा--“देवि । जिव सम्य श्रीरघुनाथजीको तुम्हारे 

देवि त्वां यदि जानाति खितामत्र रघूत्तमः । यहाँ दोनेका प्ता चलेग', उस समय इस राक्षस-मण्डल- 


मण्डिता लंकाको वे एक क्षणमें ही भस्म कर 

करिष्यति धणाहुस लड्ढां राक्षसमण्डिताम्‌ ॥६२॥ डाळे गे? ॥ ६०-६२ ॥ 
जानकी प्राह तं वत्स कथं त्वं योत्ससेऽसुरेः । जानकीजीने कहा--'अत्स | तुम अत्यन्त सूक्ष्म 
शरीरवाले हो, अत: राक्षसोसे कंसे लड़ सकोगे ? और 
अतिसक्ष्मचपुः सर्व वानराश्च भवादृशाः ॥६३॥ | सब वानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे ? ॥ ६३ ॥ 


श्रुत्वा तह॒चनं देव्ये पूर्वेरुपमदशेयत्‌ | देवी जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमान्‌जीने 
उन्हें अपना पूर्वरूप दिखलाया, जो मेरु भौर मन्द्र 


। ° 


पवतके समान अति विशाल और राक्षसोंको भय 

उत्पन्न करनेवाला था ॥ ६४ ॥ हनूमान्‌जीको महा- 
७ हे ९ कके वि 

दृष्टा सीता हनूमन्त महापवतसन्चिमम्‌। ' पवशके समान विशालकाय देखकर सोताजीको अपार 


अ० र[० दै०-- 


भेरुमन्द्रसङ्काशं रक्षोगणविभीषणस्‌ ॥६४॥ 
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हभण महताविष्टा ग्राह तं कपिक्कुञ्जरस्‌ ॥६७॥ आनन्द हुआ और वे उन कपिश्रेष्ठसे कहने ळगीं-|६५॥ 


समर्थोऽसि महासत्व द्रक्ष्यन्ति स्वां महाबलम्‌ । 
राद्स्यस्ते शुभः पन्था गच्छ रामान्तिक तम्‌ ॥ ६ ६॥ 
ुशुक्षितः कपिः प्राह दशनात्पारणं मम । 
भविष्यत फलेः सर्वैस्तव इष्टौ खितेहिं मे ॥६७॥ 
तथेत्युक्तः स जानक्या भक्षयित्वा फलं कपिः। 
ततः प्रस्थापितोऽगच्छञ्जानकी प्रणिपत्य सः । 
किश्चिद्द्रमथो गत्वा खात्मन्येयान्वचिन्तयत्‌।॥ ६८॥। 
कार्यार्थभागतो दूतः खामिकार्याविरोधतः । 
अन्थस्किश्चिदसम्पाद्य गच्छत्यघम एव सः ॥६९॥ 
अतोऽहं किश्चिदन्यच्च कृत्वा दष्ट्राथ रावणम्‌ । 
सम्भाष्य च ततो रामदरशनाथं त्रजाम्यहम्‌ ॥७०॥ 
इति निश्चत्य मनसा बृक्षखण्डान्महाबलः । 
उत्पाव्याशोकवनिकां निद्क्षामकरोरक्षणात्‌ ॥७१॥ 
सीताश्रयनगं त्यक्त्वा वनं शून्यं चकार सः) 
उत्प।ट्यन्त' विपिनं दृष्टा राक्षसयोषितः ॥|७२॥ 


अएच्छन्‌ जानकीं कोऽसौ वानराकृतिरुङ्कटः ॥७३॥ 
जानक्युवाच 


भवत्य एव जानन्ति मायां राक्षसनिमिंताम्‌ । 
नाहमेनं विजानामि दुःखशोकमावृलां ॥७४॥ 
इत्युक्तास्त्वरितं गत्वा राक्षस्यो भयपीडित।ः । 
रमता कृतं सवं रावणाय न्यवेदयन्‌ ।।७५।। 
देव कथिन्मक्षसर्वो वानराकृतिदेहभृत्‌ । 
सीतया सह सम्भाष्य ह्यशोकवनिकां णात्‌ | 
उत्याव्य चेत्यप्रासादं बभञ्जामितविक्रमः ॥७६॥ 
प्रासादरक्षिण! ० सर्वान्हत्वा तत्रैव तस्थिवान्‌ । 
तच्छुत्वा तूणयुत्याय चनभङ्गंमहाग्रियम्‌ ।।७७।। 


“हे महासत्त्व ! तुम बड़े ही साम्यवान्‌ हो; अच्छा, 
अब तुम शीघ्र ही श्रीगमचन्द्रजीके पास जाओ, 
अन्यथा तुझ महावळी वीरको राक्षसियाँ देख ळेंगी, 
तुम्हारा माग कल्णणमय हो” ॥ ६६ ॥ दचुमान्‌जीको 
भूख लगी हुई थी । वे बोले “देव ! आपका दशन 
कर चुका, अब मुझे आपके सामने ढगे हुए फळोंसे 
पारण करना है?” || ६७ ॥ तब जानकीजीके 'बहुत 
अच्छा? कहनेपर कपिवरने वे फळ खाये और उनके 
बिदा करनेपर उन्हें प्रणाम करके चल दिये । फिर 
कुछ दूर चळनेपर उन्होंने मनमें सोचा ॥ ६८ ॥ 
“जो दूत अपने खामीके कायके व्यि आकर उसमें 
किसी प्रकारका विध्न न करनेवाला कोई और काय 
न करके यों ही चला जाता है, वह अधम ही है 
॥ ६९ ॥ अतः मैं कुछ और भी करूँगा और रावणसे 
मिलकर तथा बातच तकर फिर श्रीरघुनाथजीके 
दशनाथ जाऊँगा? || ७० || 

मनमें ऐसा निश्चय कर मद्दाबठी हनुमानजीने 
बृक्षोको उखाइकर अशोकवाटिव/को एक क्षणमें ही 
दृक्षहीन कर दिण ॥ ७१ | जिसके नीचे श्रीसीताजी 
बेठी थीं, उस वृक्षको छोड़कर शेष समस्त वाटिकाको 
उन्होंने उजाड डाछा | उन्हें वन उजाड्ते देख 
राक्षसियोंने जानङीजीसे पूछा, “यह वानराकार 
विकट वीर कोन है!” | ७२-७३ ॥ 

जानकोजी बोलीं--इस राक्षसी मायाको आप ही 
लोग जानें । दुःव और शोकसे अ'तुर मैं क्या जानै ! 
॥ ७४ ॥ जानकोजीके इस प्रकार कहनेपर भयपीडिता 
राक्षसियोंने रावगके पास ज। उसे हनूमान्‌ज की सारी 
करतूत कड सुनायी || ७'५ '। वे कइने लगी----“देव! 
एक बड़े पराक्रमी वानराकार प्राणीने सीत्ताजीसे 
सम्माषणकर एक क्षणमें ही सारी अशोकवाटिका 
उजाड दी है। उस महापराक्रमीने मन्दिरके प्रासादको 
भी तोड़ डाला और उसके सब रक्षकोंको मारकर इस 
समय भी वह वहीं बेठा हुआ है |! वनविध्वसका यह 
महान्‌ अप्रिय समाचार सुनकर राक्षसराज रावण 


या 


तम है | 


सुन्देरकाण्डि . 
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किङ्करान्प्रषयामास नियुतं राक्षसाधिपः । 
निभग्नचेत्यप्रासादम्रथमान्त्रसंस्थितः ॥७८॥ 
हनुभान्पर्वताकारो लोहस्तम्भकृतायुधः । 
किश्चिल्लाङ्गलचलनो रक्तास्यो भीषणाकृतिः।।७९।। 
आपतन्तं महासङ्घ राक्षसानां ददर् सः । 
चकार सिंहनादं च श्रुत्वा ते सुपहुर्भृशम्‌ ॥८०॥ 
हतमन्तमथो दृष्टा राक्षसा भीषणाकृतिम्‌ । 
नि्ेध्नुविंविधास्रौघेः सर्वराक्षसघातिनम्‌ ॥८१॥ 
तत उत्थाय हलुमान्युद्रेण समन्ततः । 
निष्पिपेष क्षणादेव मशकानिव यूथपः ।८२॥ 
निहतार्किङ्रान्‌ श्रुत्वा रावणः क्रोधमूच्छितः। 
पञ्च सेनापतीस्तत्र प्रेषयामास हुमेदान्‌॥८२॥ 
हनूमानपि तान्सवाश्लोइस्तस्भेन चाइनत्‌। 

ततः कुद्धो मम्त्रिसुताग्ग्रेषयामास सप्त सः ॥८४॥ 
आगतानपि तारसर्वान्पूर्ववदवनरेश्वरः । 
क्षणान्नि'शेषतो हत्वा लोहस्तम्भेन मारुतिः ॥ ८५ 
पूषेखानमुपाश्रित्य ग्रतोक्षन्‌ राक्षसान्‌ खितः । 
ततो जगाम बलवान कुमारोऽक्ष प्रतापवान्‌॥८६॥ 


तपुत्पपात हनुमान्‌ दष्ट्राकाशे सप्ुदृगरः । 


. गगनारवरितो मृध्नि मुद्गरेण व्यताडयत्‌ ॥८७॥ 


हत्वा तमक्षं निःशेषं बरं सवं चकार स;॥८८॥ 
ततः श्रुत्वा कुमारस्य वधं राक्षसपुङ्गवः । 
क्रोधेन महताविष्ट इन्द्रजेतारमन्रवीत्‌ ॥८९॥ 
पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रहा रिपुः । 
हत्वा तमथवा बढ्ध्वा आनयिष्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥ 
इनद्रजिस्पितरं प्राह त्यज शोकं महामते । ` 


मयि खिते किमथ त्वं भाषसे दुःखितं बच; ॥९१॥ 


तुरंत उठा ओर उसने दस लाख सेवकोंको भेजा । इधर 
पव्ताकार हनुमानजी लोइेके ख्म्भको शस्ररूपसे 
विये इए उस टूटे-कूटे मन्दिरके प्रथम भागमें बठ थे | 
उनकी पूंछ कुछ-कुछ हिळ रद्दी थी तथा सुख अरुण- 
वण और आकृति भयानक थी ॥७६--७९ ॥ राक्षसोके 
सम्गहको आया देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया, जिसे 
सुनकर वे सब अत्यन्त स्तब्ध हो गये ॥ ८० ॥ फिर 
सम्पण राक्षसोंक्ो मारनेबाले भीषणाकार हनुमान्‌जी- 
को देखकर राक्षसोने उनपर नाना प्रकारके अख- 
शस्र छोड़े ॥ ८१ ॥ तदनन्तर यूथपति गजराज, जेसे 
मच्छरोंको मसल डालता है, वेसे ही हनुमान्‌जीने 
उठकर अपने मुद्गरसे एक क्षणमें ही सबको चारों 
ओरसे पीस डाडा ॥ ८२ ॥ 


अपने किङ्करोंका मरण सुनकर रावण क्रोधसे 
पागल हो गया ओर उसने वहाँ पाँच बड़े बाँके 
सेनापतियोंको ( अपनी सेनाके साथ ) भेजा ॥ ८३ ॥ 
हनूमान्‌ जीने अपने लोह-स्तम्भसे तुरंत ही उन सबको 
मार डाला । तब उसने भति क्रोधित होकर सात 
मन्त्रिपुत्रोंको भेजा ॥ ८४ ॥ वानराघीश पवननन्दनने 
वहाँ. आनेपर उन सबको भी पहलेकी भाँति एक 
क्षणमें ही उस लोहस्तम्भसे मार डाला ॥ ८५ ॥ और 
अपने पूवस्थानमें ही बैठकर अन्य राक्षसोंके आनेकी ` 
बाट देखने लगे | तब अति बलवान्‌ और प्रतापशाळी 
राजकुमार अक्ष आया ॥ ८६ ॥ उसे देखकर हचुमान्‌- 
जी अपना मुद्गर लेकर आकाशमें उड़ गये और 
बड़े वेगसे ऊपरसे ही उसके मस्तकपर मुद्गरका प्रहर 
क्रिया । इस प्रकार भक्षको मारकर उस्को सेनाका भी 
नामो-निशान मिटा दिया ॥ ८७-८८ ॥ 

राजकुमार अक्षके वधका वृत्तान्त पाकर राक्षस- 
राज रावण अत्यन्त क्रोधमें भरकर इन्द्रजितूसे बोला--- 
बेटा | जहाँ मेरे पुत्रका मारनेवाला मेरा शत्रु है, मैं 
वहाँ जाता हूँ और उसे मारकर या बाँधकर तेरे पास 
ळाता हूँ? ॥ ८९-९० ॥ इन्दजितूने पितासे कहा--“हे 
महामते | शोक न कीजिये; मेरे रहते हुए आप ऐसे . 


दुःखमय कचन क्यो बोडे हे ! ॥ ९१ ॥ मै उस 


२३६ 


अध्यात्मरामायणे 


[ सम ४ 


बद्ध्वानेष्ये डुतं तात वानरं त्रह्मपाशतः । 


वानरको शीघ्र ही ब्रह्मपाइमें बावकर लिये आता 


इत्युक्त्या रथमारुह्य राक्षसेबहुभिद्वतः ॥९२। हूं 77 ऐसा कह वह महापराक्रमी वीर रथपर चढ़ा 


जगास वायुपुत्रस्य समीपं वीरविक्रमः । 
ततोऽतिगरजितं थुत्वा स्तम्भयुद्यम्य चीर्थवान्‌।९३। 
उत्पपात नभोदेशं गरुत्मानिव मारुतिः | ` 
ततो भ्रमन्तं नभसि इनूमन्तं शिलीषुखैः ।,९४॥ 
विदध्या टस्य शिरोभागमिधुभिश्चाष्टभिः पुनः । 
हृद्यं पादयुगलं पड्भिरेकेन वालधिम्‌ ॥९५॥ 


मेदयित्वा ततो घोर सिंहनादमथाकरोत्‌ । 
ततो$तिहर्षाद्वनुमान्‌ स्तम्भयुद्यम्य वीर्यवान्‌ ।९६। 
जघान सारथि साइ रथं चाचूर्णयरक्षणात्‌ । 
तताऽन्यं रथमादाय मेघनादो महाबलः ॥९७॥ 


शीघ्र बह्माखमादाय बद्‌ध्वा वानरघुङ्गवम्‌ । 
निनाय निकटं राज्ञो रावणस्य महाबलः ।।९८॥ 
यस्य नाम सततं जपन्ति ये- 
ऽज्ञानकर्मक्रतबम्धनं क्षणात्‌ । 
सद्य एव परिमुच्य तत्पद' 
यान्ति कोटिरविभासुरं शिवम्‌ ॥९०९॥ 
तस्यव रामस्य पदाम्बुजं सदा 
 हेत्पअमध्ये सुनिधाय मारुति; । 
सदव निमुक्तसमस्तबन्धनः 


और बहुत-से राक्षतोंके साथ पवनपुत्र हनुभानके पास 
पहुँचा । तब बीय॥न्‌ हनुपान गी भयंकर सिंहनाद सुन 
हाथमे स्तम्भ लिये गरुड्के समान आक शमे उड़ गये । 
उन्हें आकाशर्मे उडते देख इन्द्रजितने आठ 
बाणोसे उनके सिरको बीघा । फिर छ; बाणॉसे 
उनके हृदय और दोनों चरणोंको तथा एकसे उनकी 
पूढको बींघकर वह घोर सिंहनाद करने छगा। 
हव महाबळवान्‌ हनुमानूजीने भी अति प्र«न्नतासे 
स्तम्भ उठाकर एक क्षणमें ही उसके दारथीको मार 
डाटा और घोड़ोंके सहित. उसके रथको चूण कर 
दिया । तब महाबदी मेघनाद ( इन्द्रजित्‌ ) ने 
दूसरे रथपर चढ़कर तुरंत ही वानरश्रेछ हचुमान्‌- 
जीको ब्रह्मपाशसे बाँध ट्या थोर उन्ह 
राक्षसराज' रावणके पास ले गया ॥ ९२-९८ ॥ 

जिनके नामका निरन्तर जप करनेवाले भक्तजन 
एक क्षणमें ही अज्ञानकृश बन्धनको काटकर करोड़ों 
सूयोके समान प्रकाशमान उनके परम कल््ाणमय 
पदको तत्काळ प्राप्त कर € ते हैं, उन्हीं भगवान्‌ रामके 
चरणकप्डोंको सदा अपने हृदयकमञमें धारण करनेसे 
हनुमान्‌जी कदा ही समस्त बन्धनोंसे छूटे इए हैं । 
उनका ब्रह्मश अथवा और किसी बन्धनसे क्या 
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किं तस्य पाशरितरेश्व॒ बन्धैः ॥१००॥ | हो सकता है ? ॥ ९९-१०० ॥ 


इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे ढमामद्देखरसंवादे 
छुन्द्रकाण्डे तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ 
— RES 
चतुर्थं सगे 


हनुमान्‌ और रावणका संवाद तथा लङ्कादहन 


| श्रीमहादेव उवाच 
यान्तं कपीन्द्र धृतपाशबन्धन 
बिलोफ्यन्त नगर विभीतवत्‌ । 
अताइयन्गुष्टितछ; सुकोपनाः 
पौराः समन्तादलुयान्त ईक्षितुम्‌ ॥ १, 


त 


अीमहादेवजी बोले- दै पावति ! ब्रह्मपाशसे बधे 
हुए श्रीदनुमान्‌जी जब डरे हुएके समान नगर देखते जा 


रहे थे, उस समय उन्हें देखनेके लिये इधर उधरसे 
इकटढ इए पुरवासी उनके पीछे-पीछे चळतै हुए 
उन्हें क्रोधयूबक वूँसोसे मारने ढगे ॥ १ ॥ जल्ाजीके 


सगे ४] 


सुन्द्रकाँण्डे 
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्र्मान्नमेनं . क्षणमात्रसङ्गमं 

कृत्वा गतं ब्रह्ममरेण सत्वरम्‌ । 
ज्ञात्वा ६ नमानपि फल्गुरज्जुपि रज्जुधि- 

शृतो ययी काग त ॥२॥ 
सभान्तरखंस्य च रावणस्य तं 


पुरो निधायाह _बलारिजित्तदा । 
बद्धो मया ब्रह्मवरेण वानर! 

समागतोऽनेन हता महासुरा; ॥ ३ ॥ 
यथुक्तमत्राये विचार्यं सन्त्रिभि- 

विधीयतामेष न लोकिको हरिः । 
ततो विलोक्याह स राक्षसेश्वर! 

प्रहस्तमग्रे स्थितमञ्जनाद्रिभम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रहस्त पृच्छेनमसो किमागतः 

वि कार्य कुत एवं वानर! । 
वनं किमथ सकलं बिनशितं 
हत॥ किमर्थं मम राक्षसा बलात्‌ ॥ ५ ॥ 
तत, ग्रहस्ता हलुमन्तमादरा- 

त्पप्रच्छ केन प्रहितोऽसि वानर । 
भयं च ते मात्तु विमोक्ष्यसे मया 

सत्यं वद्स्ास्रिलराजसन्निधौ ॥ ६ ॥ 
ततोऽतिहत्पवनात्मजो रिपु 

निरीक्ष्य ठोकत्रयकण्टकासुरम्‌ | 
वक्तु प्रचक्र रघुनाथसत्कथां 

मंमण रामं मनसा स्मरन्मुहु$ || ७॥ 
शृणु स्फुटं देवगणाद्यमित्र हे 


रामस्य दूतो5हमशैषहत्खितेः । 
यस्याखिलेशस्य हृताधुना त्वया 


भाया खनाशाय शुनेव सद्भविः ॥ ८॥ 
स राघवोऽभ्येत्य मृतङ्गपर्वतं 


सुग्रीचमेत्रीमनरस्य 
कृत्वैकवाणेन निहत्य वालिनं 
सुग्रीयमेवाधिपर्ति चकार 
स वानराणामधिपो महाबली 
महाबठेवानरयूथकोटिभिः । 
रामेण साधं सह लक्ष्मणेन भो! 


सन्निधो । 


तस्‌ ॥ ९॥ 


| वरके प्रभावसे ब्रा हचुमान्‌जीके शरीरका क्षणभरके 
लिये स्पश कर तुरंत चला गया । यह बात 
जानकर भी श्रीहनुमानजी बिशेष काय सम्पादन 
करनेके ळिये तुच्छ रस्सियोंसे ही बँचे इए रावणके | 
पास चले गये ॥ २ ॥ तब इन्द्रजित्‌ इन्हें सभामें 
स्थित रावणके सामने ले गया और बोला--“मैं इस 
वानरको ब्रह्मके वरके प्रभावसे बाँध छाया हूँ, इसीने 
हमारे बड़े-बड़े वीर राक्षस मारे हैं ॥ ३ ॥ महाराज ! 
मन्त्रियोंके साथ विचारकर इसके लिये जैसा उचित 
समझें, वेसा विधान करें । यह कोई साधारण वानर 
नहीं है |? तब राक्षसराज रावणने सामने वेठे हुए 
कजलगिरिके समान कृष्णवर्ण प्रहस्तसे कहा-- 
॥ ४ ॥ “प्रहस्त | इस बंदरसे पूछो तो सही, यह यहाँ 
क्यों आया है ? इसका क्या काय है ? यह कहाँसे 
आया है ? इसने मेरा सारा वन क्यों उजाड डाला ? 
और मेरे राक्षप्-वीरोंको बळात्कारसे क्यों मारा ?”' 
॥ ५ ॥ तब प्रहस्ते इचुमानजीसे आदरपरवक पूछा -- 
“वानर ! तुम्हें किसने भेजा द्वै ? तुम डरो मत; 
राजराजेशवरके सामने सब बात सच-सच बतळा | 
दो, फिर में तुम्हें छुड़ा दूंगा? ॥ ६ ॥ 
तब अपने शत्रु त्रिहोकीके कण्टव रूप राक्षसराज 
रावणको देखकर पवननन्दन हनुमान्‌जीने हृदयमें 
बारंबार श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर अति हृषिंत 
हो, क्रमसे रघुनाथजीकी सुन्दर कथा कहनी आरम्भ 
की ॥ ७ ॥ वे कहने लगे-“हे देवादिके शत्रु रावण ! 
तुम साफ-साफ सुनो; कुत्ता जिस प्रकार हविको चुरा 
ले जाता है, उसी प्रकार तुन अपना नाश कराने के 
लिये जिन अखिलेखरकी साध्वी सार्याको हर लिया 
है, में उन्हीं सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका दूत हूँ 
॥ ८ ॥ उन श्रीरघुनाथजीने मतङ्गपवतपर आकर 
अग्निके साक्ष्यमें छुम्रीवसे मित्रता की ओर एक ही 
बाणसे बालीको मारकर छुग्रीबको वानरोंका राजा 
बना दिया ॥ ९ ॥ हे रावण ! इस समय वे महाबळी 
वानरराज और भी करोड़ों महाझरवीर बानयूथोंके 
साथ राम और ळक्ष्मणके सहित अति क्रोधयुक्त 
हो प्रबपेण पेपर बिशजमान हैं ॥१०॥ 


रवषेणेऽमषेयुतोऽबतिष्ठते ॥१०॥ | उच्दोंने श्रीजानकीजीको ढूँढ़नेके लिये दसो दिशाभोमें 
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अध्योत्मरामायण 
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सञ्चोदितास्तेन महाहरीश्वरा 
धराछुतां मार्गयितुं दिशो दश । 
तत्राहमेकः पवनात्मजः कपिः 
सीतां विचिन्वञ्छनकेः समागतः ॥११॥ 
इष्टा मया पझपलाशलोचना 
सीता कपित्वाद्िपिनं विनाशितम्‌ । 
दृष्टा ततोऽहं रभसा समागता- 
न्मा हन्तुकामान्‌ धृत चापसायकान्‌। १२॥ 
मया हतास्ते परिरक्षितं वपुः 
प्रिया हि देहोऽखिलदेहिनां प्रभो । 
रह्मास्नपाशेन निबध्य मां ततः 
समागमन्मेघनिनाद्‌नामकः । १३ 
पृष्व मां ब्रह्मवरग्रभावत- 
स्त्यक्ता गतं सर्वेमतैमि रावण | 
तथाप्यहं बद्ध इवागतो हितं 
प्रवक्तुकामः करुणारसाद्रेधी; ॥१४॥ 
विचार्यं लोकस्य (ववेकतो गति 
_ न राक्षसीं बुद्रिसरपेहि रावण । 
देवी गतिं संसृतिमाक्षहेतुकीं 
 समाश्रयात्यन्तहिता् देहिनः ॥१५॥ 
स्व ब्रह्मणा ह्युत्तमवंशसम्भवः 
पीलस्त्यपुश्रोऽसि कुबेरबान्धवः 
देहात्मबुद्वयापि च पञ्य राक्षसो _ 
नास्यात्मबुद्धया किमु राक्षसो नहि ॥१६॥ 
शरीरबुद्धीन्द्रियुःखसन्तति- 
ने ते न च त्व तव निर्विकारत; | 
अज्ञानहेतोशच तथैव सन्तते- 
रसर्वमस्याः खपतो हि इञ्यवत्‌ ॥१७॥ 
इद्‌ तु सत्यं तव नास्ति विक्रिया 
विकारहेतुर्ने च तेऽद्टयस्वतः । 
यथा नभः सवगतं न लिप्यते 
तथा भवान्देहगतोऽपि ब्रक्ष्मकः । 
दे हेन्दरयग्राणशरीश्सङ्गत- 


स्त्वात्मेति बुद्ध्वाखिलबन्धभाग्भवेत्‌ ॥१८॥ 


बड़े-बड़े वानरेइवर भेजे हैं। उन्हींमेसे एक वानर मैं 
बायुका पुत्र हूँ, मैं सीताजीको _धीरे-धीरे ढता हुआ 
यहाँ आया हूँ ॥ ११ ॥ मैं कमळदळलोचना 
जानकीजीका दशन कर चुका हूँ, फिर अपने वानरखभावसे 
मैंने वन उजाड़ दिया ओर जब मैंने राक्षसोंको बड़े 
वेगसे घनुष-बाण आदि लेकर अपनेको मारनेके लिये 
आते देखा, तो उन्हें मारकर अपनी शरीररक्षा की, 
क्योंकि हे राजन्‌ ! अपना शरीर तो सभी देद्धारियोंको 
। प्यारा होता है । फिर यह मेघनाद नामक राक्षस 
मुझ ब्रह्मपाशमें बाँधकर यहाँ ले आया ॥ १२-१३ ॥ 
हे रावण | मैं यद्यपि यह जानता था कि ब्रह्माजीके 
वरके प्रभावसे वह बत्रह्मपाश मुझे छूते ही चळा गया, 
तथापि करुणावश तुग्हारे द्वितकी बात बतानेके 
लिये मैं बंधे इएके समान यहद्दों चला आया ॥ १४ ॥ 
हे रावण | तुम बिवेकपू्वेक संसारकी गतिका बिचार 
करो, राक्षसी बुद्धिको अङ्गीकार मत करो और संसारबन्धनसे 
छुडानेवाली  प्राणियोंकी अत्यन्त हितकारिणी 
देवी गतिका आश्रय ळो ॥ १५ ॥ तुम ब्रह्माजीके 
अति उत्तम वंशमें उत्पन्न हुए हो तथा पुलस्त्यनन्दन 
विश्रवाके पुत्र और कुबेरके भाई हो, अतः देखो, 
तुम तो देहात्मबुद्धिसे भी राक्षस नहीं हो; फिर 
आत्मबुद्धिसे राक्षस नहीं हो--इसमें तो कद्दना ही 
क्या ह्वै? ॥ १६॥ (तुम वास्तवमें कौन दो, सो मैं 
बतळाता हूँ---) तुम सवथा निर्विकार हो, इसलिये 
शरीर) बुद्धि) इन्द्रियां और दुःखादि--ये न तुम्हारे 
( गुण ) हैं भोर न तुम खयं हो | इन सबका कारण 
अज्ञान दै और खप्नदश्यके समान ये सब असतू 
हैं ॥ १७॥ यह बिल्कुळ सत्य है कि तुम्हारे आत्मखरूपमें 
कोई विक्रार नहीं है । क्योंकि अद्वितीय होनेसे 
उसमें कोई विकारका कारण ही नहीं है । जिस 
प्रकार आकाश सवत्र होनेसे भी ( किसी पदार्थके 
युण-दोषसे ) छिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम 
देहमें रते इए भी सूक्ष्मरूप होनेसे उसके 
घुल-दुःखादि विकारोंसे ढिप्त नहीं होते । “आत्मा 
देइ, इन्द्रिय, प्राण और शरीरसे पिला हुआ है? 
ऐसी बुद्धि ही सारे बन्धनोंका कारण होती दै 
॥ १८ ॥ और भै चिन्मात्र अजन्मा अविनाशी 
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सुन्द्रकाण्ड 
चिन्मात्रमेवाहमजो5हमक्षरो 
ह्यानन्दभावोऽहमिति प्रमुच्यते । 
देहोऽप्यनात्मा प्रथिवीविकारजो 


न प्राण आत्मानि एप एव सः ॥ १९॥ 
मनोऽप्यहङ्कारविकार एव नो 

न चापि बुद्धि; प्रक्रेते्बिकारजा । 
आत्मा चिदानन्दमयोऽविकारवा- 

न्देहादि सङ्घाद्वयतिरिक्त इश्वर! ॥२०॥ 
निरञ्जनो मुक्त उपाधितः सदा. 


ज्ञात्वैवमात्मानमितो विस्ुच्यते । 
अतोऽहमात्यन्तिकमोक्षसाधनं 
वक्ष्ये शृणुष्वाबहितो महामते ॥२१॥ 


बिष्णोहिं भक्तिः सुविशोधनं धिय- 
स्ततो भवेजज्ञानमतीव निमेलम्‌। 
विशुद्धतत्वानुभवो भवेत्ततः 
सम्यण्विदित्वा परमं पदं त्रजेत्‌ ॥२२॥ 
अतो भजस्वाद्य हरिं रमापतिं 
रामं पुराणं प्रकृतेः परं विञ्चुम्‌। 
विसृज्य मोख्य हृदि शत्रुभावनां 
भजस्य रामं शरणागतप्रियम्‌ । 
सीतां पुरस्कृत्य सपुत्रबान्धवो 
` रामं नमस्कृत्य विशुच्यसे भयात्‌ ॥२३॥ 
रामं परास्मानमभावयञ्जनो 
भक्त्या हृदिस्थं सुखरूपमद्वयम्‌ । 
कथं पर॑ तोरमवाप्नुयाजनो 
भवास्बुधेद्‌? खतरङ्कमालिनः 
नो चेस््मज्ञानमयेन वह्निना 
ज्वलन्तमात्मानसरक्षितारिवत्‌ । 
नयस्योऽधः स्तक्ृतेश्च पातके- 
विंमोक्षशङ्का न च ते भविष्यति ॥ २५।। 
श्रुत्वामृता्ादसमानभाषितं 


तद्वायुस्नोदेशकन्धरोऽसुरः । 
अमृष्यमाणोऽतिरुषा कपीश्वरं 
जगाद र्क्तान्तविलोचनो ज्वलन ॥२६॥ 


॥२४॥ 
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तथा थानन्द्खरूप ही हूँ? इस बुद्धिसे जीव मुक्त 
हो जाता है । प्रथ्वीक। विकार होनेसे देह भी 
भन.त्मा हे भोर प्राण वायुरूप ही है, अतः यह भी 
अत्म नही है ॥ १९ ॥ भहंवारवे] काय मन अथवा 
प्रकतिके विकारसे उतपन्न इई बुद्धि भी आत्मानददी है । 
आत्मा तो चिदानम्दखरूप, अविकारी तथ, देहादि- 
सङ्चतसे प्रथक्‌ और उसका खामी है ॥ २० ॥ वह 
निमळ और सक्दा उपाविरहित है; उसका इस प्रकर 
ज्ञान €।ते ही मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता है । अतः हे 
महू,मते ! मै तुम्हे आत्यन्तिक मोक्षका साधन बतजता 
हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ २१ ॥ भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्ति बुद्धिको अत्यन्त शुद्ध करनेवाडी है, उसासे 
अत्य-त निमळ आत्मज्ञान होता है । आत्मज्ञानसे शुद्ध 
आत्मतत्त्वका अनुभव होता है और उससे दृढ़ बोध ह्व 
जानेसे मनुष्य परमपद प्राप्त करत, है ॥ २२ ॥ 
शसळियि तुम प्रकृतिसे परे पुराणपुरुष झवब्यापक् 
आदिनारायण, ल्षमीपति, हरि भगवान्‌ रामका- भजन 
करो । अपने हृदयमें (स्थत शन्नुभावडूप मूखत,को 
छोड़ दो भीर शरणागतवत्तळ रा.का भजन करो । 
सीताजीको आगे कर अपने पुत्र ओर बन्घु-ज.म्धको के 
सहित भगवान्‌ रामकी शरण जाकर उन्हें नमस्कःर 
करो । इससे तुम भयसे छूट जाओगे ॥ २३॥ जो पुरुष 
अपने हृदयमें स्थिव अद्वितीय छुखखब्प परमात्मा 
रामका भक्तिपूरक ध्यान नहीं करता, वह दुःख- 
तरज्ञावडिसे प्रण इस संधार-सभुद्का पार वसे पा 
सकता है ? ॥ २४ ॥ यदि तुम भगवान्‌ रामका भजन 
न करोगे तो अज्ञानरूपी अग्निसे जळते हुए अ ने- 
आपको शत्रुकै समन सुरक्षित नहीं रख सकोग अर 
उसे अपने किये हुए पापोंसे उत्तरोत्तर नीचेकी ओर 
ही ले जाओगे; बिर तुम्हारे मोक्षकी काई सम्भावना 
न रहेगी? ॥ २५ ॥ 


पबनषुतके इस अमृतसद्दश मधुर भाषणको खुनकर 
राक्षसराज रावण उसे सहन न कर सक्ता और अत्यन्त 


कोधसे नेत्र लाळकर मन-ही-मन जळता हुआ हचुभान्‌जी- 
से बोला--॥२६॥ “अरे दुश्बुद्धे | तू बानरोमें अधम है । 


मेरे सामने इस प्रकार निभयके समान कैसे प्रलाप कर 


२४० ` 


अच्यत्मरामायण 


[सगै ४ 
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कथं ममाग्रे विलपस्य भीतवत्‌ 


प्लवङ्गमानासधमोऽसि दुष्टधी | 
क एष रामः कतमो वनेचरो 
निहन्मि सुग्रीवयुतं नराधमम्‌ ॥२७ | 


त्वां चाद्य हत्वा जनकात्मजां ततो 

निहन्मि रामं सहलक्ष्मणं ततः । 
 सुग्रीवमग्रे बलिनं कपीञवरं 

सवानर इन्म्यचिरेण 
शरुत्वा दशग्रीववचः स॒ मारुति- 

विंबृद्वकोपेन दहन्निवासुरम्‌ 
न मे समा रावणकोटयोऽधम 

रामस्य दासोऽहमपारविक्रमः । 
श्रुत्वातिकोपेन हनूमतो वचो 

हु दशाननो राक्षस मेवमन्रबीत्‌ 

पाश्च खितं मारय खण्डशः कपिं ` 

RE सर्वेऽसुरमित्रबान्धवाः । 

[स ततो विभीषणो 

महासुरं सायुधमुद्यत॑ बधे । 
राजन्वधाहो न भवेस्कथश्चन 

प्रतापयुक्तेः परराजवानरः ॥३०॥ 
हतेऽसिन्वानरे दूते वार्ता को वा निवेदयेत्‌ । 
रामाय त्वं यम्न॒दिश्य वधाय समुपस्थितः ॥३१॥ 
अता वधसमं किञ्चिदन्यञ्चिन्तय वानरे । 
सचिह्वो गच्छतु हरिं शष्टायास्यति ढुतम्‌ ॥३२॥ 
“ सुग्रीवसहितस्ततो युद्ध॑ भवेत्तव । 
णचः दत्वा रावणोऽप्येतदञ्रवीत्‌ ॥३३॥ 
बानराणा हि लाङ्गूले महामानो भवेस्किल । 
अतां वच्नादिभिः पुच्छ वेष्टयित्वा यत्नतः ॥३४॥ 
पहिना योजयिस्ैनं भ्रामयित्वा पुरेऽभितः । 

विसजे 
पत पश्यन्तु सर्वे वानरयूथपाः ॥३५॥ 
तथेति _शणपटटेश_ वस्त्रेरन्यैरनेकश; । 


RN Mey 

तढाक्तवष्टयामातुळाडगूल मारुतेई 
"> ङ्‌ ढम्‌ ॥३६॥ 
उच्छाग्र किञ्चिदनलं दीपयिस्वाथ राक्षसा! | 


रज्जुभिः सुदं बद्ध्चा शृत्वा तं बलिनोऽसुरा; ।३७। 
समन्ताद्‌ आमयामासुथरोरोध्यमिति वादिनः । 


वानर । 


॥२९॥ 


॥ २८॥। 


रहा है ? यह राम और वनचर सुग्रीव हैं क्या चीज! 
उस -नराधमको तो सुग्रीवके सहित मैं ही मार 
डाळूंगा ॥ २७ ॥ ऐ वानर | पहले हो आज तुझे ही 
मारूगा, फिर जानकीका वध करूँगा, तदनन्तंर लक्ष्मणके 
सहित रामको माखूंगा और उनसे पहले उस बड़े बढी 
वानरराज घुग्रीवको उक्षकी वानरसेनाके सहित कुछ 
ही देरमें मार डाळूँंगा |?? रावणके ये बचन सुनकर 
हनुपानूजी अपने. बढ़े हर क्रोधसे उसे जळते हुए-से 
बोले-॥ २८ ॥ “अरे अधम | मेरो समानता तो करोड़ 
रावण भी नहीं कर सकते; जानता नहीं, मैं भगवान्‌ 
रामका दास हुँ । मेरे पराक्रमका कोई ठिकाना नहीं 
है |” हनुमानूजीके ये वचन सुनकर रावणने अत्यन्त 
क्रोधपूवक अनी बगलमें खड़े हुए एक राक्षससे कहा- 
“अरे | इस वानरके टुकड़े-टु+ड़े करके मार डाळ, 
जिससे सब र.क्षस, मित्र तथा बन्धुगण इस कौतुऊको 
देखें 17” तब विभीषणने इथियार लेकर मारनेके थिये 
तैयार इए उत प्रचण्ड राक्षसको रोककर कक्ष. 
“राजन्‌ ! प्रतापी पुरुषोंको अन्य राज्यके वानर-दूत- 
को किसी प्रकार भी न मारना चाहिये ॥ २९-३० | 
यदि यह वानर-दूत मारा गया हो जिनका वव करनेके 
लिये आप उद्यत हुए हैं, उन रामको यह समाचार 
कौन सुनावेगा ! ॥ ३१ ॥ अतः इस वानरके लिये 
वधके समान ही कोई और दण्ड निश्चय कीजिये, 
जिसक। चिह लेकर यह वानर जाय ओर उसे 
देखकर सुग्रीवके सहित राम तुरंत हो आर्यं और 
फिर उनसे आपका युद्ध हो ।” विभीषणका कयन 
सुनकर रावण थी यो बोळा--॥ ३२-३३ ॥ 'व.नरोंको 
पुँछपर बड़ी ममता होती दै । अतः इसकी धूढको 
वस्रादिसे खूब ळपेट दो गौर किर उप्तमें आग लगाकर 
इसे नगरमै चारों ओर घुमाकर छोड़ दो, जिससे समस्त 
वनरयूथपति इसकी वह दुदशा देखे? ॥ १४-१५ | 

तत्र राक्षसोंने "बहुत अच्छा? कह हनुमान्‌जीकी 
पूंछ सनके प्चेसे और तेळमें भीगे हुए नाना प्रकारके 
चिथडसे बड़ी दृढतसे छपेटी और पूँठके सिरेपर 
योडी-सी आग लग,कर उन्हें दढतापुवक रस्सीसे बाघ. 
कर कुछ बळवान्‌ राक्षस उन्हें मारते और बारम्बार तुरही 
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तृयघोषर्घोषयन्तस्ताडयन्तो 
हनूमतापि तत्सवं सोढं किश्विचिकीषुणा । 
गत्वा तु पश्चिमद्ठारसमीपं तत्र मारुतिः ॥३९॥ 
सह्ष्मो बभूव बन्धेम्यो निःसृतः पुनरप्यसौ। 
बूब पर्यताकारस्तत उत्प्लुत्य गोपुरम्‌ ॥४०॥ 
तत्रैकं स्तम्भमादाय हत्वा तान्‌ रक्षिणः क्षणात्‌ । 
विचार्य कार्यशेषं स प्रासादाग्राद्णहाद्गृहम्‌ ॥४१॥ 

इरप्लुत्योत्प्लुत्य सन्दीप्तपुच्छेन महता कपिः। 
द्दाइ लङ्कामखिलां साइग्रासादतोरणाम्‌ ॥४२॥ 
हा तात पुत्र नाथेति क्रन्दमानाः समन्ततः । 


व्याप्षाः प्रासाद शिखरेऽप्यारूढा देत्ययोषितः ।।४३।। 


देवता इव श्यन्ते पतन्त्यः पावकेऽखिलाः । 
` चिभीषणगुहं त्यत्तवा सबं भस्मीकृतं पुरम्‌ ॥ ४४॥ 
तत उरप्छुत्य जलधौ हनूमान्मारुतात्मजः । 
लाङगूरं मज़यित्वान्तः स्रस्थचित्तो बञ्जव सः ॥४५॥ 
वायोः प्रियसखित्वाच्च सीतया प्रार्थितोऽनलः। 
न ददाह हरेः पुच्छं बञ्नुवात्यन्तशीतलः ॥४६॥ 
यन्नामसंसरणधूतसमस्तपापा- 
स्तापत्रयानलमपीह तरन्ति सद्यः । 
तस्येव किं रघुवरस्य विशिष्टद्तः 
सन्प्यते कथमसौ प्रकृतानठेन ॥४७॥ 


बंदनवारादिसे 


महुमुहुः ॥ ३८॥ बजाकर यह कहते इए कि “यह चोर है? नगरमें सब 


ओर घुमाने ढगे ॥ ३६-३८ ॥ दनूमानजीने भी कुछ 
कौतुक करनेकी इच्छासे यहद सब सहन कर लिया । 
जिस समय वे परिचमद्वारपर पहुँचे, उस समय तुरंत 
ही सूक्ष्मरूप होकर उन बन्धनोंमेंसे निकल गये और | 
फिर पवताकारे हो उछलकर द्वारके 'केंगूरेप चढ़ 
गये॥३९--४० ॥ वहाँसे उन्होंने एक स्तम्भ उखाड़कर 
एक क्षणमें ही उन समस्त रक्षकोंको मार डाला 
और फिर अपना शेष कार्य निश्चय कर उस प्रासादके 
अग्रमागसे एक घरसे दूसरे घरपर छळाँग मारते इए 
अपनी जळती हुई ळंबी पूँछसे मइळ, अटारी और 
युक्त समस्त ळंकापुरीमें आग ढगा 
दी ॥ ४१-४२॥ उस समय 'हा तात | हा पुत्र ! 
हा नाथ !? कहकर सब ओर फैली हुई महलोंके 
ऊपर भी चढ़ी इई तथा अग्निमें गिरती हुई समस्त . 
देत्यल्षियाँ देवताओंके समान माद्धम होती थीं। इस 
प्रकार इनूमानजीने विमीषणके घरको छोड़कर और 
सारा नगर भस्म कर डाळा 1 ४३-४४ ॥ तदनन्तर 
पवनात्मज हनूमान्‌जी उछळकर समुद्रमे कूद पड़े और 
अपनी पूंछ बुझाकर खस्थचित्त हो गये ॥ ४५ ॥. 
सीताजीको प्राथनासे तथा वायुका प्रिय मित्र होनेके 
कारण अग्निने इनुमानजीकी पूँछ नहीं जळायी । 
उनके ळिये बह अत्यन्त शीतळ हो गया ॥ ४६ ॥ 


जिनके नाम-स्मरणसे मनुष्य समस्त पापोंसे 
छूटकर तुरंत ही तापत्रयरूप अग्निको पार कर जाते 
हैं, उन्हीं भ्रीरघुनाथजीके विशिष्ट दूतको यह प्राक्त. 
अग्नि. भळा किस प्रकार ताप पहुँचा सकता 
था १॥ ४७॥ 


इति श्रीमदध्यास्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे 


चतुर्थः सग; ॥४॥ 
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पञ्चम सग 


हनुमानजीका सीताजीसे विदा होना ओर श्रोरामचन्द्रजीको 
उनका संदेश खुनाना 


श्रीमहादेव उवाच 
ततः सीतां नमस्कृत्य हनुमानत्रवीद्वच; । 
आज्ञापयतु मां देवि भवती रामसन्निधिम्‌ ॥ १॥ 
गच्छामि रामस्त्वां द्रष्टुमागमिष्यति सानुजः । 
इत्युत्तवा त्रिः परिक्रम्य जानकीं मारुतात्मजः २ ॥ 
प्रणम्य प्रस्थितो गन्तुमिद॑ वचनमन्रवीत्‌ । 
देवि गच्छामि भद्रं ते तूणं द्रक्ष्यसि राघवम्‌ ॥ ३॥ 


लक्ष्मणं च ससुग्रीवं वानरायुतकोटिभिः । 


ततः प्राह हनूमन्तं जानकी दुःखकशिता ॥ ४ ॥ 


$ त्वां दृष्टा विस्मृतं दुःखमिदानीं.त्व॑ गमिष्यसि । 
। इतः परं कथं वतं रामवाताश्रुतिं विना ॥ ५॥ 
मारुतिरुवाच 


यद्येवं देवि मे स्कन्धमारोह क्षणमात्रतः । 
रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि ॥ ६ ॥ । 
सांतो वाच 

रामः सागरमाशोष्य बद्ध्वा वा शरपञ्जरे? । 
आगत्य वानरेः सार्धं हत्वा रावणमाहवे ॥ ७॥ 
माँ नयेद्यदि रामस्य कीतिभेवति शाश्रती। ` 
अतो गच्छ कथं चापि प्राणान्सन्धारयाम्यहम्‌॥ ८॥ 
इति प्रस्थापितो वीरः सीतया प्रणिपत्य ताम्‌ । 


जगाम पवेतस्याग्रे. गन्तुं पार महोदधेः ॥ ९ ॥ | 


तत्र गत्वा महासस्वः पादाभ्यां पीडयन्‌ गिरिम्‌ । 
जगाम वायुवेगेन पवतश्च महीतलम्‌ ॥१०॥ 


गतो महीसमानरबं त्रिशद्योजनमुच्छ्रित; । | 


श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वति ! तदनन्तर 
श्रीहनूमान्‌जीने सीताजीके पास जाकर उन्हें प्रणाम 
करके कहा--“देवि | आप मुझे आज्ञा दीजिये, अब्र 
मैं श्रीरघुनाथजीके पास जाता हूँ, वे शीघ्र ही 
भाई ळब्ष्मणसहित आपसे मिळनेके लिये यहाँ 
आयेंगे ।?? ऐसा कह पवननन्दन हनुमान्‌ जीने जानकीजीकी 
तीन परिक्रमाएँ कर उन्हे प्रणाम किया और 
जानेके लिये कुछ दूर चलकर बोले- “देवि ! मैं 
जाता हूँ, आपका शुभ हो, आप शीत्र ही सुग्रीव 
और करोड़ों अन्य वानरोंके सहित भगवान्‌ राम और 
लक्ष्मणको देखेंगी ।” तब दु;खसे दुबळ हुई जानकीने 
इनुमान्‌जीसे कद्दा--“त॒म्हें देखकर मैं अपना दुःख 


भूल गयी थी । अब तुम जा रहे दो; अब 
श्रीरामचन्द्रजीका समाचार सुने बिना में कैसे 
रहूँगी १” ॥ १-५ ॥ 


हनुमानजी बोळे--हे देवि | यदि ऐसी बात है 
और आप खीकार करें तो हे जनकनन्दिनी ! आप 
मेरे कन्धेपर चढ़ लीजिये, मैं एक क्षणमै ही 
श्रीरामचन्द्रजीसे आपको मिला दूँगा ॥ ६ ॥ 

सीताजीने कह्दा--यदि श्रीरामचन्द्रजी समुद्रको 
सुखाकर या उसे बाणोसे बाँधकर यहाँ वानरोंके साथ 
आयें और रावणको युद्धमें मारकर मुझे ले जायें तो 
इससे उन्हें अमर कीर्ति प्राप्त होगी। इसळिये तुम 
जाओ, मैं जैसे-तैसे प्राण धारण करूंगी ॥ ७-८ ॥ 

सीताजीसे इस प्रकार विदा हो वीरवर इनुमान्‌ 
उन्हें प्रणामकर महासागरके पार जानेके लिये पवेतशिखरपर 
चढ़ गये ॥९॥ वहाँ पहुँचकर महावीर 
इनुमान्‌जी पर्वतको, अपने पैरोंसे दबाकर वायुवेगसे 
चले और ( उनके दबानेसे ) वद तीस योजन ऊँचा 
पर्वत पृथ्वीमे घुसकर समतल दो गया । हनुमानूजीने 


मारुतिर्गगनान्तःस्थो महाशब्दं चकार सः ॥११॥ आकाशमें जाते समय बड़ा घोर शब्द क्रिया ॥ १०-११॥ 


तं श्रुत्वा वानराः स्वं ज्ञात्वा मारुतिमागतम्‌। 
र्षण महताविष्टाः शब्दं चल्रमहाखनथ्‌ ॥१२॥ 


! उसे घुनकर सब वानरगण यह जानकर कि 


हनुमान्‌जी ळोट रहे हैं, बड़े आनन्दमें भरकर घोर 
शब्द करने ळगे ॥ १२ ॥ ( वे आपसरमे कइने छगे--) 
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शब्देनेव विज्ञानीम; . कृतकायः समागतः । 


“इस सिंहनादसे ही माळम होता है कि हनुमानजी काय 


नूमानेव पश्यध्वं वान! वानरपैभम्‌ ॥१३॥ | सिद्ध करके छोटे हैं । हे वानरगग ! देखो, देखो, ये 


एवं बुवत्सु वोरेषु वानरेषु स मारुति; । 
अवतीर्य गिरेमूध्नि वानरानिंदमत्रवीत्‌ ॥१४।। 
दश सीता मया लङ्का धर्षित।च सकानना । 
सम्भाषितो दशग्रीवस्ततोऽहं पुनरागतः ॥१५॥ 
इदानीमेच गच्छाम। राम सुग्रीवसन्भिधिम्‌ । 
इत्युक्ता वानर सर्वे हर्षगालिङ्गय मारुतिम्‌ १६॥ 


केचिच्चुचुम्बु्ाङ्गं ननृतुः केचिदुत्सुकाः । 
इनूमता समेतास्ते जग्मुः प्रवणं गिरिम्‌ ॥१७॥ 
गच्छन्तो ददशुवीरा चनं सुग्रीवरक्षितस्‌ । 


मधुसंज्ञं तदा प्राहुरङ्गदं वानरषभा! ॥१:॥ 
क्षुधिताः सो वयं वीर देह्मचुजञां महामते । ` 


भक्षयामः फलान्यद्य पिबामोऽमृतवन्मधु ॥ १९॥ 


कपिश्रेष्ठ हनुमानजी दी तो हँ” ॥ १३ ॥ वानरवीरोंके 
इस प्रकार कहते-कहते हनुमानजी उस गिर्रिशिखरपर _ 
उतर आये और उनसे “यों कहने ङगे- १४ ॥ 
“मैंने सीताजीको देखा, अशोकवनसहित लंकाका 
विध्वंस किया और रावणसे भी बातचीत की । 
उसके पश्चात्‌ मैं यहाँ आया हूँ | १५ ॥ अब हम | 
इसी समय राम और सुग्रीवके पासं चळेंगे ।” . 
हनुमान्‌जीके इस प्रकार कहनेपर सब वानरोंने अत्यन्त 
हर्षसे उन्हें गले ळगाया, किन्हींने उनकी पूँछ चूमी और 
कोई अति उत्साइसे नाचने लगे । तदनन्तर हचुमान्‌- . 
जीके साथ वे सब प्रस्रवण पवतपर गये॥ १६-१७॥ 
जिस समय वे वीर वानरगण जा रहे थे, उनकी 
दृटि सुग्रीवद्वारा सुरक्षित मधुवनपर पड़ी । उसे 
देखकर वे अङ्गदजीसे बोले- १८॥ “हवे वीर | 
हमे बड़ी भूख लगी है । अतः हे महामते ! हमें आज्ञा 
दीजिये, जिससे आज हम इस वनके फल खाकर. 
अमृततुल्य मधु पियें? ॥ १९ ॥ उसके पश्चात्‌ हम 
तृप्त होकर भाई लक्ष्मणसद्दित रघुनाथजीके दशन 


सन्तुष्टा राघवं द्रष्टुं गच्छामोऽध्येव सानुजम्‌ ॥ २०॥ | करनेके लिये चलेंगे ॥ २० ॥ 


अङ्गद उवाच 
हन्‌मान्कृतकार्याऽयं  पिवततत्प्रसाद्तः । 
-जक्षष्वं फलमूलानि त्वरितं हरिसत्तमा। ॥२१॥ 
ततः प्रविश्य हरयः पातुमारेभिर मधु । 
रक्षिणस्ताननाइत्य दधिवक्त्रेण नोदितान्‌ ॥२२॥ 
पिबतस्ताडयामासुर्वानरान्वानरषभाः । 
ततस्तान्पुष्टिमिः पादेश्वूर्णयित्वा पपुमेघु ॥२३॥ 
ततो दघिप्रुख; क्रुद्ध; सुग्रीवस्य स मातुलः । 
जगाम रक्षिभिः साधं यत्र राजा कपीश्वरः ॥२४॥ 
गत्या तमत्रवीदेव चिरकालाभिरक्षितम्‌ । 
नष्टं मधुवनं तेऽद्य कुमारेण हनुमता ॥ २५॥ 
शुत्वा दघिपुखेनोक्त सुग्रीवो हृष्टमानसः । 


अङ्गद्जी बोले--हनुमानजीने काय सिद्ध किया 
है, अतः हे वानरश्रेष्ठणण | इनकी कृपासे तुम 
शीघ्र ही फलमूळ खाओ और मधु-पान करो ॥ २१ ॥ 

अङ्गदजीकी आज्ञा पा वानरगण उस बनमें घुस- 
कर दधिमुखके भेजे हुए बनरक्षकोंकी उपेक्षा कर 
मधु पीने छगे॥ २२ ॥ जब उन वानरोंने उन्हें 
मधुपान करते देखकर मारा तो वे उन्हें लात और. 
धूसोंसे कुचळकर मधु पीते रद्दे ॥ २३ ॥ तब सुग्रीव 
का मामा दधिमुख अन्य वनरक्षकोंके साथ अति 
क्रुद्ध द्यो जदाँ वानराज सुग्रीव थे वहाँ गया॥ २४॥ 
बड्दो पहुँचकर वह बोढा- “राजन्‌ ! तुमने चिरकाळ- 

जिस मधुवनकी रक्षा की थी, उसे आज युवराज 
अन्नद और इनुमानूने उजाड डाला” ॥ २५ ॥ दधि- 
मुखकी बात सुनकर घुग्रीब प्रसन्न होकर कहने 
छगे--“इसमें संदेह नहीं पवनकुमार सीताजीको देख 
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दृष्रागतो न सन्दहः सीतां पवननन्दनः ।।२६।॥। 
नो चेन्मधुवनं द्रष्टं समर्थः को भवेन्मम । 


तत्रापि वायुपुत्रेण कृतं कायं न संशयः ॥२७॥ 
शुत्वा सुग्रीवचचनं हृष्टो रामस्तमत्रवीत्‌ । 
किमुच्यते त्वया राजन्वचः सीताकथान्वितम्‌।! २८॥। 


सुग्रीवस्रवत्रवीड्ठाक्यं देच दृष्टावनीसुता । 
हनूमत्ममुखाः सर्व प्रविष्टा मधुकाननम्‌ ॥२९॥ 
भक्षयन्ति सकलं ताडयन्ति स रक्षिणः । 
अकृत्वा देवकार्य ते द्रष्टं मधुवनं मम ॥३०॥ 
न समर्थास्तत देवी इष्टा सीतेति निश्चितम्‌ । 
रक्षिणो वो भयं मास्तु गत्वा ब्रृत ममाज्ञया ॥३१॥ 
वानरानङ्गदसुखानानयध्वं ममान्तिकम्‌ । 
श्रुत्वा सुग्रीववचनं गत्वा तै वायुवेगतः ॥३२॥ 


हनूमत्प्र्रुखाननचुर्गच्छतेश्वरशासनात्‌ । 
द्रष्टुमिच्छति सुग्रीवः सरामो लक्ष्मणान्त्रितः ॥३३॥। 
युष्मानतीच हृष्टास्ते त्वरयन्ति महाबलाः । 
तथेत्यम्बरमासाद्य ययुस्तै वानरोत्तमाः ॥३४॥ 


हनुमन्तं पुरस्कृत्य युवराजं तथाङ्गदम्‌ । 


रामसुग्रीवयोर्रे निपेतुश्ुंवि सत्वरम्‌ ।।३५।। 
हनुमान्‌ राघवं प्राह इष्टा सीता निरामया । 


साष्टाङ्गं प्रणिपत्याग्रे रामं पशचाद्वरीञ्वरम्‌ ॥३६॥ 
कुशल प्राह राजेन्द्र जानकी स्वां शुचान्विता । 
अशोकवनिकामध्ये शिंशपाम्लमाश्रिता ॥३७॥ 


राक्षसीभिः पखिता निराहारा कृशा प्रभो | 


आये हैं; नहीं तो मेरे मधुवनकी ओर देखनेकी भला 
किसे सामथ्यं थी ? और उनमें भी निस्संदेह यह काय 
क्या हनुमान्‌जीने ही दै?” ॥ २६-२७ ॥ 

सुग्रीवके वचन सुनकर भगवान्‌ रामने प्रसन्न 
हो उनसे पूछा--“राजन्‌ ! यह सीता-सम्बन्धी 
तुम क्या बात कह रहे हा 7? ॥ २८ ॥ सुग्रीब- 
ने कहा--“भगवन्‌ ! माळूम होता है, भूमिखुता 
जानकीजीका पता लग गया है, क्योंकि हनुमान्‌ 
आदि समस्त वानरगण मधुवनमें घुसकर उसके फल 
खा रहे हैं ओर उसके रक्षकोंको मारते हैं । बिना 
आपका कार्य किये तो वे मेरे मधुवनकी ओर देख 
भी नहीं सकते थे । अतः यह निश्चय होता है 
कि वे देवी ज!ःनकीजीसे मिल आये हैं । रक्षको ! 
तुम डरो मत, उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनओ ओर 
उन अङ्गदादि वानरोंको मेरे पास ले आओ ।? 
सुग्रीवकी आज्ञा सुनकर वे वाथुवेगसे चळे और 
हनुमान्‌ आदिसे कहा--“महाराजक्री आज्ञा है, 
आपळोग तुरंत वहाँ जाइये; क्योंकि राम और 
लक्ष्मणके सहित महाराज सुग्रीव आपळोगोंसे मिळना 


चाहते हैं | हे महावीरगण | आपळोगोसे प्रसन्न होकर 


वे आपको बहुत शीघ्र बुढा रहे हैं” तब वे वानरश्रेष्ठ 
“बहुत अच्छा! कह आकाशमें चढ़कर चलने लगे | वे 
सब वानरगण इनुमान्‌ और युवराज अङ्गदको भागे 
कर चले और तुरंत ही राम और सुग्रीवके सामने 
पृश्वीपर उतर आये ॥ २९-३५ ॥ 


हनुमान्‌जीने पहले श्रीरधुनाथजीको और फिर 
वानरराज सुग्रीवक्गो साष्टाङ्ग प्रणाम कर श्रीराव- 
चन्द्रजीसे कहा ---“मैं सीताजीको सकुशल देख आया 
हुँ ॥ ३६ ॥ हे राजेन्र | शोकमग्ना जानदीजीने 
आपको अपना कुशल-समाचार सुनानेके लिये कहा 
है । वे अशोकबाटिकाके बीचमें शिंशपा वृक्षक तले 
बढी हैं और हे प्रभो | सदा राक्षसियोंसे बिरी रहती 
हैं, अन्न-जळ छोड़ देनेके कारण वे अत्यन्त दुबळ हो 


हा राम राम रामेति शोचन्ती मलिनाम्बरा ॥३८॥ , गी हैं और निरन्तर 'हा राम | हा राम !? कहकर शोक 
त्‌ 


एकवेणी मया इष्टा शनैराइवासिता शुभा । 


गी रहती हैं, उनके वक्ष मलिन हो गये हैं तथा 
बालोंकी मिलकर एक वेगी हो गयी है--ऐसी अवस्यामं 


क ३... 


हट 


सुन्द्रकाण्ड 
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वृक्षशाखान्तरे स्थित्वा खक्ष्मरूपेण ते कथाम्‌ ॥३९॥ 
जन्मारभ्य तवात्यथं दण्डकागमनं तथा। 
दशाननेन हरणं जानक्या रहिते त्वयि ॥४०॥ 
सुग्रीवेण यथा मैत्री कृत्वा वालिनिबहेणम्‌ । 
मार्गणार्थ च वैदेज्याः सुग्रीवेण बिसर्जिताः ॥४१॥ 
महाबला महासच्चा हरयो जितकाशिनः। | 
गताः सवत्र सर्वे वै तत्रैकोऽहमिहागतः ॥४२॥ 
अहं सुग्रीवसचिवो दासोऽहं राघवस्य हि। 

इष्टा यज्जानकी भाण्यात्प्रयासः फलितोऽच्च मे ॥४३॥ 
इत्युदीरितमाक्ण्यं सीता विस्फारितेक्षणा । 
केन वा कर्णपीयूषं श्रावितं मे शुभाक्षरम्‌ ॥४४॥ 
यदि सत्यं तदायातु मदर्शनपथं तु सः। 
ततोऽहं वानराकारः द्रक्ष्मरूपेण जानकीम्‌ । ४५॥ 
प्रणम्य आरञ्जलिर्भूत्वा दूरादेव स्थितः प्रभो । ` 


- पृष्टोऽहं सीतया कस्त्वमित्यादि बहुविस्तरम्‌ ॥४६॥ 


मया सवे क्रमेणेव विज्ञापितमरिन्दम । 
पञ्चान्मयापिंतं देव्ये भवहत्ताङ्गुलीयकम्‌ ॥ ४७॥ 
तेन मामतिविइवस्ता वचन चेदमत्रवीत्‌। 

' यथा इष्टाखि हनुमन्पीडयमाना दिवानिशम्‌ ॥४८॥ 
राक्षसीनां तजंमैस्तत्सवं कथय राषवे। 
मयोत्तं देवि रामोऽपि त्वच्चिन्तापरिनिष्ठितः॥४९॥ 
परिशोचत्यहोरात्रं त्वद्वाता नाधिगम्य सः । 
इदानीमेव गत्वाहं स्थितिं रामाय ते शुवे ॥५०॥ 
रामः श्रवणमात्रेण सुर््रवेण सलक्ष्मणः । 
वानरानीकयैः सार्थमागमिष्यति ,तेऽन्तिकथ्‌ ॥५१॥ 
रावण सङुलं हत्वा नेष्यति त्वां खक पुरम्‌ । 
अभिज्ञा देहि मे देवि यथा मां विशवसेद्विजुः ॥५२॥ 
इत्युक्ता सा शिरोरत्नं चूडापाशे स्थितं प्रियम्‌ । 


मैंने सीताजीको देखा और धीरे-धीरे उन्हें ढाँदस 
बघाया । वहाँ. जाकर पहले मैंने सूक्ष्मरूपसे बृक्षके 
पत्तोमें डिपे-छिपे संक्षेपर्मे आपकी सब कथा घुनायी, 
जिस प्रकार जग्मसे लेकर आपका दण्डकारण्यम 
आना हुआ, आपकी अनुपरियितिमें रावणने सीताजी- 
| को हरा तथा जिस प्रकार सुग्रीबसे मित्रता कर 
आपने वाळीको मारा, ( वह सब सुनाकर फिर मैंने 
कहा कि ) सुग्रीवद्वारा सीताजीकी खोजके ळ्यि भेजे 
हुए बड़े बलवान्‌, पराक्रमी और विजयशाळी बानर- 
गण सब दिशाओंमें गये हैं और उनमेंसे एक मैं 
सुग्रीवका मन्त्री और रघुनाथजीकां दास यहाँ आया 
हुँ । आज भाग्यवश मैंने जानकीजीको _देख लिया । 
अतः मेरा प्रयास सफळ हो गया ॥ ३७-४३ ॥ 
“मेरा यह कथन सुनकर सीताजीके नेत्र खिळ गये 
और वे कहने छगीं--०“मुझे ये कर्णाबृतरूप छम संवाद 
किसने सुनाया दै १ यदि यह सब सत्य दै--(मुझे श्रम 
नहीं हुआ है ) तो इस संवादको छुनानेवाछा मेरे सामने 
आवे |” हवे प्रमो ! तब मैं सूक्ष्मरूपसे बंदरके आकारमें 
उनके सांमने उपस्थित हुआ और दूरहीसे प्रणाम कर हाथ 
जोड़कर खड़ा दो गया | तब जानकीजीने मुझसे “तुम 
कौन हो ? इत्यादि बहुत-सी बातें पूछी ॥ ४४-४ ६॥ और 
हे शत्रुदमन ! मैंने उन्हें क्रमशः सब बातें बतळा दीं। 
: इसके पश्चात्‌ मैंने उन्हें आपकी दी इहै अँगूठी निवेदन 
की ॥४७॥ इससे उन्हें मुझपर एण बिश्वास हो गया और 
वे मुझसे इस प्रकार कइने ढगीं--“इनुमन्‌ | जिस 
प्रकार इन राक्षसियोंके त्राससे तुमने मुझे अद्दर्निश दुःख. 
उठाते देखा है, वदद सब थ्यों-का-त्यों रघुनाथजीको पुना 
देना ।” मैंने कह्दा--“देवि ! रघुनायजी भी तुम्हारी ही 
चिन्तासे प्रस्त रद्दते हैं और तुम्हारा समाचार न मिळनेसे 
रात-दिन तुम्हारी ही चिन्ता करते रहते हैं। में अमी जाकर. 
| उन्ह तुम्हारी स्थिति सुनाऊँगा ॥ ४८-५०॥ और रघुनाथ- 
जी उसे सुनते ही सुग्रीव, लक्ष्मण और अन्यान्य बानर- 
सेनापतियोंके साथ तुम्हारे पासं आयेंगे ॥ ५१ ॥ तथा 
रावणको कुटुम्बसहित मारकर तुम्दें अपनी राजधानी 
अयोष्याको ले जायेगे । हे देबि! तुम मुझे कोई ऐसा 
, चिह दो, जिससे भगवान्‌ मेरा विश्‍वास करे” ॥ ५२ ॥ 
मेरे इस प्रकार कहनेपर उन्होंने अपने केशपाशरम 
शयित अपनी प्रिया चूडामणि दी और पहले चित्रकूट 
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दूर्वा काकेन थढ्वत्तं चित्रकूटगिरो पुरा ॥५३॥ 
तदप्याह्वाभुपूर्णा्षी कुशं त्रि राघवस्‌। 
लक्ष्मणं रहि मे किश्चिद्दुरुक्तं भाषितं पुरा ॥५४॥ 
तत्क्षमंस्वाज्ञभावेन भाषितं कुलनन्दन । 
तारयेन्मां यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वितः ॥५५॥ 
इत्युक्त्वा रुदती सीता दुःखेन महतावृता । 


_ मयाप्याश्वासिता राम वदता सवमेव ते ॥५६॥ | 


ततः प्रखापितो राम त्वत्समीपमिहागतः । | 
_ तदागमनवेलायामशोकवनिकां प्रियाम्‌ ॥५७॥ 
उत्पाद्य राश्षसांस्तत्र बहुन्हत्वा क्षणादहमू । 
रावणस्य सुतं इत्वा रावणेनाभिभाष्य च ॥५८॥ 
लङ्कामशेषतो दग्ध्वा पुनरप्यागमं क्षणात्‌ । 
शरुत्वा हनूमतो वाक्यं रामो5त्यन्तप्रहृष्टधी; ॥५९॥ 
हनम॑स्ते कृतं कार्य देवैरपि सुदुष्करम्‌ । 
उपकारं न पञ्यामि तव प्रत्युपकारिणः ॥६०॥ 
इदानीं ते प्रयच्छामि सवेस्व मम मारुते । 
इत्यालिङ्गय समाकृष्य गाढं वानरपुङ्गवम्‌ ॥६१॥ 
साद्रेनेत्रो रघुश्रेष्ठः परां प्रीतिमवाप सः | 
हनुमन्तमुवाचेदै राघवो भक्तवत्सलः ॥६२॥ 
परिरम्भो हि मे लोके दुलभः परमात्मनः | 
अतस्त्वं मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिपुङ्गव ॥६३॥ 
सम्पूज्य विष्णुपद्वीमतुहां प्रयान्ति । 
तेनेव किं पुनरसौ परिरब्धमती _ 
रामेण वायुतनयः कृतपुण्यपुञ्जः 


पवतपर काकके साथ जो कुछ हुआ था, वह सब भी 
सुनाया तथा नेत्रॉमें जळ भरकर कहा--“रघुनाथजीसे 
मेरी कुशळ कहना और लक्ष्मणजीसे कहना कि हे 
कुछनन्दन ! मेने पहले तुमसे जो कुछ कठोर” वचन 
कहे थे, उन अज्ञानवश कहे इए वाक्योंके ळिये मुझे 
क्षमा करें | इसके सिवा जिस प्रकार रघुनाथजी कृपा 


_ करके मेरा उद्धार करें, बद्दी चेष्टा करना? ॥५३--५५॥। 


` ऐसा कहकर सीताजी महान्‌ दुःखमें भरकर रोने 
लगीं; मैंने भी उन्हें आपका सब वृत्तान्त सुनाकर 
ढाँढ्स बंधाया और फिर उनसे विदा होकर आपके 
पास चला आया । आती बार मैंने राबणकी प्रिय 
भशोकवाटिका उजाड दी और एक क्षणमें ही बहुत- 
से राक्षस मार डाले । रावणके पुत्रको भी मारा और 
रावणसे वार्तालाप कर लङ्काको सब ओरसे जलाकर 
फिर क्षणमरमें ही यहाँ चला आया । 

हनुमान्‌जीके ये वचन पुन श्रीरामचन्द्रजी अति 
प्रसन्न होकर कहने छगे---) ५६-५९ ॥ “हनुमन्‌ ! 
तुमने जो कार्य किया है, वह देवताओसे भी होना 
कठिन है; में इसके बदलेमें तुम्हारा क्या उपकार 
करूं--सो नहीं जानता ॥ ६० ॥ लो, मैं अभी तुम्हे 
अपना सवख संपता हूँ ।” ऐसा. कह उन्होंने वानर- 
श्रेष्ठ हनुमान्‌जीको खींचकर गाढ़ आलिङ्गन किया 
॥ ६१ ॥ उनके नेत्रोंमे जळ भर आया और हृदयम 
परम प्रेम उमड़ने छगा । तब भक्तवत्सल रघुनाथजी-: 
ने हनुमान्‌जीसे कहा--॥ ६२ ॥ “संसारमें मुझ 
परमात्माका आलिङ्गन मिलना अत्यन्त दुर्भ है, । 
वानरश्रेष्ठ ! ( तुम्हें यहद सौभाग्य प्रात हुआ है ) अवः 
तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो?॥॥ ६३ ॥ 
` हवे पावति | जिनके चरणारविन्दयुगळका तुल्सी- 
दछ आदिसे पूजन कर भक्तजन अतुळनीय विष्णुपद 
प्राप्त करते हैं, उन्हीं रामने जिनके शरीरका 
आढिङ्गन किया; उन पवित्र कर्म करनेवाले पवन- 


॥६३॥ ' पुत्रके विषयमें क्या क्य जाय १ ॥ ६४ ॥ 


ln 
इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे पञ्चम; सग; ॥ ५ | 
केप खि, 
समाप्तमिद छुन्द्रकाण्डम्‌ । 


- श्रीसीतारामाम्यां नमः 
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` विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्य रघूत्तमम्‌ । 
- कृताज्ञलिपुटो भूत्वा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ 
(युद्द ३। १४, १६) 
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श्रीमहादेव उवाच 
यथावद्वापितं वाक्यं श्रुत्वा रामो हनुमतः । 
उवाचानन्तर वाक्यं हरण महता55वृतः ॥ १ ॥ 
कायं कृतं हलुमता देवैरपि सुदुष्करम्‌ । 


` मनसाऽपि यदन्येन सतुं शक्यं न भूतले ॥ २॥ 


श्ततयोजनविस्तीणं रङ्कयेत्कः पयोनिधिम्‌ । 
लक्का च राक्षसैगुप्तां को वा धर्षयितुं मः ॥ ३ ॥ 
भृत्यकायं हनुमता कृतं सवमशेषतः । पट 
अहं च रघुवंशथ लक्ष्मण कपीश्वरः 
ज्ञानक्या दशनेनाथ रक्षिताः खो हनूमता ॥ ५ ॥ 
सरथा सुकृतं कार्य जानक्याः परिमागणम्‌ । 
समुद्र मनसा स्मृत्वा सीदतीव मनो मम ॥ ६॥ 


कथं नक्रझपाकीर्णं समुद्रै शतयोजनम्‌ । 
लङ्कयित्वारिएुं हन्यां कथं ; क्ष्यामि जानकीम्‌ ॥७॥ 


शुत्वा तु रामवचनं सुग्रीवः प्राह राघवस्‌ | 
संमुद्र॑ लङ्कयिष्यामो. महानक्रझषाकुलम्‌ ॥८।॥ 
लक्का च विधमिष्यामो हनिष्यामोऽद्य रावणम्‌ । 


अ० रा७ ३२== 


थीमदादेवजी बोले- है पावति ! हनुपानजीके . 
ब्यों-के-त्यों कहे इए त्राक्यों झो सुननेके अनम्तर श्रीराम- 
चन्दजीने अतिदषसे भरकर ये वचन कहे--॥१॥ 
“हूनुमान्‌जीने जो काय किया है, उसका करना 
देवतार्थोको भी अति कठिन है, पृथ्वीतकपर और कोई 
तो छसका मनसे भी स्मरण नहीं कर सकता ॥ २ ॥ 
भळा, ऐसा कौन है जो सौ योजन बिस्तारकाले समुद्रको | 
ळाँषने थोर राक्षसोंसे घुरक्षिता ळङ्कापुरीका ध्वंस | 
करनेमे समथ हो १ ॥ ३ ॥ हनुमान्ने सुप्रीवके समग्र. 
सेबक-ध्मेको खूब निभाया । संसारमें ऐसा न कोई 
हुआ और न आगे होगा ही ॥ ४ ॥ हचुमानने 
जानकीजीको देखकर आज मुझको तथा रघुंबंश, 
ढक्ष्मण और छुग्रीव आदि समीको बचा ल्या है ॥५॥ 
जानकीजीकी खोजका कार्य तो बिल्कुछ ठीक दो 
गया, किंतु समुद्रकी याद आनेसे मेश मन ब्ययित- 
सा होने लगता है॥ ६॥ नाके और मकरोंसे भरे 
हुए सौ योजन विस्तारवाले समुद्रको डॉँघकर मैं शत्रुको 
कैसे मारूंगा १ और जानकीजीको कंसे देख 
सकूंगा :? ॥ ७ ॥ 

श्रीरघुनाथजीके ये बचन सुनकर सुग्रीव उनसे 
बोळा---“इम बड़े-बड़े नाके और मछलियोंसे पूण 
समुद्रको छाँघ जागे और शीघ्र ही ळङ्काको विष्वस कर 


रावणका भी नाश बरेंगे । रघुनाथजी | आप चिन्ता 


चिन्तां त्यज रघुश्रेष्ठ चिन्ता कार्यविनाशिनी ॥९॥ | 


छोड़िये, चिन्ता तो काय बिगाइनेवाली होती दै ॥८-९॥ 


३५७ . 


[ झं १ 


छतान्यश्य यहासस्वान्‌ धूरान्यानरपुञ्जवान्‌ | 

` स्व्चियार्थं सद्नधुक्तान्यवैष्ड्मपि पावक ॥१०॥ 
_ सखद्रतरणे बुद्धि छुरुष्व प्रथमं ततः । 

दृष्टा लङ्कां ,दशग्रीवो हत इत्येव मन्महे ॥११॥ 
नहि पश्याम्यहं कञ्चि्त्रिषु लोकेषु राघव । 
गृहीतधलुषो यस्ते तिष्ठेदभिहुखो रणे ॥१२॥ 


`. सर्वथा नो जयो राम भविष्यति न संशयः । ‹ ` 


निमित्तानि च पश्यामि तथा भूतानि सर्वेशः ॥१३॥ 
सुग्रीववचन॑ शरुत्वा भक्तिवीयंसमन्वितस्‌ । 


. अङ्गीकृत्यात्रवीद्रामो हनूमन्तं पुरः स्थितम्‌॥ १४।। 
` येम केन प्रकारेण लक्कयामो महार्णवम्‌ । 
` लङ्काखरूपं मे जूहि दुःसाध्यं देवदानवैः ॥ १५॥ 
जञात्वा तस्य प्रतीकारं करिष्यामि कपीच्वर । 
श्ुत्वा रामस्य वचनं हत्मान्विनयान्वितः ॥१६॥ 
उवाच ग्राञ्जलिदेंव यथा इष्टं ब्रवीमि तै । 
छङ्का दिव्या पुरी देव त्रिकूटशिखरे स्थिता ॥ १७।। 


खणेग्राकारसहिता खर्णाड्टालकसंयुता । 
परिखाभिः परिवृता पर्णाभिनिमेलोदळेः ॥१८॥ 
_नानोपवनशौमाठ्या दिच्यवापीभिराबृता | 


- शहैविचित्रशोभांदवर्मणिस्तम्भमयेः शुभैः ॥१९॥| 
पश्चिमद्वारमासाध् गजवाहाः सहस्नशः | 
उत्तर द्वारि तिष्ठन्ति साश्चवाहाः सपत्तय; ॥२०॥ 
तिषठन्त्यबुँदसङ्घयाका; ग्राच्यामपि तथेव च । ` 
रक्षिणो राक्षसा वीर द्वार दक्षिणमाश्रिता; ॥२१॥ 


मध्यकक्षे$प्यसहूयाता गजाश्वरथपत्तय; | 


TUTTE 
UA 


आप एन पहापरान्नभी और शूरवीर बानर-यीरकौ 
देखिये | ये आपका प्रिय करनेके लिये अग्नि प्रशेक 
करनेको मी तैयार हैं ॥ १० ॥ पहले समुद्र पार 
करनैका बिचार कीजिये, फिर ळक्ञाके हो दर्शन होते 
ही दम रावणको मरा हुआ ही समझते हैं ॥ ११ ॥ है 
राघव 1 त्रिळोकीर्मे मुझे ऐसा कोई वीर दिखायी नहीं 


`| दैवा, जो आपके धनुष प्रहण करनेपर युद्धमें सामने 


डटा रहे ॥ १२ ॥ है शम | इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं, सब प्रकारसे जीव हमारी ही होगी; 
क्योंकि मुझे सब ओर ऐसे ही कारण ( शकुन ) 
दिखायी दे रहे हैं” ॥ १३ ॥ 

छुग्रीवकै ये भक्ति और पुरुषाथसे भरे बचन सुनकर 
भगवान्‌ रामने उन्हे सादर खीकार किया और फिर 


सामने खड़े इए छनुमानजीसे कडा--॥ १४ ॥ “हम 


जेसे तैसे समुद्र तो पार करेंगे ही, किंतु तुम ढाका 
रूप तो बताओ । पुना-है, उसे जीतना तो देवता और 
दानवोंको भी अत्यन्त कठिन है ॥ १५ ॥ हे कपीश्वर ! 
इसका खरूप विदित दोनेपर मैं उसका कोई प्रतीकार 
सोचूँगा 177 

रामचन्द्रजीकै ये वचन धुनकर इनूमानूजीने 
विनयपृबक हाय जोड़कर कहा--“देव ! मैंने जैसा 
कुछ देखा दै बह आपसे निवेदन करता हूँ | दिव्यपुरी 
छक्का त्रिकूट पवेतके शिखरपर बसी हुई है ॥ १ ६-१७ || 
उसका सोनेका परकीटा है और उसमें सोनेकी हो 
अट्टालिकाएँ हैं हथा वह निर्मळ जळते मही खाइयॉसे 
विरी इई है ॥ १८ ॥ भनेको उपव्नोके कारण सुकी 
अत्यन्त शोमा हो रही है और उसमें जहाँ-तहाँ बहुतः 
सी बावड़ियाँ तथा बिचित्र शोभासम्पन्न भणिस्तम्भ- 
युक्त भवन शोभायमान हैं ॥ १९ ॥ उसके पश्चिमद्वार- 
पर हजारों गजारोद्दी, उत्तरद्वारपर पैदळ सेनाके 
सहित बहुत-से घुड़सवार, पूवद्वारपर एक अरब राक्षस 
वीर और दक्षिणद्वारप्र भी इतने ही रक्षक रहते हैं 
॥२०-२१॥ हे प्रमो | उघडे मध्यभागमें भी हादी, 
घोड़े, रथ और पैद्थोकी असंख्य सेना रहकर नगरकी 
रक्षा करती है । वे सब नाना प्रकारके शस्र चछानेमें 


रक्षयन्ति सदा लङ्का नानाल्नङुशलाः प्रभो ॥२२॥ | अत्यन्त कुशह हैं ॥ २२॥ इस प्रकार लङ्काम 


संग १ ] 


युद्धकाण्ड 


२५१ 
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 सङ्क्रसैर्विविधैलेङ्का शतघ्नीभिश्च संयुता । 

एवं खितेऽपि देवेश शृणु मे तत्र चेष्टितस्‌ ॥२३॥ 
दशाननबलौषस्य चतुर्थाशा मया इतः। 
दग्ध्वा लङ्काँ पुरीं खर्णप्रासादो धर्षितो मया ॥२४॥ 
शतघ्न्यः सङ क्रमाझ्वैव नाशिता मे रघूत्तम । 

देव त्वदशनादेव छङ्का भस्सीकृता भवेत्‌ ॥२५॥ 
प्रस्थानं कुरु देवेश गच्छामो लवणाम्बुधेः 


तीरं सह महावीरेवानरोंधेः समन्ततः ॥२६॥ 
श्रुत्वा इजूमतो वाक्य्चुवाच रघुनन्दनः 


सुग्रीव सेनिकान्सर्वान्मरानायाधिनोदय ॥२७॥ 
इदानोमेव बिजथो क्तः परिवतते। 
अलिन्गुहर्त गत्वाऽहं लक्का राक्षससङ्कराम्‌ ॥२८॥ 
सम्राकारां सुदुर्थषा नाशयामि सराषणास्‌ । 
आनेष्यामि च सीता मे दक्षिणाक्षि स्फुरत्यधः॥ २९॥ 
प्रयातु वाहिनी सर्वा वानराणां तरखिनामु । 


` रक्षन्तु यूथपाः सेनामग्रे इष्ठे च पाइयो; ॥३०॥ 


इनूमन्तमथारुद्य गच्छाम्यग्रऽङ्गदः ततः । 
आरुह्य लक्ष्मणा यादु सुग्रीव तं मया सह ॥३१॥ 
गजा गवाक्षो गवया मेन्दो द्विबिद एब च | 
` ब्लो नीलः सुपेण जञाम्भवांश्च तथाऽपरे ॥३३॥ 
सवे शच्छन्तु सत्र सेनायाः बशुधातिन 
इत्याज्ञाप्य हरीन्‌ राम; प्रतस्थे सलक्ष्मणः ॥३३॥ 
सुग्रोषसह्दितो दर्षात्सेनामध्यगतो विश्ञु | 
वारथेन्द्रनिभाः सर्वे वानराः काबरूपिणः ॥३४॥ 
इ्वेङन्तः परिगजेन्ता जग्बुप्ते दधिं दिश्‌ । 
भक्षयन्तो ययुः सर्वे कलानि च मधूनि च ॥३५॥ 
वन्तो राघवस्य इनिष्यामोऽध रावण । 


जानेके मार्ग नाना प्रकारके . संक्रम ( धुरंग ) और 
शतन्नियों ( तोपों ) से घुरक्षित हैं; किंतु हे देवेश्वर ! 
यह सब कुछ होते इए मी मैंने जो कुछ किया है, बह 
सुनिये ॥ २३ ॥ मैने रावणकी चौथाई सेना मार डाळी 
और ढङ्कापुरीको जळाकर उसका सोनेका महळ नष्ट 
कर दिया ॥ २४ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | संक्रमो और तोपोंको 
मैंने तोड़ डाडा । हे देव | ( घुझे तो विश्वात है ) 


आपकी दृष्टि पड़ते ही छक्का मस्मीभूत हो जायगी ॥२५॥ | 


हे. देवेश्वर | अब चळनेकी तयारी कीजिये | हम सब . 
ओरसे महाबड्वान्‌ वानर-वीरोंकी सेना लेकर क्षार 
( खारे पानीके ) समुद्रके तटपर चळे? ॥ २६ ॥ 
इनूझान्‌डोका कथन घुनकर श्रीरघुनाथजीने कह्दा- 
“खुप्रोव | सब सेनिकोंको इसी समय कूच करनेकी । 
आज्ञा दो। क्योंकि इस समय विजयनामक मुह॒त्त बीत 


| रां हे । इस त्तमे जाकर मैं राक्षससंकुळित ढक्काको 


जो परकोटे आदिके कारण अति दुजय है, रावणके 
सहित नष्ट कर दूँगा और सीताजीको ले आऊंगा। . 
इस समय मेरी दायीं आँखका नीचेका भाग फडकं 
रहा दै ॥ २७--२९ ॥ इसी समय बळबान्‌ वानरोंकी 
सम्पूण सेना चले) जो यूथपति हों वे अपने-अपने 
यूयकी आगे-पीछे भोर इघर-उघरसे रक्षा करें ॥ ३०॥ 
मैं इनूमानके कन्धेपर चढ़कर सबसे आगे चळता हूँ, 
उसके पीछे ढक्ष्मण भंगदके ऊपर चढ़कर चढे और 
हे धुप्रीव | हुम मेरे साथ चको ॥ ३१ || गज, गवाक्ष, 


| गवव, मैन, दिबिद, नळ, नीळ, हषेण और जाम्बबानू 


तपा शहुओोका नाश करनेवाले कोर मी झम 
सेनापतिगग सैनाके चारों ओर चछे |» बानरोंकी 
हस प्रकार आज्ञा दे श्रीरमचन्द्रजीने ळक्ष्मणजीके 
सहित कूचं किया ॥ ३९-३३ ॥ 

भगवान्‌ राम अति हषखे छुंप्रीवकें साथ,सेनाके 
बीचमें जा रहें थे | समस्त वानरगग गजराजके समान 
बढ़े डीळवाळे और इच्छानुखता( रूप धारण करनेवाले 
थे ॥ ३४ ॥ वे सब बड़े वेगसे उडडते-कूदते) गरजते 
और फड तथा मधु खाते दक्षिण दिशाको चढ ३५॥ 


इस प्रकार वे अतुङुपराक्रपी वानरश्रेष्ठ औरधुनायनीके 


२५२ 


अच्यात्मरामांयण 
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एवं ते वानरश्रेष्ठा गच्छन्त्यतुलविक्रमाः ।।३६॥ 
हरिभ्यायुद्यमानो तौ शुशुभाते रघूत्तमौ । 
च्छ ~ रो 0७५ 

नक्षत्रः सेवितो यद्वचचन्द्रखयाविवाम्बरे ॥|३७॥ 
आतत्य प्रथिवीं कृत्तां जगाम महती चम; । 
प्रस्फोट्यन्तः पच्छाग्रानुद्रहन्तश्च पादपान्‌ ॥३८॥ 
= च 

गेलानारोहयन्तश्च जग्णुमोरुतवेगतः । 
असह्वचाताश्च सत्र वानराः परिप्रिताः ॥३९॥ 
ष्टास्ते जम्मुरत्यथ रामेण परिपालिताः । 

गता चम्दिवारात्रं क्वचिन्नासञ्जत क्षणम्‌ ॥४०। 
काननानि विचित्राणि पश्यन्मलयसह्ययोः । 

ते सह्य समतिक्रम्य मलयं च तथा गिरीन्‌ ॥४१॥ 
आययुद्चालुपुर्व्येण समुद्र भीमनिःखनस्‌ । 
अवतीर्य इन्नुभन्त रामः सुग्रोवसंयुतः ॥४२॥ 
सलिलाम्याशमासाधय रामो वचनमत्रवीतू । 
आगताः खो वयं सर्वे समुद्र मकरालयम्‌ ॥४३॥ 
इतो गन्तुमशक्य' नो निरुपायेन वानराः । 

अत्र सेनानिवेशोऽस्तु मन्त्रयामाऽस्य तारणे ॥४४॥ 
श्रुत्वा रामस्य वचनं सुग्रीवः सागरान्तिक । 
सेनां न्यवेशयरिक्षप्रं रक्षितां कपिङुजरेः ॥४५॥ 
ते पश्ष्यन्तो विपेदुस्त सागर भीभदशनम्‌ । 
महोन्नततरङ्गोल्लं भीमनक्रभयङ्करस्‌ ॥४६॥ 
अगाधं गगनाकारं सागर वीक्ष्य दुःखिताः । 
तरिष्यामः कथं घोरं सागरं वरुणालयम्‌ ॥४७॥ 
न्तव्योऽसाभिरधच रावणो राक्षसाधमः । 


इति चिन्ताकुला? सर्व रामास व्यवसिता! | ४८॥ 
राम; सीतामचुस्मृत्य दुःखेन महतावृतः | 
विलप्य जानकीं सीतां बहुधा कार्यमानुषः ॥४९॥ 


सामने 'हम आज ही रावणको मार डाळगे? ऐसा 
कहते हुए जा हें थे ॥ ३६ ॥ हनुमान्‌ ओर अंगदके 
कन्धोंपर जाते इए वे दोनों रघुश्रेष्ठ ऐसे शोभायमान 
हो रहे थे, मानो आकाश-मण्डलमें नक्षत्रोसे सुसेवित 
सूय और चन्द्रमा हों | ३७ ॥ वह महान्‌ सेना सम्पूण 
पृथिवीकी घेरकर चळ रही थी | वानरगण अपनी पूँछ 
फटकारते और पेड़ोंको उखाड़ते इए पवतेपर इछत 
कूदते वायुवेगसे जा रहे थे । उस समय सब ओर 
असंख्य वानर भरे इए दीख पड़ते थे॥ ३८--३९ ॥ 
भगवान्‌ रामसे सुरक्षित होकर वे प्रसन्नताएवक बड़ी 
तेजीसे जा रहे थे । वह वानर-सेना रात-दिन चलती 
थी, कहीं एक क्षणको भी न रुकती थी ॥ ४० ॥ 
अन्तर्मे वे सब ढोग मळ्याचळ ओर सह्याद्रिके बिचित्र 
वर्नोको देखते इए उन दोनों पब्तोको पारकर क्रमशः 
भयंकर गर्जना करनेवाले समुद्रके तटपर पहुँच गये । 
तब श्रीरामचन्द्रजी हनुमानजीकै कन्धेसे उतरकर 
घुग्रीवके साथ जळके निकट आये शीर बोले-....«हे 
बानरगण ! इमलोग मकरादि से पूण समुद्र वे तटपर तो 
आ गये, किंतु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किये 
हम नहीं जा सकते । अतः भब यहीं सेनाकी छावनी 
डाळी जाय । हृमढोग समुद्र पार करनेके विषयमे 
परस्पर परामश करेंगे” ॥ ४१-४४ ॥ 

रामके वचन घुनकर छुप्रीवने तुरंत ही समुद्रके 
निकट सेनाका पड़ाव डाळा भौर बहुत-से प्रधान- 
प्रधान बानर“बीर उनकी रक्षा करने को || ४५ || बै 
ढोग ठत्ताळ तरङ्गोसे पूण तया दाइण नाके भादिके 
कारण भरकर समुद्रको देखकर भमन्द्ी-मन विषाद 
करने छगे ॥ ४६ ॥ उस आकाशके समान अगाधं 
समुद्रको देखकर ठन्हें बड़ा दुःख हुआ भौर वे सोचने 
ळे कि 'इभ इस धोर वरुणाळ्यको कैसे पार करेंगे 
॥ ४७ ॥ राक्षसाधम रावणको तो हमें आज ही मारना 
है ( परमार केसे ? ), इस प्रकार सब छोग अति 
चिन्ताग्रस्त हो श्रीरघुनाथजीके पास बठ गये ॥ ४८ ॥ 

इधर श्रीरामचन्द्रजी भी सीताकी याद कर मह्दान्‌ 
ढुःखमे इब गये । वे यथपि एक अद्वितीय चिन्मात्र 


[ सगे १ | 
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अद्वितीयशिदात्मैकः परमात्मा सनातनः । 
यस्तु जानाति रामस्य खरूपं तत्तो जनः ।५०॥ 
तंन स्पृशति दुःखादि किग्रुतानन्दमव्ययमू । 
दुःखहषभयक्रोधलोभमोहमदादय; ॥५१॥ 
अज्ञानलिङ्गान्येतानि कुतः सन्ति चिदात्मनि । 
देंहाभिमानिनो दुःखं न देहस्य चिदात्मनः ॥५२॥ 
सम्प्रसादे दयाभावात्सुखमात्रं हि ृञ्यते। 
बुद्धयाद्यभावात्सं शुद्र दुःखं तत्र न इश्यते । 
अतो दुःखादिकं सर्व बुद्वेरेव न संशयः ॥५३॥ 
रामः परात्मा पुरुषः पुराणो 
` नित्योदितो नित्यसुखो निरीहः । 


९ 
परमात्मा सनातन पुरुष थे, तथापि कायवश मनुष्यरूप 


होनेके कारण जानकीजीके थिये नाना प्रकारसे विळाप . 


करने लगे । जो पुरुष परमात्मा रामका वास्तविक खरूप 
जानता है उसे मी दुःखादि स्पश नहीं कर सकते, फिर 
आनन्दस्वरूप अविनाशी भगवान्‌ रामकी तो बात ही क्या 
है ? दुःख, हर्ष, मय, क्रोध, डोभ, मोइ ओर मद आदि 
सब अज्ञानके ही चिह हैं; चिदात्मा राममें ये कसे हो 
सकते हैं ? देहका दुःख देहामिमानीको ही होता दै, चेतन 
आत्माको नहीं ॥ ४९-५२ ॥ समाधि-अवस्थामें 
हवत-प्रपश्चका अभाव हो जानेके कारण वहाँ केवळ छुखका 
ही साक्षात्कार होता है । उस अवस्थामें बुद्धि आदिका 
अभाव हो जानेसे झुद्ध आत्मामें दुःखका लेश भी दिखायी 
नहीं देता । अतः इसमें सन्देह नहीं ये दुःखादि सब बुद्धिके 
ही धम हैं ॥ ५३ ॥ भगवान्‌ राम परमात्मा, पुराणपुरुष, 
नित्य प्रकाशखरूप, नित्य पुखखरूप और निरीह हैं; 


तथापि मायाशुणसङ्गतोऽसौ किंतु अज्ञानी पुरुषोंको वे मायिक गुणोंके सम्बन्धस्रे 
सुखीव दुःखीव विभाव्यतेऽबुधेः ॥५४॥ | छुखी या दुःखी-से प्रतीत होते हैं ॥ ५४ ॥ | 
कळ ळर 4 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उंमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे 
प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 
enn 
द्वितीय सग 


रावणद्वारा विभीषणका तिरस्कार 


श्रीमहादंव उवाच 

लङ्कायां रावणो इट्टा कृत कमे हनुमता । 
दुष्करं देनतेवापि हिया किश्चिदवाईु्ुख। ॥ १॥ 
आहूय मन्त्रिणः सर्वानिदं बरचनमत्रबीत्‌ । 
इनुमता कृतं कमे भवद्भिष्टमेव तत्‌ ॥ ३॥ 
प्रविश्य लड्ढां दुर्घषा दृष्टा सीतां दुरासदाम्‌ । 
हत्वा च राक्षसान्बीरानक्षं मन्दोद्रीसुतम्‌ ॥ २ ॥ 
दग्ध्वा ढङ्कामशेषेण लङ्खयित्वा च सागरम्‌। 


` युष्मान्सर्वानतिक्रम्य खस्योऽगातबुनरेव सः ॥ ४ ॥ 


किं केव्यमितोऽसाभियूयं मन्त्रविशारदा; । 


श्रीमदादेवजी बोछे- हे पार्वति ! इधर उङ्कामें 
श्रीइनूमान्‌जीका देवताओंके .ळिये भी दुष्कर कत्य देख 


रावणने भपने समख मन्तियोंको हुआकर उजाले खिर , 


नीचा करके कहा----"इनुमानूने जो-जो कम किया वह 
संब आप छोगेंने देखा ही दै ॥ १-२ ॥वह दुष्प 
छक्कामें घुसकर सवथा दुष्प्राध्य सीतासे मिशा तथा उसमे 


अन्य राक्षसवीरोंके साथ मंग्दोदरीके पुत्र अक्षको मार्कर 


सम्पूण छङ्काको जळा दिया और फिर आप सब छोगोंका 
तिरस्कार कर कुशकपूर्वेक समुद्र छॉँधकर ळोट गया 
॥ ३-४ ॥ आप सब ळोग नीतिनिपुण हैं, अतः भब हमे 
क्या करना चाहिये और क्या करनेसे हमारा हित दो सकता 


मन्त्रयध्वं प्रयत्नेन यत्कृतं मे दितं भरेर ॥ ५॥ |{दैशसका प्रयलपूवक विचार कीजिये” | ५॥ 


२५४ अध्यात्सरासायण 


[ सर्ग २ 
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रावणस्य वचः श्रुत्वा राक्षसास्तमथाब्रुवन्‌ । 

देव शङ्का कुतो रामात्तव लोकजितो रणे ॥ ६॥ 
इन्द्रस्तु बद्ध्वा निक्षिप्तः पृत्रेण तव पत्तने । 
जित्वा कुबेरमानीय पुष्पकं भुज्यते त्वया ॥ ७॥ 
यमो जितः कालदण्डाड्भयं नाभूत्तव प्रभो । 
बरुणो हुङ्कतेनेष जितः सर्वेडपि राक्षसाः ॥ ८ ॥ 
मयो महासुरो भीत्या कन्यां दुर्वा खयं तव । 
त्वद्वशे वतंतेऽद्यापि किमुतान्ये महासुराः ॥ ९ ॥ 
हनमद्धपणं यत्तु तदवज्ञाकृतं च नः 


रावणके वचन सुनकर राक्षसोंने उससे कहा-- 
“देव | आपको रामसे क्या शंका दै ? भापने तो 
युद्धम॑ समस्त ळोकोंको जीत ल्या है ॥ ६ ॥ आपके 
पुत्रने इन्द्रको बाँधकर अपनी राजधानीमें डाळ छिया 
था और आप खयं भी कुबेरको जीतकर उसका 
पुष्पक विमान लाकर भोगते हैं ॥ ७ ॥ हे प्रमो | 
आपने यमराजको भी जीत लिया, उसके काटदण्डसे 
भी आपको कोई भय नहीं हुआ तथा वरुण और 
समस्त राक्षसोंको आपने इुंकारसे दी जीत ळ्या था 
॥ ८ ॥ ओर महाछुरोंकी तो बात ही क्या है, खयं 
मयाझुर भी आपके भयसे आपको अपनी कन्या देकर 
आजतक आपके अधीन बना हुआ है ॥ ९ ॥ हनुमानने 
जो हमारा तिरस्कार किया है वह तो हमारी दी 


वानरांञ्य किमस्माकमसिन्पोरुषदशने ॥१०॥ | डपेक्षासे हुआ हे । हमने यह सोचकर कि यह्व वानर 


इत्युपेक्षितमस्माभिधर्षणं तेन किं भवेत्‌ । 
वयं प्रमत्ताः किं तेन वञ्चिताः सो हनूमता ॥ ११॥ 
जानीमो यदि तं सर्व कथं जीवन्‌ गमिष्यति । 


आज्ञापय जगच्कृत्स्नमवानरममानुषस्‌ ।। १२॥ 


कृत्वाऽऽयास्यामहे सर्व प्रत्येकं वा नियोजय । 
कुम्भकणस्तदा प्राह रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥१३॥ 


आरब्धं यर्वया कमं खात्मनाश्ाय केवलम्‌ | 
. न दष्टोऽसि तदा भाग्याच्चं रामेण महात्मना ॥१४॥ 


यदि पश्यति रामस्त्वां जीवन्नायासि रावण । 
शमो न मालुषो देवः साकषाक्नारायणोऽच्ययः ॥ १५ 
ह OD 02580, 10 ५0 ६ हक | ६ 
सीता भगवती हक्ष्मी रामपत्नी यशखिनी | 
राक्षसानां विनाशाय त्वया55नीता सुमध्यमा। ।१६॥ 
विषपिण्डमित्रागोर्थ मद्दाधीनो यथा तथा | 
आनीता जानकी पश्चाचया किंवा भविष्यति॥ १७॥ 
यद्यप्यनुचित कमे ` त्वया कृतमजानता | 
९ ` १८०५ 
सब समं करिष्यामि ख्मचित्तो भव प्रभो ॥ १८॥ 


है इसे पुरुषाय दिखानेमें क्या एकखा है उसकी 8पेक्षा 
कर दी थी, नहीं तो वह इमारी अवज्ञा क्या कर 
सकता या ? ॥ १० ॥ अतः असावधान रहनेके कारण 
यदि हमें इनुमान्‌ने ठग लिया तो इससे क्या हुआ १ 
यदि हम सब उसे जानते तो वह जीता हुआ कंसे 
जा सकता था ? आप हमे आज्ञा दीजिये, हम सत्र 
अभी जाकर प्रथिवीकों वानर और मनुर्ष्योसे शुन्य कर 


आते हैं अथवा हममेंसे एक-एकको दी इस कायक, 


ढिये नियुक्त कीजिये ।” 

तदनन्तर राक्षसराज रावणसे कुम्भकण बोळा-- 
॥ ११-१३॥ भापने जो कार्य आरम्भ किया है, वह 
केवळ आपका नाश करनेके ळ्यि. ही दै । पोभाग्यवद्य 
इतना ही भन्डा हुआ कि सीताजीको चुरानेके समय 
महात्मा रामने भापको नहीं देखा॥ १४ ॥ दे रावण | बदि 
उच्च समय राम भाषको देख ळेतेतो भाप जीते-जागते नहीं 
ळोठ तकते थे । राम कोई सधारण मनुष्य नहीं हैं । वे साक्षातै, 
अव्यये नारॉयंणदेव हैं ॥ १५॥ भगवान्‌ शमकी परंनी 
यशखिनी सीताजी साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी हैं, उत छुन्दरीको 
आप राक्षसोंके नाशके ळिये डी ळाये हैं ॥ १६ ॥,जिस 
प्रकार कोई मद्ामत्स्य विषका पिण्ड निंगळ जाय 
उसी प्रकार आप ( भपने नाशके ळिये ) जानकोको 
ले आये हैं, न जाने आगे क्या होना है ! ॥ १७ || यषपि 
आपने भनजानमे यह बड़ा दी भनुचित कार्य किया है, 
तथापिं भाप शान्त होहये, में सब काम ठीक किये 


00 
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ुव्भरूणेबच। त्या बाक्यमिन्द्रजिद्ञवीत्‌ । 
हेहि देव माहु 


सुग्रीब॑ वानरांश्चेव पुनर्यास्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥१९॥ 
तत्रातो भागवतप्रधानो 
विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठ! । 
श्रीरामपादद्य एकतानः 
श्रणस्य देवार्शिपोपविष्टः ॥२०॥ 
विलोक्य कुम्भश्रवणादि दैत्या- 
न्मत्तप्रभत्तानतिविसयेन । 
विलोक्य कामातुरमप्रमत्त 
| दशानन प्राह विशुद्धबुद्धिः ॥२१॥ 
न कुम्भकर्णन्द्रजितौ च राज॑- 
स्तथा महापाव्यमहोदरों तौ। 
निकुम्भकुम्भी च तथातिकाय! 
स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥२२॥ 
सीताभिधानेन महाग्रहेण 
गरस्तोऽसि राजन्‌ न च ते विमोक्षः 
तामेव सत्कृत्य महाधनेन 


दूच्चाभिराभाय सुखी भव त्वम्‌। २३॥ 


यावन्न रामस्य शिताः शिलीधुखा 
लङ्कामभिव्याप्य शिराँसि रक्षसाम्‌ । 
छिन्दन्ति तावद्र्घुनायकस्य भो 
तां जानकीं त्व॑ प्रतिदातुमहसि ।२४। 
यावन्नशाभाः कपयो महाबला 
हरीन्द्रतुल्या नखदंष्ट्रयोधिन! । 
लङ्कां समाक्रम्य विनाशयन्ति ते 
तावदूहुत॑ देहि रघूत्तमाय ताम्‌ । २५। 
जीवन्न रामेण विमोक्यसे त्वं 
गुप्तः सुरेन्द्रेरपि शङ्करेण । 
न देवराजाङ्कगतो न सृत्योः | 
पाताललोकानपि सम्प्रविष्टः ॥२६॥ 


शुभं हितं पवित्रं च विभीषणवचः खलः । 


हेता हुँ" ॥ १८ ॥ कुष्मंकणके यै वचन छुनकर 


इन्इजिस्‌ बोळ---“अमो ! आप [भुश्चे आज्ञा दीनिये, 
अमी ळक्मणके सहित राम, सुग्रीव ओर समस्त 
वानरोको मारकर आपके पास ळौट थता हूँ? ॥१९॥ 
इसी समय वहाँ भागवत-प्रधान बुद्धिमानोमें 
श्रेष्ठ विभीषणजी आये । उनके अन्तःकरणकी बृत्ति 
एकाम्रतापूवं क भगवान्‌ रामके 'चरणयुगळ्में छगी हुई 


थी । वहाँ आकर वे देवशत्रु रावणको प्रणाम कर 


उसके पास बंठ गये॥ २० ॥ वहाँ बैठकर उन्दोंने 
एक बार कुम्मकण आदि समस्त मदोन्मत्त राक्षसोंको 
भति विस्मयके साथ देखा । फिर यह. भी देखा कि. 
रावण कामातुर है ( बह किसीकी माननेवाळा 
नहीं है )) तथापि भति निमळबुद्धि होनेसे वे अपने 
कतन्यमें सावधान थे, इसब्यि उन्होंने रावणसे. 
कहा--॥| २१ ॥ “हे राजन्‌ ! युद्धमें रघुनाथजीके 
सामने कुम्भकण, इन्द्रजित्‌, मद्दापाइव, महोदर, 
निकुम्भ, कुम्भ तथा अतिकाय आदि. कोई भी नहीं 


'व्हर सकते ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ | भापको ` सीता 


नामक एक प्रबळ प्रइने प्रस्त कर लिया है, इससे . 


: | आपका छुटकारा हस तरह नहीं हो सकता । भव 


आप उसे सत्कारपूवक बहुत-से घनके साथ श्रीराम- 
चन्द्रजीको ढौटा दीजिये और छुखी हो जाइये 
॥ २३ ॥ जबतक श्रीरामयग्द्रजीके तीक्ष्ण बाण 
छङ्कामें व्याप्त होकर राक्षसोंके सिर नहीं -काटते; 


तत्रतक ही उचित है कि आप उन्हें जानकोजी २. 


सौंप दें ॥ २४ ॥ नख और दाढ़ोंसे ही ळड़नेवाले | 
सिंहके समान महाबळ्बान्‌ वे पवताकार वानरगण 


जबहक ठंकामें फैँढकर उसे नष्ट-भ्रष्ट नहीं करते, २ 


हभीतक आप सीताजीको जल्दी-से-जल्दी श्रीखुनाय- 
जीको सौंप दीजिये ॥ २५ ॥ नहीं तो, मल ही इन्द्र 
और शंकर भी आपकी रक्षा करें अथवा देवराज 
इन्द्र और मृत्यु भी आपको गोदमें छेकर बचायें या 
आप पाताढमें भी घुस जाय, तो भी रामसे आप 
जीवित नही बच सकते” ॥ २६ ॥ 

विभीषणके इन शुभ, हितकर और पवित्र बचर्नो 
को दुष्ट रावणने इसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे 


प्रतिजग्राह नेवासों प्रियमाण इवौषधम्‌ ॥२७॥ | मरनेवाळा पुरुष भरोषध ग्रहण नहीं काहा ॥ २७ ॥ 
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कालेन नोदितो देत्यो विभीषणमथाब्रवीत्‌ । 
महत्तभोगेः पुष्टाङ्गो मत्समीपे वसन्नपि ॥२८॥ 
प्रतीपमाचरत्येष ममेव हितकारिणः। ` 
मित्रभावेन शजुर्म जातो नास्त्यत्र संशयः ॥२९॥ 
अनार्येण कृतघ्नेन सङ्गविर्म न युज्यते । 
विनाशमभिका॥्रुन्ति ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥३०॥ 
योऽन्यस्त्वेवंविधं ब्र्याद्वाक्यमेक निशाचरः । 


हन्मि तसिन्‌ क्षणे एव धिक तवां रक्षःकुलाधमम्‌ ३१ 
रावणेनेवमुक्तः सन्परुषं स विभीषणः । 
उत्पपात सभामध्याद्गदापाणिमहाबलः ।।३२॥ 
चतुभिमेन्त्रिमिः सार्धं गगनस्थोऽतरवीदवचः। 
क्रोघेन महताऽऽविष्टो रावणं दशकन्धरम्‌ । 
` मा विनाशमुपेहि त्वं प्रियवादिनमेव मास्‌ ॥३३॥ 
घिकरोषि तथापि स्वं जयेष्ठो भ्राता पितुः सम; । 
कालो राघवंरूपेण जातो दक्षरथालचे ॥ ३४॥ 
काली सीताऽभिधानेन जाता जनकनन्दिनी । 
तावुभावागतावत्र मुसैभारापनुत्तथै ॥३५॥ 
तैनैव प्रेरितस्त्वै त न शृणोषि हितं मम । 
श्रीराम! प्रकृतेः साक्षात्परस्तात्सबेदा स्थितः ।३६॥ 
बहिरन्तश्च भूतानां समः सर्वत्र संस्थितः । 
नामरूपादि भेदेन तत्तन्मय इवामलः ।।३७॥ 
यथा नानाप्रकारेषु वृश्षेष्वेकों महानलः । 
तत्तदाक्ृतिमेदेन भिषद्यतेऽज्ञानचक्षुषाम्‌ ॥३८॥ 
पञ्चकोशादिमेदेन तत्तन्मय इवाबभौ । 
रीरूपीतादियोगेन निर्मल; स्फटिको यथा ॥३९॥ 
स एव नित्वश्चक्तोऽपि खमायागुणबिम्बित; । 
कालः प्रधान पुरुषोऽव्यक्तं चेति चतुर्विधः ॥४०॥ 


[षण 


बहिंक बह हुए दैत्य झाडकी बिसीषणखे इज 
प्रकार कहने छग[---“हैशो, थाह धेरै ही दिये हुए 
मोगोंे पुष्ट होकर और मैरे ही पास रहकर भी सुक्न 
अपने हिवकतीके ही बिरुद्ध 'चळता है; निःस्संदोह यह 
मित्ररूपसै मेरा शत्रु ही प्रकट हुआ है ॥ २८-२९ ॥ 
इस नाय भीर कृहप्नका मेरे साथ श्ना ठीक 
नहीं है | प्रायः यह देखनैमै आता है कि जातिवाले 
अपने ही जाति-भाइयाके नाशकी सदा इच्छा किया 
करते हैं ॥ ३० ॥ यदि कोई और राक्षस ऐसा एक 
भी वाक्य कहता तो मैं छसे उसी क्षण मार डाळला । 
अरे नीच | तू राक्षसकुळमें अत्यन्त अधम है, तुझे 
धिक्कार है? ॥ ३१ ॥ 

रावणके इस प्रकार कटुवचन कहनेपर महाबळी 


| विभीषण ह्वाथमें गदा लेकर समासे उड़े ॥ ३२ ॥ 


और अपने चार मन्न्रियोके साथ आकाशमें स्थित 
होकर अत्यन्त. छोधमें भरकर दशशीश रावणसे 
कहा--॥ ३३ ॥ “मैं तुम्हारे डितकी बात कइनेशळा 
हूँ; फिर भी तुम मुशे घिक्कारते हो | तथापि मैं 
चाहता हूँ कि तुम्हारा नाश न हो, क्योंकि तुम मेरे 
बढे भाई हो, अतः पिताके समान हो । तुम्हारा काळ 
खुनाथजीकै रूपसे महाराज दशरथके घरमें प्रकट 
हो गया है ॥ ३४ ॥ और महाशक्ति काढी “सीता! 
नामदे जनकजीकी पुत्री हुई दै । ये दोनों एथिवीका 
मार उतारनेकै थिये ही यहाँ आये है ॥ ३५ ॥ तन्ही- 
की प्रेरणाले तुम मेरा हितकर बचन नहीं सुनते । 
भगवान्‌ राम सर्वदा साक्षात्‌ प्रक्ृतिलै परे हैं ॥ ३६ ॥ 
वे प्राणियोंके बाहर-भीतर सत्र समान भावले 
स्थित हैं और नित्य निमछ होते हुए भी नाम-रूप. 
आदि मेदसे विभिन्न-से भासते है ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार 
अज्ञानी पुरुषोंकी इष्टिमें एक दी महाग्नि नाना 
प्रकारके बृक्षोनें उनके आकार-मेदसे भिन्न-भिन्न 
प्रतीत होता है, अथवा जैसे शुद्ध स्फटिकमणि .नीछ- 
पीतादि रंगोंकी सन्निनिमात्रसे ही नीछ-पीत आदि 
वणोंबाळी प्रतीत होती है वैसे ही पञ्चकोश आदिके 
भेदसे आत्मा तद्रूप-सा भासता (है) ॥ ३८-३९ ॥ वे 
( श्रीभगवान्‌ ही ) नित्यमुक्त होकर भी अपनी मायाके 
| गुणोमें प्रतिबिम्बित होकर काळ, प्रधान, पुरुष और 
अव्यक्त इन चार प्रकारके नामोंसे कै जातेए॥ 8०॥ बै 
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प्रथानपुरुषाभ्यां स॒जगत्कृत्स्नं छुजत्यज) | ` | अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुषरूपसे स्मम्पूण 
कालरूपेण कलनां जगतः कुरुते$व्ययः ॥४१॥ | जगत्‌की रचना करते हैं और अविनाशी होकर भी 


कालरूपी स॒ भगवान्‌ रामरूपेण मायया ॥४२॥ | काळरूपसे जगतका संहार करते हैं॥ ४१ ॥ वे ही 
काळरूपी भगवान्‌ ब्रह्माकी प्राथनासे आपका वध 


च ~ 
ब्रह्मण्‌ त्‌ र्‌ [सहाग्‌ १ w 
0 मा्थितो देवस्त्वडधाथमिहागतः । करनेके लिये मायासे रामरूप होकर यहाँ आये हैं । ईश्‍वर 
तदन्यथा कथं कुर्यात्सत्यसंकल्प ईश्वर; ॥४३।। | सत्यसंकल्प हें, इसब्यि वे अपनी प्रतिज्ञाको अन्यया 
हनिष्यति त्वां रामस्तु सपुत्रबलवाहनस्‌ । | केसे कर सकते हैं ॥ ४२-४३ ॥ अतः राम अवश्य ही 


के मो आपको पुत्र, सेना और वाहनादिके सहित मारंगे । हे 
हन्यमानं न शबनोमि द्रष्टु रामेण रावण ॥४४॥ | रावण ! मैं राग्द्वार सम्पूर्ण राक्षएवंश और आपका 
संहार होता नहीं देख सकता | अतः में रघुनाथ जीके 
पास जाता हूँ । मेरे चले जानेपर आप आनन्दपूवक 
मयि याते सुखी भरवा रमख भवने चिरस्‌ ॥४५॥ अपने मद्दळमें बहुत समयतक भोग मोगना?? ॥ 9 9-9 ५॥ 


त्वां राक्षसकुल' कृत्स्नं ततो गच्छामि राघवम्‌ । 


बिमीषणो राषणवाक्यत; क्षणा- इस प्रकार, संतुष्टचित्त विभीषण रावणके कठोर 
हिसृज्य सबं सपरिच्छद' गृहम्‌ । भाषणसे एक क्षणमें हवी समस्त सामग्रीके सहित अपने 
जगाम रामस्य पदारविन्द्योः घरको छोड़कर भगवान्‌ रामके चरणकमलोंकी सेवाकी 
सेवाभिकाङ्घी परिपणेमानसः ॥४६॥ | कामनासे उनके पास चले गये ॥ ४६ ॥ 
"26 भैकन 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे ठमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे 
ए 
ड्रितीयः सगः ॥ २ ॥ 
122 महेश” 
| तृतीय सगं ` 
विभीषणकी शरणागति) समुद्रका त्रास तथा सेतु-बन्धका आरम्भ 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमद्दादेव ज्ञी बोले-हे पावति ! तदनन्तर महाभाग 
विभीषणो महाभागश्चतुर्भिमेन्त्रिभिः सह । विभोषण अपने चार मन्त्रियाँके साथ आकर आकाशे 


श्रीुनाथजीके सामने उपथित हुर्‌ ॥१॥ और ऊंचे 


आगत्य गगने रामसम्मुखे समवस्थितः पो मै 
१ समवत | १ ॥ | स कने को --है कमलनयन प्रमो राम | में 


उच्चैरुवाच भो; खामिन्‌ राम राजीवलोचन | आपकी भार्याका हरण बरनेवाले राबणका छोटा भाई 
राबणस्यानुजोऽहं ते दारहतुर्विभीषणः ॥ २॥ हूँ । मेरा नाम बिभीषण है । मुझे भाईने निकाल दिया 
नाम्ना श्रात्रा निरस्तोऽहं त्वामेव शरणं गतः । है, इसळिये में आपकी शरणमें आया हूँ । हे देव ! मैंने 


उस अज्ञानीके हितकी बात कही थी ॥ २-३ ॥ उससे 

बार-बार कहा है कि “तुप बिदेहनम्दिनी सीताको रामके 

१ पास भेज दो”, तथापि काळके वशीभूत होनेकै कारण 

उक्तो$पि न शृणोत्येव कालपाशवशं गतः ॥ ४ ॥ | बह कुछ सुनता ही नहीं है॥ ४॥ इस समय वह राक्षसाधम 

हन्तुं मां खङ्गमादाय प्राद्रवद्राक्षसाधम; । मुझे तळवारसे मारनेके ढिये दोडा; तब में भयसे तुरंत ही 
अ० र्‌[० ३३-= 


हितमुक्त मया देव तस्य चाबिदितात्मनः ॥ ३ ॥ 
सीतां रामाय वेदेहीं प्रेषयेति पुनः पुनः । 


३५८ 


अध्यात्म्रामयण 


[ संग ३ 
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ततोऽचिरेण सचिवेथतुर्भिः सहितो भयात्‌ ॥ ५॥ 
त्चासेच भवमोक्षाय झुझक्षुः शरणं शतः । 

` विभीषणव च; श्रृत्वा सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत ॥ ६ ॥ 
विश्वासाहो न ते राम मायावी राक्षसाधमः । 


सीताइतुविशेषेण रावणस्यानुजो बली ॥ ७॥ 
मन्त्रिभिः सायुधेरस्मान्‌ वित्रे निहनिष्यति । 
तदाज्ञापथ मे देव वानरैहन्यतामयम्‌ ॥ ८ ॥ 
' ममेवं भाति ते राम बुद्धचा किं निश्चितं बद्‌ । 
शत्या सुग्रीववचनं रामः सस्मितमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
थेदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सर्वान्सहेशरान्‌ | 
निमिपार्धेन संहग्यां सृजामि निमिषार्धतः ॥ १०॥ 
अतो मयाभयं दृत्तं शीघ्रमानय राक्षसम्‌ ॥११॥ 


सकुदेव प्रपन्नाय तचासीति च याचते। 


अभयं सुवमतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥१२॥ 
रासस्थ वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो हृष्टमानसः । 
विभीषणमथानाय्य दशयामास राघवथू ॥ ।३॥ 
विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्य रघूत्तमम्‌ । 
हपेगद्वदया वाचा भत्तया च परयान्वितः || १४॥ 
रामं श्यामं विशालाक्षं प्रसन्नछुखपङ्कजम्‌ । 
धनुर्बाणधरं शान्त लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥ १५।। 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा स्तोतुं समुपचक्रमे । १६।। 
विभीषण उवाच 
नमस्ते राम राजेन्द्र नम; सीतामनोरम । 
नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल ॥१७॥ 
नमोऽनन्ताय शान्ताथ रामायामिततेजस्ने । 
सुग्रीवमित्राय च ते रघूणां पतये नम; ॥१८॥ 


` जगदुत्पत्तिनाशाना कारणाय महात्मने । 


अपने चार मन्त्रियोकि सहित संसार-पाझसे मुक्त होनेके 
थिये मुमुक्ष होकर आपकी ही शरणमें चळा आया हूँ ।? 


विभीषण्के ये बचन सुनकर सुग्रीवने कहा-।।५-६॥ 
वे राम ! इस मायावी राक्षसाधमका कुछ विश्वास न 
करना चाहिये | ( यदि कोई और होता; तब कोई 
विशेष चिन्वाकी बात भी नहीं थी; किंतु) यह तो 
सीताका इरण करनेवाले राबणका ही छोटा भाई दै 
और बैसे भी बहुत बलवान्‌ दिखायी देता है ॥ ७ ॥ 
यह अपने सशस्त्र मन्त्रियौके साथ किसी समय एकान्त- 
में इमें मार डालेगा | अतः हे प्रभो ! मुझे आज्ञा 
दीजिये, मैं इसे वानरोंसे मरवा डाळ ॥ ८ ॥ हे राम! 
मुझ तो ऐसा ही जंचता है, आएका इस विषयमै क्या 
निश्चय है! सो कहिये |” सुग्रीबके वचन सुनकर 
श्रीराम्चन्द्र जीने मुसकराकर कह्दा- ॥ ९ ॥ 'हे कपिः 
श्रेष्ठ | यदि मेरी इच्छा हो तो पें आधे निमेषमें ही 
छोकपालोंके सहित सम्पूर्ण लेकोंको नष्ट कर सकता 
हूँ और आधे निमेषमें ही सबको रच सकता हूँ, भतः 
(तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो ) मैं इस राक्षपको 
अभयदान देता हूँ, तुम इसे शीघ्र ही ले आओ ॥ १०- 
११ ॥ मेरा यह निबम है कि जो एक बार भी मेरी शरण 
आकर में तुम्हारा हूँ? ऐसा कहकर मुझसे अभय माँगता 
है, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ?” ॥ १२॥ 
रामके ये वचन सुनकर सुप्रीवने अति प्रसनचित्तसे 
विमीषणको छाकर रघुनाथजीसे मिडाया ॥ १३ ॥ 
विमीषणने रघुनाथजीको साष्टाङ्ग प्रणाप किया और 
द्पग्रे गद्गःकण्ठ हो परम भक्तिपूवक हाथ जोड़कर | 
शान्तमूर्ति प्रशन्नबदनारबिन्द विशाडनयन श्यामसुन्दर 
धनुर्बाणधारी भगवान्‌ रामकी टक्ष्मणजीके सहित स्तुति 
करनी आरम्भ की || १४-१६ ॥ 
विभीषण बोले -“हे राजराजेश्वर राम | आपको 
नमस्कार है । दे सीताके मनमें रमण करनेवाले | आपको 
नमस्कार है । ह्वे प्रचण्डघनुधर | आपको नमस्कार 
है। हे भक्तवत्सळ | आपको बारंजार नमस्कार 
है ॥१७॥ हे अनन्त, शान्त, भतुळतेजोमय, छुग्रीवसखा, 
रघुकुडनायक भगगान्‌ राम ! आपको नमस्कार है ।।१८॥ 
जो संसारकी ठःपत्ति और नाशके कारण हैं, त्रिळोकीके 


संगे ३ ] 


युद्धकण्डै 


१९८५९ 
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त्रैलोक्यगुरवेऽनादिशृहस्याय नमो नमः॥१९॥ 
स्वमादिजंगतां राम त्वमेव स्थितिकारणम्‌ । 
त्वमन्ते निधनस्थानं स्वेच्छाचारस्त्वभेव हि ॥२०॥ 
चराचराणां भूतानां बहिरन्तश्च राघव । 
व्याप्यव्यापकरूपेण भवान्‌ भाति जगन्मयः ॥२१॥ 
त्वन्मायया हृतज्ञाना नशत्मानो विचेतसः । 
गतागतं प्रपद्यन्ते पापपुण्यवशात्सदा ॥२२॥ 


तावत्सत्यं जगङ्काति शुक्तिकारजतं यथा | 
यावन्न ज्ञायते ज्ञानं. चेतसानन्यगामिना ॥२३॥ 
त्वदज्ञानात्सदा युक्ताः पुत्रदारगृहादिषु । 
. रमन्ते विषयान्सर्वानन्ते दुःखप्रदान्विभो ॥२४॥ 
त्वमिन्द्रो$ग्नियेमो रक्षो वरुणश्च तथानिल; । 
कुबेरक्च तथा रुद्रस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥२५॥ 
स्वमणोरप्यणीयांश् स्थूलात्‌ स्थूलतरः प्रभो । 
वं पिता सर्वेलोकानां माता धाता स्वमेव हि ॥२६॥ 
आदिमध्यान्तरहित; परिपणोऽच्युतोऽव्ययः । 
त्वं पाणिपादरहितश्रक्षु' श्रोत्रविवर्जितः ॥२७॥ 
शोता द्रा ग्रहीता च जवनस्त्वं खरान्तक । 
कोशेभ्यो व्यतिरिक्तस्त्वं निगुणो निरुपाश्रयः।२८॥ 
निर्विकल्पो निर्विकारो निराकारो निरीश्वर! । 
षड्भावरहितोऽनादिः पुरुषः प्रकृतेः परः ॥२९॥ 
मायया गृह्यमाणस्त्वं मनुष्य इव भाव्यसे । 
ज्ञात्वा त्यां निर्गुणमजं वैष्णवा मोक्षगामिनः ॥२०॥ 
अहं त्वत्पादसद्भक्तिनिशश्रेणीं प्राप्य राधव । 
इच्छामि ज्ञानयोणाख्यं सोधमारोढुमीश्वर ॥२१॥ 
नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम । 


राबणारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्‌ ॥३२॥ 


गुरु और अनादिकाढीन गृहस्थ, उन महात्मा 
रामको बारंबार नमस्कार है ॥ १९ ॥ हे राम ! आप 
संसारकी उत्पत्ति और स्थितिके कारण हैं तथा अन्तर्मे 
आप ह्वी उसके ब्यस्थान हैँ, आप अपने इच्ञानुसार - 
बिह्वार करनेवाले हें ॥ २० ॥ हे राघव ! चराचर 
भूर्तोके भीतर और बाहर व्याप्य-्यापकरूपसे आप 
विश्वरूप ही सास रहे हैं ॥ २१ ॥ आपकी मायाने 
जिनका सदसद्रिविक हर ल्या है, वे नष्टबुद्धि मूढ़ 
पुरुष अपने पाप-पुण्यके वशीभूत होकर संसारमे 
बारंबार आते-जाते रहते हैं ॥ २२ ॥ जबतक 
मनुष्य एकाप्र चित्तसे आपके ज्ञानखरूपको नहीं 
जानता, तभीतक सीपीमें चाँदीके समान यह संसार 
सत्य प्रतीत होता है ॥ २३ ॥ हे विभो | आपको न 
जाननेसे ही लोग पुन्न, स्त्री और गृह आदिमें आसक्त 
होकर अन्तमें दुःख देनेवाले बिषयोंमें सुख मानते हूं 
२४ ॥ इ पुरुषोत्तम | आप ह्वी इन्द्र, अग्नि, यम, 
निऋति, वरुण और वायु हैं तथा आप ही कुबेर और 
हे ॥ २५ ॥ हे प्रभो ! आप भणु-से-अणु और 
महान्‌-से-महान्‌ हैं तथा आप ही समस्त ळोकोंके 
पिता, माता भौर घाता ( घारण-पोषण करनेवाले ) 
हें॥ २६ ॥ आप आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
सवत्र परिपूण, अच्युत और अविनाशी हैं । आप हाथ- 
पावसे रहित तथा नेत्र और कणहीन हैं ॥ २७ ॥ 
तथापि हे खरान्तक ! आप सब कुछ देखनेवाले, सब 
कुछ सुननेवाले, सब कुछ ग्रहण करनेवाले और बढ़े 
वेगवान्‌ हैं | हे प्रभो | आप अन्नमय आदि पाँचौं 
कोशोंसे रहित तथा निगुण और निराश्रय हैं ॥ २८ ॥ 
आप निर्विकल्प, निर्विकार और निराकार हँ । 
आपका कोई प्रेरक नहीं है | आप ( उत्पत्ति, बृद्धि, 
परिणाम, क्षय, ज्ञीगता और नाश--इन ) छः भाष- 
विकारोंसे रहित हैं तथा प्रकृतिसे अतीत अनादि 
पुरुष हैं ॥ २९ ॥ मायाके कारण ही भाप साधारण 
मनुष्यके समान प्रतीत होते हैं, वैष्णबजन आपको 
निगुण और अजन्मा जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं 
॥ ३० ॥ द राघव | हे. प्रभो ! में आपके चरण- 
कमळकी विशुद्ध भक्तिरूप सीढ़ी पाकर ज्ञानयोग 
नामक राजभवनके शिखरपर चढ़ना चाहता हूँ 
॥३१ ॥ है कारुणिकश्रेष्ठ सीतापते राम! आपको 
नमस्कार है; हे. रावणारे | आपको बारबार नमस्कार 
है; आप इस संसार-सागरसे मेरी रक्षा कीजिये!! ॥३२॥ 


४ प्रकृतिर्पा पत्नीके साथ भगवानका अनादि सम्बन्ध है) इसल्यि वे अनादि ग्रहस् है । 
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अंध्यात्मरामांयणे 


[ संग ३ 


तत प्रसन्नः प्रोवाच श्रीरामो भक्तवत्सलः | 


चरं वृणीष्व भ्रं ते वाञ्छितं वरदोऽस्म्यहम्‌।२३॥ 
विभीषण उवाच 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽस्मि कृतकायोऽस्मि राघव | 


त्वत्पाददशनादेव बिशुक्तोऽसि न संशयः ॥२४॥ 
नास्ति मत्सद्दशो धन्यो नास्ति मस्सद्दश; शुचिः । 


नास्ति मत्सदृशो लोके राम त्वन्मृर्तिद्शनाव ॥३५॥ 


कर्मबन्धविनाशाय त्वज्ज्ञानं भक्तिरक्षणम्‌ । 
तवद्भचानं परमाथं च देहि मे रघुनन्दन ॥३६॥ 
न याचे राम राजेन्द्र सुखं विषयसम्भवम्‌। 
त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥२७॥ 
आमित्युत्तवा पुनः ग्रीतो रामःप्रोवाच राक्षसम्‌ । 
शृणु वक्ष्यामि ते भद्रं रहस्यं मम निश्चितम्‌ ॥३८॥ 
मङ्क्तानांप्रशान्तानां योगिनां वीतरागिणाम्‌ । 
हृदये सीतया नित्यं वसाम्यत्र न संशयः ॥३९॥ 
तसारयं सवदा शान्तः सर्वकरमषचर्जितः । 
मां ध्याता मोक्ष्यसे नित्यं घोरसंसारसागरात्‌ ।४०। 
स्तोत्रमेतत्पठद्यरतु लिखेयः शृणुयादपि । 
मत्ग्रीतये ममाभीष्ट सारूप्यं समवाप्नुयात्‌ ॥४१॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राह श्रीरामो भक्तभक्तिमान्‌ । 
पश्यत्विदानीमेवेष मम सन्दर्शने फलम्‌ ॥४२॥ 
उङ्ाराज्येऽभिपेकष्यमि जलमानय सागरात्‌ । 

| 4 € चर 
यावचन्द्रश्च सय यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥४३॥ 
यावन्मम कथा लोके तावद्राज्यं करोत्वसौ । 
इत्युत्तवा लक्ष्मणनाम्बु द्यानाय्य कलशेन तम्‌।। ४४॥ 


रङ्काराज्याविपतयार्थमभिपेकं रमापतिः | 


कारयामास सचिवेलक्ष्मणेन विशेषतः । ।३५॥ 


तब मक्तवत्सकु भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर | 


कहा--“विभीषण | तेरा कल्याण हो, मैं तुझे वर 
देना चाहता हूँ, अतः तेरी जो इच्छा हो, बह्दी बर 
माँग ले? | ३३ ॥ 
| विभीषण बाले-“हे रघुनन्दन ! में तो आपके 
, चरणोंका दशन पाकर ही धन्य और कृतकृत्य हो 
| गया, मुझे जो कुछ पाना था, वह निळ गया | अब 
| ती मैं निःसंदेह मुक्त हो गया ॥ ३४ ॥ हे राम | 
आपकी मनोहर पूर्तिका दशन करनेसे आज मेरे 
समान कोई धन्य और पवित्र नहीं है, अब इस 
संसारमें ( किसी भी प्रकार ) मेरी समता करनेवाला 
कोई नहीं है ॥३५ ॥ हे रघुनन्दन ! कम-बन्धनको 
नष्ट करनेके लिये आप मुझे अपनी भक्तिसे प्राप्त होने- 
वाला ज्ञान और अपने परमार्थखरूपका साक्षात्‌ 
करानेवाळा ध्यान दीजिये || ३६ || हे राजराजेश्वर 
राम | मुझे विषयजन्य सुखी इच्छा नहीं है, में तो 
यही चाहता हूँ क्रि आपके - चरणकमळोंमे सवदा मेरी 
आहक्तिरूपा भक्ति बनी रहे? | ३७ || 

तब रघुनाथजीने “तथास्तु कहकर विभीषणसे 
प्रसन्न होकर कद्दा--“भद्र | छुनो, में तुम्हें अपना 
निश्चित रहस्य सुनाता हूँ ॥ ३८ ॥ जो मेरे शान्त- 
खभाव, विरक्त और योगनिष्ठ भक्त हैं, उनके हृदय 
में सीताजीके सहित सदा (हता हूँ-इसमें संदेह नहीं 
॥ ३९ ॥ अत; तुम सवदा शान्त और पापरद्वित रह- 
कर मेरा ध्यान करनेसे घोर संसार-सागरसे पार दो 
जाओगे ॥ ४० ॥ जो पुरुष मुझे प्रसन्न करनेके व्यि 
इस स्तोत्रकों पढ़ता, लिखता अथवा सुनता दै? वढे 
मेरा प्रिय सारूप्यपद प्रप्त करता है? | ४१ ॥ 

विभीषणसे ऐसा कह्‌ भक्तवस्सळ श्रीरामने 
ढदमणजीसे कद्दा--“लक्ष्मण ! यद्द अभी मेरै दशनका 
फळ देखे || ४२॥ तुम समुद्रस्ते जल ले आओ; मैं 
हसे छंकाके राज्यपर अभिषिक्त किये देता हूँ | जबतक 


चन्द्र, सूय और प्रृथ्वीकी स्थिति है तथा जबतक 
छोकमें मेरी कथा रहेगी, तबतक यह छंकाका राष्य.. 


करेगा |? 

ऐका कह श्रीरमापतिने लक्ष्मणजीसे कळशमें जळ 
मंगवाया और मन्त्रियो तथा विशेषतः. छक्ष्मणजीसे 
उसै लंकाके राज्यपदपर अभिषिक्त कराया ॥४३--४५॥ 
उस समय समस्त वानर प्रस्न होकर धन्य है, धन्य 
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साधु साईभ्वात ते सर्वे वानरास्तुष्ड्वुर्भृशम्‌ । 
सुग्रीवोऽपि परिष्वज्य विभीषणमथात्रवीत्‌ ॥४६॥। 
विभीषण वयं सर्वे रामस्य परमात्मनः । 
किङ्करास्तत्र युख्यस्त्वं भक्त्या रामपरिग्रहात्‌ । 


रावणस्य विनाशे स्व॑ साहाय्यं कतेमहेसि ॥४७॥ 
विभीषण उवाच 


अह कियान्सहायत्वे रामस्य परमात्मनः । 
किं तु दास्यं करिष्येऽहं भक्त्या शक्त्या मायया ४८ 
दशग्रीवेण सन्दिष्टः शुको नाम महासुरः । 


संखितो झम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌॥४९॥ 
'त्वामाह रावणो राजा भ्रातरं राक्षसाधिपः । 


महाइरुभ्रसतस्स्वं राजासि वनचारिणाम्‌ ॥५०॥ 
मम भ्रातृसमानस्त्वं तव नास्त्यर्थविष्लवः । 
` अहं यदहर भायां राजपुत्रस्य किं तव ॥५१॥ 


किष्किन्धां याहि हरिभिलेङ्का शक्या न दैवतैः । 
प्राप्तु किं मानवेररपसस्तेर्वानरयूथपेः ॥५२॥ 


तं प्रापयन्तं वचनं तृणप्रुत्प्लुत्य वानराः । 
प्रापद्यन्त तदा क्षिप्रं निहन्तुं दढयुष्टिभिः ॥५३॥ 
वानरेहेन्यमानस्तु शुको राममथात्रवीत्‌ । 

न दूतान्‌ घ्नन्ति राजेन्द्र वानरान्वारय प्रभो ।५४। 
रामः शरुत्वा तदा वाक्यं शुकस्य परिदेवितम्‌ । 

मा विष्टेति रामस्तान्ारया मास वानरान्‌ ॥५५॥ 
पुनरम्बरमासाध - शुकः सुग्रीवमन्रवीत्‌ । . 


हि राजन्द्शग्रीवं किं वक्ष्यामि ब्रजाम्यहम्‌ ॥५६॥ 
सुम्रोव उवाच 


यथा वाली मम आता तथा ल॑ राइसाधम। _ 
इन्तव्यस्त्वं मया थत्नात्सपुत्रबरुभाहनः ॥५७॥ 


है, ऐसा कहने लगे और सुग्रीवने विभीषणको गले 
लगाकर कहा---॥ 9६ ॥ “विभीषण | इम सब 
परमात्मा रामके दास हैं, तथापि तुम हम सबमें 
प्रधान हो; क्योंकि तुमने केवल भक्तिसे ही उनकी 
शरण ली है । अब तुम्हें रावणंका नाश करानेमें 
हमारी सहायता करनी चाहिये” ॥ ४७ ॥ 

विभीषण बोळे--'में परमात्मा रामकी क्या 
सहायता कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जेसी कुछ 
बनेगी, निष्कपट होकर भक्तिभावसे उनकी सेवा 
करता रहूँगा ॥ ४८ ॥ 

इसी समय रावणका भेजा हुआ झ्लुक नामका 
मह्ादेत्य आकाइमें स्थित दोवर सुग्रीवसे इस प्रकार 
बोळा-॥ .४९ ॥ “राक्षसराज रावण तुम्हे अपने . 
भाईके समान मानते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिये कहा 
है कि तुम बड़े कुलमें उत्पन्न इए हो और वानरोंके 
राजा हो ॥ ५० ॥ तुम मेरे भाईके समान हो और 
तुम्हारा कोई खाथघात भी नहीं हुआ है । यदि 
मैंने किसी राजकुमारकी खोको इर ही लिया तो 
उससे तुम्हे क्या ? ॥ ५१ ॥ अतः तुम अपने वानरोंके 
सहित किष्किन्धाको लोट जाओ । ढङ्काको पाना 
तो देवताओंके लिये भी कठिन है, फिर अल्पशक्ति 
मनुष्य और वानरयूथपोंकी तो बात डी क्या है ११? 
॥ ५२ ॥ जिस समय शुक इस प्रकार संदेश सुना 
रहा था, वानरोंने अपने छुद्ढ पूँसेंसे मारनेके थिये 
उसे तुरंत ही उछळकर पकड़ छिय। ॥ ५३ ॥ वानरों- 
के मारनेपर शुकने श्रीरामचन्द्रजीसे कडा--“हे 
राजेन्द्र | ( विज्ञजन ) दूतको मारां नहीं करते, अतः 
हे प्रभो | इन वानरोंको रोकिये? ॥ ५४ ॥ शुकका 
यह करुणायुक्त वचन सुनकर रामने इसे मत मारो? 
ऐसा कहकर वानरोंको रोक दिया ॥ ५५ ॥ तब 
शुकने फिर भाकाशमें चढ़कर घुग्रीवसे कहा--- 
“है राजन ! मैं जाता हूँ; किये, रावणको आपकी 
ओरसे क्या उत्तर दूँ !” ॥ ५६ ॥ ; 


सुभ्रोवने कह।--उससे कहना, जिस प्रकार मैंने 
अपने भाई वलीको मारा था, हे राक्षसाधम | उसी 
प्रकार तू भी अपने पुत्र, सेना और वाहनादिके सहित 
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अध्यात्मरामायणे 


[ संगे ३ 
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त्रहि मे रामचन्द्रस्य भायां हृस्वा बव यास्यस्ति । 


ततो रामाज्ञया धृत्वा शुकं बध्वान्वरक्षयत्‌ ॥५८॥ 
शादूलो$पि ततः पुवं दृष्टा कपिबल महत्‌ । . 
यथावत्कथयामास रावणाय स राक्षसः ॥५९॥ 


दीर्षचिन्तापरो भूत्वा निःश्वसन्नास मन्दिरे । 
ततः सञचुद्रमावेक्ष्य रामो रक्तान्तलोचनः ॥६०॥ 
पश्य लक्ष्मण दुष्टोऽसौ वारिभिर्मागुपागतस्‌ । 
नाभिनन्दति दुष्टात्मा दनार्थं ममानघ ॥६१॥ 
जानाति मानुपोऽयं मे कि करिष्यति वानरे: | 
अद्य पश्य महाबाहा शोषयिष्यामि वारिधिम्‌ ।६२। 
पादेनेव गमिष्यन्ति वानरा विगतज्वराः । 
इत्युक्त्वा क्रोधताम्राक्ष आरोपितधनुधर; ॥६३॥ 
तुणीराद्वाणमादाय कालाग्निसदशप्रभम्‌ । 
सन्धायचापमाळृष्य रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ ।६४॥ 
पश्यन्तु सर्वभूतानि रामस्य शरविक्रमम्‌ । 
इदानीं भससात्कुयों समुद्र सरितां पतिस्‌ ॥६५॥ 
एवं ब्रुवति रामे तु सशेलवनकानना । 
चचाल वसुधा दयोश्च दिशश्च तमसाबताः ॥६६॥ 
चुक्षमे सागरो वेलां भयाद्योजनमत्यगात्‌ । 
तिमिनक्रझपा मीनाः प्रतप्ताः परितत्रसुः ॥६७॥ 
एतखिननन्तरे साक्षात्सागरो दिव्यरूपधृक । 
दिन्याभरणसम्पन्नः स्वभासा भासयन्‌ दिवा; ॥६८॥ 
खान्तःस्थदिव्यरत्नानि कराम्यां परिगृद्य स! | 
पादयोः पुरतः क्विप्त्वा रामस्योपायनं बहु ॥६९ | 
दुण्डवत्मगिपत्यांह रामं रक्तान्तलोचनमू | 


मेरे हाथसे मारा जायगा। तू हमारे रामचन्द्रजीकी 
भार्याका हरण करके अब कहाँ जा सकता है? 
तदनन्तर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे झुकको पकड़ 
उन्होने बन्धनमें डालकर वानरोंकी रक्षामें छोड़ 
दिया || ५७-५८ ॥ 

शुकसे पहले ही शादूळ नामक राक्षसने वानरों- 
की महान्‌ सेना देखकर रावणसे उसका यथावत्‌ 
बर्णन कर दिया था || ५९ || यह सब सुनकर रावण- 
को बड़ी चिन्ता हुई और वह दीध निःश्वास छोड़ता 
अपने महुळमें बैठा रहा | इसी समय भगवान्‌ रामने 
समुद्रकी ओर देखकर क्रोधसे नेत्र छाल कर कहा 
॥ ६० ॥ “ळक्ष्मण | देखो, यह समुद्र कैसा दुष्ट है ! 
मैं इसके तीरपर अया हूँ; किंतु है अनघ | इस 
दुरत्माने दशन करके भी मेश अभिनन्दन नहीं . 
किया ॥ ६१ ॥ यद समझता दै, “यह एक मनुष्य 
ही तो है, वानरोंके साथ मिलकर भी यह मेरा 
क्या कर सकता दै £ सो हे मद्दाबाद्दो | देखो, 
आज मैं इसे छुखाये डाळता हूँ ॥ ६२ ॥ फिर 
बानरगण निश्चिन्त होकर पैदल ही इसकै पार चले 
जायेंगे |” ऐसा कह भगवान्‌ रामने क्रोधसे नेत्र 
लाल कर अपना धनुष चढ़ाया और तूणीरसे एक ' 
काळाग्निके समान तेजोमय बाण निकालकर उसे 
धनुषपर रखकर खींचते हुए कहा--॥ ६३-६४ ॥ 
“पस्त प्राणी रामके बाणका पराक्रम देखें; में 
इसी समय नदीपति समुद्रको भस्म किये डाळता 
ह” ७.६५ ॥ 

भगवान रामके ऐसा कहते ही वन और पवतादि- 
के सहित सम्पूण पृथ्वी हिळने लगी तथा आकाश 
और दिशाओंमें अन्धकार छा गया ॥ ६६ ॥ समुद्र 
क्षुभित ह्यो गया और भयके कारण अपने तटसे 
एक योजन आगे बढ़ आया तथा बड़े-बड़े मत्स्य, 
नाळे, मकर और मछलियाँ संतप्त होकर भयभीत 
दो गये ॥ ६७ ॥ इसी समय नाना प्रकारके दिव्य 
आभूषण धारण किये दिव्यरूपघारी समुद्र, हाथोंमे 
अपने -ही भीतर थित दिव्य रत्न बिये, 
अपने प्रकाझद्ने दसा. दिशाओंको प्रकाशित करता, 
खयं उपस्थित हुआ थोर भगवान्‌ रामचन्द्रजी- 
के चरणोंके आगे नाना प्रकारके उपहार 
रख जिनके नेष्रोंके मन्यमाग क्रोधप़े काक 


° | 
: संग १ ] युद्धकाण्ड े १६३ 


त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम त्रैलोक्यरक्षक ।॥७०॥ : हो रहे हैं, उन रघुनाथजीको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर - 


० ला- “हे त्रैलोक्य जगत्पति राम | मेरी 
जडोऽहं राम ते सृष्ट: सुजता निखिल जगत्‌ । बोला--“'हे त्रेलोक्यरक्षक जगत्पति राम ! मेरी रक्षा 
करो, रक्षा करो ॥ ६८--७०॥ हे राम ! सम्पूण 
खभावमन्यथा कतु क; सक्तो देवनिर्मितम्‌ ॥७१॥ | संसारकी रचना करते समय आपने मुझे जड ही 
बनाया था; फिर आपके बनाये खधावको कोई केसे 
स्थ्लानि पञ्चभतानि जडान १ त क्यो न 
र ; डान्ये स्वभावतः । सकता है £ ॥७१ ॥ पाँचो स्थूल भ्तोको 
आपने खमात्रसे जड ही बनाया है, वे आपकी आज्ञाका : 
रर लछट्ठत नहीं कर सकते । हे रम ! भत 
तामसादहमो राम भूतानि प्रभवन्ति हि। का क SE FU 
तामस अहंकारसे उत्पन्न होते हैं, अत; अपने कारणका 
। अनुगमन करनेसे उनमें तमोरूप जडत्व तो खतः सिद्ध 
नि णस्त्वं निराकारो यदा सायागुणान्प्रभो | हे ॥॥७३॥ हं प्रभो | आप निगुण और निराकार 
मा जित समय आप लीळापे ही मायिक गुगोंको 
लीलायाङ्गीकगोषि त्वं तदा वैराजनामवान्‌ ॥७४॥ 10५38 


अङ्गीकार करते हैं, उस समप आपका नाम 
गुणात्मना विराजश्च सखादवा बभूविरे । 


'वेराज? पड़ जाता दै ॥ ७४ ॥ उस गुणमय विराट्के 
रजोगुणासजेशाद्या मन्योभूतपतिम्तव ॥७५॥ | साखिकांशसे देवगण, राजसांशसे प्रजपतिगण और 


तामसांशसे रुद्रगण उत्पन्न होते हैं ॥ ७५ ॥ हे नाथ! 
डीछावश मायासे आच्छन्न होकर मनुष्यरूप इए आप 
निर्गुण परमात्माको मैं जडबुद्धि मूख केसे जान सकता 
हूँ, हे अमरश्रेष्ट प्रभो | पशुओंकोी जसे छाठी ठीक-ठीक 
मागर्मे ले जाती है, उसी प्रकार ( मुझ-जेसे ) मख 
जीवोंके छिये तो दण्ड ही सन्मागपर लानेवाला होता 
है । हे भक्तवत्सल भगवान्‌ राम ! आप शरणा'त- 
रक्षक्षकी मैं शरण हूँ। आप मुझे अभयदान दीजिये | 
में आपको नङ्क।मै जानेका माग दूँगा? ॥ ७६-७८ ॥ 
थ्रोरामचन्द्रजी बोले--मे यह महाबाणं व्यथ 
जानेबाला नहीं है, अतः इसे किस ओर चलाबें, शीघ्र 
ही मुझे इस अभोध बाणका लक्ष्य बताओ ॥ ७९॥ 
रामझा यह वचन सुनकर ओर उनके हाथमे वह 
महाबाण देखकर महातेजस्वी समुद्दने रघुनाथजीसे 
कहा--॥ ८० ॥ “हे राम | उत्तरकी ओर एक 
ढ्रुमकुल्य' नामक देश है। वहाँ बहुत-से पपी रहते हैं । 
वे मुझे रात-दिन पीड़ा पहुँचाते हैं, हे रघुश्रेष्ठ ! आप 
अपना यह बाण वहीं गिराइये ।” तदनभ्तर रामका 
छोड़ा हुआ वह बाण एक क्षणमें ही समस्त आभीर- 
मण्डलको मारकर फिर प्रववतू तरकशमै लौट आया । 

हब सुद्रने रघुंनाथजीसे अति विनीत भावसे 


सृष्टानि भवतेतानि त्वदाज्ञां लङ्गयन्ति न ॥७२॥ 


कारणानुगमात्तेषां जडत्व॑ तामसं खतः ॥७३॥ 


त्वामहं मायया छन्नं लीलया मानुषाकृतिम्‌ ।७६॥ 
जडबुद्धिजेडो सूरे; कथं जानाभि निर्गुणम्‌ । 
दण्ड एव हि मूखोणां सन्मागग्रापकः प्रभो ॥ ७७॥ 
भूतानाममरश्रेष्ठ पशूनां लगुडो यथा। 
शरणं ते व्रजामीशं शरण्यं भक्तवत्सल । 


अभयं देहि मे राम लक्कामागं ददामि ते ।।७८॥ 
श्रीराम उवाच 


अमाघाऽय महाबाणः कलिन्देशे निपात्यताम्‌ । 
लक्ष्यं दशय मे शीघ्र बाणस्यामोघपातिनः ॥७९॥ 
रामस्य पचन श्रुत्वा करे दृष्ट्रा महाशरम्‌ । 
महोदधिमेहातेजा राधयं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥८०॥ 
रामोत्तरप्रदेशे तु हुमकुल्य इति श्रुतः 
प्रदशस्तत्र बहवः पापात्मानो दिवानिशम्‌ ॥८१॥ 
बाधन्ते मां रघुश्रेष्ठ तत्र ते.पात्यतां शर! । 
रामेण भृष्टो बाणस्तु धणादाभीरमण्डलम्‌ ॥८२॥ 
हृत्वा पुनः समागत्य तृणीरे पवेवरिस्थतः ।' 


२६४ ॒ . अन्यात्मरामायण 


[ चबं ४ 
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` ततोड्अवीद्रघुअं्ट॑ सागरो विनयान्वितः ॥८३॥ | कहा--॥ ८१--८३ ॥ “हे राम ! विश्वकर्मोका पु 


नलः सेतुं करोत्वसिन्‌ जले मै विश्वकर्मणः । 


सुतो धीमान्‌ समर्थोऽसिन्कार्थे लब्धवरो हरिः । ८४। ` 


कीर्ति जानन्तु ते लोकाः सर्वलोकमलापहाम्‌ । 


इत्युक्त्वा राघवं नत्वा यथो सिन्धुरद्ञ्यतास्‌।।८५॥ 


ततो रामस्तु सुग्रीबलक्ष्मणाभ्यां समन्वितः । 


नलमाज्ञापयच्छीघ्रं वानरे? सेतुबन्धने ॥८६॥ 


ततोऽतिहृष्टः प्लवगेन्द्रयूथपै- 
त किक 
महानगन्द्रप्रतिमेयुतो नलः । 
बवन्ध सेतुं शतयोजनायतं 


नर मेरे जळपर पुल निर्माण करे | वह चतुर वानर 
वरके प्रभावसे इस कायको करनेमें समय है ॥ ८४ ॥ 
इससे सब छोग आपकी संसार-मळापहारिणी कीतिं 
जान जायगे ।” रघुनाथ जीसे इस प्रकार कह समुद्र 
उन्हें प्रणामकर अन्तर्धान हो गया ॥ ८५ ॥ 

तदनन्तर सुग्रीव और ळक्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 
नलको वानरोंकी सहायतासे तुरंत पुछ 
बॉँधनेकी आज्ञा दी || ८६ ॥ तब नळने महापबतके 
समान अन्य वानरयूथपतियोंके साथ, अति प्रसन्नतापूवक 


पवत और बृक्षादिकोंसे एक सौ योजन लंबा. 


सुविस्तृतं पर्वेतपादपैरंढम्‌ ।।८\७॥। | अति विस्तीण और सुदृढ़ पुल बनाया ८७ ॥ 
TD 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेशवरसंवादे युद्धकाण्डे 
तृतीयः सर्ग: ॥ ३॥ 
९ 6 
चतुथ सग 


समुद्द-तरण; लड्डा-निरीक्षण तथा रावण-शुक-संवाद 


श्रीमहादेव उवाच 
सेतुमारभमाणस्त तत्र रामेश्‍वर शिवम्‌। | 
संस्याप्य पजयित्वाह रामो लोकहिताय च ॥ १॥ 
 अणमेत्सेतुबन्ध थो इष्ट्वा रामेश्वर शिवम्‌ । 
अक्हत्यादिपापेम्यो घुच्यते _ मदनुग्रहात्‌ ॥ २ ॥ 


सेतुबन्धे नरः स्नात्वा दृष्टा रामेश्वर हरम्‌ । 
सङ्कल्पनियतो भत्वा गत्वा वाराणसीं नरः ॥ ३॥ 
आनीय गङ्गासलिलं रामेशमभिषिच्य च । 
समुद्रे कषिपतद्धारो बर ्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ४॥ 
कृतानि प्रथमेनाह्वा योजनानि चतुर्दश । 
दविवीयेन तथा चाह्वा योजनानि तु विंशतिः ॥ ५ ॥ 
तृतीयेन तथा चाह्वा योजनान्येकविशतिः । 
चतुर्थेन तथा चाह्वा द्वाविशतिरिति श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पञ्चमेन त्रयोचिंशद्योजनानि समन्ततः | 
बबन्ध सागरे सतुं नलो वानरसत्तमः || ७ ॥ 
तेनेव जग्मुः कपयो योजनानां शर्त द्रुतम्‌ । 
असङ्कचाताः सुवेलाद्रि रुरुधुः प्लवगोत्तमाः ॥८ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले है पार्वति ! सेतुबन्धके 
आरम्भ होनेपर भगवान्‌ रामने रामेश्वर महादेवकी 
स्थापना कर उनका पूजन करते हुए छोकहितके ढिये 
इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ “जो पुरुष रामेश्‍वर शिवका 
दर्शन कर सेतुबन्धको प्रणाम करेगा; वद्द मेरी 
कृपासे ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जायगा ॥ २ ॥ 
यदि कोई पुरुष सेतुबन्ध्मे स्नानकर रामेश्‍वर महादेवके 
ददन करे और फिर संकल्पपूवक काशी जाकर 
वहाँसे गङ्गाजल लावे तथा उत्से रामेखरका अभिषेक 
कर उस जळके पात्रको समुद्रमें डाळ दे तो वह 


| निःसंद्रेह ब्रह्मको प्राप्त कर लेता दै ॥ २-९ ॥ 


पुना जाता है वानरश्रेष्ठ नळने पहले दिन चौदह योजन, 
दूसरे दिन बीस योजन, तीसरे दिन ईंकीस योजन, चौथे 
दिन बाईस योजन और पाँचवें दिन तेईस योजन समुद्रपर 


पुल बाँधा ॥ ५-७॥ उसी पुलसे वानरगण तुरंत ही सो 
योजन संमुदके उस पार चले गये और फिर असंख्य 
वानरवीरोंने घुवेछ-पवेतको घेर लिया ॥ ८ ॥ 


छ ४] 
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आरुद्य मारुतिं रामो लक्ष्मणोऽप्यङ्गद' तथा । 
दिक्षु राघवो रुङ्खामाररोदाचलं महद्‌ ॥ ९॥ 
लङ्कां सुविस्तीर्णो नानाचित्रध्वजाकुलाम्‌ । 
चित्रग्रासादसम्बाधां स्वरणप्राकारतोरणास्‌ ॥ १०॥ 
परिखाभिः शतघ्नीभिः सङक्रमेश्च विराजिताम्‌ । 
प्रासादोपरि विस्तीणंग्रदेशे दशकन्धरः ॥११॥ 
मन्त्रिभिः सहितो वीरे? किरीटद्शकोज्ज्वलः । 
नीलाद्रिशिखराकारः कालमेघसमग्रभः ॥१२॥ 
रत्नदण्डैः सितच्छत्रैरनेकैः परिशोभितः । 
एतसिन्नन्तरे बद्धो मुक्तो रामेण वे शुकः ॥१३॥ 
वानरैस्ताडितः सम्यग्‌ दशानन्ठपागतः । 


प्रहसन्‌ रावणः प्राह पीडितः किं परेः शुक ॥१४॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा शुको वचनमत्रवीत्‌ । 
सागरस्योत्तरे तीरेऽत्रवं ते वचनं यथा। 
तत उत्प्हत्य कपयो गृहीरवा मां क्षणात्ततः ॥१५॥ 
ुष्टिभिनेखदन्तै्च इन्तुं लोप्तु प्रचक्रमुः । 
ततो मां राम रक्षेति क्रोशन्तं रघुपुङ्गवः ॥१६॥ 
विसुज्यतामिति प्राह विसृष्टोऽहं कपीश्वरः । 
ततोऽहमागतो भीत्या इष्टा तद्वानरं बलसू ॥१७॥ 
राक्षसानां बलोघस्य॒वानरेन्द्रबरस्य च । 
नैतयोविद्यते सन्धिर्देवदानवथोरिव ॥१८॥ 
पुरग्राकारमायान्ति क्षिम्रमेकतरं ढुरु। 
सीतां वास्मै प्रयच्छाशु युद्ध वा दीयतां प्रभो ॥१९॥ 
मामाह रामस्त्वं जहि राषणं मद्वचः चुक । 
बह्कलं च समाथित्य सीतां मे हृतबानसि | 
तदीय बथाकामं ससेन्यः सहबान्धवः । 


अ दाङ दे 


रामचन्द्जी हलुमानके और व्श्मणजी भन्गदके ऊपर 
बैठकर उस महान्‌ पर्वतपर चढ़ गये ॥ ९ ॥ उन्होंने 
देखा कि ळंकापुरी अति विस्तीण है । वह नाना प्रकार- 
की घ्यजाओं, विचित्र प्रासादो तथा पर- 
कोर्टो और तोरणोंसे सुसज्जित है ॥ १० ॥ वह ( सब 
ओरसे ) खाइयों, तोर्पो और संक्रमों ( छुरंगों ) से. 
घुशोमित है । उसके एक राजभवनके ऊपर अति 
विस्तृत भागमें अपने वीर मन्त्रियोंके सहित रावण बढा 
है । उसके सिरोपर दस मुकुट सुशोभित हैं, वह 
नीलाचलकै शिखरके समान आकारवाळा एवं श्याम 
मेघकी-सी आमावाळा है ॥१ १-१२ ॥ नाना 
रत्नदण्डयुक्त श्वेत छत्रोंस उसकी अपूव शोभा हो 
रही है । इसी समय भगवान्‌ रामद्वारा बाँधकर छोड़ा 
हुआ झुकनामक दैत्य वानरोंसे मळी प्रकार मार 
खाकर राबणके पास पहुँचा । उसे देखकर रावणने 
हँसते इए पछा, “झुक ! क्या शत्रुओंने तुम्दें कुछ 
कष्ट पहुँचाया है १? १३-१४ ॥ 


रावणके बचन घुनकर शुकने कहा-“ससुद्रके 


| उत्तर सटपर जाकर ज्यो ही मैं आपका संदेश सुनाने 


ळगा, त्या ही कुछ वानरोंने उछळकर मुझे तत्क्षण पकड़ 
छिया ॥ १५॥ और मुझे धूँसो, नखों एवं दाँतोसे मारने 
तथा लुप्त करनेका आयोजन करने ळगे। तब है 

म! मेरी रक्षा करो? इस प्रकार मुझे पुकारते छुन 
रघुश्रेष्ठ रामने कद्दा,'इसे छोड़ दो?; इससे उन वानरों- 


| ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं वानरोंकी सेना देखकर 


बड़ा डरता-डरता यहाँ आया हुँ। १६-१७ ॥ मेरे 
बिचारसे देव और दानबाँके समान राक्षसोके 
दलबल और बानरोंकी सेनामे किसी प्रकार मेल नहं 
हो सकता ॥ १८॥ है प्रभो | वे शीघ्र ही नगरके 
परकोटेपर आनेवाले हैं, आप दोनोंमेंसे कोई एक 
काम कीजिये--या तो हन्हें सीता दे दीजिये और या 
उनके साथ युद्ध कीजिये ॥ १९ ॥ रामने मुझसे कहा 
है कि झुक | राबणसे मेरी ओरसे कना कि जिस 
शक्तिके भरोसे तुमने हमारी जानकीको इरा है, 
इसे भळी प्रकार अपनी सेना और बन्धु-बान्धवोंके 


सहित मुञ्चे दिखाना । तू कळ ही प्राकार ओर 
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श्र/काले नगरीं लङाँ सप्राकाराँ सतोरणाम्‌ ॥२१॥ | तोरणादिके सहित ळंकापुरी और राक्षसोंकी सेनाको 


राक्षसं च बल पश्य शरैविध्यंसितँ मया । 


घोररोषमह' मोक्ष्ये बलं धारय रावण ॥२२॥ 
त्युत्तवोपररामाथ रामः कमललोचनः । 
एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुषषभा$ !! २३॥। 


श्रीरामो लक्ष्मणश्चेव सुग्रीवश्च विभीषणः | 


एत एव समर्थास्ते लड्ढां नाशयितुं प्रभो ॥२४॥ 
उत्पाव्य भस्मीकरणे सर्वे तिष्ठन्तु वानराः । 
तस्य याहगू बलं दृष्टं रूपं प्रहरणानि च ॥२५॥ 
वधिष्यति पुरं सबभेकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः | 
पञ्य वानरसेनां तामसङ्घातां प्रपरिताम्‌ ॥२६। 
गजेन्ति वानरासत्र पश्य पर्षतसन्निभाः । 
न शक्यास्ते गणयितुं प्राधान्येन ब्रवीमि ते ॥२७॥ 
एव यो5भियुखो लङ्कां नदःस्तिष्ठति वानरः । 
य॒थपानां सहस्राणां शतेन परिवारितः ॥२८॥ 
सुग्रीवसेनाधिपतिनीलो नामाग्निनन्दनः । 
एप पत्रतथृङ्गाभः  पद्मकिजल्कसन्निभः ॥ २९ 
स्फोटयत्यभिसरव्धो छाङ्गलं च पुनः पुनः । 
युवराजोऽङ्गदो नाम वालिपुत्रोऽतित्री्यवान्‌ ॥३०॥ 
रेन इशा जनवजा रामस्यातीववहलभा | 
हन्न्मानेष विख्यातो हतो येन तवात्मजः ॥ ३१॥ 
इवेतो. ब्जतसङ्काशो महाबुद्धिपराक्रमः | 
तूर्णं सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति वानरः ॥ ३२॥ 
यस्त्वेष सिंहसङ्काशः पञ्यत्यतुलबिक्रम्‌ः | 
रम्भो नाम महासत्वो लङ्का नाशयितुं क्षमः ॥३३॥ 
एष पश्यति वै लङ्कां दिधक्षन्निव वानरः । 
शिरमा नाम राजेन्द्र कोटियूथपनायकः ।॥३४,, 
पनसश्च महावीर्यो मेन्द द्विषिदस्तथा । 
नलथ सेतुकर्तासौ विश्वकर्म सुतो बली ॥३५॥। 


मेरे बाणोंसे विध्वस्त हुई देखेगा । रावण ! इसत 
समय में भयंकर क्रोध छोड़ँगा, तू अपने बळको खिर 
रखना’ || २०-२२ ॥ ऐसा कहकर कमलनयन 
भगवान्‌ राम चुप हौ गये। 

४ हे प्रभो ! और सब वानर एक ओर रहें तो भी 
एक साथ मिल जानेपर, ळंकाको जड़से उखाड़कर 
उसे भस्म और नष्ट करनेमें तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव 
और विभीषण-- ये चार पुरुषश्रेष्ठ ही पर्याप्त हैँ । और मैंने 
जैसे उनके बळ, रूप और अल्न-शख्रादि देखे हैं, 
उससे तो यही माळूम होता है कि और तीनों अन्यत्र 
रहें, अकेले राम ही समस्त नगरको नष्ट कर सकते 
हैं । अब सब ओर फैळी हुई वानरोंक्री उस असंख्य 
सेनाको देखिये ॥ २३-२६ ॥ देखिये, ये पवतसदृश 
वानरवीर कैसे गज रहे हैं। इन्हें गिना नहीं जा 
सकता, इसडिये मैं थाण्को इनमेसे प्रधानअधान 
बताता हूँ ॥ २७ ॥ यह वानर जो लकाकी ओर 
देखकर बारम्बार गज रहा है और एक लाख 
यूथपतियोंसे घिरा हुआ है, वानरराज पुग्रीवका 
सेनापति अग्निनन्दन “नील? है | जो कमळ-केसरकी-सी 
आभांवाळा तथा पर्वत-शिखरके समान विशालकाय 
है एवं रोषपूवक बारम्बार अपनी पुँछ पटक रहा है, . 
वह अति वीयवान्‌ वाळिपुत्र युवराज 'अङ्गद है 
॥ २८--३० ॥ जिसने रामकी अत्यन्त प्रिया जनक- 
नन्दिनी सीताको देखा और आपके पुत्रका बध 
किया, यह वही विख्यात वीर “हनुमान्‌” है ॥ ३१॥ 
जिसकी कान्ति चाँदीके समान शुश्छ घण है, जो 
बड़ी शीघ्रतासे सुग्रीवके पास आकर फिर लोट जाता 
है तथा जो महाबुद्विमान्‌, पुरुषार्थी और सिंहके 
समान अतुलित पराक्रमी वानर इधर देख रहा है, 
वह “रम्भ? है । ळंकाको नष्ट करनेमें यह अकेला 
ही समर्थ है ॥ ३२-२३ ॥ हे राजेश्वर ! यह दूसरा 
वानर, जो लंकाकी ओर इस प्रकार देखता है, मानो 
जळा द्वी डाळेगा, करोड यूथपतियोंका नायक “शरम? 
है ॥ ३१ || इनके अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मैन्द, 
द्विबिद और सेतु बाँचनेवाढा विउ +र्भाका पुत्र महा- 
बढी नळ-ये रुब भी प्रधान-प्रधान योद्धा हैं ॥ ३५ || 
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वानराणां वर्णने वा सङ्ख्याने वा क इश्वरः । 
शूराः सर्वे महाकायाः सर्वे युद्धाभिकाङ्किणः ॥३६॥ 
शक्ताः सर्वे चूर्णयितुं लङ्कां रक्षोगणैः सह । 
एतेषां बलसंख्यान प्रत्येकं वच्मि ते शृणु ॥३७॥ 
एषां कोटिसहस्राणि नव पश्च च सप्त च। 
तथा शङ्कसहस्राणि तथाबुंद्शतानि च ॥३.॥ 


सुग्रीवसचिवानां ते बलमेतप्रकीतितम्‌ । . 
अन्येषां तु बलं नाहं वक्तुं शक्तोऽसि रावण॥ ३९॥ 
रामो न मानुषः साक्षादादिनारायणः परः । 


सीता साक्षाज्जगद्धतुथिच्छक्तिजगदात्मिका ।४०। 


ताभ्यामेव सधुत्पन्नं जगत्थावरजङ्गमम्‌ । 
तस्माद्राम सीता च जगतस्तस्थुषश्च तो ॥४१॥ 
पितरौ - एथिबीपाल तयोवेरी कथं भवेत्‌ । 


' अजानता त्वयानीता जगन्मातेव जानकी ॥४२॥ 


- क्षणनाशिनि संसारे शरीर क्षणभङुरे । 


पञ्चभूतात्मके राजशतुर्वषिशतितत्तके ॥४३॥ 


मलमांसास्थिदुर्गन्धभयिष्ठेऽहङ्कृतालये । 
दैचास्था व्यतिरिक्तस्य काये तव जडात्मंक ॥४४॥ 
यत्कृते ब्रह्महत्यादिपातेकानि कृतानि ते। 


इन बानरोंक्षा वणेन करने और गिननेका सामथ्य 
किसमें हवै । ये सभी बड़े झू्वीर, विशालकाय और 
द्वके छिये उत्सुक हैं ॥ ३६ ॥ राक्षसोंके सहित ळंका- 
को चूण करनेमे ये सभी समर्थे हैं । अब मैं इनमेंसे 
प्रत्येकी सेनाको संख्या बतळाता हुँ, सावधान होकर 
सुनिये ॥ ३७ ॥ इनमेसे प्रत्येकके नीचे इक्कीस हजार 
करोड़, हजारो शंख भीर सेकर्डा अरब सेना है ॥३८॥ 


“है रावण । यह्व त। मैंने सुग्रोवके मन्श्रयोंकी 
ही छना बतायी है, उनके आतरिक्त औरोंकी 
सेना गिनानेमे तो में सर्वथा असमर्थ हूँ ॥ ३९ ॥ 
रान भी कोई साधारण मतुष्य नहीं हैं, वे साक्षात्‌ 
आदिनारायण परमात्मा है; और सीताजी जगतकी 
कारणरूपा साक्षात्‌ जगद्र्पिणी चित्‌-शक्ति हैं ॥ ४०॥. 
इन दोनोंसे ह समस्त स्थावर-जज्गम संसार. उत्पन्न 
इंआा है, अतः राम और सौता स्थ,बर-जङ्गम जगतूके 
माता-पिता है । इ एथिबीपते ! सोचो तो, उनका 
वेरा काडे केसे ह। सकता है ? आप ।जस जानकीको 
अनजानमे ल आये हें, वे साक्षात्‌ जगन्माता हवी हैं 
॥ ४१-४२ ॥ ह राजन्‌ ! क्षण-क्षणमे नष्ट होनेवाले 
संसारमे चौबीस तत्त्वोश्क सम्षरू+ इस क्षणभंगुर 
पाश्चमोतिक शारीरम जिसमे मळ, मांस, अथि आदे 
दुगन्धयुक्त पदार्योकी ह्वी आघक्ता ह और जो 
अहंकारका आश्रयस्थान तथा जडरूप है, आप क्‍या 


आस्था करते हैं १ आप ता इक्षसे सबथा : पथक्‌ है 


॥ ४२-४४ ॥ हाय ! जिस. शरीरके ढिये आपने 
ह्मृत्याद्‌ अनेकों पाप किय हूं, सम्पूर्ण मोगोंका 
' भोक्ता बह शरार तो यहां पड़ा रद्द जायगा | ॥ ३५ ॥ . 


भोगमोक्तातु यो देहः स देहोऽत्र पतिष्यति ॥४५॥ घुख-दुःखक कारणखप ( पूवजन्मकृत ) पाप-उण्य 


पुण्यपापे समायातो जोबेन सुखदुःखयोः । 


न 
| जीवक साथ दा जात हें और वे शै देइ-सम्बन्ध आदिके . 
द्वारा जीवको अहर्निश घुल-बुःखका प्राप्ति कराते 


कारणे देद्योगादिनात्मनः इुरुतोऽनिञ्चद्‌॥४६॥ | हें ॥ ४६॥ जबतक अज्ञानजन्य अध्यासके कारण जोव 
यावदूदेदोऽसि कतोसोत्यात्माह ङुरुतेऽवञ्भः । | 'मैं दह हूँ, में कर्ता हूँ” ऐसा अमित्रान करता है, तमी- 
अध्यासाचाव देव स्याज्जन्मनाञ्चाद्सम्भवः| ४७॥ | तक उसे विवश होकर जन्म-युत्यु आदि भोगने पढ़ते 


re rr न 


| इ अर, मा पञ्चमूल और शब्द, सर्श आदि उनके पाँच विषय 
लिळाकर चोबीस तत्व कहलाते हैं । 


२६८ 


अध्यात्मरामायणे 


[ सगं ४ 
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तसात्त्व॑ त्यज देहादावभिमानं महामते । 
आत्मातिनिमेलः शुद्र विज्ञानात्माचलोऽव्ययः ४८ 
खाङ्ञानवञ्चतो बन्धं प्रतिपद्य विसुद्यति । 
तस्ाखं द्युद्दभावेन ज्ञात्वात्मानं सदा खर ॥४९॥ 
` विरतिं भज सर्वत्र पुत्रदारगृहादिषु । 
निरयेष्वपि भोगः स्थाच्छवशूकरतनावपि ॥५०॥ 
देहं लब्ध्वा विवेकाढय॑ं द्विजत्वं च विशेषतः । 
तत्रापि भारते वर्षे कर्मभूमौ सुदुर्लभम्‌ ॥५१॥ 
को बिद्वानात्मसात्कृत्वा देइ भोगाचुगो भवेत्‌। 
अतस्त्वं बरह्मणो मृत्वा पौलस्त्यतनयश्च सन्‌ ।५२। 
अज्ञानीव सदा भोगाननुधावसि किं मुथा । 
इतः पर॑ वा त्यक्त्वा त्वं सवंसङ्गं समाश्रय ॥५२।। 
राममेव परात्मानं भक्तिभावेन सर्वदा । | 
सीतां समर्यं रामाय तत्पादानुचरो भव ॥५४॥ 
विधुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं अयासि । 
नो वेदूगमिष्यसेऽघोऽधः पुनराइत्तिवर्जितः । 
अज्लीकुरुष्व मद्वाक्यं हितमेब वदामि ते ॥५५॥ 


सत्सड्भतिं कुरु भजस्व हरिं शरण्यं 
राधनं मरकतोपलकान्तिकान्तम्‌ । 
` सीतासमेतमनिशं श्‍तचापबाणं 


हैं ॥ ४७॥ अतः हे महामते | आप देइ आदिमे 
अभिमान छोड़िये । आत्मा तो अत्यन्त निमळ, झुद्ध- 
खरूप, विज्ञ,नमय, अविचळ और अविकारी है 
॥ ४८ ॥ अपने अज्ञानके कारण ही वह बन्धनमें पड़- 
कर मोहको प्राप्त होता है । अतः आप आत्माको शुद्ध 
भावले जानकर निस्य -उसीका स्मरण कीजिये ॥४९॥ 
पुत्र, खरी भोर गृह आदि सभीसे उपराम हो जाइये; 
क्योंकि भोग तो कुत्ते और झूकरादिकी योनिर्मे तथा 
नरकादिमें भी मिळ सकते हैं ॥ ५० ॥ सदसदू-बिवेक- 
बुद्धिसे युक्त मनुष्य-शरीर पाकर उसमें भी विशेषतः 
द्विजत्व पाकर और अति दुळंभ कर्म-भूमि भारतवर्षे 
जन्म ग्रहण कर, ऐसा कौन बुद्विमान्‌ होगा जो देहमें 
आत्मबुद्धि कर मोगोंका सेवन करेगा १ 


८अत; आप ब्राह्मण-शरीर और सो भी पुळस्त्य- 
नन्दन विश्रवाकें पुत्र होकर अज्ञानीके समान सदा 
ही इन भोगोंकी ओर व्यर्थ क्यों दौड़ते हैं £ आजसे | 
आप सब प्रकारका संग छोड़कर भति भक्तिमावसे 
सदा परमात्मा रामका ही आश्रय ळीजिये और 
सीताजीको भगवान्‌ रामके अपण कर उनकै चरण- 
कमलोंकी सेवा कीजिये ॥ ५१-५४ ॥ यदि आप 


ऐसा करेंगे तो सब पापोंसे छूटकर बिष्णुछोक प्राप्त 
करेंगे, नहीं तो पुनः ऊपर ळौटनेसे वञ्चित रहकर 


उत्तरोत्तर नीचेके छोकोंमें ही जाते रहेंगे। मै आपके . 


| द्वितकी ही बात कहता हूँ, आप इसे खीकार कीजिये 


॥ ५५ ॥ ` दै रावण | आप अहर्तिश सत्संग कीबिये 
और जिनके शरीरकी कान्ति मरकतमणिके समान 
है तथा सुग्रीव, लक्ष्मण और बिभोषण जिनके चरण- 
कमलोंकी सेवा कर रहे हैं, उन शाएणागतवत्सल 
धन्नुर्बाणघारी श्रीरघुनायजीका सीताजीके सहित 


सुग्रीबलक्ष्मणविभीषण सेविताइघ्रिस्‌ ।५६। | भजन कीजिये” ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे 
तुयः सगः ॥ ४ ॥ | 


सर्ग ५] 


युद्धकाण्ड 


२६९ 
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पञ्चम सग 


शुकका पूर्वेचरित्र, माल्यवानका रावणको समझाना तथा 
वानर-राक्षस-संग्राम 


श्रीमहादेव उवाच | 


श्रुत्वा शुकब्रुखोद्वीतं वाक्यमन्ञाननाशनम्‌ | 
रावणः क्रोधताम्राक्षो दहन्निव तमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अचुजीच्य सुदुुंद्धे गुरुषद्भधापसे कथम्‌ । 
शासिताहं त्रिजगतां त्वं मां शिक्षन्न लञ्ञसे॥ २॥ 
इदानीमेव हन्मि त्यां किन्तु पूर्वकृतं तव । 


रामि तेन रक्षामि त्वां यद्यपि वधोचितम्‌ | । ३॥ 
इतो गच्छ विमूढ त्वमेवं श्रोतु न म क्षमम्‌ । 


थीमद्दादेवजी बोळे--हे पावेति | झुकके मुखसे 
निकले हुए इन अज्ञाननाशक वचनोंको घुनकर रावण 
क्रोधसे मानो जळता हुआ उससे आँखें लाळ करके 
बोळा ॥ १ ॥ “अरे दुबुद्दे ! मेरे ही. टुकड़ोंसे पलकर 
तू इस प्रकार गुरुकी भाँति कैसे बोलता है १ तीनों 
लोकोंका शासन करनेवाला तो मैं हूँ, मुझे उपदेश 
देते इए तुझको ळजा नहीं आती १ ॥ २ ॥ तू 
यद्यपि वध करनेयोग्य है ओर मैं तुझे अमी मार 
डालता, परंतु तेरे प्रवक्रत्योको याद करके मैं तुझे 
छोड़े देता हूँ॥ ३ ॥ अरे मूढ़ | तू तुरंत यहाँसे ट 
जा, मैं ऐसी बातें नहीं पुनना चाहता ।?? राबणके 
ये वचन घुनकर झुक 'महाराजकी बड़ी कृपा है? 


महाप्रसाद इत्युत्तवा वेपमानो गृहं ययो ॥ ४॥ | ऐसा ककर कापता हुआ अपने घर चळा गया॥ ४ ॥ 


शुकोऽपि ब्राह्मणः पुवं ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मवित्तमः । 
वानप्रस्थविधानेन बने तिष्ठन्‌ खकमेकृत्‌ ॥ ५ ॥ 
देवानामभिइद्वयथ विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 
चकार यज्ञविततिमविच्छिन्नां महामतिः ॥ ६॥ 
राक्षसानां विरोधो5भूच्छुको देवहितोद्यतः । 


बञ्नदष्ट्र इति ख्यातस्तत्रेको राक्षसो महान्‌ ॥ ७॥ 


अन्तरं प्रेप्सुरातिष्ठुच्छुकापकरणोद्यत; । 
कदाचिदागतोऽगस्त्यस्तस्याश्रमपदं पुनेः ॥ ८॥ 
तेन सम्पूजितोऽगस्त्यो भोजनाथ निमन्त्रितः । 


पूवजन्ममे ञ्चकऽएक वेदज्ञ और ब्रह्मवेत्ता आझण 
था तथा वानप्रस्थ-विधिसे अपने घम-कममें तत्पर 
हुआ वनमें रहता था॥ ५॥ इस मद्दामतिने देवताओंकी 
इद्धि और देत्योंके नाशके छिये ळगातार बहुत-से 
बड़े-बड़े यज्ञ किये ॥ ६ ॥ अतः देवताओंके हितमें 
ळगे रइनेके कारण झकका राक्षसोंसे बिरोध दवो 
गया । उस समय  वजरदं्ट नामक एक मदान राक्षस 
झुकका अपकार करनेपर उतारू होकर भवसर 
देखने छगा । | 


एक दिन मुनिवर झुकके आश्रमे महर्षि अगस्य 
पधारे ॥ ७-८ ॥ झुकने अगस्थजीकी पूजा कर उन्हे 
भोजनके किये निमन्त्रित किया । जिस समय महर्षि 


गते स्नातुं सुनो कुम्भसम्भवे प्रान्य चान्तरम्‌ ॥ ९ ॥ | भगस्य स्नानके डिये गये इर थे, उस राक्षस 


अगस्त्यरूपशक्‌ सोऽपि राक्षसः शुकमन्रबी त्‌ । 
यदि दास्यसि मे ब्रह्मन्‌ भोजनं देहि सामिषस्‌॥ १०॥ 
बहुकारं न शुत मे मांसं छागाङ्गसम्भवम्‌ । 


तयेति कारयामास मांसभोऽयं सविस्तर ॥११॥ 


( वञ्रदट्र ) ने अपना मौका देखकर अगस्त्यका रूप 


बनाया ओर शुकसे कहा--“ज्रह्मन_ ! यदि तुम मुझे 


भोजन कराना चाहते हो तो मांसयुक्त अन्न खिळाओ 
॥ ९-१० ॥ मैंने बहुत दिनोंसे छाग ( बकरे ) का 
मांस नहीं खाया है |” तब झुकने 'जो आज्ञा! कह 
बडी तेयारीसे मांसमय भोजन बनवाया ॥ ११॥ 


२७० 


अध्यात्मरामायण 
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उपविष्टे मनो भोक्तुं राक्षसोऽतीव सुन्दरम्‌ । 
शुकभार्यावपुर्धत्वा ताँ चान्तर्मोहयन्‌ खलः ॥ १२॥ 
नरमांसं ददो तस्मं सुपक्वं बहुविस्तरम्‌ । 
दच्वेवान्तदंधे रक्षस्ततो दृष्टा चुकोप सः ॥१३॥ 
अमेध्यं मानुषं मांसमगस्त्यः शुकमत्रवी त्‌ । 
अभक्ष्यं मानुषं मांस दत्तवानसि दुर्मते ॥१४॥ 
मह्यं तवं राक्षसो मूसा तिष्ठ त्यै मानुषाशनः । 
इति शप्तः शुको भीत्या प्राहागस्त्यं छुने त्वया॥ १५॥ 


इदानीं भावितं मेऽच्च मांसं देहीति विस्तरम्‌ । 


तथेव दत्तं भो देव किं मे शापं प्रदास्यसि ॥१६॥ 
शरुत्वा शुकस्य वचनं मुहूर्त ध्यानमाखितः । 
ज्ञात्वा रक्षःकृतं सवं ततः ग्राह शुकं सुधीः ॥ १७॥ 
तवापकारिणा सर्व राक्षसेन कृतं त्विदम्‌ । 
अविचार्येव मे दत्तः शापस्ते मुनिसत्तम ॥१८॥ 
तथापि में वचोऽम्रोषमेवसेव भविष्यति । 
राक्षस वपुरास्थाय रावणस्य सहायकृत्‌ ॥१९॥ 
तिष्ट तावद्यदा रामो दशाननवधाय हि। 
आगमिष्यति लङ्कायाः समीपं वानरेः सह ॥२०॥ 
रेषितो रात्रणेन त्वं चारो नत्वा रघृत्तमम्‌ । 

दृष्टा शापाद्विनिमुक्तो बोधयित्वा च रात्रणम्‌ ॥२१॥ 
तखब्चान ततो मुक्त; परं पदमवाप्स्यसि। | 
इत्युक्ताऽगस्त्यश्चुनिना युको ब्राह्मणसत्तमः ॥ २२॥ 
बन राक्षसः सद्यो रावणं प्राप्य संखित; । 
इदानीं चाररूपेण दृष्टा रामं सहानुजम्‌ ॥२३॥ 
रावणं तच्वविज्ञानं बोधयित्वा पुनढ्रुतम्‌ । 


जिस समय मुनि भोजन करने बेठे, उस दुष्ट 
राक्षसने शुककी पत्नीका अति सुन्दर रूप धारण 
किया और उसे ( झुककी खीको ) आश्रमके भीतर 
ही प्ूम्डित कर मुनिवरको नाना प्रकारसे बनाया 
हुआ नरमांत परोसा । उसे परोसकर वह राक्षस 
अन्तर्धान हो गया । मुनिवर अगस्त्य अपने आगे 
अभक्ष्य नरमांस देखकर अति क्रोधित इए और शुकसे 
बोले--“हे दुर्मते ! तुमने मुझे अभक्ष्य नरमांस खानेको 
दिया . है, अतः तुम मनुष्यभोजी राक्षस होकर 
रहो. ।” अगस्त्यजीके इस प्रकार शाप देनेपर झुकने 
डरते-डरते कहा--“घुने ! आपने अभी कहा था कि 
आज मुझे नाना प्रकारका मांस खानेको दो; हे देव | 
मैंने आपके आज्ञानुसार ही आपको मांस दिया है, 
फिर आप मुझे शाप क्यों देते हैं £7 ॥ १२-१६ ॥ 


झुकके ये वचन सुनकर महाबुद्धिमान्‌ अगस्त्यजीने 
एक मुहूततक ध्यानस्थ होकर राक्षसकी सब करतूत 
जान ळी । तब वे शुकसे बोले---॥ १७॥ 'हे मुनिश्रेष्ठ | 
यह सब करतूत तुम्हारे अपकारकर्ता राक्षसकी 
है, मैंने तुम्दें बिना विचारे हवी शाप दे दिया 
॥ १८ ॥ तथापि मेरा वचन वृथा जानेवाला नहीं है, 
इसळिये होगा ऐसा दी । तुम राक्षतका शरीर धारण 
कर रावणकी तबतक सद्दायता करते रहो, जबतक 
कि उसका नाश करनेके छ्यि श्रीरामचन्द्रजी वानरों- 
के सहित छङ्काके समीप न आयं ॥ १९-२० ॥ इसके 


पश्चात्‌ तुम रावणके भेजनेसे उसके दूत होकर | 


रघुनाथजीके पास जाओगे आर उनका दशैन कर 
शापसे मुक्त हो जाओगे, फिर रावणको तत्त्वक्षानका 
उपदेश कर सुक्त होकर परमपद प्राप्त करोगे ।?? 


मुनिवर अगस्त्ये ऐसा कहनेपर विप्रवर ञ्चुक 
राक्षत् होकर तुरंत रावणके पास आकर रहने 


ढगे । इस समय रावणके दूतरूपसे ळक्षमणसहित . 


भगवान्‌ रामका दशन कर तथा रावणको तर्वब्ानका 
उपदेश दे वे फिर शीत्र ही पववत ब्राह्मण-शीर 


0 जी = के 
पवंवदृ त्रादाणा भूत्वा खितो वेखानसैः सह ॥ २४॥ वानप्रस्थोके साथ रहने कगे ॥ २१-२४ ॥ 


हर्णे ५] 


ततः शमागमदू बुद्धो माल्यवान्‌ राक्षो महान्‌ । 


चुद्धकाण्ड 


२७१ 


( झुकके चले जानेपर ) राजा रावणकी माताका | 


बुद्धिमान्ीतिनिपुणो राज्ञो मातुः प्रियः पिता ॥ २५) | प्रिय पिता अति बुद्धिमान्‌ और नीतिनिपुण वृद्ध 


ग्राह त॑ राक्षसं वीर प्रशान्तेनान्तरात्मना । 

शृणु राजन्वचो मेऽद्य श्रुत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ २६॥ 
यदा प्रविष्टा नगरीं जानकी रामवल्लभा । 
तदादि पुर्यां इश्यन्ते निमित्तानि दशानन ॥२७॥ 
घोराणि नाशहेतूनि तानि मे वदतः शृणु । 
खरस्तनितनिर्घोषा मेघा अतिभयङ्कराः ॥२८॥ 
शोणितेनाभिवर्षन्ति ढङ्काम्रुष्णेन सर्वदा । 
रुदन्ति देवलिङ्गानि खिद्यन्ति प्रचलन्ति च ॥२९॥ 
कालिका पाण्डरे दन्तैः प्रहसत्यग्रतः खिता । 

खरा गोषु प्रजायन्ते मषका नकुल; सह ॥३०॥ 
मार्जारेण तु युध्यन्ति पन्नगा गरुडेन तु । 
करालो विकटो छुण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः ॥३१॥ 
कालो गृहाणि स्वेषां काले काले त्ववेक्षते | 
एतान्यन्यानि दृश्यन्ते निमित्तान्युद्धवन्ति च ॥३२॥ 
अतः छुलस्य रक्षार्थं शान्ति कुरु दशानन | 
सीतां सत्कृत्य सधनां रामायाशु प्रयच्छ भो॥॥३३॥ 
रामं नारायण विद्वि विद्वेषं त्यज राघवे । 
यत्पादपोतमाश्रित्य ज्ञानिनो भवसागरम्‌ ॥३४॥ 
तरन्ति भक्तिपतान्तास्ततो रामो न मानुषः । 
भजस्व भक्तिभावेन रामं सबंहृदालयब ॥३७॥ 
यद्यपि तवं दुराचारो भक्त्या पतो भविष्यसि। 


मद्दाक्ष शुरु राजेन्द्र इुलकोशल्हेतवे ।३६॥ 
तु माल्यवती वाक्य हितशुष्छं दशाननः । 


6 | | 
न मषेयति दुष्टात्मा कालस्य बशमागत; ॥३७। 


राक्षस माल्यवान्‌ वहाँ आया ॥ २५ ॥ वह शान्तचित्तसे 
उस राक्षसवीर ( रावण )से बोला- “दै 
राजन्‌ ! मेरी प्राथना सुनिये, फिर आपकी जैसी _ 
इच्छा हो वह करना ॥ २६ ॥ दे दशानन ! 


जबसे . नगरमें रामभार्या जानकीका प्रवेश हुआ है, 


तभीसे यहाँ बड़े भयंकर नाशकारी हेतु दिखायी दे. 


(रहै हैं, सो मैं आपको बतळाता हूँ, घुनिये-_अति 


भयंकर मेघगण तीक्ष्ण कड़कके साथ गर्जते हैं और 
सवदा ळंकाके ऊपर गर्म-गम रक्तकी वर्षा करते हैँ। 
देवमूर्तियाँ रोती हैं, उनके शरीरमें पसीना आ जाता है 
और वे अपने स्थानसे स्खलित हो जाती है 
॥ २७-२९ ॥ कालिका राक्षसोंके आगे अपने पीळे- 
पीले दाँत निकालकर हँसती हैं, गौओंके गधे उत्पन्न 
होते हैं और चूहे न्योले तथा बिल्ळीसे एवं सर्प गरुडसे: - 
युद्ध करते हैँ । समस्त राक्षसोंके घरोको समय-समयपर 
काले और पीले रंगका एक मझा भयंकर विकराळवद्न 
मुण्डित-कैश कालपुरुष देखा करता है । इस 
प्रकार ये तया ओर भी बहुत-से अपशुकन उपज. 
होते और दिखायी देते हैं ॥ ३०-३२ ॥ अतः हे 
दशशीश ! अपने कुछकी रक्षाके लिये इनकी शान्ति 
कीजिये और तुरंत ही सीताको सत्कारपर्वक 
घनकै सहित रघुनाथजीको दे दीजिये ॥ ३३॥ 
रामको आप साक्षात्‌ नारायण समझिये, इसडिये ˆ 
उनमें द्वेषभाव छोड़ दीजिये । इन रघुनाथजीके चरण 
कमलरूप नौकाका आश्रय लेकर भक्तिसे पवित्र अन्त:काण: 
हुए योगीजन संसार-सागरको पार कर जाते 
हैं । अतः ये कोई साधारण पुरुष नहीं हैं । ये सबके 
अन्तःकरणोंमें विराजमान हुँ, आप भक्तिभावसे ह्न 
रघुनाथजीका भजन कीजिये ॥ ३४-३७ ॥ सपि 
आपका आचरण अच्छा नहीं है तथापि उनकी भक्तिसे 
आप पवित्र हो जायेंगे । हे राजेन्द्र | अपने कुटकी 
कुशलताके ळिये मेरा यह बचन मान लीजिये)? ॥ ˆ 
किंतु माल्बबान्‌कै ये हितकर वाकय दुष्टचितत 
रावणको सहन न हुए, बयोंकि वह कालके वशीभूत 
हो रहा था ॥ २७ ॥ बह बोळा--ूस बेचारे एक 


२७२ 
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मानवं कृपणं राममेकं शञाखामृगाश्रयस्‌ । 
समर्थ मन्यसे कैन हीनं पित्रा मुनिप्रियम्‌ ॥३८॥ 
रामेण प्रेषितो नूनं भाषसे त्वमनगेलम्‌ । 
गच्छ वृद्धो$सि बन्धुस्त्वं सोढं सवं त्ययोदितम्‌॥ ३९॥ 


इतो मनत्कर्णपदवी दहत्येतद्वचस्तव । 
इत्युत्तवा सवसचिवेः सहितः प्रस्थितस्तदा ॥४०॥ 


प्रासादाग्रे समासीनः पञ्यन्‌ वानरसेनिकान्‌ । 


युद्धायायोजयत्सव राक्षसान्समुपस्थितान्‌ ॥४१॥ ¦ 
रामोऽपि धनुरादाय लक्ष्मणेन सभाहृतम्‌ । 

दृष्टा रावणमासीनं कोपेन कलुषीकृतः ॥४२॥ 
किरीटिनं समासीनं मन्त्रिभिः परिवेष्टितस्‌ । 
शशाङ्कार्निभेनैव बाणेनैकेन राघवः ॥४३॥ 
३वेतच्छत्रसह्ताणि किरीटदशकं तथा । 
चिच्छेद निमिषार्धेन तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥४४॥ 
लञ्जितो रावणस्तृणं विवेश्ञ भवनं स्वकम्‌ । 
आहूय राक्षसान्‌ सर्वान्प्रहस्तग्रभुखान्‌ खरः ॥४५॥ 
बानरेः सह युद्धाय नोदयामास सत्वरः । 

ततो भेरीमृदङ्गाद्येः पणवानकगोमुखैः ॥४६॥ 
महिषोएँ! खरैः सिंहेहीपिभिः कृतवाहना$ । 
खन्नशुलघनुःपाशयष्टितोमरशक्तिभिः ॥४७॥ 
लक्षिताः स्वतो लङ्कां प्रतिद्वारञुपाययुः | 
तत्पूर्वमेव रामेण नोदिता वानरर्षभाः ॥४८॥ 
उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि शिखराणि महान्ति च । 
वरूंओोत्पाट्य विविधान्युद्ठाय हरियूथपाः ॥४९॥ 
प्रेक्षमाणा रावणस्य तान्यनीकानि भागश्चः । 
राषषग्रिकामाथं उङ्गामारुरुहुस्तदा ॥५०॥ 
तै द्रुमैः पवताग्रेश पृष्टिमिश्‍च प्लवङ्गमाः । 

बतः सहसयूथाश्व कोटियूथाश्च यूथपाः ॥५१। 


अध्यात्मरामायण 
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तुष्छ मनुष्य रामको, जिसने बंदरका थाश्रय ळिया 
हुआ है ओर जिसे उसके पिताने भी निकाळ दिया है, 
तुम किस बातमें समथ मानते हो £ वह तो केवळ 
वनवासी सुनिजनोंका ही प्यारा है ॥ ३८ ॥ माळ्म 
होता है, तुम्हें रामने ही मेजा है, इसीलिये तुम इस 
प्रकार उटपटाँग बातें बनाते हो । जाओ, तुम बूढ़े 
और अपने से-सम्बम्धी हो, इसीलिये मैंने तुम्हारी 
सब बातें सहन कर ढी हैं ॥ ३९ ॥ किंतु अब तुम्हारे 
बचन मेरे कानोंको जळाते हैं ।”? ऐसा कहकर बह 
अपने समस्त मन्त्रियांसहित वहाँसे चल दिया ॥ ४० ॥ 
और अपने राजभवनके सर्वोच्च तळपर बैठकर वानर- 


। तेनिकोंको देखता हुआ अपने आस-पास बढे हुए 


ाक्षसोंको युद्धके लिये नियुक्त करने लगा ॥ ४१॥ 

इधर रामचन्द्रजीने रावणको बैठा देख भति 
क्रोधातुर हो लक्ष्मणजीका लाया हुआ धनुष उठाया 
॥ ४९ ॥ वह सिरपर मुकुट धारण किये अपने अनेकों 
मन्त्रियोसे घिरा हुआ बेठा था । भगवान्‌ रामने 
आधे निमेषमें ही एक अर्धचग्द्राकार बाणसे उसके 
हजारों श्वेत छत्र और दसों मुकुट काट डाले। यह 
बड़ा आश्चय-सा हो गया ॥ ४३--४४ ॥ इससे 
लज़ित होकर रावण तुरंत अपने घरमै घुस गया; 
और डस दुश्ने शीघ्र ही प्रहस्त भादि मुख्य-मुख्य 
राक्षसोंको बुळाकर वानरोंके साथ युद्ध करनेकी 
आज्ञा दी । 

तब राक्षस लोग मेरी, मृदंग, पणव, आनक और 
गोमुख आदि बाजे बजाते मैंसों, उँटो, गधों, सिंहों 
और व्याघ्रोपर चढ़कर डग, डळ, धनुष पारा) 
यष्टि ( इंडे ), तोमर और शक्ति आदि भख-शखोसे 
सुसजित हो ळंकासे प्रत्येक द्वापर आ गये । भगवान्‌ 
रामने वानरोंको पहले ही आज्ञा दे दी थी ॥ ४५-४८॥ 
अतः वे पवतोंकी शिलाएँ तथा बड़े-बड़े शिखर 
उठाकर और नाना प्रकारके वृक्ष उखाड्कर युद्धके 
लिये चले और रावणकी वह एथक-प्रथक सेना देखकर 
रघुनायजीका प्रिय कार्य करनेके लिये लंकापर 
चढ़ गये ॥ ४९-५० ॥ उनमेंसे कोई सन यूषपति, 
कोई कोटियूधप और कोई शतकोटि यूथनायक 
थे। उन बानरोंने उडलते-कूदते और गजते हुए 


र 
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_कोटीझतयुताथान्धै रुरुधनणरं भृक्षस्‌। 
श्ञाष्लवन्त! प्लवन्तश्च गजेन्तथ प्लवङ्मा ॥५२९॥ 
रामो जयत्यतिबलो लक्ष्मणश्च महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणानुपालितः ॥५३॥ 
इत्येचं घोषयन्तश्च सम युयुधिरेऽरिभिः । 
हनुमानङ्गदश्वेव कुगुदो नील एव च ॥५४॥ 
नलश्च शरभञ्चेव मेन्दो द्विविद एव च। 
जाम्बवान्द्धिवक्त्रश्‍च केशरी तार एव च ॥५५॥ 
अन्ये च बलिनः सर्वे यूथपाञ्च प्लवङ्गमाः । 
दाराण्युर््त्य लङ्कायाः सवतो रुरुधुभृूशम्‌ । 
तदा वृक्षमेहाकायाः पवताग्रेश्च वानराः ॥५६॥ 
` निजध्लु स्तानि रक्षांसि नखैदेन्तेशच वेगिताः | 
राक्षसाश्च तदा भीमा दारेभ्य? सर्वतो रुषा '॥५७॥ 


` निर्गत्य भिन्दिपाहेश्च सङ्गः शूले पर्वे! । 

_ निञध्युर्वानरानीकं महाकाया महाबलाः । 
राक्षसांश्च तथा जध्युर्वानरा जितकाशिनः । 
तदा बभूव समरो मांसशोणितकर्दमः ॥५९॥ 
रक्षसां वानराणां च सम्बश्ूवाद्भतोपमः । 

ते हयैश्च गजेश्चैव रथैः काश्चनसन्निमैः ॥६०॥ 
रक्षोव्याप्रा युयुधिरे नादयन्तो दिशो दश । 
राक्षसाइच कपीन्द्राइच परस्परजयैषिणः ॥६१॥ 
ाक्षसान्वानरा जध्नुवीनरांश्चेव राक्षसा! । 
रामेण विष्णुना इष्टा हरयो दिविजांशजाः ॥६२॥ 
बम्नुवुर्षलिनो हृष्टास्तदा पीतामृता इव । 


सीताभिमशपापेन रावणेनाभिपालितान्‌ ॥६३॥ 
हतश्रीकान्हतबलान्‌ राक्षसान्‌ जघ्चुरोजसा । 


चतुर्थाशावशेषेण निहतं राक्षसं बलम्‌ ॥६४॥ 
ससैन्यं निहत॑ दृष्टा मेघनादोऽथ दुष्टथीः । 


्रहमद्त्तवरः शीभानन्तर्षानं गतोऽसुरः ॥६५। 
आश स० रेष -= 


युद्धकाण्ड 
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वृद्ध, पवतशिखर और मुट्ठियाँ तानकर नगरको सब 
ओरसे घेर छिया॥ ५१-५२ ॥ “महाबळी राम गौर 
वीरवर ळक्ष्मणकी जय हो, 'रघुनाथजीसे धुरक्षित 
राजा घुग्रीबकी जय छो? इस प्रकार शब्द करते हुए वे 
शन्रुओंसे छड़ने छगे। हनुमान्‌, अङ्गद, कुमुद, नीळ, . 
नळ, शरभ, मेन्द, द्विविद, जाम्बवान्‌, दधिमुख, 
केसरी, तार तथा अन्य समस्त बलवान्‌ वानर .और 
यूथपतियोंने उछळ-उछळकर ळंकाके सब. दारोंको | 
चारों भोरसे घेर ल्या | तब वे महाकाय वानरगण 
वृक्ष, पवतशिखर और नख तथा दातासे अति 


बैगएवक उन राक्षसोंको मारने ळगे । 


तब महाभयानक और बड़े-बड़े डीळवाले 
महाबळी राक्षतगण भी अति रोषप्रवक सब दांरोंसे 
निकलकर भिन्दिपाळ, खङ्ग, शूळ और “परञ्च आदि 
विविध अख-राख्रोसे वानर-सेनापर प्रहार करने. 
छगे ॥ ५३-५८ ॥ इसी प्रकार बिजयी वानरवीर 
भी राक्षसोंको मारने ळगे । उस समय वहाँ राक्षसों 
और वानरोंका बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया, जिससे 
उस रणभूमिमें रक्त और मांसकी कीच हो गयी। 
बीर राक्षसकैसरी जोड़ों, हाथियों ओर सुवणमय 
रथोंपर चढ़कर अपने शब्दस्रे दसों दिशाओंको 
गुंजायमान करते इए ळड रहे थे और राक्षस तथा 
वानर दोनों ही परस्पर एक-दूसरेको जीतना चाहते ` 
थे ॥ ५९-६१ ॥ वानरगण राक्षसोंको और राक्षस- 
हग वानरोंको मारने ळग । विष्णुरूप भगवान्‌ 
रामकी इष्टि पड़नेते देवताओंके अंशे उत्पन्न हुए 
वानरगण बड़े प्रबळ हो गये और मानो भबृतपान 
कर अति इषसे उत्साइएवक, सीताजीको ( इरण 
करते समय ) स्पशं करनेके कारण महापापी रावणसे 
पाळित निस्तेज और बढ्द्ीन राक्षसोको मारने 
ळगे । धीरे-धीरे राक्षसोंकी सेना नष्ट होकर केवळ 
एक चौथाई रह गयी ॥ ६२-६४ ॥ 

अपनी सेनाको नष्ट हुई देख ब्रक्षाजीके बरसे 


श्रीसम्पन्न हुआ दुष्टबुद्धि राक्षस मेघनाद अन्तर्धान हो 
गया ॥ ६५ ॥ वह दस्यं सब प्रकारके अख-श् 
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नष्यात्मरानावन 


[ बन ५ 
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सर्वाह्लङुशलो व्योम्नि ब्रह्मास्त्रेण समन्ततः । 
नानाविधानि शख्राणि वानरानीकमदयन्‌ ॥६६।। 


ववर्ष शरज्जालानि तदङ्टुतमिवःभवत्‌ । 


रामोऽपि मानयन्त्रा्ममख्नम्नविदां वरः ।।६७॥ 
क्षणं तुप्णीद्ववासाथ ददर्शं पतितं बम्‌ । 


वानराणां र्घुश्रषठस्चुक्कोपानलसस्निभ्षः ।। ६८॥ 


चापमानय सौमित्रे ब्रह्मास्त्रेणासुरं क्षणात्‌ । 
` भस्मीकरोमि मै पश्य बलमद्य रघूत्तम ॥६९॥ 
मेघनादोऽपि तच्छृत्वा रामबाक्यमतन्द्रित; | 
ण जगाम नगर' मायया मायिकोऽसुर; ।७०॥ 
प(ततं वानरानीकं दृष्टा रामोऽतिदुःखितः । 
उवाच मारुतं शीघ्र गत्वा क्षीर्महोदधिम्‌ ॥७१॥ 
तत्र द्रोणगिरिनाम दिव्यौषधिस्ुङ्भवः | 
पमानय दुतं गत्वा सञ्जीवय महामहे ॥७२॥ 
वानरोधान्महासच्चान्कीतिंस्ते सुखिरा भवेत्‌ । 
आज्ञाप्रमाणमित्युक्त्वा जगामानिलनन्द्न; ॥७३॥ 
आनीय च गिरि सर्वान्वानरान्वानरपभः । 
जीबयित्वा पुनस्तत्र खापयित्वा ययौ द्रुतम्‌ ॥७४॥ 


Ce 


श्ितद्भेरवं नादं वानराणां बलौधतः । 
थत्वा शिखथमापन्नो रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥।७५॥ 
राघवो मे महान्‌ शत्रु; ग्राप्त देवबिनिर्मितः | 
॥ तं समर शीघ्र गच्छन्तु मम यथपाः ।।७६॥ 
मन्त्रिणो बान्धवाः शूरा ये च मति ; 
से गच्छन्तु युद्धाय त्वरित लाक | | 
येन गच्छन्ति युद्धाय भीरवः प्राणविष्ठवात्‌ । 


तान्हनिष्याम्यहं सर्वान्मच्छासनपराडयुखान ७८) 
तच्छुत्वा भयसन्त्रता निर्जग्म रणकोबिदा; । 


oe 


'चळानेमें कुशळ या | अतः वह आकाशमै चढ़कर 
ब्रह्माखद्वारा वानर-सेनाको दलित करता हुआ सब 
ओर नाना प्रकारके शख और वाणसमूह बरसाने 
छगा | य्ह बड़ा आश्चय-सा होने लगा । भख- 
वेद्ताओर्मे श्रेष्ठ भगवान्‌ राम भी ब्रह्माक्रका मान 
रखनेके बिये एक क्षणतक चुपचाप बानर-सेनाका . 
पतन देखते रहे | अन्ते वे रघुश्रेष्ठ कोधरणे अग्निके 
समान प्रज्वलिध हो उठे | ६६-६८ ॥ और बोले-- 


«लक्ष्मण | मेरा धनुष तो बाओ, मैं एक 
क्षणमै ही इस दुष्ट दानवको ब्रह्मलसे भस्म कर 


डागा | छे रघुश्रेष्ठ | आज तुम मेरा पराक्रम 
देखना” || ६९ ॥ 

' मेघनाद मी बहुत सावधान था; रामचनद्रजीक 
ये वाक्य छुनते ही वह मद्दामायावी दैत्य मायापूर्वक 
तुरंत अपने नगरको चछा गया || ७० ॥ बानर सेना- 
को न हुई देख श्रीरामचन्द्रजी अति दुःखित होकर 
हनुमानजीसे बोले--“ इनुमन्‌ ! तुम तुरंत ही क्षीर- 
सागरपर जाओ । वहाँ द्रोणाचळ नामक पर्वत है, 
जिपर नाना प्रकारकी दिव्य ओषधियाँ उत्पन्न 
होती हैं । हे मक्षामते | तुम झटपट जाकर उस 
पवतको ले आओ ओर इन म्हापराक्रमी बानरयूथों- 
को जीवित करो । इससे तुम्हारी कीर्ति अविचळ हो 
जायगी ।? रह छुनकर पवनकुपर “जो आज्ञाः ऐक्षा 
कइकर चल दिये ॥ ७१--७३ ॥ और तुरंत ही उस 
५वेतको लाकर ( उसकी ओषधियोंसे ) समस्त वानरों- 
को जीवित वर उसे फिर वहीं रख आये ॥ ७४ || 

तब वानर-सेनांका फिर पववत भयानक शब्द 
सुनकर रावण जति विस्मित होकर कहने ळगा- 

॥ ७५॥ देवताओंका प्रकट किया इभा यह राम 
मेरा महान्‌ शत्रु भाया ढै । इसे युद्धमें मारनेके 
छिगे मेरे सेनापि, मन्त्री) ब'्ु-बाग्धव तथा और 
मी जो शरीर मेरा हित चाइते हों, वे सब मेरी 
आज्ञा मादकर तुरंत जाय ॥ ७६-७७ | जो डर- 
पोक अपने प्राणोंके भयसे युद्ध करने नहीँ 
जायेंगे, अपनी आज्ञा न माननेवाळे उन सबको 
मैं मार डाळूंगा/ ॥ ७८ ॥ रावणकी यह आज्ञा 
सुनकर भरतिकाय, प्रहस्त, महानाद, महोदरं, 


बर्थ ३] ` 


अतिकायः 
देवशवुर्निकुम्भश्व देवान्तकनरान्तकौ । 
अपरे बलिनः सर्वे ययुयुद्धाय वानरैः ॥८०॥ 
एते चान्ये च बहवः शूराः शतसहस्रशः । 
प्रविस्य वानरं सैन्य समन्थु्वलदर्पिता; ॥८१॥ 
शुझुण्डीभिन्दियालेश्च वाणेः खड्गै; परश्चपैः। 
अन्येश्य विविधैरस्त्रनिंजध्नुहेरियपान्‌ ॥८२॥ 
ते पादपः पतताग्रनखदष्ट्रेश्च पुष्टिभिः । 
ग्राणेविंभोचयामासुः सर्वराक्षसयुथपाव्‌ ॥८३॥ 
रामेण निहताः केचित्सुग्रीवेण तथापरे। 
हजूमता चाङ्गदेन लक्ष्मणेन महात्मना । 
युथपवॉनराणां तै निहताः सर्वराक्षसाः ॥८४॥ 
रामतेजः समाविश्य वानरा बलिनोऽभवन्‌ । 
रामशक्तिविह्दीनानामेचं शक्तिः कुतो भवेत्‌ ॥८५॥ 
सर्वेश्‍वरः सर्वमयो विधाता 
मायामचुष्यस्वविडस्बनेन । 
सदा चिदानन्दसयोऽपि रामो 
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्रहस्तक्च॒महानादमहोद्रौ ॥७९॥ | देवर 
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न घुरभ, देवाग्दक और न्राग्दक आदि 
रणकुशळ वीर तथा और भी समस्त बलवान्‌ योद्धा 
भयभीत होकर वानरोंके साथ युद्ध करनेके छिये 
चले ॥ ७९-८० ॥ ये तथा और भी बहुत-से 
सेकडों-सइखों शर-वीर अपने-अपने बळके गवसे उन्मत्त : 
हो वानरसेनामें घुसकर उसे दळित करने ढगे ॥८१॥ 
वे भुशुण्डि, मिन्दिपाळ, बाण, खड़ग, परशु तथा और 
भी नाना प्रकारके अल्ल-शख्रांसे वानर-यूथपतियोंपर 
प्रहार करने ढगे ॥ ८२ ॥ | 

इधर, बानरवीर भी वृक्षों, पवतशिखरों, नखों, 
दाढ़ों और मुट्टियोसे समस्त राक्षस-यूथर्पोको निष्प्राण . 
करने छगे ॥८३॥ उन राक्षसोंमेंसे कोई श्रीरामके हाथ- 
से, कोई खुग्रीवके द्वारा, कोई हलुमान्‌ और अंगदके 
द्वारा, कोई महात्मा लक्ष्मणजीके हायसे. और कोई 
अन्यान्य वानर-यूथपोंके द्वारा मारे गये। इख प्रकार : 
इन समस्त राक्षसोका अन्त हो गया ॥ ८४ ॥ राम- 
तेजके समावेशसे वानरगण अत्यन्त प्रबळ हो रहे थे । ` 

म-शक्तिसे शून्य ददोनेपर इनमें इतनी सामथ्य कसे 
हो सकती थी १॥ ८५ ॥ भगवान्‌ राम सर्वेखर, सब- . 
मय, सबके नियन्ता ओर सवदा चिदानन्दमय हैं, 
तथापि मायासे मानव चरित्रका अनुकरण करते हुए 


युड्ादिलीलां ब्रितनोति मायाश्न ॥८६॥ ' युद्धादि ढीलाका विस्तार करते हैं ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेइवरसंबाद युद्धकाण्डे 
पञ्चमः सग; ॥ ५ ॥ 


रुक्मण-मूच्छो, राम-रावण-संत्राम, इनुमानजीका ओषधि लेने जाना 
और राचण-काळनेमि-संचाद्‌ 


श्रीमह्ादेव उवाच fe 


सत्या युद्धे बलं नष्टमतिक्कायशुलं महत्‌ । 
रावणो दुःखसन्तश्गः क्रोधेन महतावृतः ॥ १ ॥ 
निधायेन्द्रजित॑ उङ्कारक्षणार्थं महादयुतिः 


श्रीमद्वांदेवजी बोले- है पावति | युद्धमें अतिकाय 
आदि राक्षसोंकी महती सेनाको नष्ट हुई छुन 
रावण अति दुःखातुर हो महान्‌ क्रोधसे भर गया ॥१॥ 
और वह महातेजखी राक्षस ढङ्काकी रक्षाके शिये 
इन्द्रजितृको नियुक्त कर खयं रघुनाथजीसे छड़नेके 


खय जंगाम शुद्धाय रामेण सह राक्षस; ॥ २॥ | छिये चळ ॥२॥ मद्दाबढी राक्षसराब समल शसाखसे 
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दिव्यं स्यन्दनमारुद्य सवंशख्नास्रसंयुतम्‌। 
राममेवाभिदुद्राव राक्षसेन्द्रो महाबलः ॥ ३॥ 
वानरान्त्रहुशो हत्वा बाणेराशीविषोपमैः । 
पातयामास सुग्रीवप्रमुखान्यूथनायकान्‌ ॥ ४॥ 
गदापाणिं महासत्त्व॑ तत्र दृष्टा विभीषणम्‌ । 
उत्ससर्ज महाशक्ति मयदत्तां विभीषणे ॥ ५॥ 
तामापतन्तीमालोक्य विभीषणविघातिनीम्‌ । 
दत्ताभयोऽयं रामेण वधाहों नायमासुरः ॥ ६ ॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणो भीमं चापमादाय वीर्यान्‌ । 
विभीषणस्य पुरतः स्थितोऽकम्प इवाचलः ॥ ७॥ 
सा शक्तिलक्ष्मणतनुं विवेशामोधशक्तितः । 


यावन्त्यः शक्तयो लोके मायायाः सम्भवन्ति हि। ८॥ 


तासामाधारभ्रतस्य लक्ष्मणस्थ महात्मनः । 
मायाशत्तया भवेत्किं वा शेषांशस्य हरेस्तनोः ।। ९॥ 
तथापि मानुषं भावमापन्नस्तद्चुत्रतः । 
मूच्छितः पतितो भूमी तमादातुं दशाननः ॥१०॥ 
इस्तेस्तोलयितुं शक्तो न बभ्रूवातिविखितः । 
सर्वस्य जगतः सारं विराजं परमेश्वरम्‌ ॥११॥ 


कथं लोकाश्रय विष्णुं तोल्येल्लघुराक्षसः । 
्रहीतुकामं सौमित्रिं रावणं वीक्ष्य मारुतिः ॥ १२॥ 


आजघानोरसि छुद्र वञ्जकल्पेन गुष्टिना । 
तेन॒ पुएिप्रहारेण जानुभ्यामपतङ्कुवि॥ १३॥ 
आस्येकषच नेत्रश्रवणैरुहमन्‌ रुधिरं बहु । 
विधूणंमाननयनो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥१४॥ 
अथ लक्ष्मणमादाय हनूमान्‌ रावणार्दितय । 


सुसज्जित एक दिव्य रथपर आरूढ़ दो श्रीरामचग्द्र- 
° 
जीकी ओर ही दोड़ा ॥ ३ ॥ उसने अपने सपके समान 


उम्र बाणोंसे बहुत-से वानरोंको मारकर छुग्रीव आदि 


यूथपतियोंको भी प्रथ्वीपर गिरा दिया॥ ४ ॥ फिर 
महापराक्रमी विभीषणको वहाँ गदा ब्यि खड़ा 
देख उसने उसकी ओर मयदानवकी दी हुई महान्‌ 
शक्ति छोड़ी ॥ ५ ॥ उस शक्तिको विभीषणका नाश 
करनेके लिये बढ़ती देख “रामने इसे अभय दिया है, 
यह अधुरकुमार वध किये जाने योग्य नहीं है? ऐसा 
कहते इए मह्दावीयवान्‌ ळक्ष्मणजी अपना प्रचण्ड धनुष 
लेकर विभीषणके आगे पर्वतके समान अचळ होकर 
खड़े हो गये ॥ ६-७ ॥ 

उस शक्तिकी साम्य अमोध (कभी व्यथं न 
जानेवाळी ) यी, अतः वह लक्ष्मणजीके शरीरमें घुस 
गयी । संसारमै मायाने जितनी राक्तियाँ उत्पन्न होती 
हैं, महात्मा ळक्ष्मणजी उन सबके आधार भगवान्‌ 
विष्णुके खरूपभूत शेषनागके अंशावतार हैं । उनका उस 
मायाशक्तिसे क्या बिगड़ सकता था१॥ ८-९ ॥ 
तथापि इस समय मनुष्यमाव अङ्गीकार करनेसे 
उसका अनुकरण करते हुए वे मूब्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े। छक्ष्म्णजीको ले जानेकै 
ळिये रावण उन्हे अपने हाथोंसे उठानेमें सफळ 
न हुआ, अतः उसे बड़ा ही विस्मय हुआ । 
मळा, जो सम्पूर्ण जगतका सार परमेश्‍वर विराट्‌ 
पुरुष है, उस निखिड छोकाधार विष्णुको एक क्षुद्र 
राक्षस कंसे उठा सकता था । 

जब हृनुमान्‌जीने देखा कि रावण ळक्ष्मणजीको 
ले जाना चाहता दै तो उन्होंने अति कुद्ध होकर 
उसकी छातीमें एक वज्र-सद्ह्य धूंसा मारा । उस 
पूंसेके आघातसे रावण घुटनोंके बढ प्रृथ्वीपर गिर 
पड़ा ॥ १०-१३ ॥ और अपने मुख, नेत्र और 
कार्नोसे बहुत-सा रुधिर वमन करता हुआ घूमती 
हुई आँखोंसे रथके पिछले भांगमें बढ गया ॥ १४॥ 
तदनन्तर इनूमानजी राबणद्वाग आहत ढक्ष्मणजीको 
अपनी मुजाओपर उठाकर श्रीरामचन्द्रजीके 


> 
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आनयद्रामसामीप्य' बाहुभ्यां परिशृह्य तम्‌ ॥१५॥ 
हनूमतः सुहृत््वेन भक्त्या च परमेश्वरः । 
लघुत्वमगमद्देवो शुरूणां शुरुरप्यजः ॥१६॥ 
सा शक्तिरपि तं त्यकत्वा ज्ञात्वा नारायणांश्जघ्‌ । 
रावणस्य रथ ग्रागाद्रावणोऽपि शनेस्ततः ॥१७॥ 
संज्ञामवाप्य जग्राह बाणासनमथो रुषा । 
राममेवाभिदुद्राव ष्ट्रा रामोऽपि त॑ कुधा ॥१८॥ 
आरुद्य जगतां नाथो हजूमन्तं मह्दाबलस्‌ । 
रथस्थं रावणं दृष्टा अभिदुद्राव राघवः ॥१९॥ 
ज्याशब्द्मकरोत्तीबं वज्जनिष्पेषनिष्ठुरस्‌ । 
रामो गम्भीरया वाचा राष्षसेन्द्रपुवाच ह ॥२०॥ 
राक्षसाधम तिष्ठाद्य कव गमिष्यसि मे पुरः । 
कृरबापराधमेवं से सवत्र समदशिनः ॥२१॥ 
येन बाणेन निहता राक्षसास्ते जनालये। 
तेनेव त्वां हनिष्यामि तिष्ठाद्य मम गोचरे ॥२९॥ 
श्रीरामस्य वचः श्रुत्वा रावणो मारुतात्मजम्‌ । 
वहन्तं राषवं सङ्घय शरेस्तीक्ष्णेरताडयत्‌ ॥२३॥ 
हतस्यापि _शरेस्तीक्षेवायुस्ननोः तेजसा । 


व्यवर्धत पुनस्तेजो ननद च महाकपिः ॥२४॥ 
ततो इष्टवा हजूमन्तं सत्रगं खुसत्तम; । 
क्रोधमाहारयामास काळरुद्र इवापरः ॥२५॥ 
साथ्व॑ रथं ध्वजं सतं शस्तरोघं धनुरञ्जसा । 
छत्रं पताकां तरसा चिच्छेद शितसायकैः ॥२६॥ 
ततो महाशरेणाशु रावणं रघुसत्तमः। 
विव्याध चज्जकर्पेन पाकारिरिच पर्वतम्‌ ॥२७॥ 
रामबाणहतो बीरश्चचाल च पुमोह च। 


पास ले आये ॥ १५ ॥ हनूसानूजीके ल्यि, डनके 
सोहाद और मक्तिभावके कारण वे भनन्मा भौर 
प्रकाशखरूप परमेश्‍वर ( ब्क््मणजी ) मारी-से-भारी 
होनेपर भी अत्यन्त ल्घु ( हल्के ) हो गये ॥ १६ ॥ 
श्रीलक्ष्मणजीको साक्षात्‌ नारायणका अंश जानकर वह 
शक्ति भी उन्हें छोड़कर फिर राबणके रथपर चढी 
गयी । इधर, रावणको भी जब धीरे-धीरे कुछ चेत 
हुआ तो ढसने अत्यन्त क्रोघसे अपना धनुष उठाया 
और रामचन्द्रजीकी ओर दोडा | ( उसे अपनी ओर 
आता ) देख जगत्पति भगवान्‌ राम अति क्रुद्ध होकर 
महाबळी हलुमान्‌जीकै कन्धेपर चढ़े और रावणको 
रथमें बेठा देख उसकी ओर दोड़े॥ १७-१९॥ भगवान 
रामने अपने धनुषकी प्रत्यम्चाका ऐसा कठोर शब्द किया जो 
मानो वज्रको भी चूण करनेवाला था और फ़िर अति 
गम्भीर वाणीसे राक्षसराज रावणसे ऐसा कहा-॥ २०॥ 
“अरे राक्षसाधम | जरा ठहर तो, मुझ सवत्र समदर्शी- 

का ऐसा अपराध करके त. कडा जा सकता है १॥ २१॥ 

अरे | तू तनिक मेरे सामने खड़ा रह, जिस बाणसे मैंने 

जनस्थानमें ( खर-दूषणादिसे युद्ध करते समय ) तेरे 

राक्षसोको मारा था, आज उसीसे तुझे भी मार 

डागा” ॥ २२ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन घुनकर रावणने उन्हे 
वहन करनेवाले इलुमानूजीको बड़े तीखे बाण 
मारे ॥ २३ ॥ किंतु डन तीक्षण बाणोके छगनेपर भी 
पवनपुन्रका तेज अपने प्रभाबले बराबर बढ़ता ही गया 
और वे महान्‌ कपीशबर बड़े जोरसे गजने ळग ॥२४॥ 
जब्र रघुनाथजीने इनुमान्‌जीको क्षत-विक्षत देखा तो 
दूसरे काढरुद्रके समान बडा भयङ्कर क्रोध धारण 
किया ॥ २५ ॥ और आफ्ने तीक्ष्ण बाणोसे बड़ी 
फुर्तीके साथ छुगमतासे ही राषणके घोड़ेसडित रथ, 
ध्वजा, सारथी, शख्समू, घबुष, छत्र ओर पताका 
आदि काट डाले ॥ २६॥ फिर इद्धने जेसे 
पर्वर्तोपर आक्रमण किया था, वैसे ही उन्होंने एक 
बजतुल्य महाबाणसे रावणको वेध डाडा ॥ २७॥ 
भगवान्‌ रामका बाण छगनेसे वह वीर बिचलित 
हो गया, इसे मूर्छा आ गयी ओर हसके हायसे 
धनुष छूट गया। ढसकी ऐसी दशा देखकर 
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हस्तान्निपतितथापस्तं समीक्ष्य रघूत्तमः ॥२८॥ 


अर्धचन्द्रेण चिच्छेद तर्किरीटं रविग्रभम्‌ । 
अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं *ब 
प्रविस्य लङ्कामाइत्रास्य इत्र; पश्यसि बलं मम । 
रामबाणेन संविद्धो हतदर्पोऽथ रावणः ॥३०॥ 
महत्या लज्जया युक्तो लङ्कां प्राविशदातुरः । 
रामोऽपि लक्ष्मणं दद्रा मृच्छितं पतितं झवि ॥ ३१॥ 
माजुषत्वञ्चुपाश्रितय लीलयाबुशुशोच ह । 

ततः प्राह हनूमन्तं वत्स जीवय लक्ष्मणम्‌ ॥३२॥ 
महौषधीः समानीय  पर्ववद्वानरानपि । 
तथेति राधवेणोक्तो जगामाछु॒महाक्कपिः ॥३३॥ 
हनुमान्वायुवेगेन क्षणात्तीर्वा महोदधिम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे चारा रावणाय न्यवेदन्‌ ।।३४॥ 
रामेण प्रेषितो देव हनूमान्‌ क्षीरसागरम्‌ । 
गतो नेतुं लक्ष्मणस्य जीवनाथ महौषधीः ॥३७॥ 
शरुत्वा तच्चारवचनं राजा चिन्तापरोऽभवत्‌ । 


जगाम रात्रावेकाको कारनेमिगृहं क्षणात्‌ ॥३६॥ 
गृद्दागत समालोक्य रावणः विस्मयान्वितः | 


कालनेमिरुवावेदं प्राञ्जलिभेयविहलः । 
अर्ध्यादिकं ततः कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः ॥३७॥ 
किं ते करोमि राजेन्द्र किमागमनकारणम्‌ । 
कालनेमिश्रुवाचेद' ,रावणो दुःखपीडितः ॥३८॥ 
ममापि कालवशतः कष्टमेतदुपखितम्‌ । 
मया शक्त्या हतो वीरो लक्ष्मण; पतितो भुति।।३९॥। 
तं जीवयितुमानेतुमोषधीर्हनुमान्‌ गतः | 
यथा तस्य॒ भवेद्िघ्नं तथा कुछ महामते ॥४०॥ 
मायया शुनिवेषेण मोहयख महाकपिम्‌ | 
कालात्ययो यथा भूयातथा कृसि मन्दिरे ॥४१॥ 


[ सगे ६ 


रघुनाथ जीने एक ७धचन्द्राकार बाणसे उसका सूय- 
सदृश प्रकाशमान मुकुट काट डाळा ओर कहां--- 
“रावण ! तुम मेरे बाणसे पीड़ित हो; अतः में तुम्हें 


एणपीडितः ॥२९॥ | आज्ञा देता हूँ, इस समय तुम जाओ ॥ २८-२९ ॥ 


आज ळंकामें जाकर विश्राम करो, फिर कळ मेरा 
पराक्रम देखना ।?? 

तब श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे विद्ध होनेके कारण 

° ° 

सारा दप चूण हो जानेपर रावणने रञ्जित और 
व्याकुळ हो ळंकामें प्रवेश किया | इधर राभचन्द्रजी 
भी ळक्ष्मणजीको मूर्ण्छित अत्रस्थामें पुथ्वीपर 
पढ़े देख मनुष्यभावका आश्रय ळे ळीलासे शोक 
करने «गे और इनुमान्‌जीसे बोले- ५वत्स | पहली 
तरह ही (द्रोणाचळसे ) महोषधि लाकर लक्ष्मण और 
वानरोंको जीवित करो ।” रघुनाथजीके इस प्रकार 
कहुनेपर मद्दाकपि हनुमान्‌जी “बहुत अच्छा! बड्दो 
एक क्षणमै दी महाक्षागरको पारकर वाधुवेगसे चले । 
इसी समय रावणके गुप्तचरांने उसे कह्का--॥ ३०-३ ४॥ 
“खामिन्‌ ! रामने हनुमानको क्षीर-समुद्रपर भेजा है 
आर वह लक्ष्मणको जीवित करनेके लिये महोषधि 
लेने गया दै? ॥ २५ ॥ उनके ये वचन घुनकर 
राक्षतराज अति चिन्तातुर हुआ और उसी क्षण 
रात्रिमें ही अकेला काळ्नेमिकै घर गया ॥ ३६ ॥ 

रावणको घर आया देख काठनेमिको बड़ा 
आश्चय हुआ; वद्द उसे अर्ध्यादि दे उसके सामने खड़ा 
हो गया और अति भयभीत हो द्वाथ जोड़कर 
बोला-॥ ३७ ॥ “राजराजेश्बर | आज किस निमित्तत 
आना हुआ £ कहिये, में आपकी क्या सेवा कहूँ १?" 


तब रावणने भति दुःखित होकर काबनेमिसे 


कद्दा-॥ ३८ ॥ “आज काढक्रमसे मुझे मी यह कष्ट 
उपस्थित हो गया । मेरी शक्तिसे भाइत होकर बीर 
लक्ष्मण १थ्वीपर गिर पड़ा है॥३९॥ उसे जीवित करनेके 
ठिये हनुमान्‌ ओषधि छेने गया है । दे महामते | तुम 
कोई ऐसा उपाय करो जिससे उसके जानेमें बिध्न 
खड़ा दो जाय ॥ ४० ॥ तुम मायासे मुनिवेश बनाकर 
हनुमानको मोहित करो जिस्तसे ( डस ओषधिके 
प्रयोगका ) समय निकल जाय । यहद कार्य करके फिर 
अपने घर ळोट आना” ॥ ४१ ॥ 


हण ६ | 
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रावणस्य वचः श्रुत्वा कालनेमिरुषाच तस्‌ । 
शंबणेश वचो मेऽद्य शृणु धारय तस्ततः ॥४२॥ 


ग्रियं तै करवाण्येव न प्राणान्‌ धारयाम्यहशू । 
. आरीचस्य यथारण्ये णुराअून्मृगारूपिण; ॥४३॥ 
तथैव मे न सन्देहो भविष्यति दशानन । 
हताः पुत्राच पोत्राथच बान्धवा राक्षसाइच ते ¦ ४४।। 
घातयिस्वाहुरङुलं जीवितेनापि किं तव | 
राज्येन वा सीतया वा कि देहेन जडात्मना ॥४५॥ 
सीता प्रयच्छ रामाय राज्यं देहि विभीषणे | 


चनं याहि महाबाहो रम्यं झुनिगणाश्रयस्‌ ॥४६॥ 
स्नात्या प्रात; शुभजले कृत्वा सन्ध्यादिकाः क्रियाः। 
तत एकन्तमाश्रिय शुखासनपरिग्रह। ।।४७॥ 
विसृज्य सेत: सङ्गमितरान्विषयान्बह्िः । 
बहि'प्रदृत्ताक्षणणं शनेः प्रत्यक प्रवाहय ॥४८॥ 
प्रकृतेभिन्चमात्मानं विचारय सदानघ । 
चराचरं जगत्कृत्स्नं देहबुद्वीन्द्रियादिकम्‌ ॥४९॥ 
आत्रह्मस्तम्बपयन्त इञ्यते शूयते च सत्‌ । 
सैषा प्रकृतिरिन्युक्ता सेव मायेति कीर्तिता ॥५०॥ 
सर्गस्थितिविनाशानां जगद्वक्षय कारणस्‌ । 


लोहितश्‍वेतकृष्णादिप्रजाः सृजति सर्दा ॥५१॥ 
कामक्रोधादिपुत्रा्यान्हिसादृष्णादिकन्यकाः 


मोहयन्त्यनिं देवमात्मानं स्वैगुणेविश्वुस्‌ ॥५२॥ 
कतख्वभोक्तत्वशचुस्रान्‌ ख्गुणानात्मनीइचरे | 


आरोप्य स्ववशं कृत्या तेन क्रीडति सवदा ॥५३॥ 
शुद्धाऽ“यात्मा यया युक्तः पश्यतीव सदा बहिः । 
विस्तृत्य च स्वमात्माङ्ग मायागुणविश्नोहित ॥५४॥ 


गदा सद्शुरुणा युक्तो बोध्यत बोधरूपिणा | 


युद्धकाण्डे 


२७९ 


रावणके वचन छुनकर काळनैपित्रे उससे कह्दां--- 
महाराज रावण ! मेरी बात छुनिये और उसे यथाय 
समझकर धारण कीजिये ॥ ४२ ॥ मैं क्षापका प्रिय 
करूंगा ही, उसके लिये मैं अपने प्राणोंकी "रवा नहीं 
करता, ( तथापि उससे क्या लाभ हो'1?) हे. 
दशानन ! इसमें संरेह नहीं कि जो कुछ दण्डकारण्यमें 
मृगछूपणारी मारीचका हुआ शा, बही दशा मेरी 
भी होगी। देखिये, आपके पुत्र-पौत्र ओर अनेकों 
सगे सम्बन्धी राक्षसळोग मारे गये ॥.४३-४४ ॥ 
इस प्रकार राक्षसवंशाका नाश करावर आपके जीवन, 
राज्य, सीवा अथवा इस जडदेहसे भी क्या ळाम है १ 
॥ ४५ ॥ हे महाबाहो ! आप रामचन्द्रजीको सीता 


और बिभीषणको राज्य देकर मुनिगणसेवित हुरम्य 


तपोवनको जाइये ॥ १६ ॥ वहाँ प्रातःकाल शुद्ध 


जलमें स्नानकर तथा संध्योपासनादि ' नित्य-कमॉसे 
। निवृत्त द्वो एकान्त देशमें सुखमय आसनसे बेठिये 


॥ ४७ ॥ और सब ओरसे नि.सङ्ग हो बाह्य विषयों- 
को छोड़ अपनी बाह्य दृत्तिवाळी इन्द्रियोको धीरे 
धीरे अन्तमुंख कीजिये ॥ ४८ ॥ दे अनघ ! अपने 
आत्माको सदा प्रकृतिसे भिन्न विचार्य । देह, बुद्धि _ 
और इन्द्रियादिसे युक्त सम्पूण चराचर जगत्‌ अर्थात्‌ 


| ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब ( कीटविशेष ) पयन्त जो कुछ 


दिखायी या सुनायी देता है, बह सब प्रकृति है ओर 
बही माया भी कळाली है ॥ ४९-५० ॥ वही सवदा 
संसाररूपी वृक्षक्की उत्पत्ति, स्थिति और विनाशकी 
कारणरूप श्वेत ( सात्विक ), लोहित ( राजस) 
और कृष्णवण ( ताम& ) प्रजा उपपन्न करती है 
॥ ५१ ॥ तथा वही अपने गुर्णोसे अहर्निश सबंन्णपक 
आत्मदेबको मोहिलकर. काम-क्रोधादि पुत्रों और. 
हिंसा-तृष्णादि कन्पार्शेको उत्पन्न करती दै ॥ ५२ ॥ 
बढ कतृत्व और भोक्तृत्व आदि अपने गुर्णोको अपने ` 
प्रमु भात्मामें आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर 
उससे सदा खेलती रहती है ॥ ५३ ॥ जिससे युक्त 
होकर आत्मा माग्कि गुणोंसे मोहित होकर अपने 
खरूपको भूछ जाता है और नित्य शुद्ध होता हुआ 
भी सदा बाह्य विषयोको देखने छगता है ॥ ५९॥ ` 
जिस हमय सदूयुरुका साक्षात्कर होता है और बे 
इसे निर्मळ झ्ानदृश्सि जाग्रत्‌ करते हैं उस समय 


२८० 


स एज न एस 


अध्यात्मरामायण 
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निवृत्त इष्टिरात्मानं पश्यत्यैव सदा स्फुट्‌ ॥५५॥ | वह आह्यविषयोसे अपनी इष्टि हटाकर अपनै-आपको 


जीवन्युक्तः सदा देही दुच्यते प्राकतैयुणेः । 
त्वमप्यैवं सदात्मानं विचायं नियतेन्द्रियः ॥ ५६॥ 


प्रकृतेरन्यमात्मानं झ्ञात्वा शुक्तो भविष्यसि । 
ध्यातुं यद्यसमर्थोऽसि सगुणं देवमाश्रय ॥५७॥ 
इत्पद्मकर्णिके स्वर्णपीडे मणिगणान्विते । 
सृदु्लक्षणतरे तत्र जानक्या सह संस्थितम्‌ ॥ ५८) 
वीरासनं विशालाक्षं विद्युत्पुञ्जनिभाम्बरम्‌ । 
किरीटहारकेयरकोस्तुभादिभिरन्वितम्‌ ॥५९॥ 
पुरैः करकैभन्त तथैच वनमालया । 


लक्ष्मणेन धलुद्वन्दकरेण परिसेवितस्‌ ॥६०॥ 


एवं ध्यात्वा सदात्मानं रामं स्वहृदि स्थितम्‌ । 


भक्त्या परमया युक्तो मुच्यते नात्र संशयः ।।६१॥ 
शृणु घे चरितं तस्य भत्तैनित्यमनन्यधीः । 
एबं चेत्कृतपूर्वाणि ' पापानि च महान्त्यपि । 
क्षणादेव विनश्यन्ति यथाग्नेस्तूलराञ्ञथः ।।६२।। 
भजख रामं परिपर्णमेक 
बिहाय बेरं निजभक्तियुक्तः । 
हृदा सदा भावितभावरूप- 


मनामरूपं पुरुषं पुराणम्‌ ॥६३॥ 


`| ही स्पष्ट देखता है ॥ ५५ ॥ और फिर यह देहधारी 


जीव जीवन्मुक्त होकर प्राकृत गुणोंसे छूट जाता है । 

“हे रावण | आप संयतेन्द्रिय होकर इस्री प्रकार _ 
अपने वास्तबिक आत्मखरूपका चिन्तन कीनिये 
॥ ५६ ॥ इससे आरमाको प्रकृतिसे चिन्न जानकर 
आप मुक्त हो जायेगे कोर यदि आप इप प्रकार ध्यान 
करनेमें असमष हों तो सगुण भगवानका आश्रय 
ळीजिये ॥ ५७ ॥ ( शप्त सगुण ध्यानकी विधि इस 
प्रकार है ) इृदयकमळकी कर्णिकाओंमें मणिगणजटिल 
अति मृदुळ और खच्छ सुवर्णछंदासनपर जो ` 
जानकीजीस्ठहित विराजगन हैं, नो वीरासनसे बेठे 
हैं, जिनके नेत्र अति बिशाल शीर वस्न विद्युल्लताके 
समान तेजोमय हैं तथा जो बिरीट, हार, केयूर और 
कौह्तुममणि आदि आ्आभूषणोंसे घुशोषित हैं, नुपुर, 
कटक भर वनमाळा आदिसे जनकी अपूव शोमा 
हो रही है तथा ढक्ष्मणजी अपने हाथोमें दो धनुष 
( एक अपना और एरक प्रभु रामका ) छिये जिनकी 
सेवामें खड़े हैं, डन सबके हृदयमें विराशमान अपने 
आत्मरूप भगवान्‌ रामका इस प्रकार स्रवदा अत्यन्त 
भक्तिपूवक ध्यान करनेसे आप सुक्त हो जायेंगे-इसमें . 
संदेह नहीं ॥ ५८-६१ ॥ नित्य अनन्यबुद्धि होकर 
उनके भक्तोंके मुखारविग्दसे उनके पवित्र चरित्र 
घुनिये । ऐसा करनेसे आपके प्रबकृत मद्दान्‌ पाप भी 
एक क्षणमें ही इस प्रकार भस्म हो जायंगे, जैसे 
अग्निसे रूईका हेर भस्म हो जाता है ॥ ६२ ॥ जो 
सत्र परिपूण हैं, उन अद्वितीय भगवान्‌ रामके साथ 
वैर छोड़कर थामप्रेमप॒वक॒ उन नाम-रूपरक्षित 
पुराणपुरुषकी हुदयमें सगुण-भावसे भावना कर 
उनका सवदा भजन कीजिये” ॥ ६३ ॥ 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
© 
युद्धकाण्डे षष्ठः स्ताः || ६ ॥ 
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सप्तम सग 
कालनेमिका कपड, हनुमाचजीद्वारा उलका वध, लश्मणजीका सचेत होना 
और रावणका कुस्भ्कर्णको जगाला 


श्रीमहादेव उवाच 
कारुनेमिवचः श्रुत्वा रावणोच्मृतसन्निभम्‌ । 


जज्वाल क्रोधताग्राक्षः सर्पिरद्धिरिवाग्रिमत्‌ ॥ १॥ 


निहन्मि त्यां दुरात्मानं मच्छासनपराङ्छुखम्‌ । 


च्छ 
परः किञ्चिद्गुहीत्वा त्व' भाषसे रामक्िंकरः ॥ २॥ 


कालनेमिरुवाचेदं रावणं देव कि छुधा । 
न रोचते मे वचनं यदि गत्वा करोमि तत्‌ ॥ ३॥ 


इत्युकत्वा प्रययौ शीघं कालनेमिमेहासुरः । 


नोदितो रावणेनेव इन्मद्विघ्नकारणात्‌ ॥ ४॥ 


स गत्वा हिमवत्पाश्य तपोवनमकल्पयत्‌ । 


~ ० ७ 
गच्छतो मार्गमासाद्य वायुसनोमहात्मनः । 
ततो गत्वा ददर्शाथ हनुमानाश्रमँ शुभस्‌ ॥ ६ ॥ 


चिन्तयामास मनसा श्रीमान्पवननन्दन; । 
पुरा न रृष्मेतन्से सुनिमण्डलमुत्तमम्‌ | ७ ॥ 


मार्गों विश्रंशितो वा मे भ्रमो वा चित्तसम्भव; । 
यद्वाविश्याश्रमपद॑ दृष्ट्या मुनिमशेषतः ॥ ८ ॥ 
पीला जलं ततो यामि द्रोणाचलमनुत्तमम्‌ । 
इत्युक्त्वा प्रविवेशाथ सर्वतो योजनायतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आश्रमं कदलीशालखजूरपनसादिभिः । 
समावृतं पक्वफरनेग्रशाखेश्च पादपैः ॥१०॥ 
वैरभावबिनिर्मुक्त शुद्धं निर्मेललक्षणम्‌ । 


तसिन्महाश्रमे रस्ये कालनेमिः स राक्षसः ॥११॥ 
झ० रा० ३६-- 


श्रीमहादेचजी बोले-है पार्वति ! जैसे अग्निसे 
तपाया हुआ घृत जळ डाळनेसे छुनछुनाने लगता है 
वैसे ही कालनेमिके ये अपृत-तुल्य वचन छुनकः 
रावण जळ उठा और क्रोधसे उसके नेत्र लाळ हो 
गये ॥ १ ॥ वह कहने छगा---“अरे ! माम होता 
है तू शत्रुसे कुछ लेकर ही इस प्रकार रामके दासकी 
भाँति बातें बनाता है । याद रख, मेरी आज्ञाका 
उल्लङ्घन करनेवाले तुझ दुष्टको मैं अभी मार 
डाळेंगा? ॥ २ ॥ तब काळनेमिने रावणसे कहा-- 
“देव ! क्रोधी क्या बात है १ यदि आपको मेरा 
कथन अच्छा नहीं लगता तो में अभी जाकर ( आप 
जैसा कहते हैं) वही करता हूँ? ॥ ३ ॥ इतना कह 
महादेत्य कालनेमि रावणकी ही प्रेणणासे हनुमान्‌जीके 


| कार्गमें विघ्न करनेके छिये वहाँसे तुरंत चल 


दिया ॥ ४ ॥ 


उसने हिमालयकी तराईमै पहुँचक्र उधरसे 


५ नि महात्मा हनु मान्‌के मागमें एक 
तत्र शिष्यैः परिशवतो मुनिवेषधरः खल; ॥ ५॥ . जातै इ वादन महा ३ 


तपोवन बनाया और वहाँ वह दुष्ट खये सुनिवेष 
बनाकर शिष्यवगसे घिरकर बैठ गया । _ 

जिस समय हनुमानजी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वह 
खुन्दर आश्रम देखा ॥ ५-६ ॥ उसे देखकर श्रीमान्‌ 
पवननन्दन मन-ही-मन सोचने लगे, “मैंने पहले तो 
यह उत्तम मुनिमण्डल देखा नहीं था ॥ ७ ॥ क्या मैं 
मागे भूर गया हैँ या मेरे चित्तमें कोई अम हो गया 
हे? अथवा चलो; इस आश्रमम चलकर स 
मुनीश्वराका दशन करूँ और जल पीऊ, तदुपरान्त 
पवतश्रेष्ठ द्रोणाचकपर चळेंगा । ऐसा विचार वे उस 
आश्रममें गये, व्ह सब ओरसे एक योजन बिस्तारबांला 
या तथा उसमें सब ओर पके इंए फर्लोसे 
जिनकी शाखाएँ झुकी हुई हैं ऐसे कदली, गाल, 
खजूर और कळ आदिके बृक्ष लग इर थे. 
॥ ८-१० ॥ वह शुद्ध और निमल आश्रम चेरभावसे 
त्यचा रहित था । उस अति सुरम्य महाश्रमे राक्षस 
काळनेमि इन्द्रजाल विद्याका आश्रय कर शिवजीका 


१८२ अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 
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इन्द्रयोगं समास्थाय चकार शिवपजनम्‌ | 
हनूमानभिवाद्याह शौरवेण महासुरम्‌ ॥ १२॥ 
भगवन्‌ रामद्तोऽहं हनमान्नाम नामतः । 
रामकार्थेण महता क्षीराब्धिं गन्तुसुद्यतः ॥१३॥ 
तृषा माँ बाधते ब्रह्मन्नुदक कुत्र विद्यते । 
यथेच्छं पातुमिच्छामि कथ्यतां में भुनीश्वर ॥१४॥ 
तच्छत्वा मारुतेर्वाक्यं कालनेमिस्तमतरवीत्‌ । 


कमण्डछुगतं तोयं मम त्व' पातुमर्हसि ॥ १५ 
भुङक्ष्व चेमानि पक्वानि फलानि तदनन्तरम्‌ । 
निवसख सुखेनात्र निद्रामेहि त्वरास्तु मा ॥१६॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च जानामि तपसा स्यम्‌ | 
उत्थितो लक्ष्मणः सर्वे वानरा रामवीक्षिताः ॥ १७॥ 
तच्छ्रत्वा हनुमानाइ कमण्डळुजलेन मे । 

न शाम्यत्यधिका तृष्णा ततो दर्शय मे जलम॥ १८॥ 
तथेत्याज्ञापयामास बढ़ मायाविकल्पितम्‌ । 

बटो दर्शय विस्तीणे वायुसुनोजलाशयम्‌ ॥ १९॥ 
निमील्य चाक्षिणी तोयं पीरवागच्छ ममान्तिकम्‌ । 
उपदेक्ष्यामि ते मन्त्र येन द्रक्ष्यसि चौषधीः ।। २०।। 
तथेति दशितं शीघ्र बटुना सलिलाशयम्‌ । 
प्रवि्य हृचुमांस्तोयमपिबन्मीलितेक्षणः ।। २१।। 
ततश्चागत्य मकरी महामाया महाकपिम्‌ । 
अग्रसत्तं महावेगान्मारुतिं घोररूपिणी ॥२२॥ 
ततो ददर्शं हनुमान्‌ ग्रसन्तीं मकरी रुषा | 


दारयामास हस्ताभ्यां बदनं सा ममार ह ॥२ | 
तताऽन्तरिश्चे ददृशे दिब्यरूपधराङ्गना । 
बान्यमालीति बिख्याता इनूसन्तमधान्रवीत्‌ ॥२४॥ 


पूजन कर रहा या । हनुमान्‌जीने उस महादेत्यको 
बड़े गोरवसे नमस्कार कर कहा--॥ ११-१२ ॥ 
“भगवन्‌ | मैं भगवान्‌ रामका दूत हूँ, मेरा नाम 
हनुमान्‌ है और में श्रीरामचन्द्रजीके एक महान्‌ कायसे 
क्षीरसागरको जा रहा हूँ ॥ १३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! मुझे बहुत 
प्यास लगी इई है, मैं खूब जळ पीना चाहता हूँ । हे 
मुनीख्वर | कृपया बतलाइये, यहाँ जळ कहाँ है १।१४॥ 

हनुमान्‌जीके ये वचन सुनकर काळनेमिने कहा-- 
“तुम मेरे कमण्डलुका जळ पी सकते हो ॥ १५ ॥ यहाँ 
ये फळ मौजूद हैं, इन्हें खाओ ओर फिर सुखपूबक 
यहाँ विश्राम लेकर कुछ सो छो, ऐसी जल्दी मत 
करो ॥ १६ ॥ में अपने तपोबळसे भूत, भविष्यत्‌ और 
बतमान-तीनों कालोंकी गत जानता हूँ । इस समय 
रामचन्द्रजीके देखनेसे ही ळक्ष्मणजी भौर समस्त 
बानरगण सचेत द्वोकर उठ बैठे हैं? ॥ १७ ॥ यह 
छुनकर हलुमानूजीने कढा--“मुझे बड़े जोरकी प्यास 
लगी हुई है, इस कमण्डळुके जळसे वह शान्त नहीं हो 
सकती, अतः मुझे जढाशय ही दिखा दीजिये? 
॥ १८ ॥ तब अच्छे बात है, ऐसा कहकर उसने एक 
मायाकल्पित ब्रह्मचारीको आज्ञा दी, ब्रह्मचारिन्‌ ! 
हनुमानूजीको वद्द विस्तृत जळाशय दिखा दो? 
॥ १९ ॥ (फिर इनुमानजीसे बोळा--) “देष्दो, तुम 
आँखें मूँदकर ज़ पीना और किर तुरंत मेरे पास 
चले आना । मैं तुम्हे एक मन्त्रका उपदेश करूँगा 
जिससे तुम ओषधिको देख सकोगे” ॥ २० ॥ 

तब बटुने “जो आज्ञा’ कढ तुरंत ही जळाशय 
दिखळा दिया । उसमें घुसकर इनुमानूजी आँखे 
मूँदकर जळ पीने ळो ॥ २१ ॥ इतनेदीमें वहाँ एक 
मद्दामायाबिनी घोररूपिणी मकरी आकर बढी 
शीघ्रतासे महाकपि हनुमान्‌जीको निगळने ठगी 
॥ २२ ॥ हनुमानूजीने उस मकरीको अपनेको निगळते 
देख भति क्रुद्ध हो अपने द्वाथोसे बसका मुख फाइ 
डाळा, जिससे बह तत्काळ मर गयी ॥ २३ ॥ 

इसी समय आकाशमै एक दिव्बरूपधारिणी 
ती दिखढाबी दी, ढसका नान घान्यमाढी था । वह 


व > 


सगे ७ ] 

त्वत्मसादादह॑ शापाद्विमुक्तासि कपीश्वर । 
शप्ताह॑ सुनिना पर्वमप्सरा कारणान्तरे ॥२६॥ 
आश्रमे यस्तु ते दष्टः कालनेमिर्महासुरः । 
रावणप्रहितो मार्गे विध्नं कतुं तवानघ ॥२६॥ 
ञुनिवेषधरो नासौ अुनिविंग्रविहिसकः । 
जहि दुष्टं गच्छ शीघं द्रोणाचलमचुत्तमस्‌ ॥ २७॥ 
गच्छाम्यहं ब्रह्मलोकं त्वत्स्पशोद्धतकल्मषा । 


इत्युत्तवा सा ययो खये हनूमानप्यथाश्रमम्‌ ॥२८॥ 
आगतं त॑ समालोक्य कालनेमिरभाषत । 


किं विलम्बेन महता तव वानरसत्तम ॥२९॥ 


शृहाण मत्तो मन्त्रांस्त्वं देहि मे गुरुदक्षिणाम्‌ । ` 
इत्युक्तो हनुमान्मुष्टि ढं बद्ध्वाह राक्षसम्‌ ॥३०॥ 
गृहाण दक्षिणामेतामित्युत्तवा निजघान तम्‌ । 
विसृज्य युनिवेषं स कालनेमिर्महासुरः ॥३१॥ 
युयुधे वायुपुत्रेण नानामायाविधानतः । 
महामायिकदूतोऽसौ इनूमान्मायिनां रिपुः ॥३९॥ 
ज्ञान घुष्टिना शोष्णि भग्नमृधों ममार सः । 
तत; क्षीरनिधिं गत्वा इष्ट्वा द्रोणं महागिरिम्‌॥२३॥ 


अष्ट्रां चौषँधीस्तत्र गिरियुत्पांट्य सत्वर! | 
गृहीत्वा वायुवेगेन गत्वा रामस्य सन्निधिम्‌ ॥२४॥ 


उवाच इनुमान्‌ राममानीतोऽयं महागिरिः । 


यदुक्तं कुरु देवेश विलम्बो नात्र युज्यत ॥३५॥ 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं रामः सन्तुष्टमानसः । 


` युद्धकाण्ड 


| मारा, जिससे मस्तक फट जानेके 


२८३ 


ह्नुमान्‌जीपै बोळी-॥ २४ ॥ “दे कपीश्वर | आपकी 
कृपासे में आन शापमुक्त हो गयी । पहले मैं एक 
अप्सरा थी | किसी कारणवश मुझे एक मुनीखरने ` 
शाप दिया था। ( इसीसे मैं मकरी हो गयो यी) ॥२५॥ 


इस आश्रमर्मे आपने जिस पुरुषको देखा है,- 


वह काळनेमि नामक महादेत्य है । हे अनव | इसे. 
रावणने आपके मागमे विष्न डाळनेके छिये भेजा 
है ॥ २६ ॥ यह मुनिवेष धारण करनेवाला वस्तुतः 
कोई मुनि नहीं है, बल्कि ब्राह्मणोंकी हिंसा करनेवाळा 
है । इस ढुष्टको शीत्र ही मारकर आप पर्वतश्रेष्ठ 
द्रोणाचळको जाइये ॥ २७ ॥ में आपके स्पशसे निष्पाप : 
होकर अब ब्रहलोकको जाती हूँ ७? ऐसा कह वह 
खगलेकको चढी गयी और इनुमन्‌जी मी आश्रमको 
चले ॥ २८॥ 
हचुभान्‌्जीको आये देख काळनेमिने कहा--“हे 
वानरश्रेष्ठ | अब बहुत बिळम्ब करनेसे तुम्हें क्या छाम 
दे ? ॥ २९ ॥ रो, मुझसे मन्त्र प्रहण करो ओर मुझे 
गुरुदक्षिणा दो ।” ङ्के इस प्रकार कहनेपर 
हनुमान्‌जीने अपनी मुट्ठी कसकर बाँची ओर उस 
राक्षससे कद्दा--॥ ३० ॥ “लो ` दाक्षणा तो यह 
ळो!7---ऐसा कह उसके एक मुका मारा । उसके कगते 
ही |मद्दादेत्य कालनेमि मुनिवेष त्यागकर नाना प्रकारकी . 
मायाओसे- पवनपुत्रके साथ छड़ने ढगा । किन्तु 
इनुमान्‌जी तो मद्दामायावी-( मायापति भगवान्‌ राम ) 


| के दूत और इन तुच्छ मायावी राक्षसोंके . शतु थे, . 


( उनपर इन तुच्छ मायाका क्या प्रभाव हो सकता 
था ! )॥ ११-३२ ॥ उ्दोंने उसके सिरमें एक तुका 
कारण बह्‌ तुरंत 
मरगया। | ही 

तंदनन्तेर वे क्षीर-समुदैपर पहुंचे. और महापे 
द्रोणाचळको देखा । किन्तु उन्हें वह ओषधि न मिली | 
नत; फौरन ही उस पवतकों उखाड़ लिया और ठसे 
बायुवेगसे रामचन्द्रजीके पास ले जाकर उनसे कट्दा-- 
“है देवेशबर ! मैं इस महापवतको ले आया हूँ । आप 
जो उचित समझ शीघ्र दी करें, इस कार्यमें विलम्ब. 
करना ठोक नद है? ॥ ३३-३५ || 

हनुमानूजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ राम 


गृहीखा चौषधीः शीघ्रं सुपेणन महामतिः ॥३६॥ अति प्रसन्न हुए और उन महार्माते प्रधुने तुरंत दी 


AE 2 टल साडी 


२८४, . 


चिकित्साँ कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने । 

ततः सुप्तोत्थित इव बुदृध्वा प्रोवाच लक्ष्मणः ३७॥ 
तिष्ठ तिष्ठ क्व गन्तासि इन्मीदानीं दशानन । 

इति ब्रुवन्तमालोक्य ध्न्यघ्चाय राघवः ॥३८॥ 
मारुतिं प्राह वत्साद्य त्वसप्रसादान्महाकपे । 
निरामयं प्रपश्यामि लक्ष्मण आतरं मम ॥३९॥ 
त्युक्त्वा वानरे! साधं सुग्रीवेण समन्वितः । 
विभीषणमतेनेब युद्वाय समवस्थितः ॥४०॥ 
पाषाणे; पादपेश्वेव पर्वताग्रेथ वानरा; । 
युद्धायाभिमुखा भूत्वा ययुः सर्वे युधुत्सवः ॥४१॥ 
रावणो विव्यथे रामबाणेविंद्रों महासुरः । 


अध्यात्मरामायण 
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[ इरण ७ 
उस पतसे ओषधि लेकर झुषेणसे महात्मा लक्ष्मणकी 
चिकित्सा करायी । तब नींदसे उठे हुएके समान 
लक्ष्मणजीने सचेत होकर कहा--॥ २६-३७ ॥ “भरे 
दुष्ट दशानन ! खड़ा रह, खड़ा रह, तू जायगा कहाँ ? 
में तुझे अभी मारे डालता हुँ ।!? उन्हें इस प्रकार कहते 
देख रघुनाथजीने उनका सिर सूँघकर इनुमान्‌जीसे 
कद्दा--“हे वत्स | हे महाकपे ! आज तुम्हारी कृपासे 


ही मैं अपने भाई लक्षणको सकुशल देख रहा 


हुँ”? ॥ ३८-३९॥ हृचुमान्‌जीसे इस प्रका कह श्रीशम- 


'चभ्द्रजी सुग्रीव और अन्यान्य वानरोंके साथ विभीषणकी 
सम्मतिसे युद्धकी तेयारी करने ढगे ॥ ४० ॥ तब युद्धके 
लिये अत्यन्त उत्सुक समस्त वानरगण पाषाण, वृक्ष 
और पवतशिखर आदि लेकर लड़नेके छिये चले ॥४१॥ 


इधर भगवान्‌ रामके बाणोंसे विद्ध द्ोकर महाराक्षस 
रावण ऐसा व्याकुल दो रहा था जैसे सिंहसे 


मातज्ञ इव सिंहेन गरुडेनेव पन्नगः ॥४२॥ हाथी और गरुड्से | सप हो जाता है । अत; वह राक्षसराज 


अभिभूतोऽगमद्राजा राघवेण महात्मना। 
सिंहासने समाविश्य राक्षसानिदमन्रबीद्‌ ॥४३॥ 
मालुषेणेव मे मृत्युभाह पूवं पितामहः । 
माचुषो हि न मां इन्तु शक्तोऽसि झुवि कथन ॥४४॥ 
ततो नारायण; साक्षान्मानुषोभुन्न संशयः. । 
सो दापरपिभृल्ला मां इन्त सपुपखित। ॥४५॥ 
करण्येन धत्य श्तोऽइं राधसेधर । 
डत्पत्थते च महंशे परमात्मा सनातनः ॥ ४६॥ 
तेन स्वं धत्रपौत्ै्च बान्धवैश्च समन्वितः | 
हनिष्यते न सन्देह इत्युक्त्वा मां दिव गत;॥४७॥ 
स एव रामः संजातो मदर्थे माँ इनिष्यति । 
कुम्भकणेस्तु साप्रा सदा निद्रावश शतः ॥४८॥ 
तै विमोच्य महासत्तमानयन्तु ममान्तिकम्‌ । 
इत्युक्तास्तं महाकायास्तृण गत्वा तु यत्नतः ४९॥ . 


महात्मा रामसे परास्त होर लंकापुरीम गया. 


और अपने राजसिंहासनपर बेठेकर राक्षसोसे इस 
प्रकार कहने ढगा -॥ ४२-४३ ॥ “पूर्वकालमें पितामह 
ब्रह्माजीने मेती मृत्यु मबुष्पके ही दाथसे बतळायी थी, 
किन्तु संसारमै ऐसा कोई मनुष्य नहीं दे जो मुझे मार 
सके ॥ ४४ ॥ अतः इसमें सन्देह नदौ साक्षात्‌ 
नारायणडीने मनुष्यका अवतार छिया है और वे दशरथकुमार 
रामर होकर मुझे मात्नैके किये भये हैं ॥ ४५॥ 
्वकाकों धुक्षे जौ भनरण्यने दाप दिया था किं 
है तक्ष्णा | मेरे बने सनातन क परमा 
अबतार होगे और उन्हींके हायसे तुम निःसंदेद अपने 
पुत्र, पौत्रे और बांन्वर्बोके सहित मारे जाओगे? और 
ऐसा कंदकर बह खगको चळ! गया था, सो3म्ही रामने 
मेरे लिये अवतार लिया है और ये मुझे अवश्य मार गे । 
हमारा माई कुम्मकण तो बडा हीमूढ है, वह सदा 
ही निद्राके वशीभूत रता है ॥४६-४८ ॥ तुम 
उस मद्दावीरको जगाकर मेरे पास ले आओ |” 


| राबणके इस प्रकार कहनेपर वे महाकाय राक्षसगण 


तुरंत ही गये और श्रयलपूतक कुम्मकणको जगाकर 
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विबोध्य कुम्भश्रवणं निन्य गवणसन्निधिम्‌ । 
नमस्कृत्य स राजानमासनोपरि संखितः ॥५०॥ 


तमाह रावणो राजा भ्रातरं दीनया गिरा । 
९ निबो (१ डी 
कुम्भकण निबोध स्वं महत्कष्टयुपस्थितम्‌ ॥५१॥ 


रामेण निहताः शरा पत्राः पौत्राश्च वान्धवाः । 
कि कतेव्यमिदानीं मे मृत्युकाल उपस्थिते ॥५२॥ 
एष दाश्चरथी रामः सुग्रीवसहितो बली । 
समुद्र सबसस्तीर्त्वा मूलं नः परिक्चन्तति ॥५३॥ 
थे राक्षसा मुख्यतमास्ते हता वानरेथुधि । 
वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कदाचन ॥५४॥ 
नाशयख महाबाहो यदथ परिबाधितः । 
आतुरथें महास्व कुरु कर्म सुदुष्करम्‌ ॥५५॥ 
शरुत्वा तद्रावणेन्द्रस्य वचनं परिदेवितम्‌ । 
कुम्भकर्णो जहासोच्चेबंचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥५६॥ 


पुरा मन्त्रविचारे ते गदितं यन्मया नृप। 

तदद्य त्वायुपगतं फलं पापस्य कमणः ॥५७॥ 

ममेव मया प्रोक्तो रामो नारायण! पर! | 

सीताच योगमाय्रेति बोधितो5पि न घुष्यहे ॥५८॥ 
एकदाह बने सानो विश्वालायां खितो निधि | 

_ इष्टो मया मुनि; साक्षाजरदो दिव्यदशन! ॥५९॥ 


७७५ महाभाग कुतो गन्तासि मे वद । 
इत्युक्ती नारद; प्राह देवानां मन्त्रणे खितः ॥६०॥ 
तत्रातपन्नशुद्न्तं ते वक्ष्यामि शृणु तत्त्वतः | 
युवाभ्यां पीडिता देवाः सतर विष्णुपुपागता। ॥६१॥ 
ऊचुस्ते देवदेवेश स्तुत्वा भक्त्या समाहिताः । 


रावणके पास छे आये । वहाँ पहुँचनेपर वह राजाको 
प्रणामकर आसनपर बेठ गया ॥ ४९-५० ॥ 


तब राजा रावणने अत्यन्ब दीनवाणीसे उस अपने 
भाईसे कहा-- “कुम्भकर्ण ! इश्च समय हमारे ऊपर 
बड़ा संकट है, सो तुम सुनो ॥ ५१ ॥ रामने हमारे 
बड़े-बड़े वीर, पुत्र, पौत्र और बब्धु-ब्रान्धवगण मार 
डाले हैं। भाई! इस समय मेरा मृत्युकाङ आ गया 
है, अन मुझे बया करना चाहिये ॥ ५२ ॥ यह ` 
महाबळी दशरथकुमार राम छुग्रीवके सहित दरबळके खाय 
एमुद्र पारकर सब ओरसे हमारी जड़ काट रहा दै 
॥ ५३ ॥ इमारे जो मुख्य-मुख्य राक्षस थे, वे सब 


युद्धमें वानरोंके हाथसे मारे गये, किंतु इस युद्धमें हमें. 


वानरोंका क्षय होता कभी दिखायी नहीं देता। 
॥ ५४ ॥ हे महाबाहो । तुम इनका नाश करो, मैंने . 
इसीळिये तुम्दें जगाया है । है महावीर ! अपने भाईके | 
ळिये इस दुष्कर कायको करो” ॥ ५५॥ 

राजा रावणके ये दुःखमय वचन छुनकर कुम्भ- 
कर्ण बड़े जोरसे ठट्टा मारकर इसा भीर इस प्रकार 
कइने ढगा--॥ ५६ ॥ राजत्‌ | आपने जब पहले 
सम्मति की थी, उस समय मैने जो कुछ कहा था, 
आपके पापका वइ फळ भाज ठपस्थित हो द्वी गया 
॥ ५७ ॥ मैंने तो आपसे पहले दी कह्दा था कि राम 
क्षाल्‌ परश्च नारायण हैं और सीताजी योगमाया 
है, किंतु भाप तो समधानेपर भी नही सन्त 
॥ ५८ ॥ एक दिन मैं रागिके मय बनने एक 
शिक्षापर वैश था । हसी सवव मेने ! 
पाक्षात नारद घुनिकों देखा ॥ ५९ ॥ उन्हें देखकर 
तेने वह--“हे म्हाभाग | कहिये। इस समय आप 
कहाँ जा रहे हैं १? मेरे इस प्रकार पूउनेपर नारद- 
जीने कह्दा---“मै अमोतक देवताओंकी एक गुप्त 
गोष्ठीमें था ॥ ६० ॥ वद्वा जो कुछ हुआ, वद॒ मैं तुम्हें 
उयों-का-त्यों छुवाता हूँ, तुम दोनों भाश्योंत्रे अत्यन्त 
पीडित होकर समस्त देवगण विष्णुभगवान्‌रे. पास 
गये ॥ ६१ ॥ और उन देवशेवेश्व (की अत्यन्त भक्ति 


` जहि रावणमक्षोम्य देव ब्रैलोक्यकप्टकपू ॥६२॥ | और एकाम्रताते खुति कर कहने ळगे--दे देव) 
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मानुषेण मृतिस्तस्य कल्पिता ब्रह्मणा पुरा । 
अतस्त्वं मानुषी सूत्वा जहि रावणकण्टकम्‌ ॥६३॥ 
' तथेत्याह महाविष्णुः सत्यसङ्कल्प ईस्वरः। 
जातो रघुकुळे देवो राम $त्यभिविश्रुतः ॥६४ ॥ 


स हनिष्यति वः सर्वानित्युक्त्वा प्रययौ मुनि; । 
अतो जानीहि रामं त्वं पर॑ रह्म सनातनम्‌ ॥६५॥ 
त्यज वेरं भजखाद्य मायामॉनुषविग्रहम्‌ । 


भजतो भक्तिभाबैन असीदति रघूत्तमः ॥६६॥ 
भक्तिजनिन्रीज्ञासय  भक्तिमोकषप्रदायिनी | 
भक्तिहीनेन यत्किश्वित्कृतं सबमसत्सममु ॥६७॥ 
अवतारा; सुबहवो विष्णोलींलानुकारिणः । 
तेषां सहस्सद्शो रामो ज्ञानमय; छ्विवः ॥६८॥ 
रामं भजन्ति निपुणा मनसा वचसानिशम्‌ । 
अनायासेन संसार' तीर्त्वा यान्ति हरे; पदम्‌ ॥६९॥ 
थे राममेव सततं भुवि ,शुद्धसत्ता 

ध्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः । 
बृक्तास्त एच भवभोगमहाहिपादी! 


सीतापतेः पदमनन्तसुख प्रयान्ति ॥७०॥ 


इस रावणके आगे हमारी कुछ नहीं चल्ती । आप 
इस त्रिळोकीड़े काँटेका शीघ्र ही संहार कीजिये 
॥ ६२ ॥ पूर्वकालमें ब्रह्माजीने उसकी मृत्यु मनुष्यके 
हाथसे निश्चित की है, अतः आप मनुष्य होकर 
इस रावणरूप कण्टकको नष्ट कीजिये! ॥ ६३ ॥ 
तब सत्यसंकल्प भगवान्‌ {व णुने "बहुत णण्छा? 
कहा । अब वे रघुकुळमें अवतीण होकर राम नामसे 
बिद्लयात हुए हैं ॥ ६४ ॥ वे तुम सबको मारंगे” ऐसा 
कहकर नारदसुनि चले गये । | 

“अतः आप राध्रको सनातन परत्रह्म ही जानिये 
॥ ६५ ॥ ओर बेर छोड़कर उन मायामानवरूप 
भगवानूका भजन कीजिये | श्रीरघुनाथजी भक्तिभाव- 
से भजन करनेवालेसे प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ६६ ॥ 
भक्ति ही जानकी जननी और मो&को देनेवाळी 
है । भक्तिहीन पुरुष जो कुछ करता है, वदद सब न 
कियेके समान ही दै ॥ ६७ ॥ भगवान्‌ विष्णुके 


` | भनेको अवतार हुए हैं और वे सभी अपने खरूपके 


अनुसार लीला करनेवाले थे । किंतु यहद शिवखरूप 
ज्ञानमय रामावतार बैसे एक सइख अवसारोंके 
समान है ॥ ६८ ॥ जो ढोग राव-दन मन ओर 
वचनसे भगवान्‌ रामका भळी प्रकार भजन करते हैं, 
वे बिना प्रयास ह्वी संसारको पारकर श्रीहरिके 
परमधामको जाते हैं ॥ ६९ ॥ जो शुद्धचित्त महानु- 
भाव इस झमण्डळमें निरन्तर रामका ही ध्यान करते 
शोर उन्हींके चरित्र पढ़ते हैं, वे ही सांसारिक विषय- 
रूप महान्‌ नागपाशासे छूटकर श्रीसीतापतिके भनन्त 
इुखमय चरणकमळोंको प्राप्त होते हैं” ॥ ७० ॥ 


है अयसि 
थुद्धकाण्डे संतंमंः स्रः ॥ ७ ॥ 
~—oafildeer— 


अहम सर्ग. 


€ 


कुस्भकण-चथं 


भीमहादेव उवाच 
ुमभकर्णवचः शुत्वा भुकुटीबिकटानन! । 


भीमदादेवजी बोले--दे पार्वति | कुम्भकणके ये 


| बचन छुनकर रांवणका मुख और भरकुटि (क्रोषसे) _ 


विकराळ हो गये और उसने मानो आसनसे उछळते 


जगादेदमासनादुत्पतन्निव ॥ १ ॥ ' इए इस प्रकार कदा--॥ १ ॥ भै जानता हूँ तुम बढ़े 


शह 
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स्वमानीतो न मै ज्ञानबोधनाय सुबुद्धिमान्‌ । 


मया कृतं समीकृत्य गृध्यख यदि रोचते ॥ २॥ 
नोचेद्‌ गच्छ सुषुप्त्यथ निद्रा त्वां बाधतेऽधुना । 
रावणस्य वचः श्रुत्वा ङुम्भरर्णो महाबलः ॥ ३॥ 


- रुष्टोऽयमिति विज्ञाय तूर्णं युद्धाय नियंयौ । 

स लङ्घयित्वा प्राकारं महापर्वतसन्निभः ॥ ४ ॥ 
निर्ययौ नगरात्तणं भीषयन्हरिसैनिकान्‌। 

स ननाद महानादं सञचट्रसभिनादयन्‌ ॥ ५॥ 


वानरान्कालयामास बाहुभ्यां भक्षयन्‌ रुषा । 
कुम्भकर्णं तदा दृष्टा सपक्षमिव पर्वतम्‌ ॥ ६॥ 
दुद्दवुर्वानराः सर्वे कालान्तकमिवाखिलाः। 


भ्रमन्तं हरिवाहिन्यां सुद्रेण महाबलरूस ॥ ७ ॥ 


कालयन्त॑ दरीन्वेगाद्भक्षयन्त॑ समन्ततः । 
चूर्णयन्त॑ युट्ररेण पाणिपादैरनेकधा ॥ ८ ॥ 
कुम्भकर्ण तदा दृष्टा गदापाणिरविभीषणः । 

ननाम चरणं तस्य म्रातुर्ज्यष्ठस्य बुद्धिमान्‌ ॥ ९ ॥ 


विभीषणोऽहं भ्रातुमे दयां कुरु महामते । 


रावणस्तु मया आतबेहुधा परिबोधितः ॥१०॥ 


सीतां देहीति रामाय रामः साक्षाजनार्दनः । _ 
न शृणोति च मां हन्तु खङ्गमुद्यम्य चोक्तवान्‌ ११॥ 
धिक्‌ त्वां गच्छेति मां हत्वा पदा पापिभिराबतः । . 
चतुभिमन्त्रिभिः सार्ध रामं शरणमागतः ॥१२॥ 
तच्छुत्वा इम्भक्णोऽपिज्ञास्वा भ्रातरमागतम्‌ । 
समालिङ्गय च रत्स त्वं जीव रामपदाश्रयात्‌ ॥१३॥ 


कुठसंरक्षणार्थाय राक्षसानां हिताय च । 


युद्धकाण्ड. 


२८७ . 
बुद्धिमान्‌ हो, किंतु इस समय मैंने तुम्हें ्ानोपदेश 
करनेके विये नही बुळाया दै । यदि तुम्हें भष्डा ळगे तो 
मेरे कृत्यको ठीक मानकर युद्ध करो ॥२॥ नहीँ तो जाओ 
शयन करो; तुम्हें इस श्लमय नींद सता रद्दी होगी ।? 


रावणके ये वचन छुनकर महाबळी कुम्भकण यह | 


जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरंत युद्धके ळिये 
ति त © 
चल पड़ा । वह परहापवतके समान विशाळकाय राक्षस 


नगरके परकोटेको छाँघकर बाहर आया ( क्योकि . 


अत्यन्त दीघकाय होनेके कारण बद नगरके संकुचित 
डारोंमें होकर नहीं.निकळ सकता था । ) और सम्पूर्ण 


वानर सैनिकोको भब्रभीत करते हुए उसने बड़ा घोर - 


शब्द किया, जिससे समुद्र भी गूँज उठा ॥ ३-५ ॥ 
फिर वह अत्यन्त क्रुद्ध हो अपनी भुजाओंसे 


वानरोंको निगछ-निगळकर नष्ट करने छगा। तब तो . 
जिस प्रकार समस्त प्राणी यमराजको देखकर भागते हैँ: 


उसी प्रकार सपक्ष पवंतके समान विशाळकाय कुम्भं 
कणको देखकर समस्त बानरगण भागने ळगे । 

इसी समय, मह्दाबडी कुम्भकणको मुदूगर धारण- 
कर वानरसेनामें घूमते, ठोर-ठौर वानरोंको मारते, 
उन्हें अत्यन्त वेगसे भक्षण करते और अपने मुद्गर 
तया ळात भीर धूँसोंसे नाना प्रकार कुचळते देख परम 
बुद्धिमान्‌ गदापाणि विभीषणने हस अपने- ष्येष्ठ 


भ्राताके चरणोंमें प्रणाम किया ॥६-९॥ और कड्ा-“ढे 


महामते ! मैं आपका भाई विभीषण हूँ, आप मञ्चपर 
दया करें । भाई ! मैंने रावणको बारंबार समझाया 
कि राम साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं, तुम उन्हे 
सीताजीको सौंप दो, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी 
और मुझे मारनेकै छिये तळवार खींचकर कहा कि 
ततुझे चिकार दै). तू यहाँसे टळ जा ।? पापी मन्जियोंसे 
बिरे इए भाई रावणने ऐसा कहकर, मेरे ळात मारी, 
तब मैं अपने चार मन्त्रियोंके सद्वित भगवान्‌ रामकी 
शरणमे चळा आया”? ॥ १०-१२ ॥ - 

ऐसा घुन कुम्मकणने भी अपने माईको आवा 
जान उन्हें हृदयसे ळगाया और कहा--“वत्स | भगवान्‌ 
रामके चरणका आश्रय पाकर अपने कुळकी 


रक्षा और राक्षसोके कल्याणके डिये तुम चिरकाळतंक 


य २८८ 


अध्यात्मरामायण 
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महाभागवतो$सि त्वं पुरा मे नारदाच्छृतम्‌ ॥१४।। । जीवित रहो | पूवकाङमें मैंने नारदजीसे छुना या कि 


गच्छ तात ममेदानीं दृश्यते न च किशन । 
मदीयो वा परो वापि मदमत्तविलोचने; ॥ १५॥ 
इत्युक्तो$श्रुमुखी ्रातुथरणावभिवन्ध सः । 
रामपाइवमुपागत्य चिन्तापर उपस्थितः ॥१६॥ 
कुम्भकर्णो5पि हस्ताभ्यां पदाभ्यां पेषयन्हरीन्‌ । 


चचार वानरीं सेनां कालयन्‌ गन्धहस्तिवव ॥ १७॥ 
दृष्टा त॑ राघव! कुद्धो वायव्यं शख्रमाद्रात्‌ । 


चिक्षेप कुम्भकर्णाय तेन चिच्छेद रक्षसः ॥१८॥ 
समुद्र दश्षहस्तं तेन घोर ननाद सः। | 
स हस्तः पतितो झूमावनेकानदयन्कपीन्‌ ॥१९॥ 
पर्यन्तमाश्रिता! सर्वे वानरा भयवेपिताः । 
रामराक्षसयोययुद्धं पञ्यन्तः पर्यवस्थिताः ॥२०॥ 
कुम्भकणर्छन्नह्तः शालय़ुद्यम्य वेगतः । 
समरे राघवं हन्तु दुद्राव तमथोऽच्छिनत्‌ ॥२१॥ 
शालेन सहितं वामहस्तमैन्द्रेण राघवः । 
छिक्षबाहुमथाणन्त नदन्तं बीक्ष्य राघवः ॥२२॥ 
दावधेचन्द्रो निशचितावादायास्य पदद्वयम्‌ । 
चिच्छेद पतितौ पादौ लङ्काद्वारि महाखनौ ॥२३॥ 
निकृत्तपाणिगदो5पि कुम्भकर्णोऽति भीषणः । 


बंडवाशुखवद्वक्त्र व्यादाय रघुनन्दनम्‌ ॥२४॥। 


अभिदुद्राव निनदन्राहुअन्द्रमसं यथा | 
अप्रयच्छिताग्रेश्च सायकेस्तद्रघूत्तमः ।। २५।। 


शरपुरितवक्त्रोसौ चुक्रोशातिभयङ्करः | 
अथ एर्यप्रतीकाशमैन्द्र 
वज्राशनिसम 


शरमचुत्तमस्‌ ॥२६॥ 
रामश्चिक्षेपालुरसृत्यवे । 


तुम बड़े ही भगवद्भक्त हो ॥ १३-१४ ॥ मैया | 
भब तुम जाओ, मेरे नेत्र मदसे मतवाले हो रहे हैं 
अतः इस समय मुझे अपना-पराया कुछ नहीं 
सचता” ॥ १५ ॥ भाई कुम्भकण के इस प्रकार कहनेपर 
विभीषणङे नेत्रोमें जळ भर आया और वे उसके चरणोंमे 
प्रणाम कर चिन्ताग्रस्त हो भगवान रामके पास आकर 
खड़े हो गये ॥ १६ ॥ इधर कुम्भकण भी मदमत्त 
गजराजके ` समान अपने हाथ भौर पैरोंसे वानरोंको 
रौँदता हुआ समस्त वानर-सेनामें घूमने लगा ॥ १७॥ 

कुम्भकणको देखकर श्रीरघुनाथजीने क्नुद्व हो 
वायव्या चढ़ाया और उसे सावघानीसे उसकी ओर 
छोड़ दिया, उस अखसे उन्होंने उस राक्षसका मुदूगर 
सहित दाहिना हाथ काट डाळा। इससे वह्द मह्दाभयंकर 
गर्जना करने लगा । उसका वह (कटा हुआ ) 
हाथ अनेकों वानरोंको कुचलता हुआ एशथ्वीपर गिर 
पडा | १८-१९ ॥ तब इधर-उधर खड़े हुए समस्त 
वानरगण भयसे कॉँपते इए भगवान्‌ राम और राक्षस 
कुम्भकणका युद्ध देखने ळगे ॥२०॥ अपने दाय हायके 
कट जानेपर . कुम्भकण युद्धमें रघुनायजीको मारनेके 
लिये एक शाळ-बृक्ष उठाकर बड़े वेगसे दौड़ा । किंतु 
रघुनाथजीने ऐन्द्र शख्रसे शाळसदित' उसका बायाँ 
हाथ भी काट डाळा । दोनों मुजाओके कट जानेपर 
भी जब श्रीरामचन्द्रजीने उसे गज-गजकर अपनी ओर 
आते देखा हो दो अत्यन्त तीक्षण अद्भचन्द्राकार बाण 
चढ़ाकर उप्तके दोनों चरण भी काट डाले । वे दोनों 
चरण बड़ा शब्द करते हुए लंकाके द्वारपर गिरे ॥२१ 
२३ ॥ हाथ-पाँबोंके कट जानेपर भी महाभयानक 
कुम्मकण राहु जैले चग्द्रमाकी ओर दौड़ता है, वैसे 
दी घोड़ीके समान मुख फाड़कर चिग्धाइवा हुआ . 
भगवान्‌ रामकी ओर दोड़ा । किंतु रघुनायजीने उसे 
अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे भर दिया ॥ २४-२५ ॥ 
बाणोंसे मुख मर जानेपर वह अति भयंकर राक्षस 


| (चिल्लाने ढगा । तत्र श्धुनाथजीने सूयके समान 


देदीप्यमान अति उत्तम ऐग्द्र बाण चढ़ाया और वह 
बज़के समान कठोर बाण उस राक्षप्षका वध करनेके 
क्रिरे छोड़ा। इन्द्रको वजने जिस प्रकार वृत्रातुरका 
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युद्धकाण्ड 
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स. तत्पर्वतसङ्काशं स्कुरत्कुण्डलदंट्रकत्‌ ॥२७॥ | सिर काटा या; उसी प्रकारं उस बाणने उसका पवतसशश 


चकते रक्षो$धिपतेः शिरो इृतमिवाश्ञनिः। | 
तच्छिरः पतितं लङ्काद्वारि कायो महोदधौ ॥ २८॥ 
शिरोऽस्य रोधयद्दवारं कायो नक्रा्चूर्णयत्‌। 

ततो देवाः सऋषयो गन्धवीः पन्नगाः खगाः।। २९॥ 


सिद्धा यक्षा गुह्यकाश्च अप्सरोभिश्च राघवम्‌ । 


कुसुमासारेबषन्तश्वाभिनन्दिताः ॥३०॥ 
आजगाम तदा रामं द्रष्टं देवशुनीश्वरः । 
नारदो गगनात्तणं खभासा भासयन्दिशः ॥३१॥ 


राममिन्दीवरस्यामधुदाराङ्गं धनुधेरम्‌। 
ईपत्ताम्रविशञालाक्षमैन्द्राख्ाश्चितबाहुकम्‌ ॥३२॥ 


द्याद्र्रष्ट्या पश्यन्तं वानराञ्छरपीडितान्‌ । 


दृष्टा गंदूदया वाचा भक्त्या स्तोतुं प्रचक्रमे॥रेरे॥ 
- नारद उवाच 

देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्‌ सनातन | 
नारायणाखिलाधार विश्वसाक्षिन्ममोऽर्ठु ते ॥३४॥ 
विशुद्धज्ञानरूपोऽपि त्वं लोकानतिवश्चयन्‌ । 
मायया मनुजाकारः सुखदुःखादिमानिव ॥२५॥ 
स्व॑ मायया गुह्यमानः सर्वेषां हृदि संस्थितः । 
खयंज्योतिःखभावस्त्वं व्यक्त एवामरास्मनास्‌ । ३६ 
उन्मीलयन्‌ सुजस्येतन्नेत्रे राम जगत्त्रयम्‌ । 
उपसंहियते सवं त्वया चक्षुनिमीलनात्‌ ॥३७॥ 


यसिन्सर्वमिदं भाति यतश्वेतचराचरस । 


यसान्न किंखिह्लोकेऽखिस्तस्मै ते ब्रक्मणे नमः रेट 


आ० रा७ ३७ 
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सिर, जिसमें कुण्डळ ओर दाई चमक रही थीं, 
काट डाला । कुम्मकणका सिर लंकाके द्वारपर भर 
उसका धड़ समुद्रमें गिरा ॥ २६-२८ ॥ उस मस्तकने ` 
ळंकाके द्वारको रोक छिया और घड़ने बहुत-से नाके 
आदि जळ-जन्तुओँको कुचल डाला । इस प्रकार 
कुम्भक्रणके मारे जानेपर ऋषियोंके सहित देवगण 
तथा भप्सराओके सहित गन्ध, नाग, पक्षी, सिद्ध 
यक्ष और गुह्यक आदि अति प्रसन्न हो कर श्रीरघुनाथजीपर 
पुष्पावळी बरसाते हुए डनकी स्तुति करने ठग 
॥ २९-३० ॥ | । 
इसी संमय अपने प्रकाशसे सम्पूण दिशार्जोको 
प्रकाशित करते हुए देवर्षि नारद भगवान्‌ रामका 
दीन करनेके लिये तुरंत ही आकाशसे आये ७ ३१ ॥ 
जो नीळकमळके समान श्यामवर्ण, अति मनोहर मूर्ति 
और धनुष धारण किये इए हैं, जिनके नेत्र अति 
विशाल और कुछ अरुणवण हैं तथा भुजाएँ ऐन्ाखसे 
सुशोषित हैं, जो अपनी दयामयी इष्टिसे वाणोसे 


पीड़ित वानरोंकी ओर देख रहे हैं, डन भगवान्‌ रामका 
दर्शन कर श्रीमारदजी भक्तिसे गदूगदकण्ड हो इस 
प्रकार स्तुति करने लगे ॥ ३२-३३ ॥ 


नारदजी खोले दे देवाधिदेव ! हे जगत्पते | हे 
परमात्पन्‌ ! हे सनातन पुरुष ! दें नारायण ! दै सर्वाधार! 


हे विध्वसान्षिन ! आउको नमस्चार है ॥ ३४ ॥ 


आप विशुद्ध विज्ञानखरूप हैं, तथापि छोकोंकी 


वञ्चना करनेके लिये आप थपनी मायाखे मचुष्याकार 


घारणइर सुखी-दुखी-से दिखायी देते हैं ॥ ३५॥ 
आप अपनी मायासे आच्छादित होकर ( अन्तर्यामीरूपसे ) 
सबके अम्तःकरणोंमें थित हैं । आप खमावसे 
ही खयंप्रकाश हुँ आर शुद्धचित्त व्यक्तियोंको ही 
आपका साक्षात्कार होता दै ॥ ३६ ॥ हे राम | आप 
नेत्र खोलकर ही इस सम्पूर्ण त्रिछोकीकी रचना कर 
देते हैं और आपके नेत्र मूँदते ही इस सबका ळय हो 
जाता है ॥३७ || जिक्षमें यह सम्पूण चराचर जगत्‌ 
माग्न रहा है, जिएसे इसकी उप्पत्ति इई दै तथा 
जिक्के अतिरिक्त संसारमै और कुछ भी नहो है, वह 

र्म आप ही हैं, आपको नमस्कार दै ॥ १८ ॥ जिग 


३९७ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगे ८ 
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प्रकृति पुरुषं कालं व्यक्ताव्यक्तस्रूपिणम्‌ | 
'य॑ जानन्ति पुनिश्रेष्टासस्मै रामाय ते नमः ॥ ३९॥ 
विकाररहितं शुद्रं ज्ञानरूपं श्रुतिजंगों। 
त्वां सर्वे जगदाकारसूर्ति चाप्याह सा श्रुतिः ॥४०॥ 
विरोधो इश्यते दव वैदिको वेदादिनाम्‌ । 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति त्वठासादं विना बुधाः ॥४१॥ 
मायया क्रीडतो देव न विरोधो मनागपि । 
रब्मिजाल॑ रवर्यद्वद्दश्यते जलवद्‌ भ्रमात्‌ ॥४२॥ 
श्रान्तज्ञानात्तथा राम त्वयि सबं प्रकल्प्यते । 


मनसो5विषयो देव रूपं ते निगुण परम्‌ ॥४३॥ 
कथं श्यं भवेईव ञ्याभावे भजेत्कथम्‌ । 
अतस्तवावतारेषु रूपाणि निपुणा ्चुवि ॥४४॥ 
भजन्ति बुद्विसम्पननास्तरन्त्येच भवार्णवम्‌ | 
कामक्रोधादयस्तत्र बहवः परिपन्थिनः ॥४५॥ 
भीषयन्ति सदा चेतो मार्जीरा मूषकं यथा । 


त्वन्नाम स्मरतां नित्यं त्वद्रूपमपि मानसे ॥ ४६।। 
तवत्पूजानिरतानां ते कथामृतपरात्मनाम्‌ । 
स्बड्भक्तसङ्गिनां राम संसारो गोष्पदायते ॥४७॥ 
अतस्ते सगुणं रूपं ध्यास्वाहं सवेदा हृदि । 
सुक्तथरामि लोकेषु पज्योऽहं सर्व दैबतेः ॥४८॥ 
राम त्वया महर्कायं कृतं देवहितेच्छया । 
इम्भकर्णवधेनाद्य भूभारोऽयं गतः प्रभो ॥४९॥ 
श्रो इनिष्बति सौमित्रिरिन्द्रजेतारमाहवे । 
हनिष्यसेऽथ राम त्वं परश्च दशकन्धरम्‌ ।।५०।। 


ुनिश्रेष्ठणण प्रकृति, पुरुष, काळ और व्यक्ताव्यक्तत्ररूप 
जानते हैं, उन्हीं श्रीरामरूप आपको नमस्कार है ॥३९॥ 
श्रुतिने विकाररहित, शुद्ध और ज्ञानस्वरूप कहकर 
आपका वणन किया है और बद्दी आपको सम्पूर्ण 


जगद्रूप भी बतळाती है ॥ ४०॥ है देव ! इस प्रकार 
वेदवादियोंको यह वैदिक ( वेदवचनोंमें ) बिरोध 
दिखायी देता है; किंतु आएकी कृपाके बिना तो विज्ञजन 
भी किसी निश्चगपर नहीं पहुँचते ॥ ४१ || हे देव ! 
आप मायासे ही ळीळा कर रहे हैं, अतः इन वेदवाक्योंमें 
कुछ भी बिरोध नहीं है । जिस प्रकार सूयका 
किरणसमूइ भ्रमसे जळके समान प्रतीत होता है, 
हं राम ! उसी प्रकार यह सम्पूण जगत्‌ अज्ञानसे ही 
आपमें कल्पित हुआ है; आपका वास्तविक निर्गुण 
रूप तो मनका अविषय है ॥ ४२-४३॥ हे देव | वह | 
किस प्रकार किसीको दिखायी दे सकता है ? और 
दिखायी न देनेसे कोई उसका भजन भी केसे कर 
सकता है ? अतः संसारमें बुद्धिमान्‌ भीर निपुणळोग 
आपके अवतारखरूपोंका ही चिन्तन करते हैं और वे 
ज्ञनसम्पन्न द्वोकर संसार-सागरको पार कर ही लेते 
हैं । इस भक्तिमागमें काम, क्रोध आदि बहुत-से विष्न 
भी होते हैं ॥४४-४५॥ वे बिल्ली जिस प्रकार चूहेको 
डराती है, उद्ी प्रकार चित्तको सवदा भयभीत करते 
ग्हते हैं। हे राम | जो लोग निरन्तर आपका नामस्मरण 
करते हैं, आपके रूपका ह्ृदयमें ध्यान 
करते हैं, आपकी पूजामें तत्पर रहते हैं, आपके 
कथामृतका पान करते रहते हैं तथा आपके भक्तोंका 
सङ्घ करते हैं, उनके लिये य्ह संसार ( जे कि 
समुद्गके समान दुस्तर है ) गोखुरके समान तुच्छ हो 
जाता है ॥ ४६-४७ ॥ अतः में हृदयमें सवदा आपके 
गुणरूपका ध्यान कता हुआ जीवन्मुक्त होकर 
ळोकान्तरोमे विचरता हुँ और समस्त 'देवताओंसे 
पूजित होता हूँ ४८॥ हे गम ! आपने देवहितकी 
कामनासे यह बहुत बड़ा काम किया है; हे प्रभो | 
इस कुम्मकणके वघसे आज पृथिवीका ( बहुत-कुछ ) 
भार उतर गया ॥ ४९ ॥ कल बद्मणजी युद्धम 
इन्द्रजितूको मारंगे और परसों आप रावणका बध 
करगे ॥ ५० ॥ हे देवेश्वर ! में सिद्धोके साथ 
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पञ्यामि सब देवेश सिद्धेः सह नभोगतः । आकाइमें स्थित होकर यह सब चरित्र देखूँगा। 
अनुगृह्णीष्व मां देव गमिष्यामि सुरालयम्‌ ॥५१॥ हे देव | आप मुझपर दयादष्टि रक्‍खं, अब मैं खगलोकको 

जी ८ जाता हैँ ॥ ५१ ॥ ऐसा कहं मुनिवर भगवान्‌ . 
इत्युक्त्वा राममामन्त्रय नारदो भगवानृषिः । 


| नारदजी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पा देवताओंसे प्रजित 
ययौ देवैः पूज्यमानो त्रह्मलोकमकल्मषस्‌ ॥५२॥ | हो पापहीन ब्रह्मलोको चले गये || ५२ ॥ 


भ्रातर॑ निहतं शरुत्वा कुम्भकण महाबळस्‌ । बिना प्रयास ही अदूमुत कम करनेबाले भगवान्‌ 
शिक ५४00. (3 क्क रामद्वारा महाबळी भाई कुम्मकणको मारा गया छुन 
रावणः शाकसन्तश्षो रामेणाङ्किष्कमेणा ॥५२॥ | रावण अत्यन्त शोकाकुळ हुआ और सृत होकर 
सूच्छितः पतितो भूमावुत्थाय विललाप ह । पृथ्वीपर गिर पड़ा तथा ( मूर्च्छा निवृत्त होनेपर ) उठकर 


य Sr बिळाप करने लगा । तब इन्द्रजितूने अपने चचाको 
पितृच्यं निहितं शुत्वा पितरं चातिविहलस्‌ ॥५४॥ | मारा गया और पिताको अति बिक छुन अपने 
इन्द्रजित्प्राह शोकाते त्यज शोकं महामते । शोकाकुळ पितासे कहा “हे महामते | शोक दूर 
मयि जीवति राजेन्द्र मेघनादे महाबळे ॥५७।। | कीजिये । दे राजेन्द्र | मुझ महाबळी मेघनादके जीते 


र र, आपके दुःखका कारण ही कहाँ है ! हे देवताओंके 
१७ “त देवान्तक i | काळखरूप मह्दबुद्धिमान्‌ प्रथिवीपते | अपना समस्त 
व्येतु ते दुःखमखिलं स्थां भव महीपते ॥५६॥ 


दुःख छोड़कर आप शान्त होइये ॥ ५३-५६ ॥ में अभी 
सर्वे समीकरिष्यामि हनिष्यामि च वै रिपन्‌। | डेड ठीक किये देता ह, इन शुको मैं अवश्य 
मार डाळूंगा । इस समय में निकुम्भिला गुफामें जाता 
हूँ, वहाँ अग्निको तृप्तकर रथ आदि प्राप्त करूंगा, इससे 
में शत्रुओंके ळिये अजेय झो जाऊंगा ।?? ऐसा।कह वह 
निर्दिष्ट यज्ञशाळामें गया ॥ ५७-५८ ॥ डस निकुम्मिळा 
( नामकी देवी ) कै स्थानमै उसने रवण वख, रक्त 
पुष्पोंको माळा और रक्त चन्दनका लेप घारण कर 
| इवन करना आरम्भ किया ॥ ५९ ॥ 
जब बिभीषणको मेघनादके इस कायका पता ळगा, 
तब उन्ड्ोने डस ढुरात्माके होमारम्भका सारा समाचार 
श्रीरामचन्द्रजीको छुनाया ॥ ६० ॥ ( और कहा->) 
(है राम । यदि दुरात्मा मेघनादका यह होम निर्विध्न 
समाप्त हो गया तो वह देवता या अधुर किसीसे भी 
नहीं जीता जा सकेगा ॥६१॥ अतः में शीतर ह बश्मणजी- 
के द्वारा उस रांवण-कुमारंकां बंध कराये देतां हूँ | 
आप बळबांनोमें श्रेष्ठ श्रीळक्ष्मणंजीको पेरे साथ जानेकी 
आज्ञा दीजिये । इसमें संदेह नही, आपके छोटे भाई 
छक्ष्मणजी मेघनादको अवश्य मार डाळंगे” ॥ ६२ ॥ 


भ्रोरामचन्द्रजो बोले- समस्त राक्षपोंको मारनेवाले 
महान्‌ आग्नेय अक्षप्ते अपने शत्रु इन्द्रजित्‌को मारनेकै 
ढिये में ख्यं हो आऊंगा ॥ ६३ ॥ 


गत्वा निङुम्मिलां सचस्तपेयित्वा हुताशनम्‌ ॥५७॥ 
लब्ध्वा रथादिकं तसादजेयोऽहं भवाम्यरे; । 
इत्युकत्वा स्वरितं गत्वा निर्दिष्टं हवनखलम्‌ ॥५८॥ 


रक्तमास्याम्बरधरो रक्तगन्धानुछेपनः । 
निकुम्भिलाखले मोनी इबनायोपचक्रम ॥५९॥ 
विभीषणोऽथ तच्छुत्वा मेघनादख चेष्टितम्‌ । 


प्राह रामाय सकलं होमारम्भं दुरात्मनः ॥६०॥ 

समाप्यते चेद्धोमोऽयं मेघनादस्य दुमेतेः । 

तदाजेयो [भवेद्राम मेधनादः_सुरासुरः ॥६१॥ 

अतेः शीघ्र लक्ष्मणेन धातयिष्यामि राषणिस्‌ । 

आज्ञापय मयां सांधे लक्ष्मणं बलिनां वरस्‌ । 

हनिष्यति न संदेहो मेघनादं तवाबुज; ॥६२॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


अहमेवागमिष्यामि हन्तुमिन्द्रजित रिपुम्‌ | 
आग्नेवेन महास्त्रेण सवराक्षसघर्तना ॥६२॥ 
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विभीषणोऽपि तं प्राह नासावन्यैनिहन्यते | 


यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहारविब्जितः ॥६४। 
तेनेव मृत्युनिर्दिशे ब्रह्मणास्य दुरात्मनः । 
लक्ष्मगस्तु अयोध्याया निर्गम्यायास्वया सह ॥६५॥ 
तदादि निद्राहारादीन्न जानाति रघूत्तम । 
सेवाथं तव राजेन्द्र ज्ञातं स्वमिदं मया ॥६६॥ 
तदाज्ञापय देवेश लक्ष्मण त्वरया मया । 
हनिष्यति न सन्देहः शेषः साक्षाद्वराधरः ॥६७॥ 
त्वमेव साक्षाज्जगतामधीशो 
नारायणो लक्ष्मण एव शेषः । 
धरामारनिवारणाथं 


जातौ 


युवां 


तब विभीषणने कहा --“यह राक्षस किसी औरसे 
नहीं मारा बा सकता । जिसने बारद्द वतक निद्रा 
ओर आहारको छोड़ दिया हो, ब्रझाजीने इस दुरात्माकी 
मृत्यु उसीके हाय निश्चित की दै । हे रघुनाथजी ! 
ये ळक्ष्मणजी जब्रसे भयोष्यासे निकळकर आपके साथ 
आये हैं, तमीसे आपकी सेवामें गे रद्दनेके कारण, ये 
निद्रा और आह्वारादि तो जानते ही नहीं । हे राजेन्द्र ! 

ये सब बातें जानता हूँ ॥ ६४-६६ ॥ अतः छे 
देवेश्वर | आप शीघ्र डी ळक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी 
आज्ञा दीजिये । ये साक्षात्‌ घराधारी शेषनाग हैं, 
इसमें संदेह नहीं, उस राक्षसको ये अवश्य मार 
डाल्गे ॥ ६७ ॥ आप ही साक्षात्‌ जगत्पति नारायण 
हैं और बक्ष्मणजी हा शेषनाग हैं । आप दोनों इस 
संसाररूपी नाटफके सूत्रधार हैं और प्रृथिबीका भार 


जगन्नाटकस्न्रधारो ॥ ६८।। ` उतारनेके लिये ही आपने जन्म व्या है? ॥ ६८ ॥ 


= 8882-- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामद्देवरसंवादे 
युद्धकाण्डे अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 
१०-५७. 
व्‌ € 
नवम सग 


मेघनाद्‌ वध 


श्रीमहादेव उवाच 
विभीषणवचः श्रुत्वा रामो बाक्यमथान्रवीत्‌ । 


जानामि तस रोद्रस्य मायां कृत्स्नां विभीषण ॥| १॥ 
स हि ब्रह्माल्नविच्छूरो मायावी च महाबल | 


जानामि लक्ष्मणस्यापि खरूपं मम सेवनम्‌ ॥ २॥ 


ा्यैनासमई तृष्णो भविव्यत्कायंगौरवात । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मण प्रा रामो ज्ञानवतां वरः ॥ ३ ॥ 
गच्छ लक्ष्मण सन्येन महता जहि रावणिम्‌ । 


EN 6 
हूतः सवैयूथपो। सह लक्ष्मण ॥ ४ ॥ 
जाम्पवानृक्षराजोज्य॑ सह सैन्येन संबतः | 


थ्रीमहाददवजी बोले- हे पावति | विभीषणके ये 
वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने कह्दा---“विभीषण | 
उस महाभयंकर देत्यकी मैं सारी माया जानता हुँ ॥१॥ 
वद ब्रह्मात्-विद्याका जाननेवाला, बडा शुरवीर, 
मायावी और मद्दाबळी है | तथा लक्ष्मण मेरी जैसी सेबा 
करते हैं, में उसका खरूप भी जानता हूँ ( भर्यात्‌ शने 
यह पता है कि मेरी सेवाके कारण उन्होने निद्रा 
और आहार आदिको छोड़ रक्खा है) ॥ २ ॥ किंतु 
इस आगामी कायकी कठिनताका विचार करते ही मैंने 
यह सब जान-बूझकर भी भमोतक कु नहीं कहा ।?? 

विभीषणसे इस प्रकार कह ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
रामचन्द्र लमण जसे बोले --॥ ३॥ “भैया रश्मण ! 
तुम और हनुमान्‌ आदि समस्त यूय पति, बहुह बड़ी 
सेनाकै साथ जाओ और रावणके पुत्र मेघनादको 


| मारो ॥ ४ ॥ अपनी सेनाके सद्दित ऋषिराज जाम्बवान्‌ 


सगै ९]. 
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विभीषणश्च सचिवैः सह त्वामभियास्यति ॥ ५॥ 
अभिश्चस्तस्य देहस्य जानाति विवराणि सः । ` 
॥ ६॥ 


रामस्य वचनं श्रुत्वा ल कमणः सविभीषणः 
जग्राह कामुक अष्ठमन्यङ्कीमपराक्रमः । 


रामपादास्बुजं सष्ठ हृष्टः सौमित्रिरत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
९. ~ 
अद्य मत्काझुंकान्धुक्ताः शरा निभिद्य रावणिम्‌। 


गमिष्यन्ति हि पातारं स्नातुं भोगवतीजले ॥ ८ ॥ 
एवमुक्त्वास सौमित्रिशपरिक्रम्य प्रणम्य तम्र। * 


इन्द्रजिन्निधनाकाडक्षी ययो त्वरितविक्रमः ॥ ९ ॥ 
वानरेबेहुसाइसतहनूमान्पृष्ठतोऽन्वगात्‌. । 
विभीषणश्च सहितो मन्त्रिभिस्त्वरितं ययौ ॥१०॥ 
जाम्बवप्त्रमुखा ऋक्षाः सौमित्रि त्वरयान्वयुः । 
गत्वा निकुम्भिलादेशं लक्ष्मणो वानरेः सह ॥११॥ 
अपवब्यह्ूलस ङ्घातं द्राद्राक्षससङ्कुलम्‌ । 
धनुरायम्य सौमित्रियंत्तोऽभूद्भ्रिविक्रमः ॥१२॥ 
अङ्गदेन च वीरेण जाम्बवान्‌ राक्षसाधिपः । 

तदा विभीषण प्राह सौमित्रि पश्य राष्षसान्‌। ।१३॥ 
यदेतद्राक्षसानीकं मेघश्यामं विलोक्यते | 
अस्यानीकस महतो भेदने यत्नवान्‌ भव ॥१४॥ 
राक्षसेन्द्रसुतोऽप्यस्िन्‌ भिन्ने इञ्यो भविष्यति । 
अभिद्रवाशु यावद्वे नेतत्कमे समाप्यते ॥१५॥ 


जहि वीर दुरात्मानं हिंसापरमधामिक्म्‌ । 
बिभीषणवचः श्रुखा लक्ष्मणः शुभलक्षण। ॥ १६॥ 


'बवर्ष शरवर्षाणि राक्षसेन्द्रसुतं प्रति । 


युद्धकाण्ड 
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और मन्त्रियोंके सहित विभीषण तुम्हारे साथ जायेगे 
॥ ५ ॥ ये विभीषण उससे परिचित हैं और उसके 
छिपनेको समस्त कन्दराओंको जानते हैं ( भतः 
इनसे तुम्हें उसका पता छगानेमें बहुत सहायता 
मिलेगी ) ।?? रामचन्द्रजीके बचन सुनकर महापरा- 
क्रमी लक्ष्मणजीने बिभीषणको- साथ ले अपना एक 
दूसरा उत्तम धनुष उठाया और अति प्रसन्नतापूवक 
भगवान्‌ रामके चरणकमंछका स्पश कर कहा-- 
॥ ६-७ ॥ “प्रभो ! आज मेरे धनुषसे छूटे हुए बाण 
रावण-पुत्र इन्द्रजित्के शरीरको भेदकर भोगवती 
( पाताङ-गङ्गा) के जळमें स्नान करनेके व्यि | 
पाताळलोकको चले जायँगे ?॥ ८ ॥ | | 
रघुनायजीसे इस प्रकार कह ध्लुमित्रानन्दन 
लक्ष्मणजीने उनकी परिक्रमा की भोर इन्द्रजितको 
मारनेके लिये बड़ी तेजीसे चले ॥ ९॥ उनके पीछे 
हजारों चानरोंके साथ हनुमानजी और मन्त्रिर्योके 
सहित विमीषणने भी बडी शीघ्रतासे कूच किया 
॥ १० ॥ तथा जाम्बवान्‌ आदि रीछ .भी तुरंत हद्दी 
श्रील्षमणजीके _ साथ चले। जिस समय वानरोकै 
सहित ळक्ष्मणजी निकुम्मिछाके स्थानपर पहुँचे, . 
उन्होंने दूरसे ही वहाँ राक्षसोंकी बड़ी भारी सेना ' 
एकत्रित देखी । तब मह्दापराक्रमी ळक्ष्मणजी घनुष 
चढ़ाकर सावधान हो गये ॥ ११-१२॥ उनके साथ 
ही वीरवर अंगदके सहित जाम्बवान्‌ भी सावधान 
हो गये। तब राक्षसराज विभीषणने छक्ष्मणजीसे 
कहा---“लक्ष्मणजी | इन राक्षसोको देखिये । सामने _ 
जो मेधके समान श्यामवण राक्षससेना दिखायी दे 
रही है, इस्त प्रबळ भनीकको नष्ट करनेका यत्न 
कीजिये ॥ १३-१४ ॥ इसके न हो जानेपर राक्षस” 
राज रावणका पुत्र इन्द्रजित्‌ भी दिखायी देने 
ळोगा । इस कमके समाप्त ह्वोनेसे पदे वी तुरंत 
घावा कर दीजिये ॥१५॥ है वोर | इस इिंसा- 
परायण दुरात्मा पापीको आप शीघ्र ही मार 
डाल्यि ।?? 
बिभीषणके वचन छुबकर झुमरक्षण ळझ्म गने 
राक्षसराजकुमार मेधनादकी ओर बाग बरसाने 
| आरम्म किये तथा वानरयूथपति भी सब भरसे 


पापागैः पेताग्रश्च वैश्य हरियुयपा। ॥१७॥ | पत्यर)-प्व-शिखर और बृक्षादिसे देत्योंपर प्रदर 
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निजेघ्चुः सर्वतो देत्यांस्तेडपि वानरयथपान्‌ । 
परश्चयैः गि्तैरबागीरसिभियेष्टितोमरै; ॥१८॥ 
निजेध्नुवानरानीकं तदा शब्दों महानभूत्‌ । 


स सम्म्रहारस्तुमुलः संजज्ञ हरिरक्षसाम्‌ ॥१९॥ 
इन्द्रजित्सबल॑सवमद्यमानं विलोक्य सः । 


निकुम्भिलां च होम च त्यक्त्वा शीघ्रं विनिगत।२० 
रथमारुह्य सधनुः क्राधेन महतागमत्‌ । 
समाहयन्‌ स सौमित्रिं युद्वाय रणमूर्धनि ॥२१॥ 
सौमित्रे मेघनादोऽहं मया जीवन्न मोक्ष्यसे । 
तत्र दृष्टा पितृव्यं स प्राह निष्ठुरभाषणम्‌ ॥२२॥ 
इव जातः संबृद्धः साक्षाइआता पितुर्मम । 
यस्त्वं खजनमुत्युज्य परभृत्यत्वमायतः ॥२३॥ 
कथं दुह्सि पुत्राय पापीयानसि दुर्मोतः । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं दृष्टा हनुमत्पृष्ठत; स्थितम्‌॥२४॥ 
उद्यदायुधनिद्चिशे रथे महति संखित; । 
महाप्रमाणमुद्यम्य॒ घार' विस्फारयन्धनुः ॥ २५॥ 
अद्य वो मामका बाणाः प्राणान्पाखन्ति वानरा}। 
ततः शरं दाशरथिः सन्धायामित्रकषेणः ॥२६॥ 
ससने राक्षसेन्द्राय कुद्धः सपे इव श्वसन्‌ । 


इन्द्रजिद्रक्तनयनो लक्ष्मणं समुदैक्षत ॥२७॥ 
शक्राशनिसमस्पर्शेलेक्ष्मणेनाहतः शरै; । 
धृहतेमभवन्पूहः पुनः प्रत्याह्ृतेन्द्रियः || २८॥ 
ददशीबखित वीरं वीरो दशरथात्मजम्‌ । 
सोऽभिचक्राम सोमित्रिं क्रोधस रक्तलोचनः ॥२९॥ 
शरान्धनुषि सन्धाय लक्ष्मणं चेदमन्रवीत्‌ । 
यदि ते प्रथमे युद्ध न इष्टो मे पराक्रमः ॥३०॥ 


करने लगे । इसी प्रकार राक्षसाने भी वानरयूयपतियों 
और वानर-सेनापर परञ्टु, तीक्षण बाण, खड़ग, यष्टि 
भीर तोमरादि शख्रोसे आक्रमण किया | तब वहाँ 
बड़ा भारी कोलाहल हुआ ओर राक्षस तथा वानरोंमें 
बड़ा घमासान युद्ध छिड गया || १६-१९ ॥ 

अपनी सेनाको इस प्रकार दलित होते देख 
इन्द्रजित निकुम्मिछ और होमको छोड़कर बाहर 
आया ॥ २०॥ और तुरंत ही रथपर चढ़ अत्यन्त 
क्रोधसे हाथमें धनुष ले रणभूमिमें सामने आया तथा 
लक्ष्मणजीको बुद्धके लिये छलकारते हुए बोला-- 
॥ २१ ॥ “लक्ष्मण | मैं मेघनाद हूँ, अब तुम मुझसे 
जीवित नहीं बच सकते |? फिर वहाँ अपने चचा 
विभीषणको देखकर वह कठोर शब्दोंमें कहने छगा-- 
॥ २२ ॥ “तुम इस ळङ्कापुरीमें ही उत्पन्न इए हो 
और इसीमें रहकर इतने बड़े इए हो तथा मेरे पिताके 
सगे भाई हो, किंतु अब तुमने अपने खजनोंको 
छोड़कर शत्रुओका दासत्व खीकार किया है ॥ २३ ॥ 
मैं तुम्हारे पुत्रके समान हूँ; न जाने तुम केसे मुझसे 
द्रोइ कर रहे हो, अवश्य ही तुम बड़े पापी और 
दुरात्मा हो । ” ऐसा कह उसने हनुमान्‌जीकी पीठपर 
बैठे इए लब््मणजीकी ओर देखा ॥ २४ ॥ तथा 
जिप्तमें नाना प्रकारके तीक्ष्ण श्र उपस्थित थे, 
उस महान्‌ रथमें बेठे इए उस देत्यने एक बड़ा लम्बा 
चनुष उठाकर उसकी भयंकर टंकार की ॥ २५ ॥ 
और बोळा---“अरे वानरो | आज मेरे बाण तुम्हारे 
प्राणोंको पियेंगे । तब क्रोधसे सपके समान फुफ- 
कारते हुए शत्रुका दमन करनेवाले दशरथकुमार 
लक््मणजीने भी अपने पनुषपर एक बाण चढ़ाकर 
उसे मेघनादपर छोड़ा । इधर इन््रजितूने भी 
क्रोघसे छाळ-लाळ नेत्र कर छक्मणजीकी भोर 
देखा ॥ २६-२७ ॥ 

श्रीलंद्मणंजीके छोड़े इंए ईर्ईवजके _ संमानं 
महाकठोर बाणोंके ळगनेसे वह एक मुहुतके ळिये 
अचेत हो गया । फिर चेत होनेपर उसने अपने 
सामने दशरथनन्दन वीरवर ळक्ष्मणजीको खड़े 
देखा | उन्हें देखकर बह राक्षस क्रोधसे नेत्र छाळ- 
कर उनकी ओर दोडा ॥ २८-२९ ॥ तथा अपने 
घनुषपर बाण चढ़ाकर उनसे यों कहने ळगा, “यदि 
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अद्य तवां दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थित! । 


इत्युक्त्वा सप्तभिर्बाणैरभिविव्याच लक्ष्मणम्‌ ॥३१॥। 
दशभिथ हनुमन्तं तीक्ष्णधारैः शरोत्तमैः । 
ततः शरशतेनेव सम्म्रयुक्तेन वीर्येवान्‌ ।।३२॥ 
क्रोधद्विणुणसरब्धो निबिंभेद विभीषणम्‌ । 
लक्ष्मणोऽपि तथा शत्रु शर्षेरवाकिरित्‌ ॥३३॥ 
तस्य बाग; सुसंविद्धं कवचं काञ्चनप्रभम्‌ । 
व्यशीर्यंत रथोपस्थे तिलशः पतितं थुवि ॥३४॥। 
ततः शरसहस्रेण सडळूद्धो रावणात्मजः । 

. बिभेद समरे वीर लक्ष्मणं भीसविक्रमम्‌ ॥३५॥ 
व्यशीर्यतापतदिव्यं कवचं लक्ष्मणस्य च । 
कृतप्रतिकृतान्योन्यं बभ्वतुरभिहुतौ ॥३६॥ 
अभीक्षणं निःश्वसन्तौ तौ युध्ये तां तुमुलं पुनः । 
श्चरसंडृतसवाङ्गौ सवतो रुधिरोक्षितौ ॥३७॥ 
सुदीर्घकालं तौ वीराबन्योन्यं निशितैः शरैः । 
अयुध्येतां महासत्तौ  जयाजयविचरजितौ ॥३८॥ 
एतसिन्नन्तर वीरो लक्ष्मण; पञ्चभिः शरैः । 
रावणे; सारथिं साञ्यं रथं च समचूर्णयत्‌ ॥३९॥ 
चिच्छेद कामुक तस्य॒ दर्शयन्हस्तलाधवम्‌ । 
सोऽन्यत्तु काएुकुभद्र सज्यं चक्र त्वरान्वितः ॥ ४०॥ 
त्चापमपि चिच्छेद लक्ष्मणस्निभिराशुगेः । 
तमेव छिन्नधन्वानं विव्याधानेकसायकैः ॥४१॥ 
पुंनरन्यरसमादाय कामुक भीमविक्रमः । 
इन्द्रजिल्लक्ष्मणं बाणै शितेरादित्यसन्निभेः॥। ४२॥ 
बिभेद वानरान्सबौन्बाणेराप्रयन्दिशः । 
तत ऐन्द्र समादाय लक्ष्मणो रात्रणि प्रति ॥४३॥ 
सन्धायाकृष्य कणान्तं कामुकं ठनिष्ठ्रम्‌। 
उवाच लक्ष्मणो बीए: सरन्‌ रामपराम्बु जम्‌ ॥४४॥ 


तूने पहले युद्धम मेरा पराक्रम न देखा हो तो में तुझे 
अभी दिखाये देता हुँ; तू जरा य्थिरतापूवक खड़ा 
रह ।?? ऐसा कह उस महावीयवानने सात बाणोंसे 
लक्ष्मणजीको, बड़ी पैनी घारवाले दस बाणोंसे हनुमान्‌- 
जीको भीर क्रोधसे दूने उत्साइके साथ भली प्रकार 
छोड़े हुए सौ बाणोंसे विभीषणक्ो वेध डाला । इधर 


'| ळक्ष्मणजी भी शत्रुपर बाणोंकी वर्षा-सी करने लगे 


॥ ३०-३३॥ उनके बाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर मेघनाद- 
का सुबणकी-सी आभावाला कवच तिळ-तिळ होकर 
रथके पिछले भागमें गिर पड़ा और फिर वहाँसे प्रथ्वी- 
पर जा गिरा ॥ २४ ॥ तब राबणकुमार मेघनादने 
संग्राममे अत्यन्त क्रोधित हो महापराक्रमी ळक्ष्मणजीको 
हजारों बाणोंसे बींघ डाला ॥३ ५॥ इससे ळक्ष्मणजीका 
दिव्य कवच भी ठिन्न-भिन्न होक्रर गिर पडा । इस प्रकार 
वे दोनों ही एक-दूसोकी क्रियाका प्रतिकार करते हुए 
आपसमें छड़ने लगे ॥ ३६ ॥ वे दोनों ही बारबार 
दीघ निःश्वास छोड़ते हुए बड़ा घोर युद्ध करने लगे । 
उनके ररीरोंके अङ्ग-प्रत्यङ्ग सब ओरसे बाणोंसे डिन्न- 
निन्न होकर लोहू-छुहान हो गये ॥३७॥ वे दोनों महा- 
पराक्रमी बीर बड़ी देरतक एक दूसरेपर तीखे-तीखे 
बाण छोड़कर छड़ते रहे । उनमेंसे किसीकी भी जय 
अथवा पराजय न हुई ॥ ३८ ॥ 
इतनेमें ही वीरवर लक्ष्मणने पाँच बाण छोड़कर 
मेघनादके सारथि और घोड़ोंके सहित रथको चूण 
कर डाला ॥३९॥ और अपने हायकी सफाई दिखलाते 
हुए उसका धनुष भी काट डाला । तब मेघनादने 
तुरंत ही दूसरा उत्तम धनुष चढ़ाया ॥ ४० ॥ लक्ष्मण- 
जीने तीन बाणोंसे उसे भी काट डाला भीर 
घनुषहीन हुए उस राक्षसको भी अनेक बाणोसे 
बींध दिया ॥ ४१॥ फिर भीमविक्रम इन्द्रजितूने 
एक और धनुष लेकर सूयके समान चमकीले और पेने 
बांगोंसे सम्पूणी दिशाओंको व्याप्त करते हुए छक्ष्मण- 
जी तथा समस्त वानरोंको वेध डाला । तब ल्क्ष्मणजी- 
ने ऐक बाण निकाळकर उसे मेघनादकी भोर लक्ष्य 
बाँवकर घनु१पर चढ़ाया भोर उस कठोर धनुषकों कण- 
यन्त खींचकर वीरवर ळक्ष्मणजी हृदयमे भगवान्‌ राम- 
के चरणकमलोंका स्मरण करते हुए बोले--४२-४४॥ 
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अध्यात्सरामायण 
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धर्मात्मा सत्यसन्धथ रामो दाशरथियेदि । 
त्रिलोक्यामग्रतिदरन्द्रस्तदैनं जहि रावणिम्‌ ॥४५॥ 
इत्युक्त्वा बाणमाकर्णाद्विकृष्य तमजिद्यगस्‌ । 
लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जन्द्रजित' प्रति ॥४६॥ 
सशरः सशिरख्राणं श्रीमञ्ञ्वलितङुभ्डलम्‌ । 
्रमथ्येन्द्रजितः कायात्पातयामास भूतले ॥४७॥ 
ततः प्रश्ुदिता देवाः कीतयन्तो रघूत्तमम्‌ । 
बवर्षुः पुष्पवर्षाणि स्तुवन्तश्च मुहुमुहुः ॥४८॥ 
जहप॑ शक्रो भगवान्सह देवेमेहपिंभिः । 
आकाशे$पि च देवानां शुश्रुवे हुन्दुभिखनः ॥४९॥ 
विमलं गगनं चासीरिस्थराभूद्वश्चधारिणी | 
निहतं रावणिं दृष्टा जयजल्पसमन्वितः ॥५०॥ 


गतश्रमः. स॒ सौमित्रिः शङ्कमाप्रयद्रणे । 
सिंहनादं ततः कृत्वा ज्याश्चव्दमकरो द्विः ॥५१॥ 
तेन नादेन संदृष्टा वानराश्च गतश्रमाः । 
वानरेन्द्रेथ सहितः स्तुवद्धिहषटमानसैः ॥५२॥ 
लक्ष्मणः परितुष्टात्मा ददर्शाम्येत्य राघवम्‌ । 
इत्मद्राक्षसाभ्यां च सहितो विनयान्वितः ॥५३। 
ववन्दे भ्रातर रामं ज्येष्ठं नारायणं विश्वुम्‌ । 
त्वत्प्रसादाद्रघुश्रेष्ठ हतो रावणिराहृवे ॥५४॥ 
श्रुत्वा तल्लक्ष्मणाङ्कक्त्या तमालिङ्गच रघुत्तमः | 


मूध्न्यवघ्राय गदितः सस्नेहमिदमत्रवीत्‌ ॥५५॥ 


साधु लक्ष्मण तुष्टोऽसि कमं ते दुष्करं कृतम्‌? 
मेघनादस्य निधने जितं सवमरिन्दम ॥५६॥ 


“यदि दशरथनन्दन भगवान्‌ राम परम धार्मिक, 
सत्यकी मर्यादा रखनेवाले और त्रिळोवीमें प्रतिद्वन्दी 
( मुकाबला करनेवाले )से रहित हैं तो हे बाण! 
तू इस मेघनादको मार डाळ” ॥ ४५ वीरवर लक्ष्मण- 
जीने रणभूमिमें ऐसा कह उस सीधे जानेवाले बाणको 
कानतक खींचकर इन्द्रजितकी ओर छोड़ दिया ॥४६॥ 
उत्त बाणने शीषत्राणके सहित इन्द्रजितके कान्तिमान्‌ 
मस्तकको, जिसमें अति उज्ज्वल कुण्डळ झिळमिळा 
रहे थे, काटकर धड़से प्रथ्वीपर गिरा दिया ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार मेघनादके मारे जानेपर देवगण प्रसन्न 
होकर रघुश्रेष्ठ ; लक्ष्मणजीका गुण गाने और इनकी 
बारंबार प्रशंक्षा कर पुष्प बरसाने ळगे ॥ ४८ ॥ देवता 
और महर्षियोंके सहित भगवान्‌ इन्द्र अति हर्षित इए । 
उस समय आकाशमण्डलमे भी देवताओंके नगाडोंका 
शब्द सुनायी देने लगा ॥ ४९ ॥ रावणके पुत्र मेघनाद- 
को मारा गया देख छवत्र जय-जयकार शब्द भर 
गया । आकाश निर्मल हो गया और जगद्धात्री धरणी 
स्थिर हो गयी ॥ ५० ॥ जब ळक्ष्मणजीकी थकान उत्र 
गयी तो उन्‍होंने शङ्ख बजाकर रणश्मिको गुञ्जायमान 
कर दिया और फिर भयंकर सिंहनाद कर भपने 
धनुषकी टंकार की ॥ ५१ ॥ उस सिंइनादसे समस्त 
बानरगण अति आनन्दित और श्रमहीन हो गये। 
किर प्रसन्नचि्त वानर-वीरोंसे प्रशंसित होते हुए 
श्रीलक्ष्मणजीने उन सबके साथ प्रसन्न-मनसे 
श्रीरघुनाथजीके पास आ उनका दशन किया । 
श्रीळकमणजीने नुमान्‌ और विभीषणके सहित भ्रति 
विनयपूवक अपने ज्येष्ठ भ्राता साक्षात्‌ नारायण- 
खरूप भगवान्‌ रामको प्रणाम कर कद्दा-हि रघुश्रेष्ठ ! 
आपकी कृपासे इन्द्रजित्‌ युद्धमे मारा गया”? ॥५२-५४॥ 

लक्ष्म णजीके यै भक्तिमय वचन सुनकर श्रीरघुनाथ- 
जीने अति प्रसन्न होकर उनका आहिङ्गा किया 
और फ़िर प्रेमपवक सिर सूँघकर कहा --॥ ५५॥ 
लक्ष्मण ! तुब धन्य हो । में तुम्हारे इस कायसे 
बहुत संतुष्ट हुँ । आज तुमने बड़ा ही कहिन काय 
किया है । हे शत्रुदमन | इश्च. मेघनादके मारे जानेसे 
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हमने मानो सभी कुछ जीत लिया ॥ ५६ ॥ तुमने 
तीन दिन और तीन रात्रिक निरन्तर संग्रामकर 


निःसपत्तः कृतोऽस्म्यद्य निर्यास्यति हि रावणः।।५७॥ | किसी प्रकार उस महान्‌ योद्धाको मार डाला । इससे 


आज तुमने मुझे शत्रुहीन कर दिया । अब पुनत्र-शोकसे 
व्याकुळ हुआ रावण मुझसे लड़ने आयगा, सो उसे 


पुत्रशोकान्मया योडूँ तं हनिष्यामि रावणम्‌ ॥ ५८॥ | मैं मार डाङँगा” || ५७-५८ ॥ 


सेघनादं हतं शृत्वा लक्ष्मणेन महाबलम्‌ । 
रावणः पतितो भ्रमी सच्छित; पुनरुत्थितः 


विललापातिदीनात्मा पुत्रशोकेन रावणः ॥५९॥ 


पुत्रस्य शुणकमीणि संसरन्पर्यदेवयन्‌ । 


महाबळी मेघनादको लक्ष्मणजीद्वारा मारा गया 
छुन रावण म्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा और 
फिर मूर्ष्छासे उठनेपर पुत्र-शोकसे अत्यन्त दीन होकर 
विलाप करने ळगा ॥ ५९ ॥ पुत्रके गुण और कमोका 
स्मरण कर वह अत्यन्त शोक करने लगा । आज 
समस्त देवता, लोकपाल और महर्षिण इन्द्रजित्‌को 


अद्य देवगणाः सव लोकपाला महषयः ॥६०) | मारा गया सुनकर निर्मयताप्रबंक... सुछसे सोयेंगे! 


हतमिन्द्रजितं ज्ञात्वा सुखं खप्खन्ति निभेयाः 


इस प्रकार पुत्रकी आसक्तित्रश 


इत्यादि बहुशः पुत्रलालसो विललाप ह ॥६१॥ | विलाप करने लगा ॥६०--६१ ॥ तदनन्तर राक्षसराज 


ततः परमसंकुद्गो रावणो राक्षसाधिपः । 


उवाच राक्षसान्सर्वान्निनाशिपुराहवे ॥६२॥ 
स पुत्रवधसन्तप्ता श्र; क्रोधवशं गतः । 


रावण अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने शत्रुओको युद्धमें नष्ट करानेकी 
कामनासे समस्त राक्षसोंसे बातचीत करने लगा ॥६२॥ 
फिर, शूरवीर रावण पुत्र-शोकसे व्याकुळ हो. 
अपनी बुद्विसे कुछ सोचकर क्रोधपूवक सीताजीको 


संवीक्ष्य रावणो बुद्धया हन्तुं सीतां प्रदुढ़्वे ॥६३॥ | मालेके लिये दोडा ( अर्थात्‌ शोक और क्रोधके कारण 


खङ्गपाणिमथायान्तं कुद्धं दृष्ट्रा दशाननम्‌ । 


वह ऐसे निन्य कमको ही अपना कतव्य मान बेठा ) 
॥ ६३ ॥ रावणको ह्वाथमें खङ्ग लिये क्रोधपूवक 


राक्षसीमध्यगा सीता भयशोकाङुलाभवत्‌ ॥६४।। | अपनी ओर आता देख राक्षसियोंके बीचमें बेठी हुई 


एतसिन्नन्तरे तस्य सचिवो बुद्धिमान्‌ शुचिः 


सीताजी भयभीत हो गयीं ॥ ६४ ॥ इसी समय 
राबणके छुपाश्व नामक मन्त्रीने, जो परम बुद्धिमान्‌, 


सुपाश्चो नाम मेधावी रावणं बाक्यमत्रबीत्‌ ।। ६५॥ | श्रय और विचारवान्‌ था, उससे कहा-- ॥६५॥ 


नलु नाम दशग्रीव साक्षाद्वेश्ववणाबुज; 
वेदविद्यात्रतस्नांतः 
अनेकणुणसम्पन्नः कथं ख्रीवधमिच्छसि। 


असाभिः सहितो युद्ध इत्वा रामं च लक्ष्मणम्‌ । 


“अहो दशानन ! यह क्या | आप तो साक्षात्‌ विश्रवा- 
नन्दन कुबेरजीके छोटे भाई हैं; वेदविद्यामे निपुण 


खकरमेपरिनिष्ठितः ॥६६॥ | और यज्ञालवमें स्नान करनेवाले एवं खधमपरायण 


हैं ॥ ६६ ॥ इस प्रकार अनेक गुणसम्पन्न होकर भी 
आप ख्री-वध करना केसे चाहते हैं ? इम सबको 
साथ लेकर आप राम और ळक्ष्मणको युद्धमें मारकर 
बहुत शीघ्र जानकीको प्राप्त कर छंग |” छुपाश्वकै 


प्राप्यसे जानकी शीघ्रमितयुक्त स न्यवतेत ॥६७॥ | ६स प्रकार समञ्चानेपर रावण लौट आया ॥ ६७ ॥ 


ततो दुरात्मा सुहृदा निवेदितं 


बच) सुधम्यं प्रतिगृह्य रावण! | 
अ७ ₹[० ३८--” 


नन्तर दुरात्मा राबण भपने बन्धुके कहे हुए 


। धर्माबुकूछ बाक्योको ग्रहणकर शोकसे मूढबुद्धि हो 


वह ` भाँलि-मॉतिसे - 
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गृहं जगामाशु शुचा विमूढधीः 


अज्यात्मरामायण 
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| तुरंत अपने घर गया और फिर दूसरे दिन अपने बन्धु- - 


पुनः सभां च प्रययौ सुहृद्वृतः ॥६८॥ बाग्धवोंके साथ सभामें आया ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे नवमः सगः ॥९॥ 
—oef>e—— 


दशम सर्ग 


राचणका यन्न-विध्वंल तथा उसका मन्दोद्रीको समझाना 


श्रीमहादेव उवाच 
स विचार्य सभामध्ये राक्षसैः सह मन्त्रिभिः । 
निर्ययौ येऽवश्नषटास्त रक्षसैः सह राघवम्‌ ॥ १॥ 
लभ; शलमभेयुक्तः प्रज्वलन्तमिवानलष्‌ । 
ततो रामेण निहताः सर्वे ते राक्षसा युधि ॥ २ ॥ 


खय॑ रामेण निहतस्तीक्ष्णबाणेन वक्षसि । 
व्यथितस्त्वरितं लङ्कां प्रविवेश दक्षाननः ॥ ३ ॥ 


दृष्टा रामस्य बहुशः पौरुषं चाप्यमानुषम्‌ । 
रावणो मारुतेश्चैय शीघ्र शुक्रान्तिक॑ ययौ ॥ ४ ॥ 
नमस्कृत्य दशग्रीवः शुक्रं प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ राषवणेवं लङ्का राक्षसय॒थपेः ॥ ५ ॥ 
विनाशिता महादेत्या निहताः पुत्रबान्धवाः । 
कथं मे दुःखसन्दोहस्त्वयि तिष्ठति सदूगुरो॥ ६ ॥ 
इति _ विज्ञापितो दैत्यगुरुः प्राह दशाननम्‌ । 
होमं कुरू प्रयत्नेन रहसि त्वं दक्षानन ॥ ७॥ 
यदि विघ्नो न चेद्धोमे तहिं होमानलोत्थितः ॥८ ॥ 
महान्‌ रथथ वाहाश्च चापतूणीरसायकाः | 
सम्भविष्यन्ति तैय क्तरस्वमजेयो भविष्यस्ति ॥ ९ || 
ग्रहण मन्त्रान्मइत्तान्‌ गच्छ होम॑ कुरु रतम्‌ । 
इत्बुछकस्त्वरितं गत्वा रावणो राक्षसाधिपः ॥१०|| 
गुहां बातालसहशीं मन्दिरे स्वे चकार ह | 


भीमहादेवजी बोळे--हे पार्वति ! फिर रावण 
सभामें अपने राक्षस-मन्त्रियोंके साथ बिचार कर 
पतङ्ग जिस प्रकार अन्यान्य पतङ्गोंके साथ प्रज्वलित 
अग्निपर गिरता है उसी प्रकार बचे-खुचे राक्षसोंको 
लेकर रघुनाथजीके पास चला; किंतु श्रीरामचन्द्रजीने 
उन समस्त राक्षसोंको युद्धमें मार डाळा ॥ १-२ ॥और 
खयं रावण भी हृदयमें भगबान्‌ रामका तीक्ष्ण बाण 
लगनेख्ने व्याकुल हो तुरंत छ्कामें लौट आया ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌ राम और हृलुमान्‌जीके बहुत-से अति- 
मानुष पौरुष देखकर रावण अति शीघ्रतासे शुक्राचाये- 
जीके पास गया ॥ ४ ॥ ओर उन्हें नमस्कार कर वह 
हाथ जोड़कर कहने लगा---“भगवन्‌ | रामने समस्त 
राक्षस-यूथपोंके सहित छङ्कापुरी नष्ट कर दी और 
जितने बड़े-बड़े दैत्य भोर मेरे बन्धु-बान्धव थे वे समी 
मार डाले । आप-जसे सदूगुरुके रते हमें यह मदान्‌ 
दुःख क्यों देखना पडा?” ॥ ५-६ ॥ रावणके इस 
प्रकार प्राथना करनेपर देश्यगुरु शुक्राचा जीने उससे 
कहा--“हे दशानन ! तुम जसे हो तके वैसे किसी 
एकान्त देशमै हवन करो ॥ ७॥ यदि तुम्हारे हवनर्मे 
कोई विघ्न न हुआ तो उस होमाग्निसे एक बहुत बड़ा 
रथ, धोड़े, धनुष, तरकश भोर बाण उत्पन्न होंगे । 
उन्हें पाकर तुम अजेय हो जाओगे ॥ ८-९ । मेरे दिये 
इए मन्त्रोको ग्रहण करो भीर इनसे तुरंत जाकर 
हवन करो ।?? 


आुक्राचायजीके इस प्रकार कहनेपर राक्षसराज 
राबणने तुरंत ही जाकर भपने महलमे एक पातालके 


संग १० | 


युद्धकाण्ड 
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लङ्कादवारकपाटादि बद्ध्वा सर्वत्र यत्नतः ॥११॥ 
होमद्रव्यागि सम्पाद्य यान्युक्तान्याभिचारिके । 


गुहां प्रविश्य चैकान्ते मौनी होमं प्रचक्रमे ॥१२॥ 
उत्थितं धूममालोक्य महान्तं रावणानुजः । 


९ च ७ 
रामाय दशयामास हामधूमं भयाकुछ। ॥१३॥ 


पश्य राप दशग्रीवो होमं कतुं समारभत्‌ । 
यदि होमः समासः स्यात्तदाजेयो भविष्यति ॥१४॥ 
अतो विघ्नाब होमस्य प्रेषयाशु हरीश्वरान्‌ । 
तथेति राम; सुग्रीबसम्मतेनाङ्गदं कपिस्‌ ॥ १५ 
हन्मप्रश्ुखान्वीरानादिदेश मह्दाबलान्‌। 
प्राकारं लङ्कयित्वा तै गत्वा राबणमन्दिरश ॥ १६॥ 
द्श्चकोटयः प्लवङ्गानां गत्वा मन्दिररक्षकान्‌ । 
चू्णयापासुरश्वांश्च गजांश्च न्यहनन्‌ क्षणात्‌ ॥१७॥ 
ततश्च सरमा नाम प्रभाते हस्तसंज्ञया । 
विभीषणस्य भायो सा होमस्थानमखःचयत्‌ ॥१८॥ 
गुहापिधानपाषाणमङ्गद्‌ः पाद्घङ्नेः । 
चूर्णयित्वा महासरवः प्रविवेश महागुहाम्‌ ॥१९॥ 
दृष्टा दक्षाननं तत्र मीलिताक्षं दहासनध्‌ । 
ततोऽङ्गदाज्ञया सवें वानरा विविशुद्वुतम्‌ ॥२०॥ 
तत्र कोलाहल चक्कुस्ताडयन्तश्न सेवकान्‌ । 
सम्भारांथिद्षिपुस्तस्य होमकुण्ड समन्ततः ॥२१॥ 
सुवमाच्छिद्य इस्त्च रावणस्य बलाडुषा । 
तेनेव सञ्जघानाशु हनुमान्‌ प्लवगाग्रणीः ॥२२॥ 
घ्नन्ति दन्तेथ्र काष्ठेश वानराश्तमितस्ततः । 


न जही रावणो ध्यान हतोऽपि विजिगीषया ॥२३॥ | 


समान गम्भीर गुहा तैयार करायी ओर बड़ी साव- 
धानीसे लङ्काके सब द्वारोंके फाटक आदि बंद करा दिये 
॥ १०-११ ॥ तथा शाल्नोमें अभिचार कर्मोकी जो-जो 
इवन-सामग्रियाँ बतायी गयी हैं, वे सब एकत्रित कीं 
और गुदामे घुसकर एकान्तमें मौनावळम्बनपूवक 
होम करने लगा ॥ १२॥ 

तब रावणके छोटे भाई . विभीषणने बड़ा भारी 
घुआँ उठते देख भति भयभीत हो उसे श्रीरामचन्द्र- 
जीको दिखाया ॥ १३ ॥ ( और कहा--) “हे राम ! 
देखिये, दशशीशने हवन करना आरम्भ किया है; यदि 
यह इवन (निर्बिध्न ) समाप्त दो गया तो वह अजेय हो 
जायगा ॥ १४ ॥ अतः इसमें विष्न डाळनेके ळिये 
शीघ्र ही बानर-सेनापतियोंको भेजिये ।?? तब रघुनाथ- 
जीने “अच्छा? कहकर घुग्रीषकी सम्मतिस्रे कपिवर 
अङ्गद ओर इनुमान्‌ आदि महाबळवान्‌ वानर-वीरोंको 
आज्ञा दी । वे सब नगरके परकोटेको ढाँघकर 
रावणके मइळपर पहुँचे ॥ १५-१६ ॥ इन दस करोड़ 
वानरोंने वाँ पहुँचछर महळ्के द्वारपाठोंको चूण कर 
डाळा भोर एक क्षणमें ही बहुत-से घोड़ों तथा 
हाथियोंका संहार कर दिया ॥ १७॥ 

( इस प्रकार छङ्कामें रातभर बड़ा भारी कोळाइळ 
मचा रहा । ) प्रातःकाळ होते ही विभीषणकी 
भार्या सरमाने हाथके संकेतसे होमस्थान बतळा 
दिया ॥ १८ ॥ युद्याको ढँकरेके लिये उसके मुखपर 
रखे हुए पत्थरको महापराक्रमी अङ्गद पैरकी ठोकरसे 
चूर-चूरकर उस मह्दाकन्द्रामें घुस गये ॥ १९ ॥ वहाँ 
उन्होंने रावणको नेत्र मूँदे, दृढ आसन ळगाये बेठे 
देखा । तदनन्तर अङ्गदजीकी आज्ासे समस्त वानरगण 
तुरंत उस गुद्दामें घुस गये ॥ २० ॥ युद्दमें घुसकर 
वे सेवकोंको पीटने और बड़ा भारी कोळाइळ करने 
ळगे तथा जहााँ-तहाँ रखी हुई यज्ञ-सामम्रीको उन्होने 
हवनकुण्डमें डाळ दिया ॥ २१ ॥ वानराप्रणी हृचुमान्‌- 
जीने अति रोषपूर्वक बढात्कारसे रावणके हाथसे 
खुवा छीनकर उसीसे उसपर भाषात किया ॥ २२ ॥ 
बानरगण रावणपर इधर-उघरसे दाता भोर ळकड़ियोंसे 
प्रहार कर रहे थे, किंतु उसने त्रिजयकी कामनासे इस 
प्रकार आहत होनेपर भी अपना ध्यान नहीं छोड़।।२३। 


३०० अध्यात्मरामायण | [ सगै १० 
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ग्रविञ्यान्तःपुरे वेश्मम्यङ्गदो वेगवत्तर; । अब अत्यन्त वेगवान्‌ अङ्गदजी अन्तःपुरमें जाकर 


समानः ~ नेदं तुरंत दी झुभळक्षणा मम्दोदरीको चोटी पकड़कर 
त्केशबन्धे श्रत्वा मन्दोदरीं शुभाम्‌ ॥२४॥ | छे आये ॥ २४ ॥ ओर रावणे सामने दी उन्होंने 


DN च 
रावणस्यंच पुरतो विलपन्तीमनाथवतू । अनाथके समान विलाप करती इई मन्दोदरीकी रन- 
बिददाराङ्गदस्तस्याः कञ्चुकं रत्नभूषितम्‌ ॥२७॥ | जटित कञ्चुकी ( चोळी ) फाड डाळी ॥ २५ ॥ उसके 
| नि ममता BNC मोती टूट-द्ूटकर रत्नपसूहकै सहित 041 ओर बिखर 
युक्ता वियुक्ताः पतिताः समन्ताद्रत्नसञ्चय; । गये, ( इसी प्रकार ) मन्दोदरीकी रत्नजडित करधनी 
_ ओ्रोणिश्नन्न॑ निपतितं च्रुटितं रत्नचित्रितम्‌ ॥२६॥ | भी हटकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २६ ॥ रावणके 
कटिप्रदेशाद्विसस्ता नीवी तस्मैव पश्यतः । देखते-देखते दी उसके अचोवजका बन्धन ठीक 
पड्कर करि-प्रदेशसे खिसक गया अर समस्त 
भूषणानि च सर्वाणि पतितानि समन्ततः ॥२७॥ | आभूषण जदाँ-तद्दाँ गिर गये ॥ २७ ॥ ऐसे ही अन्यान्य 
Sas है १ बानरगण भी कुतृद्दढवश देव और गन्धव आदिकी 
देवगन्धवकन्याश्च नीता हृष्ट; प्लबङ्गमेः । कन्याओको (जो रावणकी पल्नियाँ थीं ) पकड़ 
लाये | तब मन्दोंदरी रावणके सामने अत्यन्त विलाप 
अ करने ळगी ॥ २८ ॥ और करुणावश अति दीन होकर 
क्रोशन्ती करुणं दीना जगाद दश्चकन्धरम्‌ । राबणसे कहने बगी, “अदो | तुम बढ़े निळंड्ज दो । 
 e ण को *चोटी 
निलज्जो5सि परैरेवं केशपाळे वि तुम्हारे सामने ही शब्ुगण तुम्हारी भाय 
र स प२२ेचं केशपाछे विकृष्यते ॥२९॥ पकड़कर खींच रहे हैं. और फिर भी तुम इवन कर 
भार्या तवेब पुरतः कि जुहोषि न लज्जसे । रहे हो । क्या तुम्हें छज्जा नहीं आती री. जिती 
न रु भार्याको उसीके क्षामने पापी शत्रुगण म उसे 
हलत पञ्यतो साल भार्या पापश्च शत्रुभिः ॥३०॥ तो वहीं मर जाना चाहिये । उसके जीनेसे तो मरना 
मतेव्यं तेन तत्रेव जीवितान्मरणं वरम्‌ । ही अच्छा दै । हा मेघनाद ! आज तेरी माता वानरोंके 
ढु थोमें लेश पा रद्दी है | ॥ २९-३१ ॥ 
हा मेघनाद ते माता क्लिश्यते बत वानरैः हार्योमे पढ़कर व न ल 
द्‌ “नर; ॥३१॥ | बेटा | तेरे जीते रदनेपर सुझे य दुःख क्यो देखना 
त्वयि जीवति मे दुःलमीदशं च कथं भवेत्‌ । पड़ता £ मेरे पतिने तो अपना जीवन बचानेके ळिये 


॥। लज्जा मुंह मोड़ लिय 
आर्या लज्जा च सन्त्यक्ता भत्री मे जीविताशया।३२। | pi Sh ` 
श्रुत्वा तदूदेवित॑ राजा मन्दोद्यी दशाननः | मन्दोदीका यह बिठाप सुनकर राक्षसराज 
उत्तस्थो खड्गमादाय त्यज देवीमिति ब्रुवन्‌ ॥३३॥ | रावण हाथमें खङ्ग लेकर “अरे, देवीको छोड़ो? यों 
कइता हुआ उठा ॥ ३३ ॥ रावणने उठते ही अङ्गद- 
2 रे ४ जीकी कमरमें प्रहार किया । तब समस्त वानरगण 
तदोत्सूज्य ययुः सर्व विध्वंस्य हनं महत्‌ ॥३४॥ | उसका महायज्ञ विध्वंस कर बद्दोंसे चळ दिये ॥३४॥ 

९ PR, ° और सब-के-सब अति प्रसन्न हो रघुनाथजीके पास 
रामपाल छपागम्य तस्यु; सव प्रहर्पिताः ॥३५॥ | आ उपलित हुए । 
गत्रणस्तु तता भार्याधुवाच परिसान्जवन्‌ । तब रावण अपनी भार्या मन्दोदरीको ढाँढस बँघाते 


७ हुए बोळा--“हे कल्याणि | ये खुख-दुःखादि देवके 
देवाधीनमिद भद्रे जीवता किं न इश्यते । अधीन हैं---जीता हुआ प्राणी क्या नही देखता १ अतः 


मन्दोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतो भृश्‌ ।।२८॥ 


जघानाङ्गदमव्यग्ररः कटिदेशे दशाननः | 


सग १० ] 


युद्धकाण्ड ३०१ 
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त्यज शोकं विशालाक्षी ज्ञानमालम्ब्य निश्चितम्‌॥३६॥ है विशालनयनि ! इस निश्चित ज्ञानका आश्रय कर 


अज्ञानग्रभवः शोकः शोको ज्ञानविनाशकृत्‌ । 
_अज्ञानप्रभवाहन्धीः शरीरादिष्वनात्मस्‌ ॥३७॥ 
तन्मूलः पुत्रदारादिसैम्बन्धः संसृतिस्ततः । 
हषेशोकभयक्रोधलोभमोहस्परहादयः$  ॥३८॥ 
होते जन्ममृत्युजराद्यः । 
आत्मा तु केवलं शुद्धो व्यतिरिक्तो ह्यलेपकः ॥३९॥ 


आनन्दरूपो ज्ञानात्मा सत्रभावविवर्जितः । 


अज्ञीनमभवा 


न संयोगो वियोगो वा विद्यते केन चिर्सतः ॥४०॥ 
एवं ज्ञात्वा खमात्मान त्यज शोकमनिन्दिते । 


इदानीमेव गच्छामि इर्वा रामं सलक्ष्मणस्‌ ॥४१॥ 
आगमिष्यामि नोवेन्मां दारयिष्यति सायकेः । 
श्रीरामो बजकस्पेश्च ततो गच्छामि तत्पदम्‌ ॥४२॥ 


तदा त्वया मे कर्तव्या क्रिया मच्छासनाखिये । 
सीतां हत्या मया साधं खं प्रवेक्ष्यसि पावकम्‌ ॥४३॥ 
एवं शत्या वचस्तस्य रावणस्यातिदुःखिता । 
उवाच नाथ से वाक्यं शृण सत्यं तथा कुरु ॥४४॥ 
शक्यो न राघतरो जेतुं स्वया चान्येः कदाचन । 
रामो देवत्ररः साह्षातप्रधानपुरुषेश्वरः ॥ ४५। 
मत्स्यो भूत्वा पुरा कल्पे मजु वेबखत॑ अथु: । 
ररक्ष सकलापळूयो राघवो भक्तवत्सलः ॥४६॥ 
रामः कूर्मा5भवत्पव॑लक्षयोजनविस्तृतः । 
समुद्रमथने पृष्ठे दधार कनकाचलम्‌ ॥४७॥ 
हिरण्याझोऽतिद्दत्तो हतोऽनेन महास्मना । 
क्रोडरूपेण बएुषा क्षोणीबुद्धरवा क्वचित्‌ ॥४८॥ 
त्रिलोककण्टकं देत्यं हिरण्यकशिपुं पुरा । 
हतवान्नारसिंहेन वपुषा रघुनन्दनः ॥४९॥ 


तुम शोक छोड़ दो ॥ ३५-३६ ॥ शोक अज्ञानसे होता है 
और वह ज्ञानको नष्ट कर देता है । शरीरादि अनात्म- 
पदार्थोर्मे अहं-बुद्धि भी अज्ञानसे ही होती है ॥ ३७ ॥ 
इस मिथ्या अहंकारके कारण ही पुत्र, खो आदिका 
सम्बन्ध होता है और इन सम्बन्धोंमें आस्था होनेसे 
ही जम्म-मरणरूप संसार तथा हष, शोक, भय, क्रोध, 
लोभ, मोह और स्पृहा आदि होते हैं ॥ ३८ ॥ ये 
जन्म, मृत्यु और जरा आदि अवस्थाए अज्ञानजन्य ही 
हैं । आत्मा तो एकमात्र शद्ध, सबसे पथक्‌ और असंग 
है ॥ ३९ ॥ वह आनन्दखरूप, ज्ञानमय और समस्त 
भावोसे रहित है । उस सत्यखरूपका कभी किसीसे 
संयोग-बियोग नहीं होता ॥ ४० ॥ हे अनिन्दिते | 
अपने आत्माका ऐसा खरूप जानकर तुम शोक छोड़ 
दो; मैं अभी जाता हुँ और या तो लक्ष्मणसहित रामको 
मारकर ही आऊंगा या श्रीराम ही अपने वञ्रसदश 
बाणोंसे मुझे छिन्न-मिन्न कर देंगे । तब में उनके पदको 
प्राप्त होऊँगा ॥ ४१-४२ ॥ हे प्रिये ! मेरी आज्ञासे तब 
तुम मेरे लिये एक काम करना; तुम सीताको मारकर 
मेरे [ शवके ] साथ अग्निम प्रवेश कर जाना” ॥ ४३ ॥ 


रावणके ये वचन सुनकर मन्दोदरीने अति दुःखित 
होकर कहा-“प्रमो ! में आपसे ठीक-ठीक बात 
कहती हूँ, आप उसे छुरकर वैसा ही कीजिये ॥ ४४.॥ 
राम तुमसे अथवा और मी किसीसे कभी नहीं जीते ' 
जा सकते । देवाधिदेव भगवान्‌ राम साक्षात्‌ प्रकृति 
और पुरुषके नियामक हैं ॥४७॥। भक्तवत्सड रधुनाथजीने 
ही कल्पके आरम्भमे मरस्यरूप छोकर वेबखतमनुकी 
समस्त आपत्तियोसे रक्षा की थी॥ ४६ ॥ भगवान्‌ 
राम ही पूवेकाळमें एक छक्ष योजन विस्ताराले कच्छप 
हुए थे और समुद्र-मन्थनके समय इन्हींने अपनी पीठपर 
सुमेर पवतको धारण किया था ॥ ४७॥ किसी 
समय वराहरूप घाणकर पृथ्वीका उद्धार करते समय 
इन्हीं महात्माने महादुराचारी हिरण्याक्ष दत्यको मारा 
धा॥ ४८॥ इन खुनन्दनने दी नुसिह-शरीरसे त्रिशेकीकै 
कण्टकरूप दिरण्यकशिपु देत्यको मारा था ॥ ४९ ॥ 


३०२ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगे १० 
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विक्रमेखिभिरेवासों बलिं बध्वा जगत्त्रयम्‌ । 
आक्रम्यादाल्छुरेन्द्राय भृत्याय रघुसत्तमः ॥५०॥ 
राक्षसाः क्षत्रियाकारा जाता भूमेर्भरावहाः । 
तान्हत्वा बहुशो रामो सुवं जित्वा ह्यदान्छुनेः।। ५१॥ 
स॒ एव साम्प्रतं जातो रघुवंशे परात्परः । 
भवदर्थे खुश्रेष्ठी मानुषत्वश्ुपागतः ॥५२॥ 
तस्य भार्या किमथं वा हृता सीता चनाद्वलात्‌ । 
मम पुत्रविनाशार्थं खस्यापि निधनाय च ॥५३॥ 
इतः परं वा वेदेहीं प्रेषयस्व रघूत्तमे । 


विभीषणाय राज्यं तु दत्वा गच्छामहे वनम्‌ ॥५४॥ 


मन्दोद्रीवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ | 

कथं भद्रे रणे पुत्रान्‌ तुन्‌ राक्षसमण्डलम्‌ ॥५५॥ 
बातयित्या राघवेण जीवामि वनगोचरः । 
रामेण सह योत्सामि रामबाणेः सुञ्ीघ्रगेः ॥५६॥ 
बिदायमाणो यास्यामि तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
जानामि राघवं विष्णुं लक्ष्मी जानामि जानकीम्‌ | 
ज्ञात्वेव जानकी सीता मयानीता बनाद्वरात्‌ ॥५७॥ 
रामेण निधनं प्राप्य यास्यामीति परं पदम्‌ । 
बिसुच्य त्यां तु संसारादरमिष्यामि सह प्रिये ॥५८॥ 
ब्रानन्द्मयी शुद्धा सेव्यते या मुयुक्षुमिः । 


बाँ गतिं तु गमिष्यामि हतो राप्नेण संयुगे ॥५९॥ 
शरस्य कल्मपाणीह मुक्ति यास्यामि दुलेभाम्‌॥६०॥ 
क्लेशादिपश्चकतरङ्गयुतं रमाढ्यं 


दारात्मजाप्तधनबन्धुझपाभियुक्तम्‌ | 
-औबानलाभनिजरोषमनङ्कजालं 


और इन्हीं खुम्रेष्ठने ( वामन-अवतारमें ) बलिको 
बॉधकर सम्पूण त्रिकोकीको तीन ही पगोंसे मापकर 
अपने सेवक इन्द्रको दे दिया था॥ ५०॥ 
जिस समय राक्षसगण क्षत्रियरूपसे उत्पन्न होकर 
पृथ्वीकै भाररूप हुए तब इन्हींने परशुरामरूपसे 
उन्हें कई बार संग्राममें मारा ओर पृथ्वीको जीतकर उसे 
कश्यपध्षुनिकों दे दिया ॥ ५१ ॥ इस समय वे ही परात्पर 
प्रभु रघुवंदामें रामरूपसे अवतीण होकर आपके लिये 
मनुष्यरूप इए हैं ॥५२ ॥ आपने उनकी खी सीताको मेरे 
पुत्रके नाशके लिये और अपनी भी मौत बुलानेके लिये 
भला, बलात्कारसे तपोवनसे क्यों चुरा छिया १॥५३॥ आप 
अब मी जानकीको रघुनाथजीक्षे पास भेज दीजिये; फिर 
ब्रिभीषणको राज्य देकर हम वनको चळेंगे'? ॥५४ ॥ 


मन्दोदरीके वचन छुनकर रावण बोळा-।“अयि 
भद्रे ! युद्धमे रघुनाथजीसे अपने पुत्र, त्राता और 
राक्षप्त-समूहूका नाश कराकर भला; मैं वनवासी होकर 
दसे जीवन काट सकता हूँ! अब तो मैं मी रामके 
साथ युद्ध करूँगा और उनके शीघ्रगामी बाणोंसे 
विद्ध होकर उन बिष्णुमगवातके परमधामको जाऊंगा | 
मैं रामको साक्षात्‌ विष्णु और जानकीको भगवती लक्ष्मी 
जानता हूँ । और यह जानकर ही कि 'रामके हाथसे मरकर 
इनका परमपद प्राप्त करूँगा? मैं जनकनन्दिनी सीताको 
बलात्कारसे तपोवनसे ले आया था । हे प्रिये ! अब मैं तुम्हें 
छोड़कर अपने अन्यान्य राक्षस-वीरोकै क्षाथ संसारसे कूच 
करूँगा।| ५५--५८॥ और मुमुक्षुगण जिस परमानन्दमयी 
विशुद्ध गतिका सेवन करते हैं, संग्राममे भगवान्‌ रामके 
हाथसे मरकर मैं डसी गतिको प्राक्त करूगा ॥५९ ॥ 
इस प्रकार अपने समस्त पाप-पुन्नका प्रक्षाळन कर 
मैं दुर्ळम मोक्ष-पद प्राप्त करूँगा ॥ ६०॥ जिसमें 


( अविद्या, अस्मिता, राग); देष और अभिनिवेश 


नामक ) पाँच क्लेश ही तरव हैं, श्रम ही भंवर हैं, 


खी, पुत्र, खजन, विभव ओर बन्धु आदि मत्स्य हैं 
अपना क्रोध ही बड्वानल दै तथा जिसके भीतर 
कामरूपी जाळ फैळा हुआ दै, उस संसार-सागरको 


संसारसागरमतीत्य हरिं व्रजामि ॥६१॥ | पार कर अब मैं श्रीहरिके निकट जाऊंगा? ॥ ६१ ॥ 
ho 


इति श्रीमदष्यात्मरामायणे ठमामहेश्वरसंवादे 


युद्धकाण्डे दशमः सगः || १० ॥ 
लल 
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एकादश सर्ग 


राम-रावण-सग्रास आर राचणका चथ 


श्रीमहादेव उवाच 
इत्युक्त्वा वचन प्रेम्णा राज्ञीं मन्दोदरीं तदा । 
रावण! प्रययौ थोडं रामेण सह संयुगे ॥ १॥ 
इढ॑ स्यन्दनमास्थाय वृतो घोरेनिशाचरे! । 
DN ~ ७ ७ 
चक्रे; पोडशभियुक्कत॑ सवरूथं सकूबरम्‌ ॥ २॥ 
पिशाचवदरनेर्घोरैः खरेयुक्त॑ भयावहम्‌ । 
सर्वास्नशख्रसहितं सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
निश्चक्रामाथ सहसा रावणो भीषणाकृतिः । 


आयान्तं रावणं दृष्टा भीषणं रणककशस्‌ ॥ ४॥ 


सन्त्रस्ताभूत्तदा सेना वानरी रामपालिता। ५॥ 
हन्न्मानथ चोएप्छुत्य रावणं योद्भमाथयो । 
आगत्य हनुमान्‌ रक्षोवक्षस्यतुलविक्रमः ॥ ६ ॥ 
शु्टिबन्धं इढ॑ बद्ध्वा ताडयामास वेगतः 

तैन शुष्टिप्रहारेण जानुभ्यामपतद्र्थे॥ ७॥ 
मब्छितो5थ मुहूर्तेन रावणः पुनरुत्थितः । 
उवाच च हनूमन्तं झुरोऽसि मम सम्मतः ॥ ८ ॥ 
हनुसानाइ त॑ धिष्यां यस्त्वं जीबसि रावण । 

त्वं तावन्शुष्टिना वक्षो मम ताडय रावण ॥ ९ ॥ 
पश्चान्मया हतः प्राणान्मोक्ष्यसे नात्र संक्षयः । 


तथेति शुष्टिना बक्षी रावणेनपि ताडितः ॥ १०॥ 
विधूर्णमाननयनः किञ्चिरकहमलमाययो । 


संज्ञामचाप्य कपिराड रावणं हन्तुञ्चद्यतः ॥११॥ 


ततोऽन्यत्र गतो भीत्या रावणो राक्षसाधिपः । 
हनूमानङ्गदञ्चेव नहो 
चत्वार! समवेत्याग्रे दृष्टा राक्षसपुङ्गवान्‌ । 


नीलस्तथैव च ॥ १२॥ 


भ्रीमहादेव जी बोळे-- हे पावति ! महारानी 
मम्दोदरीको प्रेमपूचक इस प्रकार समझा-बुझाकर 
रावण श्रीरामचन्द्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये रण- 
समिको चळा ॥ १ ॥ वह महाभयंकर राक्षसोसे घिर- 
कर एक सुदृढ़ रथपर सवार हुआ । उस रथमें सोलह 
पहिये तथा वरूथ और कूबर ळगे इए थे ॥ २ ॥ वह 
पिशाचके समान सुखवाले गर्धोके जुते रहनेसे 
अति भयानक जान पड़ता था तथा सब प्रकारके 
अञ्न-शब्नोसे घछुसजित एवं समस्त युद्ध-सामग्री घे 
सम्पन्न था ॥ ३ ॥ इस प्रकार महाभयंकर राक्षसराज 
रावण लकापुरीसे निकला । 


युद्धम अत्यन्त निष्ठुर भीषणाकार रावणको 
आता देख भगवान्‌ रामसे घुरक्षित वानर-सेना भय- 
भीत हो गयी ॥ ४-५ ॥ तब हनुमानजी राबणसे युद्ध 
करनेके छिये उछछकर सामने आये | वहाँ आते ही 
अतुङितपराक्रमी पवनकुमारने कसकर सुट्ठी बाँधी 
और बड़े वेगसे उस शक्षसकी छातीमें प्रहार किया । 
उस धूसेके छगते ही वह रथमें धूटनोंकै बढ गिर 
गया ॥ ६-७ ॥ एक मुहूत मून्छित रहनेके अनन्तर 
रावणको फिर चेत इआ । तब उसने इचुम,न्‌औीसे 
कद्दा--“मैं मानता हूँ, तू वास्तवमै बड़ा झूरवीर है?।८॥ 


हनुमाबूजीने कहा--“अरे रावण ! मुझे धिक्कार 
है कि ( मेरा धूसा खाकर भी ) तू जीता रह गया । 
अच्छा, अब तू मेरी छातीमै घूसा मार ॥ ९ ॥ फिर 
मेरा धूसा छगनेपर तू प्राण छोड़ देगा, इसमें संदेह 
नहीं ।”” तब राबणने “अच्छा? ऐसा कहकर उनकी 
छातीमें घूँखा मारा ॥ १० ॥ उसके लगनेसे उनके नेत्र 
घूमने लगे और वे कुछ तिळमिळा उठे । फिर चेत 
होनेपर कपिशाज हनुमानजी रावणको मारनेके 
लिये तयार हुए ॥ ११ ॥ तब राक्षसरान राबण 
भयभीत होकर कहौं अन्यत्र चला गया । इनुपान्‌, 
अंगद, नछ और नील-इन चारोने एकत्र होकर भपने 


अग्निवणं तथा सर्परोमाणं खङ्गरोमकम्‌ ॥१३॥ | सामने अग्निवर्ण, सपरोमा, खङ्गरोमा और बृह्चिक- 


१-रथकी रक्षाके लिये बना हुआ लोहे आदिका आवरण । २-रथका वह भाग जिखपर जूअा बाँधा जाता है। 


३०४ 
तथा बृथिकरोमाणं निजघ्नुः क्रमश्नो$सुरान । 
चत्वारथतुरो इत्वा राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
सिंहनाई एथक कृत्वा रामपाइबशुपागताः ॥१४॥ 


ततः छुद्धों दशग्रीवः सन्दश्य दशनच्छदस्‌ ॥ १५।। 


विवृत्य नयने क्रूरो राममेवान्वधावत | 
दशग्रीवो रथस्थस्तु रामं बजञोप$ शरेः ॥१६॥ 
आजघान महाघोरेधीराभिरिच तोयद । 


रामस्य पुरतः सर्वान्चानरानपि विव्यथे ॥१७॥ 
ततः पाइकसङ्काशेः शरेः काश्चनम्षणेः । 
अभ्यवर्षद्रणे रामो दशग्री्ं समाहित; ॥१८॥ 
रथस्थं रावणं दृष्टा भूमिष्ठं रघुनन्दनम्‌ । 
आहूय मातलिं शक्रो वचन चेदसत्रवीत्‌ ।।१९॥ 
रथेन मम भूमिष्ठं शीघ्रं याहि रघूत्तमस्‌ । 


त्वरितं भूतलं गत्वा कुरु कायं ममानघ ॥२०॥ 
एचशुक्तोऽथ तं नत्वा मातलिदेवसारथिः । 


ततो हयेश्च संयोज्य हरितैः स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
खर्गोज्जयाथं रामस्य छुपचक्राम मातलिः । 
प्राञ्जलिर्देवराजेन प्रेषितोऽखि रघूत्तम ॥२२॥ 
रथोऽयं देवराजस्य विजयाय तव प्रभो । 
प्रेषितथ महाराज धनुरैन्द्रं च भूषितम्‌ ॥२३॥ 
अभेद्यं कवचं खड्गं दिव्यतुणीयुगं तथा । 
आरुह्य च र्थं राम रावणं जहि राक्षसम्‌ ॥२४॥ 
मया सारथिना देवबृत्रं देवपतिर्यथा । 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम्‌ ॥२५॥ 


आरुरोह रथ॑ रामो लोकान्लक्ष्म्या नियोजयन्‌ | 


अध्यात्मरामायण 
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रोषा नामक चार राक्षसोंकों खड़े देखा । तब उन 
चारोंने क्रमशः इन चारों महापराक्रमी शक्षसोंको 
मार डाळ और फिर पृथक्‌-पृथक्‌ गरजते इए 
श्रीरघुनाथजीके पास था खड़े हुए ॥ १२-१४ ॥ 


तदनन्तर अत्यन्त क्रूर दशग्रीब ( रावण) क्नुद्ध 
होकर दाँतोसे ओठ चबाता हुआ आँखें फाइकर श्री- 
रामचन्द्रजीकी ओर ही दोडा |. रावण रथमें चढ़ा 
हुआ था ( और रघुनाथजी रथहीन थे, तो भी) वह 
मेघ जिप्च प्रकार जलकी धाराए बरसाता है, वेसे ही 
महाभयंकर वज्र-सदृश नाणोंसे श्रीरामचन्द्रजीपर 
प्रहार करने ळगा और भगवान्‌ रामके सामने ही 
उसने समस्त वानरोंको भी ब्यथित कर दिया ॥। ५- 
१७ ॥ तब श्रीरामचम्द्रजी भी सावधान होकर रण- 
भूमिमें राइणपर अग्निके समन तेजसी खुवर्ण-भूषित 
बाणोंकी वर्षा करने को । इन्द्रने जब देखा कि रावण 
रथपर चढ़ा हुआ है और श्रीरघुनाथजी पृथ्वीपर [ही 
खड़े हैं तो उत्तने अपने सारथि सातलिको बुळाकर 
कहा--॥ १८-१९ ! “है अनघ! देखो रघुनाथजी 
परथ्वीप खड़े हैं, तुम तुरंत मेरा रथ लेकर भूर्डोकमे 
उनके पास जाओ और मेरा काय करो”? ॥ २० ॥ 

इन्द्रकी यह आज्ञा पाकर देवसारथि मातडिने 
उन्हें नमस्कार किया और उनके उत्तम रथमे हरे 
रंगके घोड़े जोतकर भगवान्‌ रामकी विजयके लिये 
सगे चळकर उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे 
हाथ जोड़कर बोला---“हे रघुश्रेष्ठ ! मुझे देवराज 
इम्द्रने मेजा है ॥ २१-२२ ॥ हे प्रभो | यह रथ इन्द्रका 
दी है, इसे उन्होंने आपकी विजयके लिये भेजा है । 
हे महाराज | इसके साथ ही यह अति शोभायमान 
ऐन्द धनुष, अभेद्य कवच, ङ्ग और दो दिव्य तूणीर 
भी भेजे हैं। हे राम ! मुझ सारथिके साथ, इन्द्रने जिस 
प्रकार बृन्नाछुरका वध किया था, उसी प्रकार हे देव | 
आप इस रथपर आरूढ़ होकर राक्षस रावणका 
बघ कीजिये |? 

मातलिक इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 


उस रथकी परिक्रमाऊर उसे नमस्कार किया ॥ २३-- 
२५ | ओर सम्पूर्ण लोकोंको श्रीसम्पन्न करते इए उसपर 


सगं ११] 


ततो5भवन्महायुद्ध॑ भैरवं रोसहर्षणम्‌ ॥॥२६॥ 
महात्मनो राघवस्य रावणस्य च धीमतः । 
आण्नेयेन च आग्नेयं देवं दैवेन राघवः ॥२७॥ 
अस्त्रं राक्षसराजस्य जघान परमास्रवित्‌ । 
ततस्तु ससृजे घोरं राक्षसं चाख्नमस्रवित्‌। 
क्रोधेन महताविष्टो रामस्योपरि रावणः ॥२८॥ 
रावणस्य धनुगुक्ता; सप भत्वा महाविषाः 
शराः काश्चनपृङ्ञाभा राघवं परितःऽपतन्‌ 
तैः शरेः सर्पवदनेवमद्धिरनल सुखैः 
दिशश्च विदिशञ्चेब व्याप्तास्तत्र तदाभवन्‌ ।३०॥ 
रामः सपाँस्ततो दृष्टा समन्तात्परिपूरितान्‌ । 
सौपर्णमस्त्रै तद्‌ घोरं पुरः प्रावतेयद्रणे ॥३१॥ 
रामेण मुक्तास्तै बाणा भूत्वा गरुडरूपिणः । 
चिच्छिदुः सर्पैवाणांस्तान्समन्तास्सर्पशत्रवः ॥३२॥ 


॥२९९॥ 


अस्त्रे प्रतिहते युद्धे रामेण दशकन्धर; 
अभ्यवर्षत्ततो रामं घोराभिः शरशष्टिभिः ॥३३॥ 
ततः पुनः शरानीक राममङिध्कारिणम्‌ । 
अर्दयित्वा तु घोरेण मातलिं प्रत्यविध्यत ॥३४॥ 
पातयिस्वा रथोपस्थे रथकेतुं च काश्चन्‌ । 
ऐन्द्रानश्वानभ्यहनद्रावणः क्रोघपच्छितः ॥३५॥ 
विषेदुर्देवगन्थर्वाश्रारणाः पितरस्तथा । 
आत्तीकारं हरिं इष्ठ व्यथिताथ महषयः ॥३६॥ 
व्यथिता वानरेन्द्रा्च बभूवुः सविभीषणा; 
दश्ञास्यो विंशतिशुजः १एलतिशरासनः ॥२७॥ 
दरश रावणस्तत्र मनाक इचे पर्वेतः | 
रामस्तु भ्रकुटिं बढ्थ्वा क्राघसरक्तलाचन; ॥३८॥ 
कोपं चकार सडशं निर्देहन्निव राक्षसम्‌ । 
धनुरादाय देवन्द्रधवुराकारमद्धतम्‌ ।॥२९॥। 
गृहीत्वा पाणिना बाण काठानलसममभस्‌ । 
निर्दइन्निव चश्चुम्यी दशे रिपुभन्तिके ॥४०॥ 


आ० राछ ३९ 
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आरूढ़ इए । फिर महात्मा राम और बुद्धिमान्‌ रावणका 
महाभयानक और रोमाञ्चकारी घोर युद्ध होने 
लगा । अल्नविद्यामें परम कुशळ श्रीरामचन्द्रजीने 


| रावणके आग्नेया्रको आग्लेयाखसे ओर देवाख्को 


देवाबसे काट डाला । तब अखविद्याविशारद 
रावणने अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो श्रीरामचन्द्रजीपर 


| महाभयंकर राक्षसा छोड़ा ॥ २६-२८ ॥ रावणके 


धनुषसे छूटे हुए बाण, जो सुवणमय पंखसे भासमान 
हो रहे थे, महाविषधर सर्प होकर श्रीरघुनाथजीके 
चारों ओर गिरने लगे ॥ २९ ॥ जिनके मुखसे अग्निकी 
लपटै निकल रही थीं, रावणके उन सपमुख बाणोंसे 
उस समय सम्पूण दिशा-विदिशाएँ व्याप्त हो गयीं 
॥ ३० || रामने जब रणभूमिमें सब ओर सपोंको व्याप्त 
देखा तो महाभयंकर गारुडा् छोड़ा ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके छोड़े इए वे बाण सर्पोके शत्रु गरुड 
होकर जहाँ-तहाँ सपरूप बाणोंको काटने लगे ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ रामद्वारा अपने शख्रको नष्ट हुआ 
देख रावणने उनके ऊपर भयंकर बाण-वर्षा की ॥ ३३॥ 
और फिर लीलाविहारी भगवान्‌ रामको अति तीव्र 
बाणाबलीसे पीड्तिकर मातलिको वेध डाला || ३४ ॥ 
( इतना ही नहीं ) क्रोधसे उन्मत्त इए रावणने रथकी 
सुवणमयी ध्वजा काटकर, उसके परष्ठमागपर गिरा दी 
और इन्द्रके घोड़ोंको भी हताहत कर दिया ॥ ३५ ॥ 

भगवानको इस आपत्तिमें देखकर देवता, गन्धव, 
चारण और पितर आदि विषादग्रस्त हो गये तथा 
महर्षिगण मन-ही-मन दुःख मानने लगे ॥ ३६ ॥ 
विभीषणके सहित समस्त वानर-थूथपतिगण अति 
चिन्तित इए । उस समय हाथमें घनुष-बाण लिये 
दस सुख और बीस भुजाओंवाळा रावण मेनाक 
पवतके समान दीख पड़ता था । भगवान्‌ रामके 
नेत्र क्रोधसे लाळ हो गये, उनकी त्यौरी चढ़ गयी 
और उस राक्षसको मानो जला डालेंगे ऐसा क्रोध 
करते हुए उन्होंने इन्द्र-धनुषके समान एक विचित्र 
धनुष उठाया तथा हाथमें एक काळाग्निके समान तेजोमय 
बाण लेकर अपने नेत्रोसे समीपवती शत्रुकी ओर 
इस प्रकार निहारा मानो भस्म कर देंगे ॥ ३७-४० ॥ 


३०६ 


अध्यात्तरानायण 
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पराक्रमं दर्शयितुं तेजसा प्रज्वलन्निव । 
प्रचक्रमे कालरूपी सर्थलोकस्य पश्यतः ॥४१॥ 
विकृष्य चाप॑ रामस्तु रावशं प्रतिविध्य च । 
हर्षयन्चानरानीकै कालान्तक इवाबभौ ॥४२॥ 
छुद्धं रामस्य वदनं दृष्टा शत्रु प्रधावतः । 
तत्रसुः सर्वभूतानि चचाल च वसुन्धरा ॥४३।। 
रामं दृष्टा महारोद्रम॒त्पातांश्व सुदारुणान्‌ । 
त्रस्तानि सवेभूतानि रावणं चाबिशङ्यम्‌ ।!४४॥ 
विमानस्थाः सुरगणाः सिद्वगन्धर्षकिन्नरा; । 
ददृशुः सुमहायुद्धं लोकसंबतकोपमम्‌ । 


च टु 5 जरि 
एन्द्रमस्त्रं समादाय रावणस्य झिरोडच्छिनत्‌ ॥४५॥ 
मधानो रावणस्याथ बहवो रुधिरोक्षिताः । 


गगनात्प्रपतन्ति स तालादिव फलानि हि ।।४६॥ 
७ चर eC TTS 
नदिनं न च वे रात्रिर्न सम्ध्या न देशोऽपि वा। 


प्रकाशन्ते न तद्रपं च्यते तत्र सङ्गरे ॥ ४७॥ 
तता रामा बभूवाथ विस्ःयाविष्टमानसः । 
शतमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां चेकवर्चसाम्‌ ॥४८।। 
च्छ जप च [aS 
न चव रावणः शान्तो चश्यते जीवितक्षयात्‌ । 
ततः सर्वो्बिद्वीरः कौसल्यानन्दवर्धनः ॥४९॥ 
he) CC ७. 
अस्र . बहुभियुक्तथिन्तयामास राघवः । 
(९ षक 
येयैबोगेहेता देत्या महासस्वपराक्रमाः ।।५०।। 
त एते निष्फलं याता रावणस्य निपातने | 
इति चिन्ताङुले रामे समीपस्थो बिभीषणः ॥५ १] 
उवाच राधवं वाक्यं ब्रह्मदत्तवरो हासौ । 
विच्छिन्ना बाहवोःप्यस्य विच्छिन्नानि शिरांसि च ५२ 
उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघ्रमित्याह »गवानजः । 


कालरूपी भगवान्‌ रामने अपने तेजसे प्रण्वलित-से हो 
छ गो 

सम्पूण व्लेकोंके सामने अपना पराक्रम दिखाना 

आरम्भ किया ॥ ४१ ॥ उन्होंने अपना धनुष खींचकर 


| रावणको बींध डाला और वे सम्पूर्ण बानर-सेनाको 


आनदित करते हुए ळोकाग्तकारी कलछके समान 
सुशोभित होने लगे ॥ ४२ ॥ 


शत्रुयर धाबा करते हुए भगवान्‌ रामका क्रोधयुक्त 
मुख देखकर समस्त प्राणी भग्रभीत हो गये और 
प्रथिबी डगमगाने लगी | 9३ ॥ रामको अति रोद्रूप 
और इन दारुण उत्पातोंको देखकर समस्त 
जीवोमें त्रास छा गया और रावणके अन्तःकरणमें भी 
आतङ्क समा गया ॥ ४४ ॥ ठस समय देवता, सिद्ध, 
गन्धव और किन्नरगण विभानोंपर चढ़े हुए संसारके 
महाप्रब्यके समान इस घोर युद्धको देख रहे थे। इसी 
बीचमें श्रीरामचन्द्रनीने ऐन्द्रा् छोड़कर रावणके 
सिर काट डाले ॥ ४५ ॥ तब रावणके बहुत-से सिर 
रुविरसे ळयपथ हो आकाश-मण्डळसे इस प्रकार गिरने 
लगे जेसे ताल-वृक्षसे उसके फल गिरते हैँ ॥ ४६ ॥ 
उस समय दिन, रात, सम्ध्या अथवा दिशाएँ आदि 
कुछ भी स्पष्ट नहीं जान पड़ती थीं तथा उस 
संग्रामभूमिमें रावणका रूप भी दिखायी न्दी देता था 
( केवळ कटे हुए सिंर ददी दील पड़ते थे )॥ ४७॥ 

तब तो श्रीरामचन्द्रनीको बड़ा ही विस्मय हुआ | 
( वे सोचने छगे--) “मैंने समान-तेज-सम्पन्न एक सौ 
एक सिर काटे हैं ॥ ४८॥ विंतु फिर भी रावण प्राणनाशसे 
शान्त हुआ दिखायी नहीं देता ? तब भनेक 
अख्नोंसे युक्त सर्वाखविशारद धीरवीर कोसल्यानन्दन 
रघुनाथजीने विचारा-- मैंने जिन-जिन बाणोंसे बड़े-बड़े 
तेज्ली और पराक्रमी देव्योंको मारा था, इस 
राबणका वध करनेमें वे सभी निष्फळ हो गये ।?? 

भगवान्‌ रामको इस प्रकार चिन्ताग्रम्त देख 
इनके पास खड़े हुए विभीषणने कहा-- “भगवन्‌ | 
ब्रह्मजीने इसे एक वर दिया था । उन्होंने कहा था 
कि इसकी मुजाएँ और सिर बारम्बार काट दिये जानेपर 
भी फिर तुरंत नये उत्पन्न हो जायेगे |? इसके नाभि- 


सग ११ ] 


युद्धकाण्ड 
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नाभिदेशेऽञ्॒तं तस्य कुण्डलाकारसंखितम्‌ ॥५३॥ 
तच्छोषयानलास्त्रेण तस्य मृत्युस्ततो भवेत्‌ । 
विभीषणवचः श्रुत्वा रामः शीघ्रपराक्रमः ॥५४॥ 
पावकास्त्रेण संयोज्य नाभिं विव्याध रक्षसः । 


देशमै कुण्डळाकारसे अमृत रखा हुआ है ॥ ४९-५३ ॥ 
उसे आप आग्नेया्से घुखा डालिये, तमी इसकी 
मृत्यु हो जायगी ।? विभीषणके वचन छुनऋर 
शीघ्रपराक्रमी भगवान्‌ रामने अपने धनुषपर आग्नेया 
चढ़ाकर उस राक्षसकी नाभिमें मारा और फिर महाबळी 


अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महाबलः ॥।५५॥ | रघुनाथजीने क्रोधित होकर उसके सिर और 


बाइनपि च संरब्धो रात्रणस्य रघृत्तमः। 


ततो घोरां महाशक्तिमादाय दशकन्धरः ।५६॥ | 


विभीषणवधार्थाय चिक्षेप क्रोधबिद्दल; । 
चिच्छेद राघवो बाणेस्तां शितेहे मभ्ूषितेः ॥५७॥ 
दशग्रीवशिरञ्छेदात्तदा तेजो विनिर्गतम्‌ । 


म्लानरूपो बभूवाथ छिन्नैः शीषेर्भयङ्करेः ॥५८॥ | 


एकेन सुख्यशिरसा बाहुभ्यां रावणो बभौ । 
रावणस्तु पुनः छुद्ो नानाशस्रा्रश्वष्टिभिः ।५९।। 
ववषे रामं तं रामस्तथा बाणैबवर्ष च। - 
ततो युद्भमभूदघोरं तुप्ुल॑ लोमहर्षणम्‌ ॥६०॥ 
अथ संस्पारयासास मातली राघवं तदा । 
विसुञ्यास्त्रं वधायास्य त्राह्मं शीघ्र रघूत्तम ॥६१॥ 


विनाशकालः प्रथितो यः सुरैः सोऽद्य वर्तते । 
उत्तमाङ्गं न यैतस्य छेत्तव्यं राघव त्वया ॥६२॥ 


नैव शीर्षिण प्रभो वध्यो वध्य एव हि सर्मेणि । 
ततः संसारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः ।। ६ ३॥ 
जग्राह सशरं दीप्तं निः्सन्तमिवोरगम्‌ । 
यस्य पार्श्वे तु पवनः फले भाष्करपावको ॥६४॥ 


शरीरमाकाशमयं गौरवे मेरुमन्दरो । 
पर्वस्वपि च विन्यस्ता लोकपाला महोजसः ॥६५॥ 
जाज्वल्यमानं वपुषा भातं भास्करवचेता । 


तपुग्रमस्त्रै लोकानां भयनाशनमङ्कतम्‌ ॥६६॥ 


भुजाएँ काट डाळी | 

इसपर रावणने अत्यन्त क्रोधातुर हो विभीषणको 
| मारनेके लिये एक महाभयानक शक्ति छोड़ी; किंतु 
रघुनाथजीने उसे तुरंत ह्वी घुत्रणमण्डित तीक्ष्ण बाणोंसे 
काट डाडा ॥ ५४-५७ ॥ रावणके सिर काटे जानेसे 


1 ठसका तेज निकळ गया और बह उन भयंकर विरोके 


कट जानेसे विरूप दिखायी देने लगा ॥ ५८ ॥ अब 
रावणके एक मुख्य सिर और दो भुजाएँ रद्द गयी थीं । 
किंतु फिर भी बहू अत्यन्त क्रुद्ध होकर भगवान्‌ रामपर 
नाना प्रकारके अख्र-शत्र वरसाने लगा । इसी 
प्रकार रामने मी उसपर भयंकर बाणवर्षा की । फिर 
तो वहाँ अत्यन्त रोमाञ्चकारी घमासान युद्ध डिड 
गया ॥ ५९-६० ॥ 
तब मातळिने श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण दिलाया 
कि “हे रघुश्रेष्ठ | इसका वध करनेके लिये आप शीघ्र 
दी ब्रझ्माख छोड़िपे ॥ ६१ ॥ देवताओने इसके नाशका 
जो समय निश्चित किया है, वह इस समय वर्तमान 
है । हे रघुनम्दन ! आप इसका मस्तकन 
काटियेगा ॥ ६२ ॥ ( क्योंकि ) हे प्रभो ! यह सिर 
काटनेसे नहँ मर सता, बल्कि ( हृदयरूप ) ममस्थानके 
विद्व होनेपर ही इसका अन्त हो सकता है ।” मातळिके 
इन वाक्योंसे प्रण दिळाये जानेपर भगवान्‌ रामने 
| फुफुकारते इए सपके समान एक परम तेजसी बाण 
। निकाळा । उसके पाइवभागमें पबनकी, नोकपर सूय 
और अग्निकी, गुरुता ( भारीपन ) में सुमेरु और 
मन्दराचळकी तथा गाँठोंमें महातेजल्ली ळोकपाछोंकी 
स्थापना को गयी थी एव उसका खरूप आकाशमय 
था ॥ ६३-६५ ॥ उसका आकार अत्यन्त देदीप्यमान होनेके 
कारण बह सूयके समान प्रकाशमान था । महाबाहु 
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अभिमन्त्र्य ततो रामस्तं महेषुं महाञ्चुजः । 
वेदप्रोक्तेन विधिना सन्दधे कागुके बली ॥६७॥ 
तसिन्सन्धीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे । 
सवेम्रतानि वित्रेसु्चचा च बसुन्धरा ॥६८॥ 
स रावणाय संकुद्धो भृशमानम्य कार्शुकस्‌ । 
चिक्षेप परमायत्तस्तमस्त्रं मर्मघातिनम्‌ ॥६९॥ 
स वज्र इब दुर्ध्षों वजपाणिविसरनितः । 


कृतान्त इव घोरास्यो न्यपतद्रावणोरसि ॥७०॥ | 


स निमग्नो महाघोरः शरीरान्तकरः परः। 


बिभेद हृदयं तूणं रावणस्य महात्मनः ॥७१॥ 


रावणस्याहरत्म्राणान्विवेश धरणीतले । 


स॒ शरो रावणं इत्वा रामतूणीरमाविश्ञत्‌ ॥७२॥ 
तस्य हस्तात्पपातालु सशरं काशकं महत्‌ । 
गतासुश्रमिवेभेन राक्षसेन्द्रोऽपतङद्कुवि ॥७३॥ 
तं दृष्टा पतितं भूमा हतशेषा राक्षसाः । 


इतनाथा भयत्रस्ता दुदव; सर्यतोदिशस्‌ ॥७४॥ 
दशग्रीवस्य निधनं विजयं राघवस्य च । 


ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः ।।७५।। 


बद्न्तो रामविजयं रावणस्य च तद्वयम्‌ । 
अथान्तरिक्षे व्यनदत्सोम्यखिदशदुन्दुभि; ॥७६॥ 
पपात पृष्पवृश्टध समन्ताद्राघवोपारि । 
तुष्डुवुमुनय; सिद्धाथारणा्च दिवोकसः ॥७७॥ 
अथान्तरिक्षे ननृतुः संवेतो5प्सरसो घ्चुदा । 
रावणस्य च देहोत्थं ज्यातिरादित्यवत्स्फुरत्‌ ॥७८॥ 
प्रविवेश रघुश्रेष्ठं देवानां पश्यतां सतामू । 
देवा ऊचुरहो भाग्यं रातणस्य महात्मनः ॥७९॥ 
वयं तु सात्त्विका देवा विष्णो; कारुण्यभाजनाः। 


भगवान्‌ रामने सम्पूर्ण ळोकोंका भय दूर करनेवाले उस 
अत्यन्त उग्र और अदूभुत अखको धनुर्वेदो विधसे 
अभिमन्त्रित कर अपने घननुषपर चढ़ाया ॥ ६६-६७ ॥ 
भगवान्‌ रामद्वारा उस उत्तम बाणके चढ़ाये जानेपर 
समस्त प्राणी भयमीत हो गये और पृथ्वी कॉपने छगी 
॥ ६८ ॥ इसी समय उन्होने अत्यन्त क्रुद्ध हो धनुषको 
भळी प्रकार खींच बड़ी सावधानीसे वह ममघातक 
बाण रावणपर छोड़ दिया ॥ ६९ ॥ वह काळके समान 
अति भयंकर सुखवाळा और वज्रपाणि इन्द्रद्वारा छोड़े 
हुए वज्रकै समान अति असह्य बाण रावणके वक्षःस्थळमें 
लगा || ७० ॥ वह शरीरान्तकारी महाभयंकर 
बाण उस महाकाय राबणके शरीरमें घुस गया भीर 
उत्तने तुरंत ही उसका हृदय फाड़ डाळा ॥ ७१ ॥ 
उसने रावणके प्राणोंका अन्त कर दिया और फिर 
पर्वीमें घुस गया । इस प्रकार रावणका बध बरनेके 
उपशान्त वद्द बाण किर भगवान्‌ रामके तरकसमें 
चळा आया ॥ ७२ ॥ बाणके ळगते ही रावणका बड़ा 
मारी धनुष बाणसहित तुरंत उसके हाथसे गिर गया 
और वह राक्षसराज प्राणरह्ित हो चक्कर खाकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७३ ॥ उसे प्रथ्वीपर गिरा 
देख मरनेसे बचे हुए राक्षसगण अनाथ हो जानेसे 
भयभीत होकर चारों ओर भाग गये ॥७४॥ 

तब विज्ञयबिभूित बानरगण अति प्रसन्न होकर 
श्रीरामचन्द्रजीक्की जय और रात्रणकी उस पराजयका 
बखान करते हुए "भगवान्‌ रामकी जय 
और तवणका क्षय! का घोष करने ळगे 
तथा आकाझ-मण्डव्में दिव्य दुन्दुभियोंका गम्भीर 
नाद होने ळगा ॥ ७५-७६ ॥ भगवान्‌ रामपर 
सब ओरसे फूलोंकी वषां होने लगी तथा मुनि, सिद्ध, 
चारण और देवगण उनकी स्तुति करने ळगे ॥ ७७ ॥ 
किर आकाशमै सब ओर अप्सराएँ प्रसन्ततापूबक 
नाचने छगीं । ( इसी समय ) रावणके देहसे सूर्यके 
समान प्रकाशमान एक ज्योति निकली और वह 
सब देबताओंके देखते-देखते श्रीरघुनाथजीमें प्रवेश 
कर गयी | यह देखकर देवगण कहने ळगे--“अहो | 
महात्मा रावणका बडा भाग्य है ॥ ७८-७९ ॥ इम 
देवगण स्रत्त्गुणप्रधान हैं ओर श्रीविष्णु भगवानके 
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भयदु$खादिभिरव्याप्ताः संसारे परिवर्तिनः ॥८०॥ | कृपापात्र हैं, फिर भी इम भय ओर दुःखादिसे व्याप्त 


अयं तु राक्षसः क्रूरो त्रह्महातीव तामस: । 
परदाररतो. 


९ कप 
पश्यत्सु सवभूतेषु राममेव प्रविष्टवान्‌ । 
एवं त्रुवत्सु देवेषु नारदः प्राह सुखितः ॥८२। 
शृणुतात्र॒ सुरा यूयं धर्भतस्वविचक्षणाः । 


रावणो राघवद्ठेषादनिशं हृदि भावयन्‌ ॥८३॥ 
शृत्येः सह सदा रामचरितं इषसंयुततः । 


शरुत्वा रामात्खनिधनं भयात्सवत्र राघवम्‌ ॥८४॥ 
पञ्यन्नचुदिनं खप्ने राममेवालुपश्यति । 


विष्णुद्रमी तापसहिँसकः !।८१॥ | और 


होकर संसारमै भटका करते हैं ॥ ८० ॥ भोर यह 
रावण महाक्रूर राक्षस है, ( यही नहीं ) यह ब्रह्मघाती, 
अत्यन्त तमोगुणी, परल्नीपरायण, भगवदूविरोधी 
तपखियोंको पीडित करनेवाला भी 
है ॥ ८१ ॥ किंतु देखो, यह सबके देखते-देखते 
भगवान्‌ राममें ही छीन हो गया |? 


देवगणके इस प्रकार कहनेपर नारदजीने 
मुसकराते हुए कहा--॥ ८२ ॥ “हे देवगण | तुमळोग 
घर्मके तत्त्वको भढी प्रकार जाननेवाले हो, अतः 
। ( इस विषयमे मेरा मत ) छुनो । रघुनाथजीसे द्वेष 
| रहनेके कारण रावण अहर्निश अपने सेवकोसदित 
| देषपूवक हृदयमें सदा श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रकी ही 


भावना रखता था तथा रामके हायसे अपना वध 


क्रोधोऽपि रावणस्याशु शुरुवोधाधिको5 भवत्‌ ॥ ८५॥ | छुनकर सवत्र रामहीको देखता हुआ खप्नमें भी 


` रामेण निहतथआन्ते निर्धेताशेषकल्मपः । 
रामसायुज्यमेवाप रावणो पुक्तबन्धनः ॥८६॥ 
पापिष्ठो वा दुरात्मा परधनपरदा- 


रेषु सक्तो यदि स्या- 
न्नित्यं स्नेहाहुयादा रघुकुलतिलकं 
भावयन्सम्परेतः । 
भूत्वा शुद्वान्तरङ्गो भवशतजनिता- 
नेकदोषेबिंपुक्तः 
सद्यो रामस्य विष्णोः सुरवरविलुतं 
याति वेळुण्ठमाद्यम्‌ ॥८७॥ 
हत्वा युद्धे दशास्यं त्रिश्ुुवनविषभं 
वामहस्तेन चापं 
भूमी विष्टभ्य तिष्ठन्नितरकरश्तं 
भ्रामयन्बाणमेकम्‌ । 
` आरत्तोपान्तनेत्रः शरदलितबपुः 


येको रिप्रकाशो 


उन्हींको देखता था । इस प्रकार रावणका क्रोध भी 
उसके लिये गुरुके उपदेशसे कहीं अधिक उपयोगी 
हुआ ॥ ८३-८५ ॥ अन्तमें खयं भगवान्‌ रामके 
हाथसे मारे जानेके कारण उप्तकै समस्त पाप घुळ 
गये थे । अतः बन्धनद्दीन हो ज.नेसे उसने राममें 
सायु्य मोक्ष प्राप्त किया ॥ ८६ ॥ यद्यपि कोई पुरुष 
( पहलेका ) महापापी, दुराचारी तथा परधन और 
परख्जोमें आसक्त भी हो तथापि यादे नित्यश्रति प्रेमसे 
अथवा भयसे रघुकुळतिळक भगवान्‌ रामज्ञा चिन्तन 
करता हुआ प्राणत्याग करता है तो वह शुद्ध-चित्त 
दोक! सेकड़ों जन्मके उपार्जित नाना दु:खोंसे छूटकर 
शीघ्र ही विष्णुलरूप भगवान्‌ रामके देवेन्धबन्दित 
आदिस्थान वैकु०ऽलोकको चछा जाता है ॥ ८७ ॥ जो 
त्रिलोकीके कण्टकखरूप रावणको युद्वमें मारकर 
अपने बायें हाथसे धनुषको पृथ्वीपर टेके इए खड़े हैं 
तथा दूसरे हाथमे एक बाण लेकर उसे घुमा रहे हैं 
जिनके नेत्रोंके उपान्तमाग कुछ लाळ हो रहे हैं, 
बाणोंसे ठिन्न-मिज्ञ हुआ शरीर करोड़ों मूयोंके समान 
प्रकाशित हो रहा है और उन्नत देह वीरश्ीसे घुशोभिते 
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वीरश्रीबन्धुराङ्गल्रिदशपतिनुतः 
पातु मां 


[ सग १२ 


| हवे, वे देवराज इन्दहारा वन्दित वीर राम 


वीररामः ॥८८॥ | मेरी रक्षा करें ॥ ८८ ॥ 


————aptasstooirtnee— 
इति श्रीम इध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे एकादश: सगः ॥ ११॥ 
—— PIR eS 


दादश सग 


विभीषण! राज्याभिषेक और सीताजीकी अग्नि-परीक्षा : 


श्रीमहादेव उवाच 


रामो विभीपणं दृष्टा हनूमन्त तथाङ्गदम्‌ । 


लक्ष्मणं कपिराजं च जाम्बवन्तं तथा परान्‌ ॥ १॥ 


परितुष्टेन मनसा सर्वानिवात्रवोहचः । 
भवतां बाइुवीयंण निहतो राणो मया ॥ २ ॥ 


कीर्ति स्थास्यति वः पुण्या यावच्नन्द्रदियाकरो । 
कीतेयिष्यर्ति भवतां कथां त्रैलोक्यपावनीय्‌॥ ३॥ 
मयापेतां कलिहरां यास्यन्ति परमां गतिम्‌ । 
एतसिन्नन्तरे दृष्टा रावण पतितं थुबि ॥ ४॥ 
मन्दोदरीशुखाः सवः स्रियो राचणपालिताः । 
पतिता रावणस्याग्रे शोचन्त्यः पर्यदेवयन्‌ ॥ ५॥ 
विभीषणः शुशोचार्तः शोकेन महतावृत; । 


पतितो रावणस्याग्रे बहुधा पर्यदेवयत्‌ ॥ ६ ॥ 
रामस्तु लक्षमणं प्राह बोधयख विभीषणम्‌ । 
करोतु भ्रातसंस्कार किं विलम्बेन मानद ॥ ७ ॥ 
ख्यो मन्दोदरी झुरूयाः पतिता विलपन्ति च। 
निवारयतु ताः सर्वा राक्षसी रावणग्रियाः ॥ ८ ॥ 
एवमुक्तोञ्थ रामेण लक्मणोऽगाद्वि भीषणम्‌ | 
उवाच शृतकोपान्ते पतितं सृतकोपमस्‌ ॥ ९॥ 
शोकेन महताविष्ट सौमित्रिरिदमन्रवीत्‌ । 


! बिभीषण, 
' घुग्रीव, जाम्बवान्‌ तथा अन्यान्य वीरोंकी ओर देख 


श्रीमहादेवजी बोले --हे पावति | श्रीरामचन्द्रजीने 
हनुमान्‌, अंगद, लक्ष्मण, वानरराज 


सभी लळोगोंसे प्रसन्न-चित्तसे कह्दा- “आपछोगोंके 
बाहुबळसे आज मैंने रावणको मार दिया ॥ १-२ ॥ 
आप सब लोगोंकी पवित्र कीर्ति जबतक सूय और 
चन्द्र रहेंगे तबतक स्थिर रहेगी और जो लोग मेरेसहित 


आप सबकी कळिकल्मष-नाशिनी त्रिठोकपावनी 
पबित्र कथाका कीतन करेंगे वे परभपदको 
प्राप्त होंगे ।?” 


इसी समय रावणको पृश्वीपर गिरा देख उससे 
सुरक्षित मन्दोदरी आदि समस्त श्रिया. उसके पास 
( आकर ) गिर गयीं तथा शोकसे विलाप करने 
लगीं ॥ ३--५ ॥ विभीषण भी महान्‌ शोकाकुल हो 
आतंमावसे चिन्ताप्रस्त हो गये और रावणके पास 
गिरकर नाना प्रकारसे विलाप करने लगे ॥ ६ ॥ तब 
श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणजीसे कहा--“हे मानद ] 
विभीषणको समझाओ क्रि वढ भाईका ( औष्लदैहिक ) 
संस्कार करे, अब व्यर्थ देरी करनेसे क्या ळाभ 
है ! ॥ ७ ॥ और मन्दोदरी आदि खियाँ पछाड़ खा- 
खाकर विलाप कर रही हैं, सो उन रात्रणकी प्रेयसी 
राक्षसियोंको ( समझांकर ) ऐसा करनेसे रोके” ॥ ८॥ 

भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर श्रीलक्ष्मणजी 
मृतक रावणके संमीप मरे हुएके समान पड़े हुए 
विभीषणके पास आये और उप्तसे कने लगे ॥ ९ ॥ इस 
समय विभीषण महान्‌ शोकाकुल थे । उनसे श्रीलक्ष्मणजी 


यं शाचसि त्वं दुःखेन कोऽयं तव बिभीषण ॥ १०॥ | इस प्रकार बोले--४बिमीषण | जिसके छिये तुम 


Ee 


pb 


एन; 


teense सिम क विव ति तिरिरी मे 
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त्वं वास्य कतमः सृष्टेः पुरेदानीमतः परस्‌ । दुखी होकर शोक कर रहे हो यह तुम्हारा कोन है £ 
॥ १० ॥ तथा तुम भी अपने जन्मसे प्रव इस समय 

यद्वत्तोयौघपतिताः सिकता यान्ति तदशाः ॥११॥ | अथवा इससे आगे इसके क्या हो ? जिस प्रकार जळके 
प्रवाईमें पड़ी हई बाळ उसके अधीन आती-जाती रहती 
है, उसो प्रकार देहधारी प्राणी कालके वशीभूत इए ही 
संयोग और वियोगको प्राक्त होते हैं | जिस प्रकार 


संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः 


` यथा थानासुवै धाना भत्रन्ति न भवन्ति च ॥१२॥ | बीजोंसे अन्य बीज उत्पन्न होते और नष्ट भी हो जाते 


हैं, उसी प्रकार भगवानूकी मायासे प्रेरित समस्त 
प्राणी अन्य प्राणियोंसे उत्पन्न होते और मरते रहते 
हैं | तुम, हम, ये और अन्य सब भी समानभावसे 


एवं भ्षृतेषु भूतानि प्रेरितानीशमायया 


` त्वं चेमे वयमन्ये च तुल्याः कालवशोङ्कवाः ॥१३॥ | कालके वी भूत ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ११-२३ जतम 


, और मृत्यु जिस समय जिससे होनेवाले हैं, उस समय 
उसीफे द्वारा हो जायेगे ! अजन्मा ईश्वर ही किसी 
प्रकारको इच्छा न रहते हुए भी बाळकके समान 
ईश्वर! सर्वेभूतानि भूतेः सृजति हन्त्यजः ॥१४॥ | ( केबल बिनोदार्थ ) अपने रचे हुए अखतन्त्र प्राणियों- 
से समस्त प्राणियोंको उत्पन्न करता और नष्ट कर 

आत्मसृष्टेरस्वतन्त्रेनिरपेक्षोऽपि बालवत्‌। (देता है । जीव देह-संयोगके कारण ही देही कहळावा 
। है और देह अन्य ( माता-पिताके ) देहसे ही उत्पन्न 

देहेन देहिनो जीवा देहादेहोऽभिजायते ॥१५।॥ ' हता है, जसे कि एक बीजसे दूसरा बीज । सनातन 
आत्मा तो देहसे पृथक -सा है । वास्तवर्मे तो यह देह 

बीजादेव यथा बीजं देहान्य इव शाश्वतः । | और देहीका विभाग भी पह्लेहीसे अविवेकके ही 
- : कारण है ॥ १४-१६ ॥ जिस प्रकार अग्निमें छकड़ीके 
देहिदेहविभागोश्यमविवेककृतः पुरा ॥१६॥ विकार दिखायी देते हैं, उधी प्रकार साक्षी आत्मामें 
८३ ! मिन्नता, जन्म, मरणएँ क्षय, वृद्धि, कर्म और कर्मफल 

नानात्वं जन्म नाशश्च क्षयो वृद्धि; क्रियाफलम्‌ । | आदि प्रतीत होते हैं, जो वास्तवर्मे उसके धप नहीं हैं 
` ॥ १७ ॥ मिथ्या श्ान्तिके कारण आत्माके साथ देइका 
| संयोग माननेसे जिस प्रकार ये ( सब धम ) (सत्यवत्‌) 
त इमे देहसंयोगादात्मना भान्त्यसद्ग्रहात्‌। | भासते हैं वैसे ही सत्य ( आत्मा ) का निश्चय कर 


4 उधीका ध्यान करते रहनेसे ये असत्य प्रतीत होने 
यथा यथा तथा चान्यद्धचायताऽसत्सदाग्रहात्‌। १८ ळते हैं ॥ १८ ॥ जिस प्रकार गाढ़ निद्राम सोये हुए 


जन्ममृत्य यद्‌। यखाचदा तसाङ्कविष्यतः 


दष्ट्राभान्त्यतद्वर्मा यथाग्नेदारुविक्रिया: ॥ १७॥ 


` पुरुषको अहंकारका अभाव हो जानेसे प्रपश्चक्की प्रतीति 
नही होतो, उडी प्रकार अइंकारहीन मुक्त पुरुषको 
जीचतोऽपि तथा तद्वद्विमुक्तसानहङ्कतेः ॥१९॥ जीते हुए ही प्रपञ्चका मान नहीं होता ॥ १९ ॥ 

तसान्मायामनोधमं जहयहम्ममताश्रमम्‌। “अतः तुम अहंता मण्ता एवं भ्राम्तिूप मायामय 
रामभद्रे भगवति मनो धे्यात्मनीश्वरे ॥२०॥ ' मनोधमोको त्यागो और इन्द्रियोंके बाह्य बिपयोंसे अपने 


प्रसुपतस्थानहम्भावात्तदा भाति न संसृतिः । 
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'सर्वशृतात्मनि परे मायामानुषरूपिणि । मनका सम्बन्ध छुटाकर उसे धीरे-धीरे अपने आत्मख- 


बाहयेन्द्रियार्थसम्बन्धात्याजयित्वा मनः शनैः २१॥ | उप सवगूतान्तर्यामी परमेश्वर माया-मानवरूप 
112 नो भगवान्‌ राममें स्थिर करो ॥ २०-२१ ॥ ( चित्तको ) 
तत्र दोषान्दशयित्वा रामानन्दे नियोजय । ' बाह्य विषयोमें दोष दिखाकर ठसे रामानन्दमें नियुक्त 
देहबुद्धया भवेद्भ्राता पिता साता सुहुतस्म्रियः ॥२२॥ कर दो ) ये माता; पिता, आता, छुइदू और स्नेहीजन 
| तो देह-बुद्धिसे ही होते हें ॥ २२ ॥ जिस समय अपने 

ए त्यात्सानसार 
विलक्षणं यदा देहाज्ञानात्यात्मानमात्सना । | बिशुद्ध अन्तःकरणद्वारा मलुष्य आमाको देहसे पृथक्‌ 
तदा कः कस्य वा बन्धुश्रीता माता पिता सुहृत्‌॥२३।। जान छेता है, उस समय कौन किसका माता, पिता, 
मिथ्याज्ञानवशाज्ञाता दारागारादयः सदा | भाई, बन्धु अथवा घुहृद्‌ है !॥ २३ ॥ ये खी और 
वधाचे ! गृह आदि, शब्दादि विषय, नाना प्रकारकी सम्पत्ति, 
शब्दादयश्व विषया विविधाइचेव सम्पदः ॥२४।॥ बळ, कोष, सेवकगण, राज्य, प्रथिवी और पुत्रादि तो 


बलं कोशो भृत्यवर्गों राज्यं भूमिः सुतादयः | | सदा मिथ्या ज्ञानके कारण ही उत्पन्न हुए हैं और 
|. अज्ञानजंन्य होनेके कारण वे सब क्षणभक्कुर हं ॥ २४- 
अज्ञानजत्वात्सव ते क्षणसङ्गमभङ्गुराः ॥२५॥ | २५ ॥ अतः अब खड़े द्वो जाओ और -हृदयमें भक्ति- 


थोत्तिष्ठ वान्‌ स्मरण करते हुए निरन्तर 
त्ति रामं भा भावित भग रामका 
अथोत्तिष्ठ हृदा रामं भावयन्‌ भक्तिभावितम्‌ । हि न तमा तिता 


दि 
अनुवर्तस्व राज्यादि अञ्जन्प्रारब्चमन्वहम्‌ ।२६॥ | ॥ २६ ॥ भूत और भवि्पतकी चिन्ता न करते इए 
“भूत भविष्यदभजन्वतेशनमथाचरन्‌ । तथा वर्तमानका अनुगमन करते इए न्यायानुकूळ 


श्या आचरण करो । इससे तुम संसार-दोषसे लिप्त न होगे 
बिहरस्व यथान्याय॑भवदोपेने लिप्यसे ॥२७॥ ॥ २७ ॥ भगवान्‌ राम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि अपने 


आज्ञापयति रामस्त्वां यद्भ्रातुः साम्परायिकम्‌ । | भाईका जो कुछ औध्वदेहिक कम हो वढ सत्र शाखरा- 


, नु दी | इन रोती हुई खियाँको 
तत्कुरुष्ष यथाशास्त्रं रुदतीआपि योषितः ।॥२८॥ | उसार करो और हे महाबुद्ध । १ द: 
॥ Fri यहाँसे अलग करो, ये स लंकापुरीको जाय इसमें 


निवारय महाबुद्ध लङ्कां गच्छन्तु मा चिरम्‌ | देरी न हो |? 

श्रुत्वा यथावड्ठचनं लक्ष्मणस्य विभीषणः ॥२९॥ | छद्मणजीके यथार्थ वचन सुनकर विभीषण शोक 

त्यक्त्वा शोकं च मोहं च रामपाच्वेधुपागमत्‌ | ओर मोड झो छोड़कर भगवान्‌ 0. पास र | 
ज्ञो धर्मार्थसहित बच; ॥ धमज्ञ बिमीषणने चित्तमें कुछ सोच-विचारकर श्रीराम- 

विमृश्य बुद्धा SN धर्माथेसहि वचः ॥३०॥ | नीरा ही अनुवर्तन केके ववि यों भर्म 

रामस्येवानुवृत्त्यथंधुत्तरं पर्यभाषत । युक्त उत्तर दिया--“प्रभो | थे रावण बडा दुष्ट, 


° 
नृशंसमनत॑ क्रूरं व्यक्तधर्मत्रत प्रभो ॥३१॥ | मिथ्यावादी, क्रूर और समस्त घत आदिसे रहित 
था। दै देव! इस परल्नीगामीका सस्कार करनेमें में 


नाहोऽसि देव संस्कतं परदाराभिमर्शिनय्‌ | | समर्य नहीं हूँ |” उसके ये वचत छुनकर श्रीराचर- 
शुत्वा तदचनं प्रीतो रामो वचनमन्रवीत्‌ ॥३२। | जीने प्रसन्न होकर कहा भिया ! वैर तो मरनेतक 


+ ४ 81288 ही होता है, सो भव हमारा काम हो चुका; अब तो 
मरणान्तानि वराणि निवृत्त न; प्रयोजनम्‌ । यह जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा दै । अतः इसका 


क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥३३॥ संस्कार करो | २८-३३ ।। 
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रामाज्ञां शिरसा शृत्वा शीघ्रमेव विभीषणः । 


तब विभीषणने भगवान्‌ रामकी आज्ञा सिरपर 


सान्त्ववाक्येमेहाबुदि राज्ञीं मन्दोदरीं तदा ॥३४॥ | धारणकर तुरंत ही शान्त वचनोंसे महाबुद्विशाङिनी 


सान्त्वयामास धर्मात्मा धर्मबुद्विविभीषणः । 
त्वरयामास धर्मज्ञः संस्काराथं खबान्धवान्‌ ।। ३५॥ 
चित्यां निवेश्य विधिवत्पितृमेधविधानत; । 
आहिताण्नेर्यथा कायं रावणस्य विभीषणः ॥३६॥ 
तथैव सर्वमकरोद्बन्धुभिः सह स्त्रिभिः । 
ददौ च पातकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः ।। ३७॥ 
स्नात्वा चैवाद्रचस्त्रेण तिलान्दभीभिमिश्रितान्‌ । 
उदकेन च सम्मिशान्प्रदाय विधिपूर्वकम्‌ ॥३८॥ 
प्रदाय चोदकं तस्मै प्रध्नी चेनं प्रणम्य च । 


रानी मन्दोदरीको ढाँढस बंधाया और तदनन्तर धम- 
बुद्धि, धर्मात्मा, धमज्ञ, विभीषणने अपने बन्धु-बान्धर्वोसे 
संस्कारके लिये शीघ्रता करनेको कहा ॥३४-३ ७॥ 
विभीषणने पितुभेधकी विधिसे शवको विधिपृवक चितापर 
रक्खा और जिस प्रकार अग्निडोत्रीका होना चाहिये उसी 
प्रकार अपने बन्घु-बान्धवोंके और मन्त्रियोंके साथ मिलकर 
उन्होने रावणके सब (अन्त्येष्टि) संस्कार किये । 
तत्पश्चात्‌ विभीषणने उसे विधिवत्‌ अग्निदान दिया 
॥ ३६-३७ ॥ फिर स्नानकर गीले वस्त्रसे तिल और 
दूब मिले जळसे विधिवत्‌ जळाञ्जलि दी ॥ ३८ ॥ तया 
जलाझलि देनेके अनन्तर प्रथिवीपर सिर रखकर उसे 
प्रणाम किया और उन स्त्रयोंको बारंबार सान्त्वनाके 


ताः स्रियोऽनुनयामास सान्त्वशुक्त्वा पुनः पुनः ३९ | वचन कहकर ढाँहस बघाया ॥३९॥ ( और कहा कि ) 


गम्यतामिति ताः सर्वा विविशुर्नगरं तदा । 
प्रविष्टासु च सवासु राक्षसीषु विभीषणः ॥४०॥ 
रामपा दर्वमुपागत्य तदातिष्ठद्विनीतवत्‌ । 
रामोऽपि सह सैन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः ।।४१॥ 
हषे लेमे रून्हस्वा यथा वृत्रं शतक्रतुः । 
मातलिश्च तदा रामं परिक्रम्याभिवन्ध च ॥४२॥ 
अनुज्ञातश्च रामेण यथौ स्वगं विहायसा । 
ततो हृष्टमना रामो लक्ष्मणं चेदमत्रबीत्‌॥४३॥ 
बिभीषणाय मे छङ्काराज्यं दत्तं पुरेव हि। 
इदानीमपि गत्वा त्वं लङ्कामध्ये विभीषण ॥४४॥ 
अभिषेचय विप्रैश्च मन्त्रवद्विधिपृने कम्‌ । 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तूणं जगाम सह वानरेः ॥४५॥ 
लङ्कां सुवर्णकलशेः समुद्रजलसंयुतै; 
अभिषेकं शुभं चक्रे राक्षसेन्द्रश्य धीमतः 


॥४६॥ 
ततः पौरजनेः साधे नानोपायनपाणिभिः 
बिभीषणः ससोम्ित्रिरुपायनपुरस्कृतः ।। ४७॥। 


दण्डप्रणाममकरोद्रामस्याक्लिष्टकमेणः । 
__ ख० रा० 8०-- 


| भेंटें लिये लक्ष्मणजीके सहित विभीषणने 
| उपहार आगे रख रीलाबिहारी भगवान्‌ रामको दण्डबत्‌- 


“अब तुम जाओ !' तब वे सब छंकापुरीको चली गयीं। 
समस्त राक्षसियोंके नगरमें चले जानेपर विभीषण 
भगवान्‌ रामके पास आकर अति विनीतभावसे खड़े 
हो गये । सेना, सुग्रीव और लक्ष्मणके सहित भगवान्‌ 
रामको भी शत्रुओका नाश कर चुकनेपर बड़ा आनन्द 
हुआ, जेसा कि वृत्राधुरको मारनेके अनन्तर इन्द्रको 
हुआ था । 


तदनन्तर, मातलिने श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की 
और उन्हें प्रणामकर उनकी आज्ञा पा आकाझ-मागसे 
खगलोकको चला गया। तब श्रीरघुनाथजीने प्रसम्न- 
चित्तसे श्रीलक्ष्मणजीसे इस प्रकार कहा--॥४०--४३॥ 
“मैंने तो पहले ही विभीषणको लङ्काका राज्य दे दिया 
है, तथापि तुम इस समय भी लङ्कामै जाकर विभीषणका 
ब्राह्मणोंके द्वारा मन्त्रपाठपूवक विधिवत्‌ अभिषेक कराओ ।?? 
भगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा पा वानरोंके सहित 
श्रीलक्ष्मणजी तुरंत ही लङ्कापुरीको गये तथा समुद्रके 


| जलसे भरे इए छुवण-कलशोंसे महाबुद्विमान्‌ राक्षसराज 


विभीषणका मङ्गलमय अभिषेक किया ॥ ४४-४६ ॥ 


हाथोमे नाना प्रकारकी 
बहुत-सा 


तब पुरवास्तियोंके साथ 


| प्रणाम किया । विभीषणको राज्य प्राप्त हुआ देख 


३१४ 


अध्यात्मरामायंथ 
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रामो विभीषणं दृष्टा प्राप्तराज्यं मुदान्वितः ।४८॥ 
कृतळृत्यसिवात्मानममन्यत सहानुजः । 
सुग्रीबं च समालिङ्ग्य रामो वाक्यमथाब्रवीत्‌ ।४९। 
सहायेन त्वया वीर जितो मे रावणो महान्‌ । 
विभीषणोऽपि लङ्गायामभिषित्तो मयानघ ।।५०।। 
ततः प्राह हन्नमन्त पाइवेस्थै विनयान्वितम्‌ । 
विभीषणस्यानुमतेगंच्छ त्वै रावणालयम्‌ ॥५१॥ 
जानकये सबमाख्याहि रावणस्य वधादिकम्‌ । 
जानक्याः प्रतिवाक्यं मे शीघ्रमेव निवेदय 11५२] 
एवमाज्ञापितो धीमान्‌ रामेण पवनात्मजः । 
प्रविवेश पुरीं लङ्कां पज्यमानो निशाचरैः ॥५३॥ 
प्रविश्य रावणगृहं शिंशपाएलमाश्रिताम्‌ । 
ददश जानकीं तत्र कृशां दीनामनिन्दिताम्‌ |;५४॥ 


राक्षसीभिः परिवृतां ध्यायन्तीं राममव हि । 
विनयावनतो स्त्वा प्रणम्थ पवनात्मजः ।¦५५।। 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रह्वो भक्त्याग्रतः खितः । 
तं दृष्टा जानकी तुष्णीं खित्वा पर्व स्मृतिं ययौ ॥५६॥ 
ज्ञात्वा तं रामदूतं सा दर्षात्सोम्यमुखी बभो । 
स तां सोम्यभुखीं दृष्ठा तस्यै पवननन्दनः । 
रामस्य भाषितं सेमाख्यातुप्ुपचक्रमे ॥५७॥ 
देवि रामः सपुग्रीतो विभीषणसहायवान्‌ । 
कुशली वानराणां च सेन्येश्र सहरूक्ष्मणः ॥५८॥ 
रावणं ससुतं हत्वा सबले सह मन्त्रिभिः । 
त्वामाह कुशल रामो राज्ये कृत्वा विभीषणम्‌ ॥५९॥ 
थुत्वा भतुः 'प्रियं वाकं हर्षगठदया गिरा । 
किते प्रियं करोम्यद्य न पश्यामि जगत्रये ॥६०॥ 
समं ते प्रियवाक्यस्य रत्नान्याभरणानि च | 
एवयुक्तस्तु बेदेद्या प्रत्युवाच प्लवङ्गमः ॥६१) 


श्रीरामचन्द्रजी बहे प्रसन्न हुए और भाई लक्ष्मणके 
सहित अपनेको इतकृत्य-सा मानने छगे | तदनन्तर 
भगवान्‌ रामने सुप्रीवको हृदयसे लगाकर कहा-॥ ४७- 
४९ ॥ “हे वीर ! तुम्हारी सहायतासे ही मैंने महाबली 
रावणको जीता है और हे अनघ ! ( उसीसे ) विमीषणको 
भी लङ्काके राज्यपर अभिषिक्त किया है? ॥ ५० || 
फिर पास ही बड़े विनीत भावसे खड़े हुए हनुमानजीसे 
कहा--“तुम त्रिमीषणकी सम्मतिसे रावणके महलमें 
जाओ || ५१ ॥ और जानकीजीको रावणके वध 


| आदिका समस्त वृत्तान्त सुनाओ, फिर वह जो कुछ 


उत्तर दे वह मुझे सुनाना”! ॥ ५२ ॥ 


बुद्विमान्‌ पवननन्दनने भगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा 
पा राक्षसोंसे पूजित हो लकापुरीमें प्रवेश किया ॥ ५३ | 
फिर रावणके महल्में जावर शिशपाबृक्षके तले बेटी 
हुई अति दुबळ और दुःखिनी अनिन्दिता जनक- 
नन्दिनीको देखा ॥ ५४ ॥ वे राक्षसियोंसे घिरी हुई 
थीं और एकमात्र भगवान्‌ रामका ही ध्यान कर रही 
थीं । पवनकुमारने अति विनयावनत होकर उन्हें 
प्रणाम किया ॥ ५५ ॥ और अत्यन्त नम्रतापूवक भक्ति- 
भावसे हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये । उन्हे देख- 
कर जानकीजी (पहले तो कुछ देर ) चुप रहीं फिर 
उन्हें पूवस्मृति हो आयी ॥ ५६ ॥ और उन्हें रामका 
दूत जानकर उनका मुख हृषसे खिळ गया । हनुमान्‌जी- 
ने उन्हें प्रसन्नमुखी देख उनसे रामक्रा सारा संदेश 
कहना आरम्भ किया ॥ ५७ ॥ ( वेबोले-- ) “देवि | 
विभीषण जिनके सहायक हैं वे श्रीरामचन्रजी लक्ष्मण, 
सुग्रीव और वानरसेनाके सहित कुशळपूर्व क हैं ॥५८॥ 
उन भगवान्‌ रामने पुत्र, सेना ओर मन्त्रियोंके सहित 
रावणको मारकर तथा लंकाका राज्य विभीषणको 
देकर तुम्हें अपनी कुशळ भेजी है?” ॥ ५९ | 

पतिका यह प्रिय संदेश सुन श्रीसीताजी हष से गद्गद 
वाणीते बोलीं --“मेया ! में तुम्हारा क्या प्रिय 
करू १ तुम्हारे प्रिय वाक्योंके समान मुझे त्रिलोकीमें 


| कोई रत्न-आभूषणादि भी दिखायी नहीं देते ( जिन्हे 


देकर तुमसे उकऋण होऊ) ।” जानकीजीके इस 
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रस्नौघाद्ठिविधाद्वापि देवराज्याद्विशिष्यते । 
हतु विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थिरम्‌ ॥६२॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुन्वा मैथिली प्राह मारुतिम्‌ । 
सर्वे सोम्या गुणा; सौम्य त्वय्येव परिनिष्ठताः ।। ६३॥। 
रामं द्रक्ष्यामि शीघ्र मामाज्ञापयतु राघव: । 


तथेति तां नमस्कृत्य ययो द्रष्ड रघूत्तमम्‌ ॥६४॥ 
जानक्या भाषितं सब रामस्याग्रे न्यवेदयत्‌ । 


यन्निमित्तोऽयमारम्भः कमणां च फलोदयः ।।६५॥। 
ता देवीं शोक सन्तप्ां द्रष्टुमहसि मेथिलीम्‌ । 
एवसुक्तो हनुमता रामो ज्ञानवतां वरः ॥६६॥ 
मायासीतां परित्यक्तुं जानकीमनले स्थिताम्‌ । 
आदातुं मनसा ध्यात्वा रामः प्राह बिभीषणम्‌। ६७॥। 
गच्छ राजन्‌ जनकजामानयाशु ममान्तिकम्‌ । 


स्नातां विरजवस्नाढ्यां सवोभरणभूषिताम्‌ ॥६८॥ 
विभीषणोऽपि तच्छुत्वा जगाम. सहमारुतिः । 


राक्षसीभिः सुवृद्धाभिःस्नापयित्वा तु मेथिलीम्‌॥६९॥ 
सवीभरणसम्पन्मामारोप्य शिविकोत्तमे । 
.-याष्टी कैब हुमिर्गप्तां कऽचुकोष्णीषिभिः शुभाम्‌ ७ ०॥ 
तां द्रष्टुमागताः सर्वे वानरा जनकात्मजाम्‌ । 
तान्वारयन्तो बहवः सर्वतो वत्रपाणयः ॥७१॥ 
कोलाहलं प्रकुर्वन्तो रामपाइवमुपाययु; । 
दृष्टा ताँ श्िबिकारूढाँ दूरादथ रघृत्तमः ॥७२॥ 
विभीषण किमर्थं ते वानरान्वारथन्ति हि । 


पश्यन्तु वानराः सर्व मेथिली मातरं यथा ॥७३॥ 


प्रकार कहनेपर वानरश्रेष्ठ हनुमानजी बोले 
॥ ६०-६१ ॥ “मातः ! मैं शत्रुके नष्ट होनेपर खस्थ- 
चित्तसे विराजमान विजयशाली श्रीरामका दशन 
करता हूँ---यह मेरे लिये नाना प्रकारकी - रत्नराझि 
ओर देवराज्यसे भी बढ़कर है? | ६२ ॥ उनके ये 
बचन सुनकर मिथिलेशकुमारीने मारुतिसे कहा-- 
“हे सौम्य ! जितने झुभ गुण हैं, वे सब तुम्हीमें 
वर्तमान हैं ॥ ६३ || अब, में रघुनाथजीके दर्शन 
करूंगी, वे शीत्र ही मुझे भी आज्ञा दें।” तब 
हनुमानजी “बहुत अच्छा! कह उन्हें प्रणाम कर 
श्रीरघुनाथजीके दशनोंके लिये चळ दिये ॥ ६४ ॥ 

( वहाँ पहुँचकर ) हचुमान्‌जीने श्रीरामचन्द्रजीके 
आगे जानकीजीका सारा सम्भाषण कह सुनाया 
(ओर कहा- ) “भगवन्‌ | जिनके लिये यह युद्धादि 
सम्पूण कर्म आरम्भ हुए थे और जो उन समस्त 
कर्मोकी फल्खरूपा हैं, अब उन शोकसंतप्ता 
मिथिलेशनन्दिनी देवी जानकीको आप देखिये |” 
हनुमान्‌जीके इस प्रकार कहनेपर ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ 
भगवान्‌ रामने माया सीताको त्यागनेके लिये और 
अग्नि्थिता जानकीको ग्रहण करनेके लिये मनसे 
विचार करते इए बिभीषणसे कहा--॥ ६५-६७ ॥ 
“राजन्‌ ! तुम जाओ ओर तुरंत ही जानकीजीको स्नान 
करा, शुद्ध निमळ वस्त्र पहना तथा सम्पूण आमूषणों- 
से सुसज्जित कर मेरे पास ले आओ" ॥ ६८ ॥ 

यह सुनकर विभीषण हनुमानूजीको साथ ले 
तुरंत ही चले और झुभळक्षणा जानकीजीको बडी-बूढी 
ाक्षसियोंद्वारा स्नान करा, सम्पूर्ण वस्त्रा भूषणोसे 
सुसज्जित होनेपर एक खुन्दर पालकीपर चढ़ाया 
और फिर उन्हें, जामा-पगड़ी आदिसे अने-ठने बहुत- 
से छड़ीदारोंसे सुरक्षित कर ले चले ॥ ६९-७० ॥ 
उस समय सीताजीको देखनेके लिये सब वानर दौड़ 
आये । उन्हें चारों ओरसे रोकते तथा ( हृटो-इटो 
कहकर ) बड़ा कोछाइल काते बहुत-से छड़ीदार 
रामचन्द्रजीके पास ले आये । रघुनाथजीने दूरसे ही 
सीताजीको पाछकीपर चढ़ी देखकर कडा-॥७१-७२॥ 
“बिभीषण | तुम्हारे ये छड़ीदार बानरोंको क्यों 
रोकते हैं १ समस्त वानरगण जानकीका माताके 
समान दशन करें ॥ ७३ ॥ और जानकीजी मेरे पास 


३१६ 


पादचारेण साऽऽयातु जानकी मम सन्निधिम्‌। 
श्रुत्वा तद्रामवचनं शिक्षिकादवरुद्म सा ॥७४॥ 
पादचारेण शनकेरागता रामसन्निधिम्‌। 
रामोऽपि दृष्टा तां मायासीतां कार्याथेनिमिताम्‌।।७५। 
अवाच्यवादान्बहुशः ग्राह तां रघुनन्दनः । 
अमृष्यमाणा सा सीता वचनं राघवोदितम्‌ ॥७६॥ 
लक्ष्मणं (ग्राह मे शीघं प्रज्यालय हुताशनम्‌ । 
विश्वासाथ हि रामस्य लोकानां प्रत्ययाय च ।।\७७७॥। 
राघबस्य मतं ज्ञात्वा लक्ष्मणोऽपि तदेव हि । 
महाकाएचयं कृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनस्‌ ॥७८॥ 
रामपाइवमुपागम्य तस्थौ तुष्णीमरिन्दमः । 
ततः सीता परिक्रम्य राघवं भक्तिसंघुता ।।७९॥ 
पञ्यतां सर्वलोकानां देवणाक्षसयोंपिताम्‌ । 
प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली ॥८०॥ 
बद्गाञ्जलिपुटा चेदश्ुवाचाग्निसमीपगा | 
यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ ॥८१॥ 
तथा लोकस्य साक्षी मां सवतः पातु पावकः । 
एवसुक्त्बा तदा सीता परिक्रम्य इताशनम्‌ ॥८२, 
बिषेश ज्वलनं दीप्तं निर्भयेन हृदा सती ॥८३॥ 
दृष्टा ततो भूतगणाः ससिद्वा; 
सीतां महावहिगतां भृशार्ताः | 
परस्परं प्राहुरहो स सीतां 
रामः श्रियं खां कथमत्यजज्ज्ञः ।।८४॥ 


अँध्यांत्मरामायंण 
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रामजीके ये वचन सुन श्रीसीताजी पाल्कीसे 
उतर पड़ीं और धीरे-धीरे पैदल ही श्रीरामचन्द्रजीके 
पास पहुँचीं । भगवान्‌ रामने कावर रची हुई 
मायासीताको देखकर उनसे बहुत-सी न कहनेयोग्य 
( उनके चरित्रके विप्रयो संदेहयुक्त ) बातें कहीं। 
श्रीरघुनाथजीद्वारा कहे हुए उन वाक्योंको सहन न 
कर सकनेके कारण सीताजीने लक्ष्मणजीसे कहा-- 
“भगवान्‌ रामके विश्वासके छिये और छोकोंको 
निश्‍चय करानेके लिये तुम शीघ्र ही मेरे लिये अग्नि 
प्रज्वलित करो? ॥ ७४-७७ ॥ श्रीरघुनाथजीकी भी 
सम्मति समझकर गत्रुदमन लक्ष्मणजीने उसी समय 
बड़ा भारी काष्टसम्रह इकट्ठा किया और उसमें अग्नि 
प्रज्वलित कर चुपचाप रामजीके पास आकर खड़े हो 
गये । तब सीताजीने भक्तिपूवक श्रीरामचन्द्रजीकी 
परिक्रमा की ॥ ७८-७९ ॥ और फिर श्रीमिथिलेश- 
कुमारीने समस्त लोकों तथा देव और राक्षसोंकी 
स्रियोके देखते-देखते देवता और ब्राह्मणोंको 
नमस्कार कर अग्निके पास जा हाथ जोड़कर इस 
प्रकार कहा “यदि मेरा हृदय श्रीरघुनाथजीको 
छोड़कर कमी अन्यत्र नहीं जाता तो समस्त लोकोंके 
साक्षी अग्निदेत्र मेरी सत्र ओरसे रक्षा कर?” ऐसा 
कह सतीशिरोमणि 
कर निर्भय चित्तसे उस प्रज्वलित अग्निमें घुस 
गयीं ॥ ८०-८३ ॥ 


उस समय सीताजीको मदाप्रचण्ड अग्निमें प्रविष्ट 
हुई देख समस्त सिद्ध और भूतगण अत्यन्त व्याकुल 
हो गये और आपसमें कहने छगे--“अहो | सब कुछ 
जानते इए भी श्रीरामचन्द्रजीने अपनी लक्ष्मी सीताजी- 
को केसे छोड़ दिया ॥ ८४ ॥ 


—~oBe+—— 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे डमामहिश्वरसंबा दे 
युद्धकाण्डे द्वादशः सगः ॥ १२ ॥ 
हि 


श्रीसीताजी अग्निकी परिक्रमा. 
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ध्य अयादश सग 
देक्षताओका भगवान्‌ रामकी स्तुति करन, ली ताजीसहित अग्निदे बका 
प्रकट होना, अयोध्याके लिये प्रस्थान 


भ्रीमहादेव उवाच 
वत; शक्रः सहस्राक्षो यमश्च वरुणस्तथा । 


कुबेरश्च महातेजाः पिनाकी वृषवाहनः ॥ १ ॥ 
ब्रह्मा ब्रक्मविदां श्रेष्ठी गुनिभि; सिद्भचारणेः । 
पितरो ऋषयः साध्या गन्धर्वाप्सरसोरगाः ॥ २ ॥ 
एते चान्ये विमानाग्रयेराज्युयेत्र राघव) | 
अहुवन्परमात्मानं रामं प्राञ्गलयश्च ते॥ ३॥ 
कर्ता त्वं सर्वलोकानां साक्षी विज्ञानविग्रहः । 


बस्न्नामछ्मोऽसि स्वं रुद्राणां शङ्करो भवान्‌ ॥ ४॥ 
आदिकतासि लोकानां ब्रह्मा स्वं चतुराननः । 
अश्विनो घाणभूतो ते चक्षुषी चन्द्रभास्करौ ॥ ५॥ 
लोक्रानामादिरन्तोऽसि नित्य एकः सदोदितः। 

सदा शुद्ध! सदा बुद्ध) सदा ुक्ताऽगुणोऽद्टयः।। ६ ॥ 
त्वन्मायासंबृतानां त्वं भासि मानुषविग्रह । 
त्वन्नाम सरतां राम सदा भासि चिदारमकः ॥ ७॥ 
राबणेन हतं स्थानमसाकं तेजसा सह। 
स्याद्य निहतो दुष्टः पुनः प्राप्त पदः स्वकम्‌॥ ८ ॥ 
एवं स्तुवत्सु देवेषु भह्मा साक्षार्पितामहः । 


अन्रमीत्प्रणतो भूर्या रामं सत्यपथे स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
नह्योवाच 


वन्दे देवं विष्णुमशेषस्थितिहेतु 
त्वामध्यात्मज्ञानिभिरन्तहेदि भाव्यम्‌ । 


हेयाहेयद्वन्हबिहीनं परमेकं 
सत्तामात्रं सवेहृदिस्थं इश्षिरूषस्‌ ॥१०॥ 


श्रीमहादेवजी बोले- हे पावति ! इसी समब 
सहस्राक्ष इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, महातेजस्वी बृषम- 
वाहन महादेवजी, सुनि, सिद्ध ओर चारणोंके सहित 
ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजी, पितृगण, ऋषि, साध्य, 
गन्धव, अप्सराएँ और नागगण---ये सब तथा और भी 
अन्यान्य देवगण श्रेष्ठ विमानोंपर चढ़कर जहाँ श्रीरघु- 
नाथजी थे, आये और वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा 
श्रीरामसे बोले---॥ १.--३ ॥ “आप समस्त छोकोंके 
कर्ता, सबके साक्षी और विद्युद्ध विज्ञानखरूप हैं 
तथा बसुओंमें अष्टम वसु और रद्रोमें श्रीमहादेवजी 
हैं॥ ४ ॥ आप ही समस्त लोकोंके आदिकर्ता चतु-. 
मुख ब्रह्माजी हैं, अश्विनीकुमार आपकी प्राणेन्द्रि 
हैं और सूय तथा चन्द्रमा नेत्र हैं ॥ ५ ॥ सब लोकोंके 
आदि ( उत्पत्तिस्थान ) और अन्त ( लयस्थान ) 
आप ही हैं तया आप नित्यखरूप, एक, सदोदित 
( आविर्भोव-तिरोभावसे रहित नित्यप्रकाशल्लरूप ), 
नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, नित्यमुक्त, निगुण और अद्वितीय 
हैं ॥६॥ हे राम | जो लोग आपकी मायासे आच्छादित 
हैं उन्हें आप मनुष्यरूप प्रतीत होते हैं, किंतु जो 
आपका नामस्मरण करते हैं उन्हें तो आप सबदा 
चेतन्यखरूप ही भासते हैं ॥ ७॥ रावणने हमारे 
तेजके सहित हमारा स्थान भी छीन ल्या था, सो 
आज वह दुष्ट आपके हाथसे मारा गया और इसमें 
फिर अपना पद प्राप्त हो गया ॥ ८ ॥ देवताओंके 
इस प्रकार स्तुति करनेपर साक्षात्‌ पितामह ब्रह्माजी 
अति बिनम्र होकर सत्यपथपर स्थित भगवान्‌ रामसे 
बोले--॥ ९ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--“हे राम ! सम्पूण प्राणियोंकी 
स्थितिके कारण, आसमज्ञानियोंद्वारा हंदयमें ध्यान 
किये जानेबाले, त्याज्य और ग्राद्यरूप इन्द्डसे रहित, 
सबसे परे अद्वितीय, सत्तामात्र, सबके हृदयमें विराजमान, 
साक्षीखरूप आप विष्णुभगवांनूको मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥ १० ॥ मोहहीन  सन्यासीगण विश्चित 


३१८ अध्यात्मरामायणे [ सग १ डै 


प्राणापानौ निश्चमबुद्धया हृदि रुद्ध्वा 
छिस्वा सवं संशयबन्धं विषयोधान्‌ | 
-पञ्यन्तीशं यं गतमोहा थतयस्तं 
बन्दे रामं रत्नकिरीटं रविभासम्‌ ॥११॥ 
मायातीतं माधतमाद्यं जगदादिं 
मानातीतं मोहविनाशं गुनिबन्दम्‌ । 
योगिध्येयं योगविधानं परिपृणं 
` बन्दे रामं रञ्जितलोकं रमणीयम्‌ ॥१२॥ 
भावाभाव्रत्ययहीनं भवधुख्ये- 
योगासक्तेरचिंतयादाम्बुजयुम्मम्‌ । 
नित्यं शुद्ध बुद्रमनन्तं प्रणबार्यं | 
वन्दे रामं वीरमशेषासुरदावम्‌ ॥१३। 
वं मे नाथो नाथितकार्याखिलकारी 
मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी । 
भक्त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी 
योगाभ्यासे भावितचेतःसहचारी ॥ १४॥ 
त्वामाद्यन्तं लोकततीनां परमीशं 
लोकानां नो लौकिकमानेरधिगम्यम्‌। 
भक्तिश्रद्वाभावसमेतर्भजनीयं 
वन्दे रामं सुन्दरमिन्दीवरनीलम्‌ ॥१५॥ 
को वा ज्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं 
मायासक्तो माधव शक्तो मुनिमान्यम्‌ । 
बृन्दारण्ये बन्दितबुन्दारकबुन्दं 


वन्दे रामं भवमुखवन्द्ये सुखकन्दम्‌॥ १६।। 
` नानाशचस्त्ेवें दकदम्ेः प्रतिपादय 


बुद्धिके द्वारा प्राण और अपानको हृदयमें रोककर तथा 
अपने सम्पूण संशय-बन्धन और विषय-वासनाओंका 
छेदन कर जिस ईखरका दशन करते हैं उन रत्न- 
| किरीटधारी सूयके समान तेजखी भगवान्‌ रामको 
| मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ११ ॥ जो मायासे परे, लक्ष्मीके 
पति, सत्रके आदिकारण, जगतके उत्पत्ति-स्थान, 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे, मोहका नाश करनेवाले, 
मुनिजनोंसे वन्दनीय, योगियोसे ध्यान किये जाने- 
योग्य, योगमागके प्रवतक, सर्वत्र परिपूर्ण और सम्पूर्ण 
संसारको आनन्दित करनेवाले हैं उन परम सुन्दर 
भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १२ ॥ जो भाव 
और अभावरूप दोनों प्रकारकी प्रतीतियोंसे रहित 
हैं तथा जिनके युगळचरणकंमळोंका योगपरायण शंकर 
आदि पूजन करते हैं और जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध और 
अनन्त हैं, सम्पूण दानवोंके छिये दावानलके समान 
उन ओंकारनामक वीरवर रामको मैं प्रणाम करता 
हुँ ॥ १३॥ हे राम ! आप मेरे प्रभु हैं और मेरे 
सम्पूर्ण प्रार्थित कार्योको पूर्ण करनेवाले हैं, आप देश- 
कालादि मान ( परिमाण ) से रद्वित, नारायणखरूप, 
अखिल बिश्वको धारण करनेवाले, भक्तिसे प्राप्त 
अपने खरूपका ध्यान किये जानेपर संसार-भयको 
दूर करनेवाले और योगाभ्यासे शुद्ध हुए चित्तमें 
विहार करनेवाले हैं ॥ १४ ॥ आप इस लोक- 
परम्पराके आदि और अन्त ( अर्थात्‌ उत्पत्ति और 
प्रदयके स्थान ) हैं, सम्पूर्ण लोकोंके महेश्वर हैं, आप 
किसी भी लौकिक प्रमाणसे जाने नहीं जा सकते, आप 
तो भक्ति और श्रद्धासम्पन्न पुरुगोंद्रार ही भजन किये 
जानेयोग्य हैं, ऐसे नीळकमळके समान श्यामछुन्दर आप 
श्रीरामचन्द्रजीको में प्रणाम करता हूँ ॥ १५॥ हे 
लक्ष्मीपते | आप प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे तथा सवथा 
निर्मान हैं | मायामें आसक्त कोन प्राणी आपको 
जाननेमें समथ हो सकता है ? आप महर्षियोके 
माननीय हैं, तथा ( कृष्णावतारके समय ) बुन्दावनमें 
अखिल देवसप्रहकी बन्दना करते हुए भी रामरूपसे 
शिव आदि देवताओंके खयं वन्दनीय हैं; ऐसे आप 
आनन्दधन भगवान्‌ रामको में प्रणाम करता हुँ 
॥ १६ ॥ जो नाना शाख्न भीर वेदसमूहसे 


प्रतिपादित नित्य आनन्दखरूप निर्विकल्प ज्चान- 


ma, 
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नित्यानन्द॑ निर्विषयज्ञानमनादिस्‌ । खरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा काय 
मत्सेवार्थं मानुषभा्ं प्रतिपन्नं करनेके लिये मनुष्यरूप धारण किया है उन मरकत- 
१ द मणिके समान नीलवण मथुरानाथ# भगवान्‌ रामको 
ब चण मथुरेश ७ 

बन्दे ०७4 00 र! प्रणाम करता हूँ ॥ १७ ॥ जो मनुष्य इच्छित कामनाओं- 
भड क vb ४ को पूर्ण करनेवाले स्याममूर्ति भगवान्‌ रामका 
ब्राह्म त्रहमज्ञानविधानं धवि मत्यः । ध्यान करते हुए ब्रह्माजीके कहे इए इस ब्रहज्ञान- 

रामं इयामं कामितकामप्रदमीशं विधायक आद्य स्तोत्रका श्रद्ापूवक पाठ 


करेगा वह ध्यानशील पुरुष सकल पापोंसे मुक्त 

ध्यात्वा ध्याता पातकजालेविंगतः खात्‌॥१८॥ | हो जायगा» | १८ ॥ धं ; 
श्रुत्वा स्तुति EN लोकगुरु भगवान्‌ ब्रह्माजीकी यह स्तुति सुन 
खाङ्क समादाय विदेहपुत्रिकाम्‌ । लोकसाक्षी अग्निदेवने अपनी गोदमें निर्मल अरुण 


विश्चाजमानां बिमलारुणद्युति कान्तिसे सुशोभित और लाल वस्त्र तथा दिव्य 
हु रक्तास्बराँ दिव्यविभूषणान्विताम्‌ ॥१९]| | आमूपणोंसे विभूषित विदेहपुत्री जानकीजीको लिये 
प्रोवाच साक्षी जगता रघूत्तमं (प्रकट होकर ) ररणागतदुःखहारी श्रीरघुनाथजीसे 
१पन्नसवातिहर हुताशनः | कहा---रघुवीर ! पहले तपोवनमें मुझे सौंपी हुई 
गृहाण देवीं रघुनाथ जानकीं देवी जानकीको अब ग्रहण कीजिये ॥ १९-२० ॥ हे 
पुरा त्वया मय्यवरोपितां वने ॥२०॥। | हरे ! रावणका प्राण हरण करनेके लिये अपनी 
विधाय मायाजनकात्मजां हरे मायामयी सीता रचकर रावणको उसके पुत्र और 
द्शाननप्रागविनाशनाय च्‌ । बन्धु-बान्धवोंके सहित मार डाला । हे प्रभो ! ऐसा 
हतो दशास्यः सह पुत्रबान्धवे- करके आपने पृथ्वीका भार उतार दिया ॥२१॥ 
निराकृतोबनेन भरो थुवः प्रभो ॥२१॥ | वह प्रतिबिम्बरूपिणी मायासीता, जिस कायके छिये 
तिरोहिता - सा प्रतिबिम्बरूपिणी रची गयी थी उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गयी 
कृता यदथ कृतकृत्यताँ गता। है ।?? अग्निदेवके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
ततोऽतिहृष्टां परिणृह्य जानकी अति प्रसन्न हो उनका पूजन कर प्रसन्नवदन 


रामः प्रहृष्टः प्रतिप॒ज्य पावकम्‌ ॥२२॥ , जानकीजीको ग्रहण किया ॥ २२ ॥ फिर लक्ष्मीपति 
~ ~ नीं j व ha विल गन नेव ली 
खाङ्क समावेश्य सदानपायि भगवान्‌ रामने अपनेसे कभी विलग न होनेव 


रियं त्रिलोकीजननी शियः पतिः। | जगजननी जानकीको गोदमें बठा लिया । उस 

दृष्टाथा रामं जनकात्मजायुत समय जनकनन्दिनी सीताजीके सहित भगवान्‌ राम- । 

श्रिया स्फुरन्तं सुरनायको सदा । को कान्तिसे सुशोभित देख देवराज इन्द्र अति 

भक्त्या शिरा गद्शदया समेत्य प्रसन्नतापूवक हाथ जोड़कर भक्ति-गद्दद वाणीसे 
कृताञ्जलिः स्तोतुमथोपचक्रमे ॥ २३॥ | स्तुति करने लगे ॥ २३॥ 

इन्द्र उवाच इन्द्र बोढे--जो नीलकमलकी-सी आभावाले हैं, 

भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं संसाररूप वनके लिये जिनका नाम दावानळके समान 

भवारण्यदावानलाभाभिधानब््‌ । है, श्रीपावेतीजी जिनके आनन्दस््रूपका' हृदयो ध्यान 
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९९ 


क यहाँ भगवान्‌ रामको 'मथुरानाथ' कहकर श्रीराम और कृष्णकी अभिन्नता प्रकट की है । 


अच्यात्मरामायण 


[ सगे १३ 
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३२० 
भवानीहुदा भावितानन्दरूपं 

भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नम्‌ ॥२४॥ 
सुरानीकदुःखौघनाशैकहेतुं 

नराकारदेहं निराकारमीडचम्‌ । 
परेशं परानन्दरूपं वरेण्यं 

हरिं राममीशं भजे भारनाशम्‌ ।॥२५॥ 
ग्रपन्नाखिलानन्ददोहं प्रपन्नं 


्रपन्नार्तिनिःशेषनाशाभिधानस्‌ । 
तपोयोगयोगीशभावाभिभाव्यं 
कपीशादिमित्रं भजे राममित्रम्‌ ॥२६॥ 
भोगभाजां सुदूरे विभान्तं 
सदा यांगभाजामदूर विभान्तम्‌ । 
चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं 
विदेहात्मजानन्दरूपं प्रपद्ये 1॥२७॥ 
महायोगमायाविशेषानुयुत्तो 
विभासीश - लीलानराकारवृत्तिः । 
त्यदानन्दलीलाकथापणकर्णा; 
सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥२८॥ 
मानपानाभिमत्तप्रमत्तो १ 
न वेदाखिलेशाभिमानाभिमानः । 
भवत्पादपत्मप्रसादात्‌ 
त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः ॥२९॥ 
स्फुरद्रर्न केयूरहाराभिरामं 
धराभारभूतासुरानीकदावम्‌ | 
शरझन्द्रवक्‍त्र लसत्पद्मनेत्रं 
दुरावारपारं भजे 
खुराधीशनीलाम्रनीलाङ्गकान्ति 
बिराधादिरक्षोत्धाल्लोकशान्तिम्‌ । 


किरीटादिशोभं 
भजे रामचन्द्र 


सदा 


अहं 


इदानीं 


पुरारातिलाभं 


करती हैं, जो ( जन्म-मरणरूप ) संसारसे छुड़ाने- 
वाले हैं और शंकरादि देवोके आश्रय हैं उन भगवान्‌ 
रामको में भजता हुँ ॥ २४ ॥ जो देवमण्डलके 
दुःखसमूहका नाश करनेके एकमात्र कारण हैं तथा 
जो मनुष्यरूपधारी, आकारहीन और स्तृति किये 
जानेयोग्य हैं, पृथिवीका भार उतारनेवाले उन 
परमेश्वर परानन्दरूप पूजनीय भगवान्‌ रामको मैं 
भजता हूँ ॥ २५ ॥ जो इारणागतोंको सब प्रकारका 
आनन्द देनेवाले और उनके आश्रय हैं, जिनका नाम 
शरणागत भक्तोंके सम्पूर्ण दुःखोंको दूर करनेवाला है, 
जिनका तप और योग एवं बड़े-बड़े योगीश्वरोंकी 
मावनाओंद्वारा चिन्तन किया जाता है तथा जो 
छुम्रीवादिके मित्र हैं, उन. मित्ररूप भगवान्‌ रामको 
में भजता हैँ ॥ २६ ॥ जो भोगपरायण लोगोंसे सदा 
दूर रहते हैं और योगनिष्ठ पुरुषोंके सदा समीप ही 
विराजते हैं, श्रीजानकीजीके लिये आनन्दखरूप उन 
चिदानन्दधन श्रीरघुनाथजीको मैं सवदा भजता हूँ 
॥ २७ ॥ हे भगवन्‌ ! आप अपनी महान्‌ योगमायाके 
गुणोंसे युक्त होकर लीलासे ही मनुष्यरूप प्रतीत हो 
रहे हैं | जिनके कर्ण आपकी इन आनम्दमयी 
ळीलाओंके कथामृतसे पूर्ण होते हैं वे संसारमें 
नित्यानन्दरूप हो जाते हैं ॥ २८ ॥ प्रभो ! मैं तो 
सम्मान और सोमपानके उन्मादसे मतवाला हो रहा 
था, सबेश्वरताके अभिमानवश में अपने आगे किसी- 
को कुछ भी नहीं समझता था | अब आपके चरण- 
कमलोंकी कृपासे मेरा त्रिलोकाधिपतित्वका अभिमान 


| चूर हो गया ॥ २९ ॥ जो चमचमाते इए रत्नजटित 


भुजबन्ध और हारोंसे सुमोमित हैं, प्रथिबीके भाररूप 
राक्षसोंके छिये दावानळके समान हैं? जिनका 
शरञ्चन्द्रके समान मुख और अति मनोहर नेत्रकमळ 
हैं तथा जिनका आदि-अन्त जानना अत्यन्त कठिन 


राघवेशम्‌ ॥३०॥ हे उन रघुनाथजीको में भजता हूँ ॥ ३० ॥ जिनके 


शरीरकी इन्द्रनील मणि और मेधफे समान श्याम 


| कान्ति है, जिन्होंने विशाध आदि राक्षसोंको मारकर 
| सम्पूर्ण 


छोकोंमें शान्ति स्थापित की है, इन 
किरीटादिसे सुशोभित और श्रीमहादेवजीके परम धन 


रघूणामधीशमू ॥३१॥ रघुकुलेश्वर रामचन्द्रजीको में भजता हूँ ॥ ३१॥ 


भजे रामचन्द्रं निवृत्ता्तितन्द्रस ॥३२॥ 
तत; प्रोवाच भगवान्भवान्या सहितो भव! 


रामं कमलपत्राक्षं विमानस्थो नभःखले ॥३३॥ 
आगमिष्याम्ययोध्यायां द्रष्टु त्वां राज्यसत्कृतम्‌ । 
इदानीं पद्य पितरमस्य देहस्य राघव ॥३४॥ 
ततोऽप्यद्विमानस्थं रामो दशरथं पुरः । 

ननाम शिरसा पादौ मुदा भक्त्या सहानुजः ॥२५॥ 


आलिङ्गय मू्न्यवघाय रामं दशरथोऽब्रवीत्‌ । 
तारितोऽसि त्वया वत्स संसाराद्‌ दुःखसागरात्‌ ३६ 


इत्युक्त्वा पुनरालिङ्गथ ययौ रामेण पूजितः । 
रामोऽपि देवराजं तं दृष्टा प्राह कृताज्ञलिम्‌ ॥ ३७॥ 


मत्कृते निहतान्सङ्कथ वानरान्पतितात्‌ झुवि । 
जीवयाशु सुधावृष्टया सहस्राक्ष ममाज्ञया ॥३८॥ 
तथेत्यमृतवृष्ट्या तान्‌ जीवयामास वानरान्‌ । 


` ये ये सृता मधे पर्व ते ते सुप्तोत्थिता इव । 


पवबद्धलिनो हृष्टा रामपाशवश्चुपायपुः ॥३९॥ 
नोत्थिता राक्षसास्तत्र पीयूषस्पशनादपि । 
विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्यात्रवीद्वच; ॥४०॥ 


देव मामनुशृह्णीष्व मयि भक्तियंदा तव। 


क अमृतका स्वाभाविक गुण जीवनदान करना दै, अत 
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उन निदुःख और आळस्यहीन भगवान्‌ रामको मैं 
भजता हूँ ॥ ३२ ॥ 

तदनन्तर आकाशमें विमानपर बेठे हुए भवानी- _ 
सहित भगवान्‌ शंकरने कमळदळलोचन श्रीरामचन्द्र- _ 
जीसे कहा-॥ ३३ ॥ “है रघुनन्दन ! मैं आपको राज्या- 
भिषिक्त होते देखनेके लिये अयोध्यापुरीमें आउँगा; इस. 
समय आप अपने इस शरीरके पिता ( दशरथ ) का 
दशन कीजिये? ॥ ३४ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
सामने विमानपर बेंठे हुए महाराज दशरथको देखा । 
( उन्हें देखते ही ) उन्होंने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मणके. | 
सहित भक्तिपूवक. चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया 
॥ ३५ ॥ दशरथजीने श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे लगा 
छिया और उनका सिर सूँघकर कहा-“बेटा ! तुमने 
मुझे संसाररूप ढुःखसमुद्रसे पार कर दिया”'.॥ ३६ ॥ 
ऐसा कह श्रीरामको फिर इदयसे लगा और उनसे 
पूजित हो दशरथजी चले गये । 

तब - श्रीरामचन्द्रजीने देवराज इन्द्रको हाथ जोड़े 
खड़ा देखकर कहा---॥ ३७ ॥ “हे सहखाक्ष ! मेरी 
आज्ञासे तुम अमृत बरसाकर मेरे छिये युद्धमें मरकर 
पृथ्वीपर गिरे हुए बानरोंको तुरंत जीवित कर दो ॥३८॥ 
(ऐसा सुन देवराजने ) “बहुत अच्छा? कह अमृत बरसा- 
कर उन सब वानरोंको जीवित कर दिया । जो-जो 
बानर पहले युद्धमें मारे गये थे, वे सभी सोकर उठे _ 
हुएके समान पढ्लेकी भाँति ही बलवान्‌ और प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ रामके पास चले आये ॥ ३९ ॥ किंतु 
बहाँ ( युद्धमें मरकर गिरे इए ) राक्षसगण अमृतका 
स्पश दोनेपर भी नहीं उठे # | 

इसी समय विमीषणने साष्टाङ्ग प्रणाम करके कडा 
॥ ४० ॥ “भगवन्‌ | आपकी मुझपर अत्यन्त प्रीति है 
अतः इतनी कृपा कीजिये कि आज श्रीसीताजीके 
अमृतका स्पर्श होनेपर भी राक्षसोंके जीवित होनेसे स्वभाव- 


विपययका दोष आता है । परंतु भगवदिच्छाका प्रभाव इतना प्रबल है कि डसके आगे कुछ भी असम्भव नहीं है; भगवानकी 
इच्छा न होनेसे अमृतका प्रभाव भी, बाधित हो गया । इसके अतिरिक्त इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि साक्षात्‌ 
भगवान्‌ रामके द्वारा मारे जानेके कारण राक्षस मुक्त दो गये थे। इसलिये अमृतका संसर्ग भी उन्हे फिर जीवित न कर सका । 
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मङ्गलरनानमच्य त्वं कुरु सीतासमन्वित; ॥४१॥ सहित मंगल-स्नान कीजिये ॥ ४१ फिर कल भाई 


` अलकृत्य सहश्रात्रा थ्रो गमिष्यामहे वयम्‌ | 


विभीषणवच! श्रुत्वा प्रत्युवाच रघूत्तमः ॥४२॥ 
सुङुमारोऽतिभक्तो मे भरतो मामवेश्षते | 
जटावल्कलधारी स शब्दन्रह्मसमाहितः ।।४३।। 
कथं तेन विना स्नानमलङ्कारादिकं मम । 
अतः सुग्रीवद्ठ॒ख्यांस्त्वं प॒जयाशु विशेषतः ॥४४।। 
पूजितेषु कपीन्द्रपु पूजितोऽहं न संशयः । 
इत्युक्तो राघवेणाशु खणरत्नाम्बराणि च ॥४५॥ 
(९ च ७ ७ 
वष राक्षसश्रष्ठी यथाकामं यथारुचि । 


ततस्तान्पजितान्दृष्टा रामो रत्नैथ युथपान्‌ ॥४६॥ 
अभिनन्दय यथान्यायं विससजे हरीश्वरान । 
विभीषणसमानीत॑ पुष्पकं सूर्यवचेसम्‌ ॥४७॥ 
आरुरोह ततो रामस्तद्विमानमनुत्तमम्‌ । 
अङ्क निधाय वैदेहीं लज्जमानां यशखिनीम्‌ ॥४८॥ 
लक्ष्मणेन सह रत्रा विक्रान्तेन धनुष्मता | 
अत्रवीच विमानस्थः श्रीराम! सर्ववानरान्‌ ॥४९॥ 
सुग्रीयं हरिराजं च अङ्गदं च विभीषणम्‌ । 
मित्रकाय कृतं सर्व भवद्भिः सह वानरैः ॥५०॥ 
अज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमहथ | 


ग्रीव ग्रतियाद्याशु किष्किन्धां सर्वसैनिकै; ॥ ५१॥ 
खराज्ये वस लङ्कायां मम भक्तो विभीषण । 


०1 पु] छै 
न त्वा धषयितु शकत; सेन्द्रा अपि दिवौकत!॥५२ ॥ 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामि राजधानीं पितुर्मम । _ 


शक्तास्तु रामेण वानरास्ते महाबला; ॥५३॥ 


जच भाञ्जलयः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः । 
अयाध्या गन्तुमिच्छामस्त्वया सह रघृत्तम ॥५४॥ 


| सहित वस्त्राभूषणोसे छुप्तजित हो हम सब 
चलेंगे |” विभीषणके ये वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी 
बोले--॥ ४२ ॥ “मेरा भाई भरत अति सुकुमार और 


` | मेरा भक्त है; वह जगा-वल्कल धारण किये भगवन्नाममें 


तत्पर हुआ मेरी बाट देखता होगा ॥ ४३ ॥ उससे 
मिले बिना मैं केसे स्नान अथवा वस्त्राभूषण धारण 
कर सकता हूँ ! अतः अब तुम शीघ्र ही सुग्रीवादि 
वानरोंका ही विशेष सत्कार कर दो ॥ ४४ ॥ इन 
वानर वीरोंका सत्कार होनेसे मेरा ही सत्कार होगा--- 
इसमें संदेह नहीं ।'? 


श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर राक्षसश्रेष्ठ विभीषणने 
वानरोंको उनकी इच्छा और रुचिके अनुसार बहुत-से 
रत्न और बस्त्रादि मुक्तहस्तसे दिये। इस प्रकार उन 
सब वानर-यूथपतियोंको रत्नादिसे सत्कृत देख श्रीराम- 
चन्द्रजीने सबकी यथायोग्य बड़ाई की और उन्हे विदा 
किया । फिर वे सकुचाती हुई यशश्विनी जानकीजीको 
गोदमें ले महापराक्रमी धनुधर भाई लक्ष्मणके सहित, 
विभीषणके छाये हुए सूयके समान तेजखी अति उत्तम 
पुष्पक विमानपर आरूढ हुए । विमानपर बैठकर 
भगवान्‌ रामने वानरराज सुग्रीव, अङ्गद, विभीषण और 
समस्त वानरोंसे कहा--““आपलोगोंने अन्य समस्त 
वानर-वीरोंके सहित, मित्रका जो कुछ काय होता है 
वह. खूब निभाया है ॥ ४५-५० ॥ अब मेरे 
आज्ञानुसार आप अपने-अपने इच्छित श्यानांको जाइये | 
। सुग्रीव | तुम अपने समस्त सैनिकोके सहित शीघ्र ही 
किष्किन्धाको जाओ ॥ ५१ ॥ विभीषण | तुम मेरी 
मक्तिमें तत्पर रहकर अपने राज्यपर ळंकामें रहो । अब 
इन्द्रके सहित देवगण भी तुम्हारा बाळ बाँका नहीं कर 
सकते ॥ ५२ ॥ भब मैं अपने पिताजीकी राजधानी 
अयोध्यापुरीको जाना चाहता हूँ ।? 


श्रीरमचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर वे समस्त 
महाबली वानरगण तथा राक्षसरांज विभीषण हाथ 
जोड़कर बोले--“हे खुश्रेष्ठ | हम सब आपके 
साथ अयोध्या चलना चाहते हैं । ५३-५४ ॥ हे 


RS 


i rn 


धुंडडकॉण्ड ३१३ 


सगे १४ ] 


FO A AO A स्य > स्री OA OA OA स्की OA AF ER म्य FR FP Ph re pe Pr PO सजी >>> >> ७ > vf 


दृष्टा त्वामभिषिक्तं तु कौसल्यामभिवाद्य च । 
पश्चाद्‌ इणीमहे राज्यमनुज्ञां देहि नः प्रभो ॥५५॥ 
रामस्तथेति सुग्रीव वानरेः सविभीषणः । 
पुष्पकं सहनुमांश्च शीघ्रमारोह साम्प्रतम्‌ ॥५६॥ 
ततस्तु पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह सेनया । 


विभीषणश्च सामात्यः सर्वे चारुरुहुढ् तम्‌ ॥५७॥ 
तेष्वारूढेषु सर्वे कोबरं परमासनम्‌ । 
राघवेणाभ्यल्ञुज्ञातसुत्पपात विहायसा ॥५८॥ 
बभो तेन विमानेन हंसयुक्तेन भाता । 
प्हृष्ट्च तदा रामश्वतुमुंख इवापरः ॥५९॥ 
ततो बभो भाष्करबिम्बतुल्य॑ 

कुबेरयानं तपसालुलब्धम्‌ । 
रामेण शोभां नितरां प्रपेदे 


प्रभो ! हम आपको राज्याभिषिक्त हुआ देखकर और 
माता कोसल्याकी वन्दना कर फिर अपना राज्य 
ग्रहण करेंगे; आप हमें ( साथ चलनेकी ) आज्ञा 
दीजिये ॥ ५५ || तब रामचन्द्रजीने कहा--“बहुत 
अच्छा, सुग्रीव ! अब वानरोंके सहित तुम शीघ्र ही 
विभीषण और हनुमानको साथ लेकर इस विमानपर 
चढ़ो?? ॥ ५६ || तब सेनाके सहित सुग्रीव और मन्त्रियोंके 
सहित विभीषण--ये सभी बड़ी शीप्रतासे दिव्य 
विमान पुष्पकपर चढ़ गये ॥ ५७ ॥ 

उन सबके आरूढ़ हो जानेपर वह कुबेरका परम 
यान भगवान्‌ रामकी आज्ञा पा आकाश-मागसे उड़ 
चला ॥ ५८ ॥ उस तेजल्ली विमानपर जाते हुए 
भगवान्‌ राम बड़े प्रसन्न इए और ऐसे छुशोमित हुए 
मानो दूसरे ब्रह्माजी हंसपर चढ़े जा रहे हों ॥५९ ॥ 
उस समय, वह तपस्यासे प्राप्त हुआ कुबेरका यान मूये- 
बिम्बके समान सुशोभित होने लगा तथा श्रीसीताजी 
और भाई लक्ष्मणके सहित भगवान्‌ रामके कारण तो 


सीतासमेतेन सहानुजेन ॥६०॥ उसकी शोभा ओर भी अधिक बढ़ गयी ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे ठमामद्देशवर संवादे 
युद्धकाण्डे त्रयोदशः सगः ॥ १३ ॥ 
—atre- 
चतुदश सर्ग 


अयोध्या-यात्रा, भरद्वाज सुनिका आतिथ्य तथा भरत-मिळाप 


श्रीमहादेव उवाच 
पातयिता ततश्चक्षुः सवेतो रघुनन्दनः । 
अब्रवीन्मैथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननास्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिकूटशिखराग्रस्थां पश्य लङ्कां महाप्रभाम्‌ । 
एतां रणञुब' पश्य मांसकदेमपङ्किलाम्‌ ॥ २॥ 
असुराणां इतङ्गानामत्र ._वेशसनं महत्‌ । 


अत्र मे निहतः शेते रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ३ ॥ 


कुम्भकर्णेन्द्रजिन्युरूया! सर्वे चात्र निपातिताः । 


एष सेतुमेया बद्धः सागरे सरिलाशये ॥ ४॥ 


भ्रीमद्दादेवजी बोले--हे पावति! तदनन्तर सब 
ओर दृष्टि डालकर श्रीरघुनाथजीने मिथिलेशङुमारी 
चन्द्रमुखी सीताजीसे कहा--॥ १ ॥ “प्रिये | त्रिकूट 
पवेतकी चोटीपर बसी हुई यह परम प्रकाशमयी 
ळंकापुरी देखो और यह मांसमयी कीचड़से भरी हुई 
रणभूमि देखो ॥ २ ॥ यहाँ राक्षसों और वानरोंका बड़ा 


भारी संहार हुआ है । यहीँ मेरे हाथसे मरकर राक्षसराज 


रावण गिरा था ॥ ३ ॥ ओर यहीं कुम्मकण, 
इन्द्रजित्‌ आदि समस्त राक्षस-बीर मारे गये हैं, 
यह मैंने जलपूण समुद्रपर पुछ बाधा था ॥ ४ ॥ देखो 


३२४ 


अध्यात्मरीमायेण 


[ सगे १४ 
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एतच्च इश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः । 
सेतुबन्धमिति ख्यातं त्रेलोक्येन च पूजितम्‌ ॥ ५॥ 
एतत्पवित्रं परम दर्शनात्पातकापहम्‌ । 

अत्र रामेश्वरो देवो मया शम्भुः प्रतिष्ठितः ॥ ६ ॥ 
अत्र मां शरणं प्राप्तो मन्त्रिभिश्च विभीषणः । 

एषा सुग्रीवनगरी किष्किन्धा चित्रकानना ॥ ७॥ 
तत्र रामाज्ञया ताराप्रमुखा हृरियोषितः । 
आनयामास सुग्रीवः सीतायाः प्रियकाम्यया ॥ ८ । 
ताभिः सहोर्थितं शीघ्र विमानं परेक्ष्य राघवः । 
ग्राह चाद्रिमृष्यमूकं पश्य वाल्यत्र मे हतः ॥ ९॥ 
एषा पञ्चवटी नाम राक्षसा यत्र मे हताः । 
अगस्त्यस्य सुतीक्ष्णस्य पञ्याअमपदे शुभे ॥१०॥ 
एते ते तापसाः सर्वे इश्यन्ते वरवर्णिनि । 
असौ शैलवरो देवि चित्रकूटः प्रकाशते ॥११॥ 
अत्र मां केकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः । 


भरद्वाजाश्रमं पद्य इश्यते यगुनातटे ॥१२॥ 
एपा भागीरथी गङ्गा इझ्यते लोकपावनी । 


एषा सा इच्यते सीते सरथूयूपमालिनी ॥१३॥ 
एषा सा दृश्यते<्योध्या प्रणामं कुरु भामिनि । 
एवं करमेण सम्प्राप्तो भरद्वाजाश्रमं हरिः ॥ १४॥ 
पर्ण चतुदंशे वर्ष पञ्चम्यां रघुनन्दनः । 


भरडाजं मुनि दृष्टा ववन्दे सानुजः प्रभु) ॥१५॥ 


पप्रच्छ शुनिमासीनं विनयेन रघूत्तमः | 

शृणोषि कचिद्धरतः कुशल्यास्ते सहानुजः 
९ च 

सुभिक्षा वततेऽयोष्या जीवन्ति च हि मातरः | 


इस विशाल समुद्रपर यह सेतुबन्ध नामसे विख्यात 
तीथ दिखायी देता है, जो तीनों लोकोंसे पूजनीय 
है ॥ ५ ॥ यह अत्यन्त पवित्र है और दर्शनमात्रसे ही 
सम्पूण पापोंको नष्ट करनेवाला है । यहाँ मैंने 
श्रीरामेश्वर महादेवकी स्थापना की है ॥ ६॥ यहीं 
मन्त्रियोंके सहित विभीषण मेरी शरणमें आया था | 
( और देखो ) यह बिचित्र उपवनोंबाळी छुग्नीवकी 
राजधानी किष्किन्धापुरी है” ॥ ७॥ किष्किन्धामें 
पहुँचनेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे तीताजीको प्रसन्न 
क्रनेके ळिये सुग्रीव अपनी तारा आदि,ख्षियोंको ले 
आये ॥ ८ ॥ जब रघुनाथजीने विमानको तुरंत ह्वी 
उन सबको लेकर भी चलते देखा तो वे (फिर सीताजीसे,) 
कहने ळगे--“यह ऋष्यमूक पवत देखो, यहाँ 
मैंने वाळीको मारा था ॥ ९ ॥ इधर पञ्चवटी है जहाँ 
मैंने ( खर-दूषणादि ) राक्षसोंका संहार किया था | 
देखो, ये मुनिवर अगस्त्य और सुतीक्ष्णके अति पवित्र 
आश्रम हैं || १०॥ हे सुन्दर वणवाली ! देखो, ये वे सब 
तपखीगण दिखायी दे रहे हैं और हे देवि ! यह पवतश्रेष्ठ 
चित्रकूट दीख रहा है ॥ ११ ॥ यहीं मुझे मनानेके 
लिये केकेयीके पुत्र भरत आये थे; और देखो, 
वह यमुनाजीके तटपर भरद्वाज मुनिका आश्रम 
दिखलायी दे रहा है ॥ १२ ॥ ये त्रिलोकपावनी 
भागीरथी गङ्गाजी दीख रही हैं और हे सीते | ( सूयवंशी 
राजाओंके, किये हुए यज्ञोंके ) यूपों ( यज्ञस्तम्भों ) 
से युक्त यह सरयू नदी दिखायी दे रद्दी है ॥ १३ ॥ हे 
सुन्दरि ! देखो, वह अयोध्यापुरी दीख रही है, उसे 
प्रणाम करो ।” इस प्रकार भगवान्‌ राम क्रमसे 
भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचे || १४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीने चौदढ्ववें वर्षकै समाप्त होनेपर 
पञ्चमी तिथिको मुनिवर भरद्वाजके दशन कर उन्हे 
भाई लक्ष्मणसहित प्रणोम किया ॥ १५॥ फिर आश्रममें 
विराजमान ` मुनिवरसे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने 
अति नभ्रतापूवक पूछा--“आपने कुछ सुना है; भाई, 


॥१६॥ | शतुध्नसहित भरत कुहालसे हैं न  ॥ १६॥ अयोध्यामें 
घुकाळ तो है १ और हमारी माताएँ अभी जीवित हैन? 


शै 


_ त्व॑ विष्णुर्जानकी लक्ष्मी शेषोऽयं लक्ष्मणाभिधः:२२ 


` जगत्वं जगदाधारस्त्वमेव परिपालकः । 


सगे १४ | | युद्रकोण्ड ति _ ३२५ 
श्वुत्वा रामस्य वचनं भरद्वाजः प्रहृष्टधीः ॥१७॥ 
ग्राह सर्वे कुशलिनो भरतस्तु. महामनाः। | 
फलमूलकृताहारो जटावल्कलधारक; ॥१८॥ 
पादुके सकलं न्यस्य राज्यं त्वां सुप्रतीक्षते । 
यद्यत्कृतं त्वया कमं दण्डके रघुनन्दन ॥ १९॥ 
राक्षसानां विनाशं च सीताहरणपवकम्‌ । 

सव ज्ञातं मया राम तपसा ते प्रसादतः ॥ २०॥ 
त्वं ब्रह्म परमं साक्षादादिमध्यान्तवजितः ।. 


भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर भरद्वाज मुनिने 
प्रसन्न होकर कहा--“आपके यहाँ सब कुशल हैं । 
महामना भरतजी तो जटा-वल्कल धारण किये फळ- 
मूळादिसे निर्वाह करते हुए राज्यका सारा भार 
आपकी पादुकाओंको सौंपकर आपहीकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं । हे रघुनन्दन ! आपने दण्डकारण्यमें जो-जो 
| काय किये हैं तथा सीता-इरण होनेपर जसे-जैसे 
राक्षसोंका वध किया है, बढ़ सब आपकी कृपासे मैंने 
तपोबळलसे जान लिया है ॥ १७-२० ॥ आप आदि, 
अन्त और मध्यसे रहित साक्षात्‌ परत्र हैं। आप 
समस्त भूतोंको रचनेवाले हैं । आपने सबसे पंहले जळ 
रचकर उसपर शयन किया था । हे विश्वात्मन्‌ ! आप 
समस्त मनुष्योंके अन्तरात्मा हैं, अतः आप नारायण 
हैं । आपके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजी सम्पूण 
ळोकोके पितामइ हैं ॥ २१-२२ ॥ अतः आप समस्त 
लोकोंसे वन्दित और सम्पूण जगतूके खामी हैं। 
आप साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं, जानकीजी छक्ष्मी हुँ 
और ये ल्क्ष्मणजी शेषनाग हैं ॥ २३ ॥ आप अधिष्ठान- . 
रूपसे अपने भीतर ही अपनी मायाके द्वारा खयं 
अपने-आपसे ही इस सम्पूण जगतको रचते हैं, 
किंतु आकाशके समान किसीसे भी छिप्त नहीं होते । 
आप अपनी चित्‌-शक्तिसे सबके साक्षी हैं ॥ २४॥ 
है रघुनन्दन ! समस्त प्राणियोंके भीतर ओर बाहर 
आप ही व्याप्त हैं, इस प्रकार पूण होनेपर भी आप 
मूढ़-बुद्धियोंकी परिच्छिन्न ( एकदेशी ) से दिखायी 
देते हैं॥ २५॥ हे जगत्पते ! आप ही जगत्‌, जगतूके 
आधार और उसका पालन करनेवाले हैं; तथा आप 
ही समस्त प्राणियोंके ( काळरूपसे ) भोक्ता और 
( अन्नरूपसे ) भोज्य हैं ॥ २६ ॥ हे खुत्रेष्ठ ! जो कुछ 
भी दिखायी देता दवै तथा जो कुछ पुना भीर स्मरण 
बस छ | किया जाता" है वढ सब आप ही. हैं; आपके 
स्वमेव सबमखिल त्वद्दिनान्यन्न किश्वन ॥२७॥ | अतिरि और कुछ भी नहीं है ॥ २७ ॥ दे राम! 
ˆ - | आपकी शक्तिसे प्रेरित होकर द्वी माया अपने भइङ्कारादि 
माया सृजति लोकांथ खगुणेरहमादिभिः | गुगोसे सम्र्ण A त्वती है! इसीडिये 
त्वच्छक्तिप्रेरिता राम तसात्त्वय्युपचययते ॥२८॥ | इन सबकी रचनाका आपद्दीमें आरोप किया जाता है 
यथा चुम्बकसान्निष्याचलन्त्येवायओद्यः 


- | ॥ २८॥ जिस प्रकार चुम्बककी सन्निधिसे छोड्दा 
| आदि जड : पदार्थ भी चलायमान हो"जाते हैं, उसी 
जडास्तथा त्वया ष्टा माया सुजति वे जगत्‌॥ २९॥ 
देहद्यमदेहस्स॒ तव विश्व॑ रिरक्षिषोः 


त्वमग्रे सलिल सृष्ठा तत्र सुपतोऽसि भूतकृत्‌ ॥२१॥ 


नारायणोऽसि विश्वात्मन्नराणामन्तरात्मकः । 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥२२॥ 
अतस्त्वं जगतामीशः सर्वलोकनमस्कृतः । 


आत्मना सृजसीदं त्वमात्मन्येवात्ममायया । 
न सज्जसे नभोवत्त्यं चिच्छक्त्या सव॑साक्षिकः।२४। 
बहिरन्तश्च भूतानां त्वमेव रघुनन्दन । 
पूर्णोऽपि सूढषृष्टीनां विच्छिन्न इव लक्ष्यसे ॥ २५॥ 


त्वमेव सपेमूतानां भोक्ता भोज्यं जगत्पते ॥२६॥ 
इक्यते शरूयते यद्यस्सयते वा रधूत्तम। 


प्रकार. आप्रकी दृष्टि पड्नेसे ही माया सम्पूण 'जगत्‌की 
रचना करती है ॥ २९ ॥ गिखकी रक्षा केके 
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विराट्‌ स्थूलं शरीरं ते सत्र दरक्षम्ुदाहृतस्‌ ॥३०॥ | इष्हुक आप देहद्दीन होकर भी दो देइवाले हैं । आपका 


विराजः सम्भवन्त्येते अवताराः ससश; । 
कार्यान्ते प्रविशन्त्येव विराजं रघुनन्दन ॥३१॥ 
अवतारकथां लोके ये गायन्ति गृणन्ति च | 


अनन्यमनसो पुक्तिस्तेषामेव रघूत्तम ॥३२॥ 
सव॑ ब्रह्मणा पुरा भुमेर्भारहाराय राघव । 
प्राधितसतपसा दुष्टस्त्व' जातोऽसि रघोः कुरे ॥३३॥ 
देवकार्यमशेषेण कृतं ते राम दुष्करम्‌ । 
बहुवर्षसहस्राणि मानुषं ` देहमाश्रितः ॥३४॥ 
इुर्वन्दुष्करकर्माणि लोकद्व्यहिताय च | 
पापहारीणि अवनं यशसा प्रयिष्यसि ॥३५॥ 
प्राथेयामि जगन्नाथ पवित्रं कुरु मे गृहम्‌ । 


खित्वाद्य युक्त्वा सबल; श्वो गमिष्यसि पत्तनम्‌।३६। 
तथेति राधवोऽतिषठत्तासन्नाश्रम उत्तमे। 
ससेन्यः. पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च ।।३७॥ 
ततो रामश्रिन्तयित्वा घुहृत प्राह मारुतिम्‌ । ` 
इतो गच्छ हनूमंस्त्वमयोध्यां प्रति सत्वरः । ।३८॥ 
जानीहि कुशली कथिज्जनो नृपतिमन्दिरे । 
शृगवेरपुरं गत्वा रहि मित्रं गुइ मम ॥३९॥ 
जानकीलक्ष्मणोपेतमागतं मां निवेदय । - 
नन्दिग्रामं ततो गत्वा आतरं भरतं मम ॥४०॥ 
दृष्टा ्ूहि सभायेस्य सभ्रातुः कुश मम । 
सीतापहरणादीनि रावणस्य वधादिकम्‌ ॥४१॥ 
त्रहि क्रमेण मे आतुः सर्व तत्र विचेष्टितम्‌। 
हरवा भ्त्रुगणान्सर्वान्सभाय; सहलक्ष्मणः ॥ ४२] 
उपयाति समृद्वार्थः सह त्राक्षहरीधरै; । 
ह्युक्त्वा तत्र वृत्तान्तं भरतस्य विचेष्टितम्‌ ॥४३॥ ` 
सव ज्ञात्वा पुनः शीप्रमागच्छ मम सन्निधिम्‌ । 


स्थूल शरीर “विराट! और सूक्ष्म शरीर “सूत्र कहलाता 
है ॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन ! आपके विराद्‌ शरीरे 
ही ये सहलत्नों अवतार उत्पन्न होते हैं और अपना 
काय समाप्त कर फिर उसीमें छीन हो जाते हैं ॥३१॥ 
हे रघुश्रेष्ठ ! संसारमें जो लोग अनन्य चित्तसे आपके 
अवतारोंकी कथा गाते और सुनते हैं, उनकी तो मुक्ति 
अवश्य ही हो जाती है ॥ ३२ ॥ हे राघव | पूव- 
कालमें ब्रह्माजीने आपसे पृथ्वीका भार उतारनेके लिये 
प्राथना की थी । उनकी तपस्यासे संतुष्ट होकर ही 
आपने रघुकुलमें अवतार ळिया है ॥ ३३ ॥ हे राम | 
जो अत्यन्त दुष्कर था, देवताओंका वह सब काम . 
आपने कर दिया । अब कई सहस्र वर्षतक मनुष्य- 
देहमें थित रहकर दोनों ळोकोंके कब्याणके ळिये 
बहुत-से कठिन और पाप-नाशक कार्य करते हुए आप 
सम्पूण डोकोंको अपने खुयशसे परिपूण करेंगे ॥३४- 
३५ ॥ हे जगन्नाथ ! मेरी यह प्राथना है कि आज 


सेनासहित यहाँ ठहरकर और भोजन कर मेरा घर 


पवित्र कीजिये । फिर कळ. अपनी राजधानीमें पधार 
॥ ३६ ॥ तब रघुनाथजी “बहुत अच्छा? कह मुनिवर 
भरद्वाजसे सत्कृत हो सेना, सीताजी और लक्ष्मणजीक्रे 
सहित उस अत्युत्तम आश्रममें ठहर गये ॥ ३७ ॥ 


इस समय एक मुहूत विचारकर भगवान्‌ रामने 
श्रीमारुतिसे कहा--“हलुमन्‌ ! तुम शीघ्र ही यहाँसे 
अयोष्याको जाओ ॥ ३८ ॥ और यह माढम करो 
कि राजमन्दिरमें सब कुशळसे तो हैं ! श्रङ्गवेरपुरमें 
जाकर मेरे मित्र गुद्दसे बातचीत करना ॥ ३९ ॥ और 
उसे जानकी और लक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी 


| सूचना देना । तत्पश्चात्‌ नन्दिग्राममे जाकर मेरे भाई 


भरतसे मिलकर उसे स्त्री भीर भाईसहित मरी कुशल 
सुनाना । वहाँ भैया भरतको सीताहरणसे लेकर 
रावणके वध आदिपयन्त मेरी समस्त ळीळाएँ क्रमसे 
हुनाना और कहना कि रामचन्द्रजी समस्त इत्रुओंको 
मारकर अफङ-मनोरथ हो स्त्री और ढक्ष्मणके सहित 
रीछ और वानरोंके साथ आ रहे हैं । यह सब 
वृत्तान्त उसे घुनाकर और भरतकी सभी चेशओंका 


| पता ळगाकर शीघ्र वी मेरे पास ढौद आना ।'" 


सगे १४] 


तथेति हनुमांस्तत्र मानुषं वपुरास्यितः ॥४४॥ 
नन्दिग्रामं ययौ तृणं बायुवेगेन मारुतिः | 
गरुत्मानिव वेगेन जिघृक्षन्‌ भुजगोत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
शृङ्गवेरपुरं प्राप्य गुहमासाद्य मारुतिः। | 
उवाच मधुर वाक्यं प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥४६॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमान्सखा ते सह सीतया । 
सलक्ष्मणस्त्वां धर्मात्मा कषेमी कुशलमन्रवीत्‌। ४७॥ 
अनुल्लातोञद्यध मुनिना भरद्वाजेन राघव; । 
आगमिष्यति तं देवं द्रक्ष्यसि त्वं रघूत्तमस्‌ ॥४८॥ 
एचसुक्त्वा महातेजाः सम्ग्रहृष्टतनरुहम्‌ । 


उत्पपात महावेशो वायुवेगेन मारुतिः ॥४९॥ 
सोऽपञ्यद्रामतीथं च सरयूँ च महानदीम्‌ । 
तमतिक्रम्य इलुमान्नन्दिग्रामं ययौ सुदा ॥५०॥ 


क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाश्चीरकृष्णाजिनाम्बरम्‌ । 
ददर्श भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनम्‌ ॥५१॥ 
मलपङ्कविदिग्धाङ्गं जटिलं षर्कलाम्बरम्‌ । 
फलमूलकृताहारं रामचिन्तापरायणस्‌ ॥५२॥ 
पादुके ते पुरस्कृत्य शासयन्तं वसुन्धरास्‌ । 
मन्त्रिभिः पौरमुख्यैश्व काषभ्याम्बरथारिभिः ॥५३॥ 


बृतदेहं सृतिमन्त साक्षाद्वमैमिव खितम्‌। 
उवाच ग्राञ्जलिर्वाक्यं इतुमान्मारुतात्मजः ॥५४॥ 


यं त्वं चिन्तयसे रामं तापसं दण्डके स्थितम्‌ । 
अनुशोचसि काङुस्स्थः सत्वां कुशलमत्रवीत्‌ ॥५५॥ 
प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम्‌ । 


असिन्धुहर्ते आत्रा त्व॑ रामेण सह सङ्गतः ॥५६॥ 
समरे रावणं हत्वा रामः सीतामवाप्य च। 


युद्धकाण्ड 
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३२७ ` 


तब हनुमानजी “बहुत अच्छा? वह म्बुप्य-श्रीर 
धारण कर तुरंत ही वायुवेगसे नन्दिप्रामको चले, 
मानो किसी श्रेष्ठ सर्पको पकड़नेके लिये गरुड़जी जाते 
हों ॥ ४०-४५ ॥ श्रङ्गनेरपुर पहुँचनेपर श्रीमारुतिने 
गुहके पास जाकर अति प्रसन्न चित्तसे मीठी बोलीमें 
कहा---॥ ४६ ॥ “तुम्हारे मित्र परम धार्मिक एवं 
क्षेमयुक्त दशरथकुमार श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने सीता 
और लक्ष्मणके सहित अपनी कुशल कही है ॥ ४७॥ 
आज मुनिवर भरद्वाजकी आज्ञा लेकर श्रीरघुनाथजी 
आयेंगे, तब तुम्हें भी उन रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 
दर्शन होगा” ॥ ४८ ॥ 

जिसे हृषसे रोमाञ्च हो रहा था, ऐसे गुहसे इस 
प्रकार कह महातेजखी और अत्यन्त वेगशाली 
हनुमानजी फिर वायुवेगसे उड़े ॥ ४९ ॥ ( कुछ दूर 
जानेपर ) उन्होंने रामतीथ ( अयोध्या ) और महानदी 
सरयूके दशन किये। उसे भी पारकर हनुमानजी 
अति प्रसन्न चित्तसे नन्दिप्राको चले ॥ ५०॥ 
अयोध्यासे एक कोसकी दूरीपरं- भरतजीको अति 
दीन और दुबल अवस्थामें चीरवख और कृष्णसृग- 
चर्म धारण किये, आश्रममें निवास करते, रारीरमे 
भस्म रमाये, जटाजूट्र और वल्कळवख्न धारण किये, 
फळ-मूळादि भोजनकर भगवान्‌ रामके भ्यानमें तत्पर 
हुए रामचन्द्रजीकी उन दोनों पाढुकाओंक्रो आगे 
रखकर एथिवीका शासन करते तथा काघायवस्त्र- 
धारी मन्त्रियों और मुख्य-मुख्य पुरवासियोंसे घिरे 
हुए साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ धमेके समान देखकर पवन- 
कुमार हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले-॥ ५१--५४॥. 
“हे भरतजी ! जिन दण्डकारण्यवासी तपोनिष्ठ 
भगवान्‌ रामका आप चिन्तन करते हैं तथा जिनके 
लिये आप इतना अनुताप करते हैं, उन ककुत्स्थनन्दन 
रामने तुम्हें अपनी कुशल कहला भेजी है॥ ५५ ॥ हे 
देव ! आप यह दारुण शोक त्यागिये । मैं आपको 
अति प्रिय समाचार पुनाता हूँ । आप इसी मुहूतमें 
अपने भाई रामसे मिलेंगे ॥ ५६ ॥ भगवान्‌ राम 
युद्धमं रावणको ` मारकर और सीताजीको प्राप्त कर 
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उपयाति समृद्धाथं; ससीतः सहलक्ष्मणः ॥५७॥ 
_ एवयुक्तो महातेजा भरतो हर्षमूच्छितः । 
` पपात ऋषि चाखस्थः केकेयीप्रियनन्दनः ॥५८॥ 
आलिङ्गय भरतः शीघ्र मारुति ग्रियवादिनम्‌ 

` -आनन्दजरश्रुजलेः सिषेच भरतः कपिस्‌ ॥५९॥ 


देवो वा मानुषो था त्वमनुक्रोक्ञादिहागतः। 
प्रियार्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवत; प्रियस्‌ ६ ०॥ 
गवां शतसइसं च ग्रामाणां च शतं बरम्‌। 
सर्वाभरणक्षम्पन्षा झुग्धाः कन्यास्तु षोडश ॥६१॥ 
एवबगुक्त्वा पुनः प्राइ भरतो मारुतात्मजम्‌। 
बहूनीमानि वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनम्‌ ॥६२॥ 
शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीतेनम्‌ । 
कल्याणी बत गाथेयं लोकिकी प्रतिभाति मे ॥६३॥ 


एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षक्षतादपि । 
राघवस्य इरीणां च कथमासीत्समागमः ॥६४॥ 
तस्वमाख्याहि भद्रं ते विश्वसेयं वचस्तव । 
एवशुक्तोऽथ इनुमान्‌ भरतेन महात्मना ॥६५॥ 
आचचक्षेऽथ रामस्य चरितं कृत्स्नक्षः क्रमात्‌ । 
श्रुत्वा तु परमानन्दं भरतो मारुतात्मजात्‌ ॥६६॥ 
आज्ञापयच्छञुइणं युदा युक्तं युदान्वितः । 
दैवतानि च यावन्ति नगरे रघुनन्दन ॥६७॥ 
नानोपहारबलिभिः पजयन्तु महाधियः | 
दूता वेतालिकाञ्चेव वन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥६८।। 
वारथुख्याश्च शतशो निर्यान्त्वद्यैव सङ्कशः । 
राजदारास्तथामात्याः सेनाइस्त्यश्चपत्तयः ।।६९।। 
ब्राह्मणाश्व तथा पौरा राजानो ये समागताः । 


निर्यान्तु राघवस्थाद्य द्रष्डूं शशिनिभाननम्‌ ।।७०॥ 


सफल-मनोरथ हो सीता और ल्क्ष्मणजीके सहित भा 


रहे हैं? ॥ ५७ ॥ 


. श्रीहनुमान्‌ जीके इस प्रकार कहदनेपर कैकेयीके 
प्रिय पुत्र महातेजखी भरतजी हर्षसे मूर्च्छित हो अपनी 
सुध-बुध मुला प्रथिवीपर गिर पड़े ॥ ५८ ॥ ( फिर 
सँभलकर उठनेके अनन्तर ) भरतजीने तुरंत ही प्रियवादी 


| हचुमान्‌जीक्रो हृदयसे लगा लिया और आनन्दके कारण 


उमड़े हुए अश्रुजळसे उन वानशश्रेष्ठको सींचने लगे ॥५९॥ 
( और बोले--) “मैया ! तुम कोई देवता हो या 
मनुष्य हो जो दया करके यहाँ आये हो ? हे सौम्य ! 
इस प्रिय समाचारके सुनानेके बदले मैं तुम्हें एक लक्ष 
गौ, अच्छे-भच्छे सौ गाँव और समस्त आभूषणोंसे युक्त 
परम सुन्दरी सोलह कन्याएं देता हूँ? ॥ ६०-६१ ॥ 
ऐसा कह श्रीमरतजीने इनुमान्‌जीसे फिर कहा-- 
भाज, भयंकर बनमें जानेके कितने ही बर्ष बीतनेपर 
मैं अपने प्रभुका यह प्रिय समाचार घुन रहा टँ । आज 
मुझे यह कल्याणमयी लौकिक कहावत बहुत ठीक माळूम 
होती है कि “जीवित रइनेपर सौ वषमें भी मनुष्यको _ 
आनन्द मिल सकता है ।? तुम्हारा शुभ हो, तुम यह 
सच-सच बताओ कि श्रीरघुनाथजीके साथ वानरोंका 
समागम कैसे हुआ ! जिससे मैं तुम्हारे वचनका पूर्ण 
विश्वास करू ।?? 


महात्मा भरतजीके इस प्रकार कहनेपर हनुमान्‌जीने 
श्रीरामचन्द्रजीका क्रमशः सम्पूण चरित्र सुना 
दिया । मारुतिसे वह चरित्र छुनकर श्रीभरतजीको 
अत्यन्त आनन्द हुआ ॥ ६२-६६ ॥ भौर उन्होंने 
अति प्रसन्न होकर आनन्दमग्नः शत्रुघ्नजीको आज्ञा 
दी कि “हे रघुनन्दन ! नगरमें जितने देवता हैं, 
महाबुद्धि पण्डितजन उन सबका नाना प्रकारकी 
भेंट ओर बलि आदि देकर पूजन करें | सूत, वैता- 
लिक, स्तुति-गान करनेवाले बन्दीजन और मुर्य-मु्य 
वाराङ्गनाएं आज ही सैकड़ोंकी संख्यामें टोली 
बनाकर नगरके बाइर निकलें । इनके अतिरिक्त 
राजमददिलाएँ, मन्त्रिण, हाथी-धोड़े और पदाति 
आदि सेना, ब्राह्मणलोग, पुरवासी और यहाँ आये 
इए समस्तँ राजालोग भी श्रीरघुनाथजीका मुखचन्द्र 
निद्वारनेके लिये नगरके बाहर चळे” ॥ ६७-७० ॥ 


सगे १४] 
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ODO OR छबहिकत निके 


भरतस्य वचः श्रुत्वा दात्रुघ्नपरिचोदिताः । 
अलश्वक्ु नगरीं मुक्तारत्नमयोज्ज्वले! ॥७१॥ 


तोरणेश्च पताकाभिर्विचित्राभिरनेकधा । 


अलङ्कुवीन्ति वेइमानि नानाबलिविचक्षणाः ॥७२॥ 
निर्यान्ति बृन्दः सर्वे रामदशनलालसाः । 


हयानां शतसाहस्रं गजानामयुतं तथा ।,७३॥ 
रथानां दशसाहस्रं सर्णखत्रविभूषितम्‌ । 
पारमेष्ठीन्युपादाय द्रव्याण्युद्चावचानि च । ७४॥ 


ततग्तु शिबिकारुढा निय॑थ्‌ राजयोषितः । 
भरतः पादुके न्यस्य शिरस्येव कृताञ्जलिः ॥७५॥ 
शत्रुघ्नसहितो रामं पादचारेण निर्ययौ । 
तदैव इश्यते दूराद्विमानं चन्द्रसन्निभस्‌ । ७६॥ 
पुष्पक धर्यसङ्काशं मनसा जह्मनिर्मितम्‌ । 
एतसिन्‌ भ्रातरो वीरौ वेका रामलक्ष्मणी ॥७७॥ 
सुग्रीवश्च कपिश्रेष्ठो मन्त्रिमिथ विभीषणः । 
रस्यते पझ्यत जना इत्याह पवनात्मजः !।७८॥ 
ततो हर्षसशुद्धतो निःस्वनो दिवमस्पृशत्‌ । 
स्रीबालयुवडद्वानां रामोऽयमिति कीतनात्‌ ।।७९॥ 
रथङुङ्जरवाजिस्था अवतीय महीं गताः 


ददृशुस्ते विमानस्थं जनाः सोममिवास्बर ॥८०॥ 
प्राञ्जलिर्भरतो भूत्वा प्रहृष्टो राधवोन्धुख; । 


ततो विमानाग्रगत भरता राघव सुदा ॥८१॥ 
ववन्दे प्रणतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ । 
ततो रामाभ्यनुज्ञातं विमानमपतझुवि ॥८२॥ 
आरोपितो विमानं तद्भरतः सानुजस्तदा | 


राममासाद्य पुदित! पुनरवाभ्यवादयत्‌ ॥८३॥ 
अ० रा० ४२-= 


अरतजीके- बचन शुनकर शत्रुष्नजीकी प्रेरणासे 
नाना प्रकारकी रचनाओंमें कुशल पुरवासियोने अपने 
घरोंको सजाना आरम्भ किया तथा अनेक प्रकारके 
उज्जल मोतियों और रत्नोंकी वन्दनवारोसे एवं 
चित्र-विचित्र पताकाओंसे अयोध्यापुरीको सज़ा दिया 


॥ ७१-७२ ॥ तब भगवान्‌ रामके दशनोंकी ळाळसासे | 


सत्र लोग अनेकों टोलियाँ बनाकर उनकी भेंटके लिये 
एक ळाख घोड़े, दस सहर हाथी ओर सुनइरो बागडोरोंसे 
विभूषित दस सहल रथ आदि बहुत-सी ऐखय- 
सूचक छोटी-बड़ी वस्तुएँ लेकर नगरके बाहर निकळने 
ळगे ॥ ७३-७४ ॥ उनके पीछे पाळकीमें चढ़कर राज- : 
महिलाएँ चळीं और फिर भीरघुनाथजीसे ` मिळनेके 
लिये भाई शत्रुष्नके सहित भरतजी सिरपर भगवान्‌की 
पाढुकाएँ रखकर हाथ जोडे हुए पेरॉ-पेरों चले । इसी 
समय दूरहीसे त्रह्माजीका मनोनिर्मित चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ और सूयके समान तेजखी पुष्पक- 
बिमान दिखायी दिया । उसे देखकर श्रीहनुमान्‌जीने 
कहा--“अरे ळोगो ! देखो, इसी विमानमें श्री जानकीजी- 
के सहित दोनों वीर भ्राता राम और लक्ष्मण तथा 
कपिश्रेष्ठ सुग्रीव और मम्त्रियोके सहित बिभीषण 
दिखायी दे रहे हैं? ॥७५-७८॥ तब तो राम ये हैं, 
राम ये हैं? ऐसा कहनेसे खी, बालक, युवा और 
वृद्धोंका हर्षके कारण ऐसा शब्द हुआ कि जिससे 
आकाश गूँज उठा ॥ ७९ ॥ जो लोग रथ, हाथी और 


घोड़ोंपर चढे हुए थे, वे उतरकर प्रथिवीपर खड़े हो 


गये | उस समय वे सभी ळोग विमानपर चढे हुए 
भगवान्‌ रामको आकाइमें चन्द्रमाके समान देखने 
छगे ॥ ८० ॥ ` 

फिर प्रसन्नचित्त भरतजीने विमानपर बढ हुए 
श्रीरघुनाथजीके सम्मुख हो उन्हें सुमेरु पवतपर प्रकट 
९ प्यके समान अति विनीत भावसे हषधूर्वक प्रणाम 
किया । तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्गासे विमान एथिवी 
पर उतरा ॥ ८१-८२ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ रामने भाई 
शत्रुघ्नके सहित भरतजीको भी विमानपर चढ़ा छिया; , 
रामचन्द्रजीके निकट पहुँचनेपर भरतजीने अति 


आनन्दित हो उन्हे फिर प्रणाम किया ॥2३॥ तब बत 


३३० 
सशुत्थाप्य चिरादूदृष्टं भरतं रघुनन्दनः । 
भ्रातर खाङ्कमारोप्य मुदा त॑ परिषखजे ॥८४॥ 
ततो लक्ष्मणमासाद्य वैदेहीं नाम कीतयन्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीतो भरतः प्रेमविह्वलः ।! ८५॥ 
सुग्रीव जाम्बवन्तं च युवराजं तथाङ्गदम्‌ । 
मेन्दद्विविदनीलांथ ऋषभं चेव सखजे ॥८६॥ 
सुषेणं च नलं चेव गवाक्षं गन्धमादनम्‌ । 
शरभं पनसं चेव भग्तः परिषस्वजे ॥८७॥ 
सर्व ते मानुषं रूपं कृत्वा भरतमादृताः । 
पप्रच्छुः कुशलं सोम्याः प्रहृष्टाश्च प्लवङ्गमाः ।। ८८।| 
ततः स॒ग्रीवमालिङ्ञच भरतः प्राह भक्तितः । 
त्वत्सहायेन गमस्य जयोऽभ्षट्रावणो हतः ।! ८९) 
त्वमखाक चतुणां तु भ्राता सुग्रीव पञ्चमः । 
शत्रुघ्नश्च तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम ॥९०॥ 
सीतायाश्चरणौ पश्चादववन्दे विनयान्त्रितः । 
रामो मातरमासाद्य विवणी शोकविहृलाम्‌ ।।९१॥ 
जग्राह प्रणतः पादो मनो मातु? प्रसादयन्‌ । 
कैकेयी च सुमित्रां च ननाम्रेतरमातरौ ।।९२।। 
भरतः पादुके ते तु राघवस्य सुपजिते । 
योजयामास रामस्य पादयोर्भेक्तिसंयुतः ॥९३॥ 
राज्यमेतन्न्यासभृतं मया निर्यातितं तव। | 
अद्य मे सफलं जन्म फलितो मे मनोरथः ॥९४।। 
यत्प्यामि समायातमयोध्यां त्वामहं प्रभो । 
कोष्टागारं बलं कोशं कृतं दशगुणं मया ॥ ९५ 
त्वत्तेजसा जगन्नाथ पालयख पुरं स्वकम्‌ । 
हत ब्रुवाणं भरतं दृष्टा सर्वे कपीश्वराः ।।९६।} 
सशच॒नेत्रजं तोयं प्रशशंसुमुंदान्विता! । 
तता राम; प्रहृष्टात्मा भरतं खाङ्कगं मुदा ।॥९७॥| 


ययो तेन विमानेन भरतस्याश्रमं तदा | 
अवरुह्य तदा रामा विप्नानाग्रचान्महीतलम्‌ ॥९८॥ 


अध्यात्मरामायण 
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` छळ 
दिनोमें देखे हुए भाई भरतको रघुनाथजीने तुरंत ही 
उठाकर प्रसन्नतासे गोदमें लेकर आलिङ्गन किया 
॥८४॥ फिर प्रेमसे विहछ हुए भरतजीने लक्ष्मणजीसे 
मिलकर श्रीसीताजीको अपना नाम उच्चारण करते 
हुए प्रीतिपूबेक प्रणाम किया ॥८५॥ तत्पर चात्‌ भरतजी- 
ने सुग्रीत्+ जाम्बवान्‌, युवराज अङ्गद, मैन्द्‌, 
दिविद, नील और ऋषभको तथा सुषेण, नळ, गवाक्ष, 
गन्धमादन, शरभ और पनसको भी हृदयसे लगाया 
॥८६-८७॥ इस प्रकार भरतजीसे सत्कार पाकर प्रसन्न 
इए उन सौम्य वानरोंने मनुष्यरूप घारणकर उनकी 
कुशल पूछी ॥ ८८ ॥ तब भरतजीने सुग्रीवको हृदयसे 
लगाकर अति प्रेमपूवक कहा--“सुप्रीव ! तुम्हारी 
सहायतासे ही श्रीरामचन्द्रजीकी बिजय हुई और 
रावण मारा गया, अतः हम चारोंके तुम पाँचव भाई 
हो ।? तदनन्तर शात्रुध्नजीने लक्ष्मणजीके सहित 
श्रीरमचन्द्रजीको प्रणामकर अति विनीत भावसे 
सीताजीके डरणोंकी वन्दना की । फिर श्रीरामचन्द्रजी- 
ने शोककै कारण अति ध्याकुल ओर कृश हुई माता 
कौसल्याके पास जाकर अति विनीत भावसे उनके 
चरण छुए और उनके चित्तको प्रसन्न किया तथा 
अपनी विमाता केकेयी और सुमित्राको भी नमस्कार 
क्रिया ॥ ८९-९२ ॥ तदुपरान्त भरतजीने श्रीराम- 
चन्द्रजीकी भली प्रकार पूजा की हुई पादुकाओंको 
भक्तिपवक उनके चरणोंमें पना दिण ॥ ९३ ॥ (और 


'कहा-) “प्रभो ! मुझे घरोइररूपसे सोंपे हर आपके इस 


राज्यक्को मैं फिर आप्हीको सौंपता हूँ; आज में आपको 
अयोध्यामें आया हुआ देखता हूँ -इससे मेश जन्म 
सफळ हो गया और मेरी सारी कामनाई पूरी हो 
गयीं । हे जगन्नाथ ! आपके प्रतापसे मैंने अन्न-भण्डार, 
सेना और कोशादि पहलेसे दसगुने कर दिये है | अब- 
आप अपने तगरका खयं पालन कीजिये ।?? भरतजी- 
को इस प्रकार कहते देख समी मुख्य-मुख्य बानर 
इषसे आँमू गिराते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे | 

तत्र श्रीशमचन्द्रजी अति हृषपूवक भरतजीको गोद- 
में लिये उसी विमानपर चढ़े हुए भरतजीके आश्रमको 
गये । वहाँ विमानश्रेष्ठ पुष्पकसे नीचे पुथिवीपर उतरकर 


| 
| 
| 
शि 


सगे १५ ] 


FR न्भीप नी पिन बची 


= ->>« 


अन्नवीत्पुष्पकं देवो गच्छ वेश्रवणं वह । 


अनुगच्छानुजानामि कुबेर धनपारकम्‌ ॥९९॥ 
/- रामो वसिष्ठस्य शुरो; पदाम्बुजं 
नत्वा यथा देवशुरोः शतक्रतुः। 
द्स्वा महाह्दीसनशुत्तमं शुरो- 
रुपाविवेशाथ शुरोः समीपतः ।।१००॥ 


मुद्रंकाण्ड 


rs rn PA >>> we ah a res “> 


३३१ 


rf 


भगवान्‌ रामने उससे कहा-“'जाओ, में आज्ञा देता 
हुँ-अत्र तुम धनपति कुबेरका अनुसरण करते हुए 
उन्हींको वहन करो” ॥ ९४-९९ ॥ झिर इन्द्र जैसे 
ब्रहस्पतिजीकी वन्दना करते हैं वेसे ही श्रीरामचन्द्रजी 


, गुरु वसिष्ठजीके चरणकमळोंमें प्रणाम कर ओर उन्हे 


एक अति सुन्दर बहुमूल्य आसन दे खयं भी उन्हींके 
पास बेठ गये ॥ १०० ॥ 


पारी सि DES 
इति श्रीमदष्यामरामायणे उमामद्देश्वरसंवादे 


युद्धकाण्डे चतुदेश सर्गः ॥ १४ ॥ 
डक”. , 


पञ्चदश सगं 


श्रीरा ्र-राज्याभिषेक 


श्रीमहादेव उवाच | 
ततस्तु केकयी -पुत्रो भरतो भक्तिसंयुतः । । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय ज्येष्ठं. आतरमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
माता मे सत्कृता राम दत्तं राज्यं स्वया मस। 


ददामि तत्ते च पुनयेथा स्वमददा मम ॥२॥ 
इत्युक्त्वा पादयार्भकत्या साष्टाङ्ग प्रणिपत्य च । 
बहुधा प्रार्थयामास कॅकेस्या शुरुणा सह ॥२॥ 
तथेति प्रतिजग्राह भरताद्राज्यमीश्वरः । 
मायामाश्रित्य सकलां नरचेष्टा्ुपागतः ॥४ 7! 
खाराज्यनुभवो यस्य सुखज्ञानेकरूपिणः । 
निरस्तातिशयानन्द्रूपिणः परमात्मनः ॥५॥ 
मानुषेण तु राज्येन किं तस्य जगदीशितुः । 
यस्य अभज्ञमात्रेण त्रिलोकी नश्यति क्षणात्‌ ॥६॥ 


यस्यानुग्रहमात्रेण भबन्त्याखण्डलश्रियः । 
...  लीलासृष्टमहासृष्टेः कियदेतद्रमापतेः ॥७॥ 
तथापि भजता नित्यं कामप्रविधित्सया। 
| हीलामानुषदेहेन 


श्रीमदादेवजी बोले--हे पावति ! फिर कैकेयीपुत्र 
भरतजीने शीश झुकाये अञ्जङि बाँधकर अति भक्तिपूवक 
ज्येष्ठ भ्राता रामजीसे कहा--॥ १ ॥ “हे राम ! 
आपने मुझे राज्य दिया था, इससे मेरी माताका 
सत्कार तो हो चुका । अत्र जसे आपने मुझे दिया था 
बेसे ही में फिर आपहीको उसे सोंपता हुँ” ॥ २ ॥ऐसा 
कह उन्होंने चरणोमें भक्तिपूर्वक साडाङ्ग प्रणाम कर 
( राज्य खीकार करनेके लिये ) कव.यी ओर गुढुजीके 
सहित बहुत कुछ प्राथना की ॥ ३॥ तब अपनी मायाको 
आश्रय कर सब प्रकारकी मनुष्य-छोलाएँ करनेमे प्रवृत्त 
हुए भगवान्‌ रामने “बहुत अच्छा? कह भरतजीसे 
राज्य ले छिया ॥ ४॥ जिन्हे हर समय स्वगीय राज्यका 
अनुभव होता है, उन एकमात्र हुल और ज्ञानरूप 
समस्त विषयांनन्दोसे रहित परमानन्दमतिं परमात्मा 
जगदीश्वरको तुच्छ मानवी राउ्यसे क्या काम है १ 
जिनके भकुटिविलासमात्रसे तीनों लोक एक क्षणमें नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ५-६ ॥ जिनको कृपासे इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी 
प्राप्त द्ोती है तथा जिन्होंने ळीळासे ही यह 
महान्‌ सृष्टि रची है, उन ळक्ष्मीपतिके ढिये यह 
( अयोष्याका राज्य ) कितना है १॥ ७॥ तथापि 
अपने भक्तोंकी कामनाओंको सदैव एणं करनेक छिये 
वे माया-मानबदेइसे सबैदा समो कुछ अभिनय करते 


सबेमप्यचुबतेते ॥८॥ | हैं ॥ ८॥ 


३३२ अध्यांत्मरामांयणं 
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ततः शत्रुघ्नवचनान्निपुणः इमश्चुक्रन्तकः | ` 
सम्भाराइचाभिषेकार्थमानीता राघवस्य हि ॥९॥ 
पुर्व तु भरते स्नाते लक्ष्मण च महात्मान । 
सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥ १०॥ 
विशाधितजरः रनातरिचित्रमास्यानुलेपनः । 
महाईवसनोपेतस्तस्थौ तत्र श्रिया ज्वलन्‌ । ११॥ 
प्रतिकर्म च रामस्य लक्ष्मणक््च महामतिः । 
कारयामास भरतः सीताया राजयोषत$ ॥१९॥ 
९ 
महाहवस्राभरणेरलश्वकुः सुमध्यमाम्‌ । 
ततो वानरपत्नीनां सवासामेव शोभना)॥१३॥ 
गे 

अकारयत कासल्या प्रहा पुत्रवत्सला । 
ततः स्यन्दनम।दाय शत्रुघ्नवचनात्सुधीः।। १४॥ 
सुमन्त्रः सूयसंकाशं योजयत्वाग्रतः स्थितः । 
आरुरोह रथ॑ राम; सत्यधमेपरायण; ॥१५॥ 


सुग्रीवो युवराजश्च हनुमांश्च विभीषण; । 


स्नाख। दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभू षिताः॥ १६॥ 
राममन्वीयुरग्र च रथाश्वगजवाहन।; । 
सुग्रीवपरन्यः सीता च ययुर्यानँ; पुरं महत्‌ ॥१७॥ 


चज्रपाणियंथा देवेहरिताश्वरथे स्थितः । 
प्रययौ रथमास्थाय तथा रामो महेत्पुरस्‌ ॥१८॥ 
सारथ्यं भरतश्चक्रं रत्नदण्डं महाद्युतिः । 
श्वेतातपत्रै शत्रुष्नो लक्ष्मणो व्यजनं दधे ॥१९॥ 
चामरं च समीपस्थो न्यवीजयदरिन्द्म्‌ः | 
शशिप्रकाशं त्वपरं जग्राहासुरनायकः ॥२०॥ 
दिविजेः सिद्रसङ्घेश्व ऋषिभिदिव्यदर्शने! । 
स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ॥२१॥ 


तब इत्रुव्नजीकी आज्ञासे कुशळ क्षोरकार ( नाई ) 
बुलाया गया और रघुनाथजीके अभिषेकके छिये 
सामग्री इकट्टी की गयी ॥ ९ ॥ पहले भरतजीने और 
फिर महात्मा छक्ष्मणजीने स्नान किया, तदुपरान्त 
वानरराज सुग्रीव और राक्षसराज विभीषण नहाये 
॥ १० ॥ फिर जटाजूटके कट जानेपर श्रीरधुनाथजीने 
स्नान किया ओर रंग-त्रिरंगी माढाओं, अङ्गरागों 
तथा बहुमूल्य वखरोसे घुर्साजत हो वे अपनी कान्तिसे 
देदीप्यमान होकर विराजमान इए ॥ ११ ॥ महामति 
लक्ष्मण और भरतने श्रीरामचन्द्रजीको विभूषित 
कराया और राजमहिलाओंने सीताजीका श्रृङ्गार 
किया ॥ १२ ॥ उन्होने उस सुन्दरीको नाना प्रकारके 
बहुमूल्य वख और भआभूषणोंसे घुसत किया । 
तदनन्तर पुत्रवत्सला शोभामयी कोौसल्याजीने अति 
प्रसन्न होकर समस्त वानरपत्नियोंका भी श्वङ्ार कराया | 


इसी समय इात्रुष्नजीकी आज्ञासे बुद्विमान्‌ छुमन्त्रने 
सूयके समान तेजस्वी रथ जोड़कर सामने छा खड़ा 
किया । तब सत्यधमपरायण भगवन्‌ राम उस रथपर 
चढ़े || १२-१५ ॥ उस समय सुग्रीव, अङ्गद, हनुमान्‌ 
और विभीषण स्नानादि वर दिव्य वस्नाभूषणोंसे 
घुर्साजत हो रप) घोड़े और हाथी आदि वाहनोंपर 
चढ़कर श्रीरामचम्द्रजीके आगे-पीछे चले तथा सुग्रीवकी 
पत्नियाँ ओर सीताजी सुन्दर पालकियोंपर बेठकर अति 
विशाल अयोध्यापुरीकी चली ॥ १६-१७ ॥ जिस प्रकार 
हृरितव्ण धोड़ोंके रथमें बेटकर वज्रपाणि ईन्द्र देवताओंके 
साथ चते हूँ, उसी प्रकार भगवान्‌ राम रथपर 
चढ़कर महापुरी अयोध्याको चले ॥ १८ ॥ तब महातेजस्वी 
भरतजीने सारथी होकर रथ चलाया, इत्रुष्नजीने 
रत्नजटित दण्डयुक्त खेत छत्र छिया ओर ळक्ष्मणजीने 
व्यजन ( पङ्कां ) धारण किया ॥ १९ ॥ एक ओर 
पास ही स्थित शत्रुदमन झुग्रीबने और दूसरी ओर 
राक्षसराज विभीप्रणने चन्द्रमाकै समान कान्तियुक्त 
चेंबर डुळाया || २०॥ उस समय भगवान्‌ रामको स्तुति 
करते हुए दिव्यदशन देवताओं, सिद्व्समूहों भौर 


ऋषियोंकी छुमघुर ध्वनि छुनायी देने छगी ॥ २१॥ 
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मानुषं रूपमास्थाय वानरा गजवाहनाः । 
भेरीशङ्कनिनादैश्च ' मुदङ्गपणवानकेः ॥२२॥ 
प्रययौ राघवश्रेष्ठस्तां पुरीं समलङ्कृताम्‌ । 
ददृशुस्ते समायाः्तं राघवं पुरवासिनः ।।२३॥ 
दूर्वादरुइ्यामतलुं महाइ- 
किरीटरत्नाभरणाञ्चिताङ्गम्‌ । 
आरक्तकञ्जावतलोचनान्तं 
दृष्टा ययुर्मोदमतीब पुण्याः ॥२४॥ 
विचित्र रत्नाश्वितसत्रनद्ध- 
पीताम्बर पीनभुजान्तरालम्‌ । 
अनध्यम्ुक्ताफलदिव्यहारे 
विरांचमानं रघुनन्दनं प्रजा; ॥२५॥ 
सुग्रीवमुख्यहरिभि; प्रशान्ते- 
निषेव्यमाणं रवितुल्यभासम्‌ । 
कस्तरिकाचन्दनलिप्तगात्र 
निवीतकल्पट्टुमपुष्पमालम्‌ 
श्रुत्वा स्त्रियो रामग्रुपागत मुदा 
ग्रह्पेवेगोत्कलिताननभ्रिय! 
अपास्य सत्र गृहकार्यमाहितं 
हम्योणि चेवाररुहुः सलङ्कृताः 
छा हरिं सवडशुत्सवाङृतिं 


पुष्पेः 1करन्त्यः स्मितशोभिताननाः 
पुननत्रमनारसायनं 


खानन्दसति मनसाभिरेभिरे ॥२८॥ 
सितस्निग्धदशा प्रजास्तथा 
पश्यन्प्रजानाथ इवापरः प्रभुः 
शानेजंगामाथ पितुः खलडकृत॑ 
गृहं महेन्द्रालयसन्निभं हरिः 
प्रविश्य वेश्मान्तरसं स्थितो मुदा 
रामो ववन्दे चरणी खमातुः 
क्रमेण सोः पितृयोषितः प्रभु 


ननाम भक्त्या रघुबंशकेतुः ॥३०॥ 


॥२६। 


॥२९७॥ 


दृग्भिः 


रामः 


॥२९॥ 


वानरगण मनुष्यरूप घारणकर हाथियोपर सवार हुए । 
इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम शहनाई, शङ्क, मृदङ्ग, 
तारे और नगाड़े आदि बाजोंके घोषके साथ भली 
प्रकार सजायी हुई अयोध्यापुरीमें गये । उस समय 
पुरवासी लोग श्रीरघुनाथजीको आते इए देखने लगे 
॥ २२-२३ ॥ वे महाभाग पुरजन दूर्वादळके समान 
श्याम शरीर, महामूह्य. मुकुट और रत्नजटित 
आभूषणोंसे विभूषित, कमलके समान कुछ अरुणवण 
विशाल नयनोंवाले, रंग-विरंगे रत्नोसे युक्त ( छुनहरी) 
तारके कामका पीताम्बर धारण किये, विशार 
वश्चःस्थळ्ाले, बहुमूल्य मोतियोंके दिव्य हारोंसे 
सुशोभित, छुग्रीवादि शान्तखभाव वानरोसे सेवित, 
सूयके समान तेजसी, समस्त शरीरमें कस्तूरी और 
चन्दनका लेप किये तथा कल्पबृक्षके पुष्पोकी माळा 
धारण किये श्रीरघुनाथजीको देखकर परम आनन्दको 
प्राप्त हुए ॥ २४-२६ ॥ जब खियोने भगवान्‌ रामको 
आते छुना तब प्रसन्नतासे महान्‌ हप्रके कारण उनके 


| सुकी कान्ति उज्ज्वल हो गयी और वे जिस गृह- 


कायरमें लगी हुई थीं उसे छोड़ भळी प्रकार सज-घज- 
कर अपने-अपने घरोंके ऊपर चढ़ गयीं ॥ २७ ॥ 
सुमधुर मुसकानसे जिनका मुख मनोहर हो रद्वा है वे 
पुरनारियों, सबके नयनानन्दखरूप भगवान्‌ रामको 
देखकर फूलोंकी वर्षा करने लगीं और फिर उन्होंने 
नेत्र और मनको प्रिय लगनेबाली उस आनन्दमयी 
मूर्तिको नेतरोद्वारा हृदयमें ले जाकर, मनसे आलिङ्गन 
किया ॥ २८॥ इसत प्रहार त्रिष्णुखछूप भगवान्‌ 
राम दूसरे प्रजापतिके समान मुसकानयुक्त मनोहर 
दृष्टिसे अपनी प्रजाको देखते हुए धीरे-धीरे भली प्रकार 
सजाये हुए अपने पिताके इन्द्रभवनके समान महळमें 
गये ॥ २९ ॥ राजमहलके भीतर जाकर श्री।मचन्द्रजी- 
ने अतिप्रशन्न चित्तसे अपनी माता ( कौसल्या ) के 
चरणोंकी वन्दना की और फिर उन रघुबंशशिरोषणि 
प्रमुने क्रमशः सभी बिमाताओंको भक्तिपूबेक प्रणाम 
क्या ॥ ३० ॥ 


३३४ 
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ततो भरतमाहेद' रामः सत्यपराक्रमः । 
सवसम्पत्समायुक्तं मम मन्दिरशुत्तमम्‌ ॥३१॥ 
मित्राय चानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम्‌ । 
सर्वेभ्यः सुखवासार्थ मन्दिराणि प्रकल्पय ।।३२।। 
रामेणेबं समादिष्टो भरतश्च तथाकरोत्‌ | 
उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः ॥३३॥ 
राघवस्याभिषेकार्थं चतुःसिन्धुजङ शुभम्‌ । 
आनेतुं प्रेषयस्वाशु दृतांस्स्वरितविक्रमान्‌ ॥३४॥ 
्रेषयामास सुग्रीवो जाम्त्रवन्तं मरुत्सुतम्‌ । 
अङ्गदं च सुषेणं च ते गत्वा नायुवेगतः ।३५॥ 
जलपृणौन्‌ शातङुम्भकलशांश्च समानयन्‌ । 
आनीतं तीर्थंसलिलं शञुध्नो मन्त्रिभिः सह ॥३६॥ 
राधवस्याभिपकार्थ वसिष्ठाय न्यवेदयत्‌ । 
ततस्तु प्रयतो बद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणे सह ॥३७॥ 
राम ररनमये पीठे ससीत संन्यवेशयत्‌ । 
वसिष्ठो वामदेवथ जाबालिगोतमस्तथा ॥३८॥ 
वारमी किश्च तथा चक्कु; सर्वे रामाभिषेचनम्‌ । 
कुशाग्रठुलसीयुक्तपुण्यगन्थजलेमुंदा ॥३९॥ 
अभ्यषिञ्चन्‌ रघुश्रष्ठं बासबं वसवो यथा । 
च्त्विग्मि्जाह्मणेः श्रेष्ठे; कन्याभिः सह मन्त्रिभिः॥ 
सर्वोपधिरसेश्येव देवतैनभसि खिल: । 
चतुभिर्लोकपालैथ स्तुबद्धिः सगणैस्तथा ॥४१॥ 
छत्रं च तस्य जग्राह शत्रुघ्न; पाण्डुरं शुभम्‌ । 


स॒ग्रीवराक्षसेन्द्रो तौ दधतुः अवेतचामरे ॥४२॥ | ॥ 
। खेल चाम धारण किये ॥ ४२ ॥ हरूछकी प्रेरणासे 


मालाँ च काअनीं वायुदंदौ वासवचोदितः । 
0 
सवरत्नसमायुक्तं 


ददौ हारं नरेन्द्राय खयं शक्रस्तु भक्तितः | 
प्रजगुर्देवगन्धवी 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्टिः पपात खात्‌ । 
नवदूर्बादलश्यामं 


तब सत्यपराक्रमी भगवान्‌ रामने भरतजीसे कहा-- 
“मेरा सवसम्पत्तियुक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानरराज 
सुग्रीवको दो तथा और सबके ळिये भी छुखप्रवेक 
रहनेयोग्य महल बताओ” ॥३ १-३२॥ श्रीरघुनायजी- 
की आज्ञा पाकर भरतजीने वेसा ही क्रिया, फिर 
मझतेजखी भरंतजीने छुग्रीवसे कहा--॥ ३३ ॥ “श्री- 
रामचन्द्रजीके अभिषेकके छिये चारों समुद्रोंका 
मङ्गलमय जल लानेके लिये तुरंत ही शीघ्रगामी दूत 
भेजिये?? ॥ ३४ ॥ तब छुग्रीवने जाम्त्रवान्‌, हनुमान्‌, 
अङ्गद्‌ और छुषेणको भेजा । वे तुरंत ही वायुवेगसे 
जाकर सुवर्णकळशोंमें जळ भरकर छे आये । उनके 
लाये हुए ती्थजळको मन्त्रियोंके सहित शत्रुघ्नजीने 
भगवान्‌ रामके अमिषेकके लिये वसिष्ठजीको निवेदन 
कर दिया । तब ब्राह्मणोंके सहित वयोवृद्ध जितेन्द्रिय 
वतिष्टजीने सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्र जीको रत्न- 
सिंहासनपर बेठाया और फिर वसिष्ठ, वामदेव, 
जाबाळि, गौतम तथा वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियोंने 
अति प्रसन्न होकर कुश और तुळसीके सहित पवित्र 
गन्धयुक्त जळले श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक किया 
॥ ३५-३९ ॥ फिर ऋि गो, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कन्याओं 
और मन्त्रियोंके सहित उन मइर्षियोंने आकाशशित 
देवताओं तथा अपने-अपने गशोंके सहित चारों लोक- 
पाढोंके स्तुति करते हुए सर्वोषधिके रसोंसे भी 
श्रीरघुनाथजीका इस प्रकार अभिषेक किया जसे वझुओंने 


इन्द्रका किया था ॥ ४०-४९१ ॥ 


उस समय इत्रुध्नजीने भगवान्‌ रामको ऊपर अति 
सुन्दर श्वेत छत्र लगाया और छुप्रीव तथा विभीषणने 


वायुने सुबणमयी माळा दी और फिर खयं इन्द्रने भी 


मणिकाश्चनभूषितम्‌ ॥४३॥ | अति भक्तिपूवेक महाराज रामको एक सम्पूण रतनोसे 


युक्त और मणि तथा झुबणसे विभूषित हार दिया । 


ननृतु्चाप्सरोगणाः ॥४४॥। | तदनन्तर देवता और गन्धर्वोन गान आरम्भ किया 


जीर अप्सराएँ वृत्य करने ढगीं ॥ ४३-४४ ॥ तथा 
आाकाशसे देव-दुन्दुभियोंके धोषके साथ पुप्पोकी वर्षा 


पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ ॥४५॥ होने लगी । फिर नवीन दूर्वादळके समान श्यामवर्ण 


सग १५ ] 
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रविकोरिप्रभायुक्तकिरीटेन विराजितम्‌ । 
कोटिकन्द्पलावण्यं  पीताम्बरसमाबृतस्‌ ॥४६॥। 
दिव्याभरणसम्पन्नं दिव्यचन्दनलेपनस्‌ । 
अयुतादित्यसङ्काशं द्विभुज रघुनन्दनस्‌ ।। ४७॥। 
वामभागे समासीनां सीतां काश्चनसन्निभाम्‌ । 
सर्वाभरणसम्पन्नां वामाङ्क सपुपस्थिताम्‌ ॥४८॥ 
रक्तोत्पलकराम्भोजां वामेनालिडग्य सं स्थितम्‌ । 


सर्वातिशयशोभाल्यं दृष्टा भक्तिसमन्वितः ॥४९। 


उमया सहितो देवः शङ्करो रघुनन्दनम्‌ । 
सवदेवगणयुक्तः स्तोतुं सप्ुपचक्रभे ॥५०॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
नमोऽस्तु रामाय सशक्तिकाय 
नीलोत्पलश्यामलकोमलाय । 
किरीटहाराङ्गदभ्ूषणाय 
सिंहासनस्थाय सहाप्रभाय ॥५१॥ 
त्वमादिमध्यान्तविहीन एकः 
सूजस्थवस्थात्से च लोकजातम्‌ । 
स्वमायया. तेन न लिप्यसे त्यै 
यत्स्वे सुखेऽजस्नरतोऽनवद्यः ॥५२॥ 
लीलां विधत्से गुणसंवृतस्त्व 
प्रपन्नभक्ताचुविधानहेतोः । 
नानावतारेः रमानुषाद्यैः 
प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्यम्‌ ॥५३॥ 
स्वांशेन लोकं सकल विधाय तं 
बिभर्षि च स्वं तदधः फणीश्वरः । 
भान्वनिलोइपौषधि- 
प्रवपरूपोऽबसि सैका 
त्वामह देहभृतां शिखिरूपः 


पचसि सुक्तमशेषमजस्नम्‌ । 
पवनपश्चकरूपसहायो 


जगदखण्डमनेन 


(८ 
उपयधा 


जगत्‌ ॥५४)॥ 


बिभषि ॥५५॥ 


युद्धकाण्ड ३३५ 


el वा 
कमळदळके समान विशाळनयन, करोड़ों सूर्योके 
समान प्रकारायुक्त मुकुटसे सुशोभित, करोड़ों 
कामदेवोंके समान कमनीय, पीताम्बर-परिवेष्टित, 
दिव्याभरण-बिभूषित, दिव्य-चन्दन-चर्चित, हजारों 
सूर्योके समान तेजस्वी, सबसे अधिक शोभायमान 
द्विमुज रघुनाथजीको अपनी बायीं ओर करकमळमें 
रक्तकमळ धारण क्रिये बठी हुई सर्वाभूषणविभूषिता 
सुवणवर्णा सीताजीको अपनी बायीं सुजासे आङिङ्घन 
किये देख पावतीजीसहित भगवान्‌ शं कर भक्तिभावसे 
भरकर समस्त देवताओंके सहित स्तुति करने 
लगे ॥ ४५-५० || 


श्रीमहादेवजी बोले-नीळङमळके समान सुकोमल 
श्यामरारीरवाले, किरीट हार और मुजवन्ध 
आदिसे विभूषित तथा अपनी शक्ति ( श्रीसीताजी ) 
के सहित सिंद्दानपर विराजमान महातेजखी 
श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है॥ ५१ ॥ हे राम ! 
आप आदि, अन्त और मध्यसे रहित अद्वितीय हैं, 
अपनी मायासे आप ही सम्पूण छोकोंकी रचना, 
पाढन और संहार करते हैं, तो भी उससे लिप्त नहीं 
होते; क्योंकि आप निरम्तर खानन्दमग्न और ओनन्य 
हैं ॥ ५२ ॥ अपनी मयाक्रे गुणोंसे आवृत होकर आप 
अपने शरणागत भक्तोंको माग दिखानेके लिये देव, 
मनुष्यादि नाना प्रकारके अवतार लेकर विचित्र 
लीगए करते हैं। उस समय सदा ज्ञानीजन ही 
आपको जान पाते हैं॥ ५३ ॥ आप अपने अंरासे 
सम्पूण छोक्ोंकी रचना करकरे उन्हें शेषख्य होकर 
नीचेसे घरण करते हैं तथा सूय, वायु, चन्द्र, ओषधि 
और बृष्टेरूप होकर उनका नाना प्रकारसे ऊपरसे 
पालन करते हैं ॥ ५४ ॥ आप ही जटराम्निरूप होकर 


( प्राण, अपान आदि ) पाँच प्राणोंकी लद्ायतासे 


प्राणियोंके खाये हुए अभ्नको पचाकर उसके द्वारा 
सवदा सम्पूण जगतका पालन करते हैं ॥ ५५ ॥ हे 
$श | चन्द्र, सूप और अग्निमें जो तेज है, समस्त 
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चन्दरस्रयंशिखिमध्यगतं यत्‌ 
तेज इश चिदशषतन्नाम्‌ । 
प्राभवत्तनुभूतामिव पेय 
शौयमायुरखिल॑ तव सर्वम्‌ ॥५६॥ 
त्व॑ विरिश्विशिवविष्णुविभेदात 
कालकमशशिसयविभागात्‌ । 
वादिनां एथगिवेश विभासि 
ब्रह्म  निश्चितमनन्यदिहेकम्‌ ।।५७॥ 
मत्स्यादिरूपेण यथा त्वमेक! 
श्रुतो पुराणेषु च लोकसिद्धः । 
तथेव सवं सदसद्विभाग- 
स्त्वमेव नान्यद्भवतो विभाति ॥५८॥ 
ग्रद्यत्समुत्पन्नमनन्तसृष्टा- 
वुत्पत्स्यते यञ्च भवच्च यच | 
न इड्यते खावरजङ्गमादौ 
त्यया विनातः परतः परस्त्वम्‌ ॥५९॥ 
तत्व॑न जानन्ति परात्मनस्ते 
जनाः समस्तास्तव मायथातः । 
त्वद्धक्तसेवामलमानसानां 
विभाति तत्त्वं परमेकमैशम्‌ ॥६०॥ 
ब्रह्मादयस्त न विदुः स्वरूपं 
चिदात्मतच्चं बहिरर्थभावाः । 
ततो बुधस्त्वामिदमेव रूपं 
भक्त्या भजग्शुक्ति युपे त्यदुःखः ॥६१॥ 
अहं भवन्नाम गशृणन्कृतार्थो 
& वसामि काइयामनिशं भवान्या । 
मुमपेमाणस्य विशक्तयेऽहं 
दिशामि मन्त्रं तव राम नाम ॥६२॥ 
इमं स्तवं नित्यमनन्यभक्त्या 
॥ (सृण्वन्ति गायन्ति लिखन्ति ये वे । 
ते सवसोख्य परमं च लब्ध्वा 
भवत्पद यान्तु भवत्प्रसादात्‌ ॥६३॥ 
इन्द्र उवाच 
रक्षोऽधिपेनाखिलदेव सौर्यं 
हतं च मे ब्रह्मवरेण देव। 


[ सगं १५ 


प्राणियोंमें जो चेतनांश है तथा देहृधारियोंमें जो 
धैय, शौय भौर आयुबळ-सा दिखायी देता है वह 
आपहीकी सत्ता है.॥ ५६ ॥ है राम ! भिन्न-भिन्न 
इश्वरवादियोंको एक आप ही ब्रह्मा, महादेव ओर 
विष्णुके तथा काळ, कम, चन्द्रमा और सूयके मेदसे 
प्रथक-पृथक से भासते हैं; किंतु इसमें संदेह नहीं, 
वास्तवमें आप हैं एक अद्वितीय ब्रह्म ही ॥ ५७ ॥ 
जिस प्रकार वेद, पुराण और लोकमें आप एक ही 
मत्स्यादि अनेक रूपोंसे प्रसिद्ध हैं, उसी प्रक्रार संसा(में 
जो कुछ सत, असत्रूप विभाग है, वह आप ही 
हैं-- आपसे भिन्न और कुछ नहीं है ॥ ५८ ॥ इस 
अनन्त सृष्टिमें जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न 
होगा ओर जो हो रहा है उस श्थावर-जंगमादिरूप 
सम्पूणं प्रपञ्चमें आपके बिना और कोई दिखायी नहीं 
देता। अतः आप ( प्रकृति आदि ) परसे भी पर 
हैं ॥ ५९ ॥ हे राम ! आपकी मायासे मोहित होनेके 


कारण सब लोग आपके परमात्मष्वरूपका तत्त्व नहीं - 


जानते । अतः जिना अन्तःकरण आपके भक्तोंकी 
सेवाके प्रभाबसे निमल हो गया हू उन्हीको आपका 
अद्वितीय ईश्वररूप भांसता है ॥ ६० ॥ जिनकी बाह्य 
पदाथोमिं सत्त्व-बुद्धि है वे ब्रह्मादि भी आपके चिध्खरूपको 
नहीं जानते । ( फिर औरोंका तो कहना ही कया 
है १) अतः बुद्विमान्‌ पुरुष इस श्यामछु'दरखरूपसे 
ही आपका भक्तिपूर्वक भजन करके दु$खोंसे पार 
होकर मोक्ष प्राक्त कर लेता है ॥ ६१ ॥ प्रभो ! आपके 
नामोच्चारणसे कृतार्थ होकर मैं अददर्निश पावेतीजीके 
सहित काशीमें रडता हूँ और वहाँ मरणासन्न पुरुषोंको 
उनके मोक्षके लिये आपके तारक-मन्त्र 'राम? नामका 
उपदेश करता हूँ ॥ ६२ ॥ ( अब आपसे यही 
प्राथना है कि) जो लोग मेरे कहे इए इस स्तोत्रको 
अनन्य भक्तिसे नित्यप्रति छुने, कहें अथवा लिखें वे 
आपकी कृपासे सम्पूण परमानन्द लाभ करके आपके 
निजपदको प्राप्त हों ॥ ६३ ॥ 

इन्द्र बोले-हे देव | ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे 
राक्षसराज रावणने मेरे समस्त देवोचित सुखको हर 
लिया था | अब उस दुष्ट शत्रु राक्षसराजके मारे 


वणे १५ | 


कक किक एटट्पिम्छटरिख्य। 


पुनश्च सबै अवतः प्रसादात्‌ 
प्राप्त हतो राक्षसदृष्ट्जचुः ।६४॥ 
देवा ऊचु! 
इता यज्ञभागा धरादेवदत्ता 
घुरारे खठेनादिदेत्येन विष्णो । 
हतोऽद्य त्वया नो वितानेषु भागाः 
पुरावद्धविष्यन्ति युष्मत्प्रसादात्‌ ॥६५॥ 
पितर ऊचु 
हतोऽद्य त्वया दुष्टदेत्यो महात्मन्‌ 
| ` गयादौ नरद॑त्तपिण्डादिकाज्नः 
बलाद्त्ति हत्वा गृहीत्वा समस्ता- 
निदान पुनलब्धसरवा भवामः ॥६६॥ 
यक्षा ऊचुः 
सदा विष्टिकमण्यनेनाभियुक्ता 
वहामो दशास्यं बलाद।खयुक्ता; 
दुरात्मा हता रावणो राघवेश 
त्वया ते वयं दुःखजातादिमुक्ताः ।। ६७॥ 
गन्धर्वा उचुः 
वयं सङ्गीतनिषुणा गायन्तस्ते कथाश्ृतम्‌। 


जीनन्दाटृतसन्दोहयुक्ताः पर्णाः स्थिताः पुरा ॥६८॥ 
पश्चाद्दुरात्मना राम रावणनाभिविद्टुताः । 
तमेच गायमानाश्च तदाराधनतत्पराः ॥ ६९॥ 


स्थितास्त्वया परित्राता हतोऽयं दुष्टराक्षस) । 
एवं महोरगाः सिद्धाः किन्नरा मरुतस्तथा || ७०॥ 


वंसवो गुनयो गावो शुह्ाकाइच पतत्त्रिणः । 
सम्रजापतयइचेते तथा चाप्सरसां गणा! ॥७१॥ 
सर्वे शमं समासाद्य दृष्टा नेत्रमहोत्सबस्‌ । 
स्तुत्वा पृथक्‌ एथक सर्वे राघवेणाभिबन्दिताः ॥७२॥ 
ययुः स्वं स्व॑ पढं सर्व अ्रह्मरुद्राद यस्तथा । 
प्रशंसन्तो गुदा रामं शायन्तस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥७७३॥ 
च्यायन्तस्त्वभिषेक्ाद्र धीतालक्ष्मणस्तयुतस््‌ । 
सिंहासनस्थं राजेन्द्र ययुः सब हृदि स्थितञ्‌ ॥७४॥ 
_ आठ शा० 8६- 
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जानेपर आपकी कृपासे मुझे वह सब छुख फिर म्रा 
हो गया ॥ ६४ ॥ 

'देवणम शोळे--हे मुरारे! हे विष्णो | इस दुष्ट 

आदिदेत्यने ब्राह्मणोद्वारा दिये हुए हमारे समस्त यज्ञ- 
भागोंकों हर ळिया था । अब आपने उसे मार डाळा । 
अतः आपकी कृपासे अब हमें फिर पहलेके समान ही 
यज्ञोंमें भाग मिलने लगेंगे ॥६५ ॥ 
_ पितृगण बोले--हे महात्मन्‌ ! यह दुष्ट दैत्य 
गया आदि पुण्यक्षेत्रोमे मनुष्योंके दिये हुए हमारे 
पिण्डोदकादिको बळात्कारसे छीनकर खा लेता था; आज 
आपने इसे मार डाला । अतः अब अपना भाग प्राप्त 
करके हम फिर शक्ति प्राप्त कर छेंगे ॥ ६६ ॥ 

यक्ष बोले--है रघुनाथजी | यह रावण हमें. 
बलात्कारसे बेगारमें लगा देता था और हम इसकी 
पालकी आदिमें जुतकर बड़ा कष्ट मानकर इसे ले 
चलते थे । अतः आज इस दुरात्माको मारकर आपने 
हमें अनेकों ढुःखोंसे छुड़ा दिया ॥ ६७ ॥ 

गन्धर्वे बोले-- प्रभो | हम संगीतकुदाळ ळोग 
आपकी अम्रृततुल्य कयाओऑका गान करते हुए पहले 
आनन्दामुतसमूहृसे युक्त होकर मग्न रहते थे ॥ ६८ ॥ 
किंतु फिर हुरात्मा रावणद्वारा आक्रान्त होकर 


- हम उसीके गुणगान और "उसीकी सेत्रामें तत्पर 


हो गये । इस दुष्ट राक्षसको मारकर अब आपने 
हमें भी बचा ळिया। | | 

इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत्‌; वु, 
मुनि, गौ, गुह्यक पक्षी, प्रजापति और अप्सराओके समह 
सभी भगवान्‌ रामके पास पृथिवीलोकमें आये और उन 
नयनानन्दवधन प्रभुके दरशन कर उनकी एथक-प्रथक 
स्तुति की तथा उनसे प्रशंसित हो अपने-अपने लोकोंको 
चले गये । तदनन्तर ब्रह्मा और महादेव आदि भी 
भानन्दपूवक भगवान्‌ 'रामकी प्रशंसा करते, उनकी 
लीलाओंका [गान करते और सिंहासनपर विराजमान, 
अभिषेकसे आद्र राजराजेश्‍वर श्रीरामचन्द्रजीका 
सीताजी और लक्ष्मणके .सहित हृदयमें ध्यान करते 
वहाँसे विदा हुए ॥ ६९-७४ ॥ 


है३े८ 


अच्यात्म्राभायणे 


[ सगे १६ 


SE बाळ या याक वगळ यक CO रा अका अ त क 


खे वाद्येषु ध्वनत्सु प्रमुदितहुदये- 
देवबृन्दै? स्तुवद्धि- 
षड्भिः पुष्पवृष्टिं दिवि सुनिनिकरे- 
रीड्यमानः समन्तात्‌ । 
रामः श्यामः प्रसन्नखितरुचिरघुखः 
घयकोटिप्रकाशः 


सीतासो मित्रिबातात्मज्ुनिहरिभिः 
सेव्यमानो विभाति ॥७५॥ 


उस समय जब कि आकाशमै बाजे बज रहे थे; 
देवताओंका बृन्द खगमें प्रसन्न हृदयसे स्तुति करता 
हुआ पुष्प बरसा रहा था तथा महर्षि मण्डल चारों 
ओर थित होकर स्तुति कर रहा था, करोड़ों सरयाके 
समान प्रकाशमान प्रसनतायुक्त मुसकानसे मनोहर 
सुखवाले र्‍्यामखुन्दर भगवान्‌ राम सीता, लक्ष्मण, 
हनुमान्‌, मुनिजन तथा वानरगणोसे सेवित होकर 
अत्यन्त सुशोभित इए ॥ ७५ ॥ 


2७. 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे युद्धकाण्डे 
© 
पञ्चदशः खग; ॥ १५ ॥ 
~ ese 


षोड़श सगे 


चानरोकी विदा 4था ग्रन्थप्रशांसा 


श्रीमहादेव उवाच 
रामेऽभिषिक्ते राजेन्द्रे सर्वलोकसुखावहे । 
- वसुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तो महीरुहाः ॥१॥ 
गन्धहीनानि पुष्पाणि गन्धवन्ति चकाशिरे । 
सहस्रशतमश्चानां धत्रनां च गवां तथा॥२॥ 
ददौ शतब्वषान्पवं द्विजेभ्यो रघुनन्दन! । 
त्रिंशत्कोटि सुवर्णस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः ॥३॥ 
वस्राभरणरत्नानि ब्राह्मणेभ्यो मुदा तथा । 
सर्यकान्तिसमप्रख्यां सर्वरत्नमयीं खजम ॥४॥ 
सुग्रीवाय ददो प्रीत्या राघवो भक्तवत्सलः । 
अङ्गदाय ददो दिव्ये छाड़दे रघुनन्दनः ॥५॥ 
चन्द्रकोटिग्रतीकाश्चं मणिरत्नविभुषितम्‌ । ८ 
सीताये प्रददौ हारं प्रीत्या रघुकुलातमः ।।६॥ 
अवशुच्यात्मनः कण्ठाड्रारं जनकनन्दिनी । 
अवेक्षत हरीन्सर्गीन्‌ भर्तारं च मुहुप्ुहुः ॥७॥ 


रामस्तामाह वेदेहीमिद्भितज्ञो विलोकयन्‌ । 


महादेवजी बोले हे पावति ! समस्त लोकोंको 
छुख देनेवाले राजराजेश्वर भगवान्‌ रामके राज्याभिषिक्त 
होनेपर पृथिवी घन-धान्यसे प्रण हो गयी और 
वृक्ष फल्युक्त हो गये ॥ १ ॥ तथा जो पुष्प गन्धहीन 
थे, वे मी छुगन्धयुक्त होकर शोभा पाने लगे । 
श्रीरघुनाथजीने ( राज्याभिषिक्त होकर ) पहले एक लाख 
घोड़े, एक लाख दूध देनेवाली गौए और सैकड़ों बेल 
ब्राह्मणोंको दिये और फिर उन्हें तीस करोड़ सुबणमुद्रा 
दिये ॥ २-३ ॥ तत्पश्चात्‌ उन्होंने प्रसन्न होकर 
नाना प्रकारके वख, आभूषण और रत्नादि भी 
ब्राह्मणोंको दिये । फिर भक्तवत्सल रघुनाथजीने सब 
प्रकारके रत्नोसे युक्त. एक सुयक्री कान्तिके समान चमकती 
हुई माळा अत्यन्त प्रीतपूर्वक छुग्रीवको दी और अङ्गदको 
दो दिव्य अङ्गद ( भुजवन्ध ) दिये ॥ ४-५ ॥ तदनन्तर 
रघुकुलतिटक श्रीरामचन्द्रजीने अति प्रेमभावसे 
करोड़ों चन्द्रमाओंके समान प्रकाशमान अम्नल्य मणि और 
रत्नोंसे विभूषित एक हार श्रीजानकीजीको दिया॥६ ॥ 

श्रीजनकनन्दिनी उस हारको अपने गलेसे उतारकर 
बारंबार: अपने पतिदेत्र और - बानरोंकी ओर देखने 
लगीं || ७ || श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीका संकेत समझकर 
उनकी ओर देखते इए कहा--“हे सुमुखि ! 


° 


सगे १६ | 


युद्धकाण्ड . 
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वैदेहि यस्य तुष्टासि देहि तस्मे वरानने ॥ ८ ॥ 
हतमते ददौ हार पश्यतो राघवस्य च । 


तेन हारेण शुशुभे मारुतिगोरवेण च ॥ ९॥ 
रामोऽपि मारुतिं दृष्टा कृताञ्जलिघ्ुुपस्थितस््‌ । 


भक्त्या परमया तुष्ट इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
हनुमंस्ते प्रसन्नोऽसि वर॑ वरय काङ्क्षितम्‌ । 
दास्यामि देवैरपि यदूदुलभं भुवनत्रये ॥ ११॥ 
इनमानपि तं प्राह नत्वा रामं ग्रहृष्टपी! । 
न्नाम सरतो राम न तुष्यति मनो मम ॥१२॥ 
अतस्त्वन्नाम सततं खरन्‌ स्थास्यामि भूतले । 


याबर्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कलेवरस्‌ ॥ १३॥ 


मम तिष्ठत राजेन्द्र वरोऽयं मेऽभिकाङक्षितः । 
रामस्तथेति त॑ ग्राह मुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥१४॥ 
करपान्ते मम सायुज्ये प्राप्स्यसे नात्र संशय; । 
तमाह जानकी रीता यत्र कुत्रापि मारुते ॥१५॥ 
ख्थितं त्वामनुयास्यन्ति भोगाः सर्वे ममाज्ञया । 
इत्युक्तो मारुतिस्ताभ्यामीकश्चरास्यांप्रहृशधीः ॥१६॥ 
आनन्दा शुपरीताक्षी सूयो भयः प्रणश्य तौ । 
कृच्छादयो तपस्तप्तुं हिमवन्त॑ महामतिः ॥ १७॥ 
ततो गुहं समासाद्य रामः प्राञ्चलिमत्रवीत्‌ । 

सखे गच्छ पुरं रम्यं शृङ्गवेरमयुत्तमस्‌ ॥ १८॥ 
मामेष चिन्तय्‌नित्यं धरडूक्ष्व भोगानिजार्जितान्‌ । 
अन्ते ममेव सारूप्यं प्राप्थसे त्वं न संशय; ॥१९॥ 
इत्युक्त्वा प्रददो तस्मै दिव्यान्याभरणानि च | 


राज्यं च विपुल दरवा बिज्ञान च ददौ विजय) ॥२०॥ 
राभेणालिह्रितो दुष्टो ययौ खभवनं शु | 


जनकनन्दिनि ! तुम जिससे प्रसन्न हो, उसे यह 


हार दे दो? | ८ ॥ तब सीताजीने श्रीरामचन्दजीके 


सामने ही वह हार हनुमानूजीको दे दिया । उस 
हारको पहन और गोखान्वित हो श्रीहनुमान्‌जी 
अत्यन्त शोभाको प्राप्त हुए ॥ ९ ॥ 


भगवान्‌ रामने भी सामने हाथ जोड़े खड़े हुए 


इनुमान्‌जीसे उनकी भक्तिके काएण अत्यन्त प्रसन्न 


होकर कंहा--॥ १० ॥ “हबुमन्‌ ! मैं तुमसे बहुत 
प्रसन्न हुँ, तुम्हें जिस वरकी इच्छा हो माँग ढो । जो 
बर ब्रिलोकीमें देवताओंको भी मिळना कठिन है, वह 
भी में तुम्हें अवश्य दूँगा” ॥ ११ ॥ तब हनुमानूजीने 
अत्यन्त हर्षित होकर उनसे कहा--«हे रामजी ! 
आपका नाम-स्मरण करते . मेरा चित्त तृप्त नहीं 
होता ॥ १२ ॥ अत; मैं निरन्तर आपका नाम-स्मरण 
करता हुआ धथ्वीपर हूँ । हे राजेन्द्र | मेरा मनो- 
वाञ्छित वर यही है कि जबतक संसारमें आपका 
नाम रहे तबतक मेरा शरीर भी रहे ।” श्रीरामचन्द्र- 
जीने कहा--“एऐसा ही हो, तुम जीवन्मुक्त होकर 
संसारमें घुखपूवक रहो ॥ १३-१४ || कल्पका अन्त 
होनेपर तुम मेरा सायुज्य i 

नहीं |” फिर जानकीजीने उनसे कहा-“हे मारते ! 


तुम जहाँ कह भी रहोगे, वहीं मेरी आज्ञासे तुम्हारे 


पास सम्यूण भोग उपस्थित हो जायेगे ।” अपने प्रभु 
भगवान्‌ राम और सीताजीके इस प्रकार कहनेपर 
महामति हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न इए ॥ १५-१६ ॥ 
और फिर नेत्रोमें आनन्दाश्रु भर उन्हें बारंबार प्रणाम 


| कर बड़ी कठिनतासे, तपस्या करनेके लिये हिमाल्यपर 
चले गये ॥ १७॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़े खड़े हुए 
गुडुके पास जाकर कहा--“मित्र | अब तुम अपने 
परम रमणीय ग्राम श्रङ्गवेरपुरको जाओ ॥ १८॥ 
वहाँ मेरा ही चिन्तन करते हुए अपने झुभ कमॉसे 


। | प्रात इए भोगोंको भोगो। इसमें संदेह नहीं, अन्तर्मे . 
तुम मेरा ही सारूप्य प्राप्त करोगे” ॥ १९ ॥ ऐसा कह 


भगवान्‌ रामने उसे दिव्य आभूषण, बहुत-सा राज्य 
भोर तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया ॥२०॥ किर रघुनाथजीसे 
आढिङ्गित होकर गुह अपने घरको ग्या | और 


३४० 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १६ 
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ये चान्ये वानराः श्रेष्ठा अयोध्यां समुपागता; ॥२१॥ 
असल्याभरणेवस्त्रेः पूजयामास राघवः । 
सुग्रीवप्रभुखाः सर्च वानराः सविभीषणाः ॥२२॥ 
यथाह पूजितास्तेन रामेण परमात्मना । 
प्रहृष्टमनसः सर्व जम्मुरेव यथागतम्‌ ॥२२॥ 
सुग्रीवप्रपुखाः सर्वे किष्किन्धां प्रययुसुदा । 
विभीषणस्तु सम्प्राप्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ ।।२४॥। 
रामेण पूजितः प्रीत्या ययो लङ्कामनिन्दितः । 
राघवो राज्यमखिलं शशासाखिलवत्सलः ॥२५॥ 
अनिच्छन्नपि रामेण यौवराञ्येऽभिषेचितः । 
लक्ष्मणः परया भक्त्या रामसेचापरोऽभवत्‌ ॥२६॥ 
रामस्तु परमात्मापि कर्माष्यक्षोऽपि निमेल; । 
के त्वादिविहीनो5पि निर्विकारोऽपि सवे दा।। २७) 
खानन्देनापि तुः सन्‌ लाकानासुपदेशक्ृत्‌ । 
अश्वमेधादियज्ञे् स्वैविंपुलदक्षिणेः ॥२८॥ 
अयजत्परमानन्दो मानुषं वपुराश्रितः । 
: न पयेदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ ॥२९॥ 
न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति । 
लोके दस्युभयं नासीदनर्थो नास्ति कश्चन ॥३०॥ 
बुद्धेषु सत्सु बालानां नासीन्मृत्युभयं तथा । 
रामपूजापराः सर्वे सर्व राघवचिन्तकाः ॥३१॥ 
ववषु जेलदास्तायं यथाकालं यथारुचि | 
प्रजाः खधमेनिरता वर्णाश्रमशुणान्विताः ॥३२॥ 
औरसानिव रामोऽपि जुगोप पितृवत्म्रजा; | 


सवलक्षणसंयुक्तः सवधमंपरायणः ।।३३॥ 
द्ञ्चचषसहस्राणि रामो राज्यशुपास्त सः ॥३४॥ 
इद्‌ रहस्यं धनधान्यऋद्धिम- 


हीर्घायुरारोग्यकर सुपुण्यदम्‌ । 
पवित्रमाध्यात्मिकसंज्ञितं पुरा 


रामायणं भाषितमादिश्ञम्भ्रुना ॥ ३५।। 


भी जो-जो वानरश्रेष्ठ अयोध्यामें 
चन्द्रजीने उन सबका भी अमूल्य वस्न ओर आमूषणों- 
से सत्कार किया | इस प्रकार विभीषणके सहित 
सुग्रीव आदि समस्त वानरगण परमात्मा रामसे यथो- 
चित सत्कार पाकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये 
॥ २१-२३ ॥ सुग्रीवादि समस्त वानरगण प्रसन्न- 
चित्तसे किष्किन्धाको गये और भगवान्‌ रामसे सत्कृत 
हो आनन्दित विभीषण अपना निष्कण्टक राज्य पाकर 
प्रीतिपूबक ळंकाको गये तथा सबके ऊपर दया करने- 
चाले श्रीरामचन्द्रजी अपने सम्पूण राज्यका शासन 
करने लगे ॥ २४-२५ ॥ 

भगवान्‌ रामने श्रीलक्ष्मणजीको उनकी इच्छा न 
होनेपर भी युत्रराजपदपर अभिषिक्त किया और वे 
भी अत्यन्त भक्तिपूबेक रामजीकी सेवामें रहने लगे 
॥ २६ ॥ परमात्मा रामने समस्त कमेकि साक्षी नित्य 
निर्गळ-खरूप, कतृत्वादिसे रहित, सवेदा निर्विकार , 
और स्वानन्दतूध होकर भी समस्त लोकोंको उपदेश 
करनेके लिये मनुष्यरूप धारण कर बड़ी-बड़ी 
दक्षिणाओंवाले अश्वमेधादि समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया । महाराज रामके राज्य-शासन करते 
समय कभी विधवाओंका क्रन्दन नहीं हुआ, सपों, 
व्याधियों और छुटेरोंका भय नहीं था और न कोई 
अनर्थ ही होता था ॥ २७-३० ॥ बृद्धोंके रहते 
हुए बाळकोंकी मृत्युका भय नहीं था, सब लोग 
भगवान्‌ रामकी पजा और उनका स्मरण करनेवाले 
थे ॥ ३१ ॥ मेव सवदा ठीक समयपर यथेष्ट जळ 
बरसाते थे, प्रजा अपना-अपना धम पालन करने- 
बाढी और वर्णाश्रमके गुणोंसे युक्त थी ॥ ३२ ॥ तथा 
श्रीरामचन्द्रजी भी अपनी प्रजाका सगे पुत्रोंके समान 
पितृबत्‌ पालन करते थे । इस प्रकार सवळक्षणसम्पन्न 
सवधर्मपरायण भगवान्‌ रामने दस सहर्ष वष राज्य- 
शासन किया ॥ ३३-२४ ॥ 

घन-धान्याद्रि समस्त वैभव देनेवाले तथा दीर्घायु, 
आरोग्य ओर पुण्यकी बृद्धि करनेवाले इस आध्यात्मिक 
रामायण नामक परम पवित्र और गोपनीय रहस्यको 
पूवकाळमें श्रीआदिमदादेवने पाबतीजीको छुनाया 


आये थे, श्रीराम- 


} ~ 


सगे १६]. 


युद्धकाण्डै 


३३९ 
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शृणोति भक्त्या मनुजः समाहितो 

भक्त्या पठेद्वा परितुष्टमानसः । 
सीः समाप्नोति मनोगताशिषो | 

विश्ुच्यते पातककोटिभिः क्षणात्‌ ॥३६॥ 
रामाभिषकं प्रयतः श्रृणोति यो. 

धनाभिलाषी लभते महद्भनस्‌। 
पुत्राभिलाषी सुतमार्यसम्मतं 

प्राप्नोति रामायणमादितः पठन्‌ ॥३७॥ 
श्रृणोति योऽध्यात्मिकरामसंहितां 

प्राप्नोति राजा खुवमृद्धसम्पदस्‌ । 
शत्रून्विजित्यारिभिर्रधर्षितो 

व्यपेतदुःखो विजयी भवेन्नः ॥३८॥ 
ख्ियोऽपि भृष्वन्त्यधिराणसंहितां 

भवन्ति ता जीविसुताश्च पूजिताः 


बन्ध्यापि पुत्रं लभते सुरूपिणं 


कथामिमां भक्तियुता शृणोति -या ॥३९ ॥ 
श्रद्धान्वितो यः शृणुयार्पठन्नरो 
` विजित्य कोपं च तथा विमत्सरः । 
दुर्गाणि सर्वाणि विजित्य निर्भयो 
भवेत्सुखी राघवभक्तिसंयुतः ॥४०॥ 
सुराः समस्ता अपि यान्ति तुष्टतां 
विघ्नाः समस्ता अपयान्ति शृण्वताम्‌ । 
अध्यात्मरामायणमादितो नृणां 
भवन्ति सर्वा अपि सम्पदः पराः ॥४१॥ 
रजस्वला बा यदि रामतत्परा 
शृणोति रामायणमेतदादितः । 
पुत्रं प्रते ऋषभं चिरायुषं 
` पतिब्रता खोकसुपजिता भवेत्‌ ॥४२॥ 
पूजयित्वा तु ये भक्त्या नमस्कुबेन्ति नित्यश्ञः । 
सवैः पारे बिनिहक्ता बिष्णोर्यान्ति पर पदस ॥४३॥ 
अच्यात्सरासचरित॑ कृत्स्नं भृष्बन्ति भक्तितः । 


पठन्ति चा खरं बक्तात्‌ तेषां राम! प्रसीदति ॥४४॥ 
राम एव पर तक तसिस्तृष्टे खिलात्मनि । 


था ॥ ३५ ॥ जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक समाहित- 


चित्तसे सुनता अथवा प्रसन्न-चित्तसे भक्तिपूवक पढ़ता 


है वह अपने मनकी समस्त कामनाओंको प्राप्त करता 
है और एक क्षणमें ही करोड़ों पार्पोसे मुक्त हो जाता 
है ॥ ३६ ॥ जो धनकी इच्छा रखनेवाला पुरुष इस 
रामाभिषेकका एकाग्र चित्तसे श्रवण करता है, वह 
महान्‌ सम्पत्ति प्राप्त करता है और जो पुत्रामिलाषी 
इस प्रन्थका आरम्भसे ही पाठ करता है, बह सत्पुरुषों- 
द्वारा सम्मान पानेयोग्य पुत्र पाता है ॥३७॥ जो राजा 
इस अध्यात्मरामायणका श्रवण करता है, वह धन- 
घान्यसम्पन्न प्रथिवी प्राप्त करता है ओर शत्रुओंसे. 
अपमानित न होकर सब प्रकारके दुःखसे छूटकर 


| विजय लाभ करता है ॥ ३८ ॥ स्त्रियोंमे भी जो कोई 


इस आध्यात्मिक ,रामसंहिताको छुनती हैं, उनकी 
सन्तान चिरजीवी होती है और वे खयं उनसे 
सम्मानित होती हैं तथा जो वन्ध्या भी इस कथाका 
भक्तिपूवेक श्रवण करती है, वह सुन्दर रूपवान्‌ पुत्र 


- | प्राप्त करती है ॥ ३९ ॥ जो मनुष्य क्रोधको जीतकर 


ईरष्यारहित हो इसे श्रद्धापूर्वक घुनता या पढ़ता है, वह 
समस्त अबगुणोंको जीतकर निय, सुखी और राम- 
भक्तिसे सम्पन्न हो जाता है ॥ ४० ॥ इस अध्यात्म- 
रामायणका आरम्मसे ही श्रवण करनेवाले पुरुषोंसे 
समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सम्पूर्ण विष्न 
दूर हो जाते हैं और उन्हें सब प्रकारकी उत्तम 
सम्पत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥ ४१ ॥ यदि रजखळा_ 
स्त्री भगवान्‌ रामका स्मरण करती हुई आदिसे हौ 
इस रामायणका श्रवण करे तो अति उत्तम और 
दीर्घायु पुत्र उत्पन्न करती है और वह खयं संसारसे 
सम्मानित पतित्रता होती है ॥ ४२ ॥ जो लोग इसका 
भक्तिपूर्वक पूजन कर इसे नित्यप्रति नमस्कार करते 
हैं, वे समस्त पापोंसे मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके 
परमधामको प्राप्त होते हैं ॥ ४३॥ . 

जो पुरुष इस सम्पूण अध्यात्मरामायणको 
भक्तिपूर्वक घुनते अथवा खयं अपने मुखसे ही पढ़ते 
हैं, उनसे भगवान्‌ राम प्रसन्न होते हैं ॥४४॥ भगवाम्‌ 
तुम ही पक्का हँ) अतः उन सर्वात्मा रामके परसम्म 


३४९ ` भंध्यांत्मरांमायण 
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धमार्थकाममोक्षाणां यद्यदिच्छति तङ्कबेत्‌ ॥४५॥ 
श्रोतव्यं निथमेनेतद्रामायणमखण्डितस्‌। | 
आयुष्यमारोग्य करं कल्पकोटयघनाशनम्‌ ॥४६॥ 
देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहाः सर्वे महषयः । 
रामायणस्य श्रवणे तृप्यन्ति पितरस्तथा ॥४७॥ 
अध्यात्मरामायणमेतदद्भुत॑ 
वेराग्यविज्ञानयुत पुरातनम्‌ । 
पठन्ति शृण्वन्ति लिखन्ति ये नरा- 
स्तेषां भवेऽसिन्न पुनर्भवो भवेत्‌ ॥४८॥ 
आलोडचाखिलवेदराशिमषक्क- ` 
द्यात्तारक ब्रह्म त- 
द्रामो विष्णुरहस्ममतिरिति यो ` 
विज्ञाय भूतेश्वरः । 
उद्घृत्याखिलसारसङग्रहमिद 
संक्षेपत; 
श्रीरामस्य निगूढतचमखिल॑ 
प्राह प्रियाय भव; ॥४९॥ 


प्रस्फुटं 


होनेपर धर्म, अथ, काम, मोक्षमेंसे जिसकी इच्छा हो 
वही मिल सकता है ॥ ४५ ॥ इसलिये आयु और 
आरोग्यकी देनेवाली तथा करोड़ों कल्पोंके पापसमूह- 
का नाश करनेवाली इस रामायणका निरन्तर नित्यप्रति 
नियमपूवक श्रवण करना चाहिये ॥४५॥ इसका श्रवण 
करनेसे समस्त देवगण, सम्पण ग्रह एवं महर्षिंगण 
प्रसन्न हो जाते हैं तथा पितृगण भी तृप्तिळाभ करते 
हैं ॥ ४७ ॥ जो पुरुष ज्ञान-तेराग्यसे युक्त इस अति 
अद्भुत प्राचीन अध्यात्मरामायणको पढ़ते, लिखते 
अथवा सुनते हूँ, उनका इस संसारमै फिर जन्म नहीं 
होता ॥४८॥ भूतनाथ भगवान्‌ शंकरने बारंबार समस्त 
जेद-राशिका मन्थन करके यह निश्चय किया कि तारक 
मन्त्र राम” बिष्णु भगवानकी गुप्त मूर्ति है । अतः 
उन्होंने समस्त वेदोंके सार ( उपनिषदों ) का संग्रह- 
रूप यह भगवान्‌ रामका सम्पूण गुप्त; तत्व अपनी 
प्रिया श्रीपावतीजीको संक्षेपसे सुनाया ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमदध्या्मरामायणे ढमामद्देखरसंवादे युद्धकाण्डे 
° 
घोडशः सग: ॥ १६॥ 


समाप्तमिदं युद्रकाण्डम्‌ । 


श्रीलौतारास्राथ्यां वस्न; 


अध्यात्मरामायण 
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यद्रूपराकेरामयूखमालानुरक्ञिता राजरमापि रेजे। 
तं राघवेन्द्रं बिबुघेन्द्रवन्धे श्रीजानक्ोजीवनमानतोऽस्मि ॥ 
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पावेत्युवाच 
कथापीयूबमाखाद्य तृष्णा मेऽतीव बधेते । 


रामचन्द्रस्य भगवन्‌ ब्रूहि विस्तरशः कथाम्‌ ॥ 
( उत्तरकाण्ड १ । ५ ) 
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भगवान्‌ रामके यहाँ अगस्त्यादि 


सग 


छुनीइवरोका आना और रावणादि 


राक्षसोका पूर्वचरित्र सुनाना 


जयति रघुवंश्तिळकः कोसल्याहदयननन्‍्दनो राम; । 
दशवदननिषनकारी दधिः पुण्डरीकाश्चः॥ १ ॥ 


पावेत्युगच 
अथ रामः किमकरोत्कोसल्यानन्दवर्धनः । 
इत्वा से राबणादीच्‌ राक्षसान्भीमबिक्रमः ॥ २॥ 
अभिपिक्तस्त्वयोध्यायां सीतया सह राघबः । 
मायामालुपतां प्राप्य कति वर्षाणि भूतले ॥ ३॥ 
खितवान लीलया देवः परमात्मा सनातनः । 
अत्यजन्मानुषं लोकं कथमन्ते रघूडहः ॥ ४॥ 
एतदाख्याहि भगवन्‌ श्रद्दधत्या मम प्रभा । 
कथापीयपमाझाद्य तृष्णा मेञ्तीब वर्धते । 
रामचन्द्रस्य भगवन्‌ हि विस्तरशः कथास्‌ ॥ ५॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
राक्षसानां बधं कृत्वा राज्ये राम उपस्थिते । 
आययुर्मुनयः सर्वे श्रीराममभिवन्दितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिरा; 
कइयपो वामदेचोऽत्रिस्तथा सक्षषेयोऽमलाः ॥ ७॥ 
अगस्त्यः सह शिष्यैश्च घुनिभिः सहितोऽभ्यगात्‌ । 
डारमासाद्य रामस्य दारपालमथात्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
आ७ शा० ४४-= 


श्रीकौसल्याजीके हृदयको आनन्दित करनेवाले 
दशवदन रावणको मारनेताळे, रघुवंशतिळक्र दशरथ- 
कुमार कमलनयन भगवान्‌ रामकी जय हो ॥ १ ॥ 

श्रीपातैतीजी चोली कोसल्पाजीके आनन्दको 
बढ़ानेवाले महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने युद्धम 
रातणादि राक्षसोंको मारकर अयोध्यापुरीमें सीता जीके 
सहित राज्याभिषिक्त होनेके भनम्तर कौन-सा काय 
किया ? लीलाहीसे माया-मानव-भावको प्राप्त हुए वे 
सनातन परमात्मा परष्वीतलपर कितने वष रहे ? तथा 
अन्तमें उन रघुनन्दने इस सत्यलोकका किस प्रकार 
त्याग किया १ ॥ २-४ ॥ हे प्रभो ! मुझ अद्धावतीको 
आप यह सब वृत्तान्त छुनाइये । हे भगवन्‌ ! श्रीराम- 
कथामृतका आखादन करनेसे मेरी तृष्णा बहुत ही 
बढ़ती जाती है, इसलिये आप श्रीरामचन्द्रजीकी कथा | 
बिस्तारपूवक कहिये ॥ ५ ॥ 

महादेवजी बोले--हे पावति ! राक्षसोका वध 
करनेके अनन्तर भगवान्‌ रामके राजपदपर विराजमान 
होनेपर समस्त मुनिजन उनका अभिवादन 
करनेके लिये आये ॥ ६॥ उस समय विश्वामित्र, 
असित, कण्व, दुर्वीसा, ऋणु, अंगिरा, कश्यप) वामदेव, 
अत्रि तथा निर्मळ स्वभाव सप्तषणिगण और अपने 
शिष्यों तथा अन्यान्य सुनिजनोके सहित अगस्त्यजी 
आये । उन अगस्यजीने भगवान्‌ रामके द्वारपर 
पढुँचकर इारपाळसे कहा ॥ ७-८ ॥ तुम महाराज 


३४६ 


अच्यात्मरामायण 


[ सगं १ 
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ब्रहि रामाय झुनयः समागत्य बहिः स्थिताः । 
अगस्त्यप्रमुखा; संथ आशीर्भिरभिनन्दितुस्‌ ॥९॥ 


प्रतीहारस्ततो राममशस्त्यवचनाद्‌ हुतम्‌ । 


नमस्कृत्यात्रवीडाक्यं विनयावनतः प्रश्चुम्‌ ।। १०॥। 
कृताञ्जहिरुव'चेदमगस्त्यो मुनिभिः सह | 
देव त्वदशनार्थाय प्राप्तो बहिरुपस्थितः ॥११॥ 


तशुवाच द्वारपालं प्रवेशय यथासुखम्‌ | 
पूजिता विविशुर्वेश्म नानारत्नविभूषितस्‌ ॥१२॥ 
दृष्टा रामो मुनीन्‌ शीघं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । 
पाद्याध्यादि भिरापज्य गां निवेद्य यथाविधि ॥१३॥ 
नवा तेभ्यो ददौ दिव्यान्यासनानि यथाह तः 
उपविष्टाः प्रह्मशश्व शुनयो रामपजिताः ॥१४॥ 
सम्पुष्टकुशला; सव राम बुशलसत्रुवन्‌ | 
कुशल ते महाबाहो सबत्र रघुनन्दन ॥१५॥ 
दिष्टयदानी प्रपश्यामो हतशत्रुमरिन्दम | 

न हि भार; स ते राम रावणो राक्वसेश्वरः ॥१६॥ 
सधनुस्त्व॑ हि लोकांस्रीन्‌ विजेतु शक्त एव हि । 


दिष्ट्या स्वया हता! सर्वे राक्षसा रावणादयः ।॥१७॥ 
सह्य मेतन्महाबाहो रावणस्य निमहणप्‌ । 


असह्यमेतस्सम्प्राप्तं राबशेर्यन्निषूदनम्‌ ।१८॥ 
अन्तकप्रतिमा; सर्वे इुम्भकर्णादयो मृ । 
अन्तकम्रतिमेर्बाणेहतास्ते रघुसत्तम ॥१९॥ 
दत्ता चेयं त्वयासाकं पुरा ह्यभयदक्षिणा । 
हत्वा रक्षागणान्सङ ख्ये कृत कृत्योऽ्य जीवसि। २०। 


थुत्वा तु भाषितं तेषां घुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 


रामसे जाकर कहो कि आपका आशीर्वादोंसे अभिनन्दन 
करनेके लिये अगस्त्य आदि समस्त मुनिगण 
आये हैं और बाहर खड़े इए हैं ॥ ९ ॥ 


तब द्वारपाळ अगस्त्यजीके कहनेसे तुरन्त ही 
भगवान्‌ रामको नमस्कार कर उनसे अति विनयप्रवक 
यों कहने लगा ॥ १० ॥ वह हाथ जोड़कर बोला--- 
“देव ! आपके दशनोंके लिये मुनियांके सहित 
श्रीअगस्त्यजी आये हैं और बाहर खड़े इए हैं? 
॥ ११ ॥ भगवान्‌ रामने द्वारपालसे कहा--“उम्हें 
आनन्दपूर्वक भीतर ले आओ ।? तव मुनियोंने 
विधिवत्‌ पूजित होकर नाना प्रकारके रनोंसे विभूषित 
महळमें प्रवेश किया || १२ ॥ भगवान्‌ राम मुनियोंको 
देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गये और अध्य 


h ~ क हे घि क _ 
पायादिसे उनका पूजन कर उन्हें विधिपूवक एक- 


एक गौ भेंट की ॥ १३ ॥ फिर उन सबको नमस्कार 
कर यथायोग्य दिव्य आसन दिये । उनपर बे मुनिगण 
भगवान्‌ रामसे पूजित होकर अति हपपूवक विराजमान 

॥ १४ ॥ श्रीरामचन्द्रजीद्रारा कुशल पूछे 
जानेपर सबने अपनी कुशल कही और उनसे बोले-- 


।,“हे रघुनन्दन ! हे महाबाहो ! तुम्हारे राज्यमें तो 


सवत्र कुशल है न ?॥ १५ ॥ है शत्रुदमन ! आज 

बड़े माग्यसे आपको शन्रुह्दीन देख रहे हैं । हे 
राम ! आपके छिये राक्षसराज रावण (का मारना) 
कुछ मारी नहीं था ॥ १६ ॥ क्योंकि आप धनुष धारण 
करनेपर तीनों लोकोंको जीतनेमें भी समथ हैं । 
( हमारे ) सौभाग्यसे आपने रावण आदि सभी राक्षसों- 
को मार डाला ॥ १७ ॥ और हे महाबाहो | रावणका 
मारना तो फिर भी सुगम था, परंतु राबणके पुत्र 
मेघनादका वध करना तो बडा ही दुष्कर काय था 
॥ १८ ॥ ये कुम्मकर्णादि सभी राक्षस युद्धमें कालके 
समान थे । हे रघुश्रेष्ठ ! वे सब आपके कालके समान 
कराळ बाणोंसे मारे गये ॥ १९ ॥ आपने हमें तो 
पहले ही अभयदान दे दिया था | अब आप स्यं भी 
इन राक्षसोंको युद्धमें मारकर कृतकृत्य इए जीवित 
हैं? ॥ २०॥ 


उन आत्मनिष्ठ मुनीश्चरोका भाषण तुन 
श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित हो उनसे हाथ 
जोड़कर पूछा ॥ २१ ॥ “हे मुनिगण ! आपलोग 


विसय परम गत्वा रामः प्राञ्जलिरत्रचीत्‌ ॥२१॥ त्रिलोकविजयी रावण और कुम्मकर्णादि राक्षर्सोको 
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रावणादोनतिक्रम्य कुम्भकणोदिराक्षसान्‌ । 
त्रिलोकजयनो हित्वा कि प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥२२॥ 
ततस्तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । 
कुम्भयोनिमहातेजा रामं प्रीत्या बचोऽत्रवीत्‌॥ २३॥ 
घृणु राम यथा वृत्तं रावणं रावणस्य च। 


छोड़कर रावणके पुत्र मेधनादकी ही प्रशंसा क्यों 


करते हैं !॥ २२ ॥ 


महात्मा रघूनाथजीके ये वचन सुनकर परम 
| यजीने र, ~ ~ ९ 
तेजश्वी मुनिवर अगस्त्यजीने उनसे अति प्रीतिपूवक 
कहा ॥ २३ ॥ “हे राम ! तुम रावण ओर उसके पुत्रके 


। जन्म, कम और वर-प्राप्ति आदिका वृत्तान्त सुनो, मैं 
। उनका संक्षेपसे वणन करता हूँ ॥ २४ ॥ हे राम ! 


जन्म कम वरादान सक्षपाठदता मम ॥ २४॥ पूवकालमे सत्ययुगे ब्रह्माके पुत्र महामति विद्वान्‌ 


पुरा कृतयुरो राम पुलस्त्या न्रह्मणः सुत; 


तपस्तप्तु गाता विद्वान्मेरो; पाश्वं महामतिः ॥२५॥ | 


तृणविः्दोराश्रमेऽसो न्यवसन्छुनिपुङ्गवः 
तपस्तेपे महातेजाः स्वाध्यायनिरतः सदा ॥२६॥ 
तत्राथमे महारम्ये देवशम्धर्वकन्यकाः । 
गायन्त्यो नन्नतुस्तत्र हसन्त्यो वादयन्ति च ॥२७॥ 
पुलस्त्यस्य तषो विध्नं चक्कुः सर्वा अनिन्दिताः । 

ततः कुद्धो महातेजा व्याजहार वचो महत्त ॥ २८॥ 
या मे दृष्टिपथं गच्छेत्सा गभं धारयिष्यति । 

ताः सर्वाः शापसंविग्ना न तं देशं प्रचक्रमुः ॥२९॥ 
तणबिन्दोस्तु राजष! कन्या तन्नाभणोद्नचः । 
विचचार झुनेरग्र निर्भया त॑ प्रपञ्यती ॥३०।। 
बभूव पाण्डुरतबुव्यञ्जितान्तःशरारजा । 
दृष्टा सा देहवेवण्यं भीता पितरमन्वगात्‌ ॥३१॥ 
तृणबिः्दुश्च तां दृष्टा राजबिरमितशचुति। 
ध्यात्वा शुनिकृतं सवमषेदिज्ञानचक्षुषा ॥३२॥ 
तां कन्यां घुनिवर्याय पुलस्त्याय ददो पिता । 

तां प्रगृद्यात्रवीत्कन्यां बाढमित्येव स द्विज; ॥३३॥ 
जुश्रूषणपरां दृष्टा मुनि; प्रीतोञ्त्रबीद्वचः 


| पुलस्त्यजी तप करनेके लिये छुमेरु पवतपर गये | २५॥ 


महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ तृणविन्दुके आश्रममें रहने 
लगे और वहाँ निरन्तर खाध्याय ( प्रणव-जप ) में 
तत्पर रह तप करने लगे ॥ ९६ ॥ उस महारमणीय 
आश्रममें देवता और गन्धर्वोकी सुन्दरी कन्यारँ 
गाती, बजाती और हँसती इई नाचने तथा पुलस्त्यजीके 
तपमें विध्न डालने ळगाँ । तब महातेजस्वी 
पुलस्त्यजी अत्यन्त क्रुद्ध होकर बोळे--॥ २७-२८ ॥ 
“जिस (देव या गन्धव ) कन्यापर मेरी दृष्टि पड़ 
जायगी वही गर्भवती हो जायगी ।? तब उस झापसे 
भयभीत होकर उनमेंसे कोई भी उस स्थानपर न आयी 
॥ २९ ॥ किंतु राजर्षि तृणबिन्दुकी कन्याने ये वाक्य 
नहीं सुने; इसलिये वह सुनीरवरके सामने निभयतापबक 
उन्हें देखती हुई घूमती रही ॥ ३० ॥ इससे वह 
( गर्भावस्थाको प्राप्त होकर ) पीली पड़ गयी तथा 
उसके स्तन स्थूल होकर साफ प्रकट होने लगे । अपने 
शरीरको बिवण हुआ देख वह डरती इइ अपने पिताके 
पास आयी ॥ ३१ ॥ जब उसे महातेजखी राजि 


तृणबिन्दुने देखा तो उन्होंने ध्यानद्वारा अपनी ज्ञानदृष्टिसे 


मुनिवर पुळस्त्यका सब कृत्य जान. लिया ॥ ३२ ॥ 
तब पिता तृणबिन्दुने वह कन्या मुनिश्रेष्ठ पुछस्त्यको 
दी ओर उन्होंने 'बहुत अच्छा? कह उसे खीकार 
कर लिया ॥ ३३॥ उसे अत्यन्त झुश्रूषापरायण देख 
मुनिवर पुळस्त्यने उससे प्रसन्न होकर कहा-- “मैं तुझे दोनों 
बंशों ( मातृपक्ष और पितृपक्ष ) को बढानेवाला एक 


दास्यामि पुत्रमेकं ते उभयावशवथनस्र्‌ ॥३४॥ | पुत्र दूंगा? ॥ ३४ ॥ 


ततः प्रात सा पुत्रं पुलस्त्यार्छोकविश्चुतम्‌ । 


तब उस कन्याने पुलस्त्यजीद्वारा एक त्रिळोकविख्यात 
पुत्रको जन्म दिया, जो पुलस्त्य-पुत्र ब्रह्मवेत्ता 


विश्रवा इति विख्यातः पोलस्त्यो अक्मविन्मूनिः।३५। मुनिवर विश्रवाके नामसे प्रसिद्द हुआ ॥ ३५॥ 


३४८ अध्यात्मरामायण ` [ सगं १ 
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तस्य शौलादिक दष्ट्वा भरढाजो महाछठुनिः | बिश्रवाका शील-ख भावादि देखकर महासुनि भरद्वाजने 
भायोथ खां दुहितरं ददौ विश्रवसे मुदा ॥ ३६। स्न होकर उत अपनी पुत्री विवाह दी ॥ ३६ ॥ 

उससे पुळस्त्यनन्द्न विश्रवाने एक त्रिलोकीमें प्रतिष्टित 
तस्य तु पुत्र; सञ्जज्ञे पौलस्त्याल्लोकसम्मतः | पुत्र उत्पन्न किया । वह भिश्रवाका पुत्र अपने पिताहीके 
समान था तथा ब्रह्माजीने भी उसकी प्रशंसा 


पिवतुल्यो वेश्रवणो ब्रह्मणा चालुमोदितः ॥३७॥ 
की थी ॥ ३७ ॥ उसके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने 


ददौ तत्तपसा दुष्टो ब्रह्मा तस्मै वर शुभम्‌ । 00. जीती ५ 0 
2. ी मनोवाञ्छित श्रेष्ठ वर देकर अखण्डित 
मनोऽभिलषितं तस्य धनेशस्वमखण्डितम्‌ ॥३८॥ HS Ss 
५१५ ऽदि पितर घनेश्वरता दी ॥ ३८ ॥ ब्रह्माजीके वरदानसे;धनाष्यक्ष 
वाता मन ५ सोऽपि प्र द्रष्डभागतः । होकर वह उन्हींके दिये हुए मह्ातेजस्त्री पुष्पक विमानपर 
पुष्पकेण धनाध्यक्षा ब्रह्मदत्तन भाखता ॥३९॥ | नकर अपने पितासे मिलनेके लिये आया || ३९ ॥ 
नमस्कृत्याथ पितरं निवेद्य तपसः फलम्‌ | और उन्हें अपने तपका फल निवेदन कर प्रणाम करके 


प्राह मे भगवान्‌ ब्रह्मा द्त्वा वरमनिन्दितम्‌ ॥४०॥ | बोढा- “भगवान्‌ ब्रह्माजीने शरसे यह अत्युत्तम वर 
दिया ४० ॥ किंतु उन परमेश्वरने मुझे रहनेके 

निवासाय न मे खानं दत्तवान्परमेधरः। |. Cg 1.85 ळर 
पहि मे नियत खान हि क लिये कोई स्थान नहीं दिया । अतः आप मुझे कोई 
ग यतं स्थानं हिंसा यत्र न कस्यचित्‌ ॥४१॥ | ऐसा निश्चित स्थान बताइये जहाँ रहनेसे किसीकी 
विश्रवा अपि तं ग्राह लङ्का नाम पुरी शुभा । हिंसा न हो” ॥ ४१ ॥ तब विश्रवाने उससे कहा-- 
: मि ८ “( दानवोंके ) विश्वकर्माने लङ्का नामकी एक छुन्दर 
राक्षसानां निवासाय निमिता विश्वकमंणा ॥४२॥ | पुरी राक्षसोंके रहनेके लिये बनायी है ॥ ४२ ॥ किन्तु 


स्यक्त्वा विष्णुभयादू दैत्या विविशुस्ते रसातलप्र। | देत्यलोग विष्णुभगवान्‌के भयसे उसे छोड़कर रसातळको 
टर | ' चळे गये हैं। उस पुरीका किसी इात्रुसे आक्रान्त 
सा पुरी दुष्प्रधर्षांन्येमंध्ये सागरमा।खता ॥४३॥ होना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि वह समुद्रके बीचमें 
Fs ल ' बसी हुई है ॥ ४३ ॥ तुम वहीं रद्दनेके लिये जाओ । 

गुच्छ त्व नान्य | ~ मे 
तत्र वासाय गच्छ लं नान्यः साधि्ठिता पुरा । | उस पुरीपर इससे पहले और किसीका अधिकार नहीं 
पित्रादिष्टस्स्वसौ गत्वा तां पुरी धनदोऽविकत्‌॥ ४४॥ , डरा ।” तव धनपति कुबेरने पिताकी आज्ञासे जाकर 
| उसी पुरीम प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ वहाँ अपने पिताकी 


स तत्र सुचिरं कारुणुबास पितृसम्मतः | | सम्मतिसे उन्होंने बहुत समयतक निवास किया । 


कस्यचित्वथ कारस्य सुमाली नाम राक्षस; ॥४५॥ | किसी समय पुमाळी नामक एक मांसभोजी राक्षस 
Se ल! ब के श्छ अं 

रसातलान्मररयेलोकं चचार पिश्षिताशनः। | सात लमी देवीके समान रूपवती अपनी क्वारी पुत्रीको 

, साथ लिये रसातलसे आकर मत्यळोकमें घूम रहा 


गृहीत्वा तनयां क्या साकषावूदेनीमिंकशियम्‌ ॥४३॥ | | || ५५.५ ६ उसने भावान्‌ कुबेरको पुष्पक विमान 
अपड्यद्धनद' देवं चरन्त पुष्पकेण सः | | चढ़कर विचरते देखा । तब; महामति 2षुमाळी 


हिताय चिन्तयामास राक्षसानां महामना! ॥४७॥ | राक्षसोके हितका उपाय सोचने लगा ॥ ४७ ॥ वह 
केकसी नामवाळी अपनी कन्यासे बोला--“बेटी ! तेरे 


9 ` 
12% जनधा तत्र ककस i ५5 विवाहका समय और योबनकाळ बीता जा रहा है॥ ४८ ॥ 
वत्स विवाहकालस्ते यौवनं चातिवतते ॥४८॥ , किन्तु हे घुन्दर ! “त. छोड़ देगी’ इस भयसे तुझे 
७ CS । | 
प्रत्याख्यानाच भीतेस्त्वं न बरैगृद्यस शुमे । कोई बर वरण नह्वीं करता । अतः तेरा कल्याण हो, 


सगे १ ] 
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सा त्य वरय भद्रं ते मुनि जह्मइलोद्धवब्रू ॥४९॥ | व्‌ खयं ही जाकर जक्षाजीके बंशमें उत्पन्न इर 


खयमेव ततः पुत्रा भविष्यन्ति महाबल । 
ईदा: सवक्षोभाढ्या धनदेन समाः कुभे ॥५०॥ 
तथेति साऽऽभमं गत्वा सुनेरग्रे व्यवस्थिता । 


लिखन्ती शुबभग्रेण पादेनाधोसुखी स्थिता ॥५१॥ 
तामएच्छन्शुनिः का स्व॑ कन्यासि बरवर्णिनि। 


साउन्रवीआआलितहान्‌ ध्यानेन ज्ञातुमहेसि॥५२।। 
ततो ध्यात्वा मुनि; सर्वे ज्ञात्वा तां प्रत्यभाषत । 
ज्ञातं तवाभिरुषितं मत्तः पुत्रानभीप्खसि ॥५३॥ 
दारुणायां तु वेलायामागतासि सुमध्यमे । 
अतस्ते दारुणो पुत्री राक्षसो सम्भविष्यतः ॥५४॥ 
साऽतरवीन्छुनिशादूल व्वत्तोऽपयेवंविधी सुतौ । 
तामाह पथिमो यस्तै भविष्यति महामतिः ॥५५॥ 
महाभागवतः श्रीमान्‌ रासभक्त्येकतत्पर; | 
इत्युक्ता सा तथा काले सुपुवे दशकस्धरभ्‌ ॥५६॥ 
रावणं विंशतिथुजं द्शक्चीषं सुदारुणम्‌ । 
तद्र्षोजातमात्रण चचार च वसुन्धरा ॥५७॥ 


बथूबुनाशदेतूनि निणिचान्यसिलान्यपि | 


कुम्भकणसतो जातो. महापवेतसञ्चिभ; । की 
तत; शूपंणखा नाम जाता रावणसोदरी | 
तदो विभीषणो जात; शान्तात्मा सोम्यदशन!) A 
खाध्यायी निवताहारो नित्यकमेपरायण; | 
कुम्भकणस्तु दुशत्मा दिजावसन्तुश्चेतस; [ह 
भकषयन्यपिसद्वांथ विचचारातिदरुण, । 
रावणोऽपि महासर्यो लोकान भयदायक; । 
वबुधे लोकनाशाय द्यामयो देहिनामिव ॥६१॥ 
राम त॑ सकहान्तरखसभितो 

जानासि विज्ञानदकू 


मुनिवर विश्रवाको बरण कर । हे ञ्जुमे ! डनसे तेरे 
इस कुबेरके समान सवशोभासम्पन्न महाबल्बान्‌ पुत्र 
उत्पन्न होंगे? | ४९-५० ॥ 
तब वह “बहुत अच्छा? कह मुनीश्वरके आश्रमपर 
जाकर खड़ी हो गयी भोर नीचेको मुख किये चरण- 
नसे पृथिवी कुरेदने छगी ॥ ५१ ॥ सुनीश्वरने उससे 
पूछा--“हे सुन्दर बणवाळी ! तू कौन और किसकी 
कन्या है ! ( तथा किसळिये यहाँ आयी हे!) 
कैकसीने हाथ जोड़कर कहा “ब्रह्मन्‌ ! आप ध्यानद्वारा 
सभी कुछ जान सकते हैं? ॥ ५२ ॥ तब मुनिवरने 
घ्यानद्वारा सब बात जानकर उससे कहा---“में 
तेरी अमिळाषा जान गया, वू मुझसे पुत्रोंकी इच्छा 
करती है॥ ५३ ॥ किंतु है छुन्दरि | तू इस दारुण 
समयमें आयी है, इसलिये तेरे पुत्र भी दो महाभयंकर 
राक्षस होंगे” ॥ ५४ ॥ उसने कह्ा--“हे मुनिश्रेष्ठ! 
क्या आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिये? £ तब : 
मुनीख्वरने उससे कहा---“उनके पश्चात्‌ तेरे जो पुत्र 
होगा वह महाबुद्धिमान्‌, परमभगवद्धक्त श्रीसम्पन्न 
और एकमात्र रामभक्तिमें ही तत्पर होगा ।?? 
मुनीखरके ऐसा कहनेपर उसने बथासमय दस 
सिर और बीस भुजाओंवाले अति मयंकर राबणको 
जन्म दिया | उस राक्षसके जन्म लेते ही परथिवी काँपने 
लगी ॥ ५५-५७ ॥ और संसारके नाशके समस्त 
कारण उपस्थित हो गये । उसके पश्चात्‌ महा पवतके 
समान बड़े डीछ-डौल्वाा कुम्भकण उत्पन्न हुआ 
॥ ५८ ॥ फिर रावणकी बहिन शूपणखाका जन्म 
हुआ और उसके पीछे अति शान्तचित्त सौम्यमूर्ति 
विभीषण डत्पन्न हुआ, जो अत्यन्त खाध्यायशील) 
मिताहारी और नित्यकरमपरायण था । अत्यन्त दारुण 
दुष्टात्मा कुम्भकर्ण सन्तुष्टचित्त ब्राह्मण और ऋषियोंके 
सम्रहोंको भक्षण करता हुआ प्रथिवीपर घूमने लगा 
तथा सम्पूर्ण छोकोंको भयभीत करनेवाला महाबळी 
रावण भी प्राणियोंका नाश करनेवाले रोगके समान 
त्रिळोकीको नष्ट करनेके लिये बढ़ने लगा ॥५९-६१॥ 
हे राम! आप सबके अन्तःकरणोंमें विराजमान 
हैं और साक्षीछुपसे अपनी झानदष्टिद्वारा सबके हृदय" 


३५० 


साक्षी सर्वहृदि स्थितो हि परमो 
नित्यादितो निमेलः । 
त्वं ठौलामनुजाकृतिः खमहिमन्‌ 
मायागुगेर्नाज्यसे 
लीलाथ प्रतिचोदितो5द्य भवता 
वक्ष्यामि रक्षोद्धवस्‌ ॥६२॥ 
जानामि केवलमनन्तमचिन्त्यक्षक्ति 
चिन्मात्रमक्षरमज बिदितात्मतच्स्‌ । 
त्वां राम ` गूढनिजरूपमनुप्रवृत्तो 
मृठोऽप्यहं भवदुग्रहतथ्वराभि ॥६३॥ 
एवं बद्न्तमिनवंशपवित्रकीर्तिः 
कुम्भोद्भव रघुपतिः प्रहसन्बभाषे । 
` मायाश्रित सकलमेतदनन्यक्कर्वा- 


के र क ~ ° fe 
न्मत्कोतनं जगति पापहरं निबोध ॥६४॥ 


Nt, 


अष्यात्म्रामायंणं 


मिड rf वत ot ro) rere Dm) “वि, veo ज्यिळन अविक, vos किक. 0 क सछा छाक पछ याक robes ९७०५ Gt vores whe edo यक याहा सा refers, 


[ सगे रै 


स्थित विचारोंको भळीभाँति जानते हें | आप परम 
श्रेष्ठ, नित्य-प्रबुद्ध और निमल हें । हे अपनी महिमामें 
स्थित रहनेवाले परमेश्‍वर ! आपने ढीलासे ही यह 
मनुष्यरूप धारण किया है, किंतु आप मायाके गुणोंसे 
लिप्त नहीं होते । आपने लीलावश मुझसे पूछा है, 
इसीळिये मैं यह राक्षसोंका जन्मवृत्तान्त सुना रहा हूँ 
॥ ६२ ॥ हे राम ! में आपको एकमात्र, अनन्त, 
अचिन्त्यशक्ति) चिन्मात्र, अक्षर, अजन्मा और आत्म- 
बोधखरूप जानता हूँ तथा ( मायाके द्वारा ) अपने 
खरूपको गुप्त रखनेवाळे आपमें ( भजनद्वारा ) परायण 
हो में मूढ़ भी आपकी कृपासे स्वच्छन्द विचरता रहता 
हूँ ॥६३॥ अगत्स्यजीके इस प्रकार कहनेपर सूयवंशके 
सुयशखरूप श्रीरघुनाथजीने अगस्त्यजीसे हँसकर 
कहा--“यह सम्पूर्ण संसार मायामय है, क्योंकि 
वास्तवमें यह मुझसे प्रथक्‌ नहीं है; हे मुने ! तुम मेरे 
गुण-कीतनको ही इस संसारमें सम्पूण शापोंका नाश 
करनेवाला जानो? ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
त्युः ° 
त्तरकाण्डे प्रथमः सग ॥ १ ॥ 


—— EE 


` द्वितीय सग 


राक्षसांके राज्यस्थापनका विवरण 


श्रीमहादेव उवाच 

श्रीरामवचनं श्रुस्वा परमानन्दनिर्भर; । 
मुनि; प्रोवाच सदसि सेप तत्र शृण्वताम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ विचश्चरो देवस्तत्र कालेन केनचित्‌ । 
आयी पृष्पकारुढः पितरं द्रप्टुमञ्जसा ॥ २ ॥ 
दृष्टा तं कॅकसी तत्र भ्राजमानं महौजसम्‌ । 
राक्षसी पुत्रसामीप्यं गत्व। रावणमत्रत्रीत्‌ ॥ ३ ॥ 
पुत्र पश्य धनाध्यक्षं ज्वलन्त स्वेन तेजसा । 
स्वमप्येवं यथा भूयास्तथा यत्नं कुरु प्रभो॥ ४ ॥ 

तच्छूत्वा रावणो रोपात प्रतिज्ञ/मकरोदढुतम्‌ । 
धनदेन समो वापि ह्यधिको वाउचिरेण तु ॥५॥ 
भविष्याम्यम् माँ पञ्य संतापं त्यज घुव्रते | 


भीमहादेवजी बोळे--हे पाति | रघुनाथजीके ये 
वचन सुनकर अगस्त्य मुनि अत्यन्त आनन्दसे भर गये 
और उस समामें सबके सुनते हुए फिर कहने छगे-|१। 
“हे राम ! किसी समय धनपति कुबेरजी अकस्मात्‌ 
अपने पितासे मिलनेके लिये पुष्पक विमानपर चढ़कर 
आये” ॥२॥ जब राक्षसी कैकसीने महातेजल्ली कुबेर- 
को पिंताके पास विराजमान देखा तो वह अपने पुत्र 
राजणके पास जाकर बोळी--॥ ३ ॥ “बेटा! अपने 
तेजसे प्रकाशमान इस धनपतिको देखो और हे समर्थ ! 
तुम भी वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो जाओ” 
॥ ४ ॥ यह सुनकर रावणने तुरंत ही बढ़े रोषसे 
प्रतिज्ञा की--“हे झुभब्रतवाली | तुम खेद न करो, 
देखो, मात: | में शीत्र ही कुबेरके समान अथवा 
इससे भी अधिक ऐरवर्यशाळी हो जाऊंगा |! 


। 
| 
| 


सगे २] 


उत्तरकाण्ड 


३५१ 
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इत्युकत्वा दुष्कर॑कतु तपः स दशकन्धरः ॥६॥ 
अगमत्फलसिद्धयथ गोकर्ण तु सहानुजः । 
स्वं स्वं नियममास्थाय आतरस्ते तपो महत्‌॥७॥ 
आस्थिता दुष्करं घोर समेलोकैकतापनम्‌ । 
द्शवर्षसहल्ताणि कुम्भकर्णो5करोत्तपः ॥८॥ 
विभीषगोऽपि धर्मात्मा सत्यधर्मपरायणः । 
पञ्चवर्षसहस्राणि पादेनैकेन तस्थिवान्‌ ॥९॥ 
दिव्यवर्षसहस्रं तु निराहारो दशाननः । 
रणे वर्षमहरे तु शीषमग्नी जुहाव सः । 
एवं वषेसह्राणि नव तस्यातिचक्रमुः ॥१०॥ 
अथ वर्षसहस्रं तु दशमे दशमं शिरः। 
छेत्तुकामस्य धमोत्मा प्राप्श्वाथ प्रजापतिः । 


ऐसा कह भाइयोंके सहित रावण इच्छित फळप्राप्तिके 
लिये गोकण-क्षेत्रमें दुष्कर तपस्या करने चला गया । वहाँ 
वे तीनों भाई अपने-अपने ब्रतमें दृढ़ रहकर समस्त लोकोंको 
तपानेवाळा अति महान्‌ तप करने लगे । उनमेंसे कुम्भकणने 
दस हजार वषे तप किया ॥ ५-८ ॥ सत्यधमंपरायण 
धर्मात्मा विभीषण भी पाँच हजार वपतक एक ही पाँवसे 
खड़े रहे ॥९॥ रावण एक हजार दिव्य वषतक निराहार 
रहा, फिर सहस्र वप पूण होनेपर उसने अपना एक मस्तक 
अग्निमें हवन कर दिया । इसी प्रकार उसे नो हजार 
दिव्य वष बीत गये ॥ १०॥ जब दस हजार वप बोतनेको 
इए और जिस समय रावण अपना दसवाँ सिर भी 
काटनेको उद्यत हुआ तो धर्मात्मा ब्रह्माजी प्रकट हुए 
और बोले- “बेटा रावण ! में प्रसन्न हूँ ॥ ११ ॥ 
तू वर माँग, मैं तेरी जो इच्छा होगी वही पूर्ण करूँगा ।? 


वत्स वत्स दशग्रीव ग्रीतोऽसीत्यभ्यभाषत ॥११।। यह पुन रावणने अति प्रसन्न होकर कहा--॥ १२ ॥ हे 


वरं चस्य दास्यासि यत्ते मनसि काङ्ितम्‌ । 
` द्शग्रीवोऽपि तच्छ्रत्वा प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥१२॥ 
अमरत्वं व्ृणोमीश वरदो यदि भे भवान्‌ । 
सुपणेनागयक्षाणां देवतानां तथासुरेः। 
अवध्यत्वं तु मे देहि तृणप्रुता हि मानुषाः ॥१३॥ 


तथास्त्विति प्रजाध्यक्ष; पुनराह दशाननस्‌। 
अग्नौ इतानि शीर्षाणि यानि तेऽसुरपुञ्गव ॥१४॥ 
भविष्यन्ति यथापूर्वमक्षयाणि च सत्तम ॥१५॥ 


एवषुक्त्वा ततो राम दशग्रीवं प्रजापति; । 


विभीषणयुवाचेदं प्रणतं भक्तवत्सलः ॥१६॥ 
विभीषण त्वया वत्स कृतं ध्मार्थसुत्तमम्‌ । 


तपस्ततो वरं वत्स द्व॒णीष्वाभिमतं हितम्‌ ॥१७॥ 
विभीषणोऽपि तं नत्वा प्राञ्जलिर्वाक्यमन्रवीत्‌। 


देव मे सर्वदा बुद्िधमे तिष्ठतु शाश्वती । 


| इश्वर ! यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो में अमरता 
मागता हूँ । मैं गरुड, सप, यक्ष, देव औरःदानव आदि किसीसे 
भी न मारा जा सकूँ । ( बस, में यही वर माँगता हूँ ) 
बेचारे मनुष्य तो तिनकोंके समान हैं (उनसे मुझे भय नहीं 


। है) ॥ १३ ॥ तब ब्रह्माजीने “ऐसा ही हो? यह कहकर 


रावणसे फिर कहा--“हे असुरश्रेष्ठ | तुमने अपने जो सिर 
अग्निमें होम दिये हैं वे पहलेके समान फिर हो जायेंगे 
तथा हे साधुश्रेष्ट ! उनका कभी नाश न 
होगा”? ॥ १४-१५ || 


हे राम ! रावणसे इस प्रकार कह फिर भक्तवत्सल 
ब्रहाजीने अति विनीत विभीषणसे कहा--॥ १६ ॥ 
&वत्स विभीषण ! तुमने यह श्रेष्ठ तप धमसम्पादनके 
लिये किया है, इसलिये बेटा ! तुम्हें जो हितकर वर 
अभीष्ट हो मागो’? ॥ १७ ॥ तब विभीषणने उन्हें 
नमस्कार कर उनसे हाथ जोड़कर कहा--भगवन्‌ ! 
मेरी बुद्धि सवेदा निश्चछरूपसे धममें ही रहे, उसकी 
कभी किसी अवस्थामै भी अधममें रुचि न हो? 
॥ १८ ॥ इसपर ब्रह्माजीने अति प्रसन्न होकर 
विभीषणसे कहा--“बेटा | तुम बड़े धमनिष्ठ हो, 


मा रोचयस्वधम मे बुद्धि; सवत्र सवेदा ॥१८॥ जैसा चाहते हो वैसा ही होगा ॥१९॥ दै 


३५२ 


तत; प्रज्ञापतिः प्रीतो विसीषणमथात्रवीत्‌। 
वत्स स्व॑ धर्मश्ीलोऽसि तथेव च भविष्यसि॥१९॥ 
अयाचितोऽपि ते दास्ये ह्यमरत्बवं विभीषण । 
कुम्भकणमथोबाच बरं वरय सुब्रत ॥२०॥ 
बाण्या व्याप्लोऽथ तं प्राह कुम्भकर्णः पितामहस्‌ । 


खप्स्यामि देव षप्मासान्दिनमेकं तु भोजनम्‌ ॥२१॥ 
एवमस्त्विति त॑ प्राह ब्रह्मा दृष्टा दिवौकसः । 


सरखती च तढक्त्रान्निगता प्रययौ दिवम्‌ ॥२२॥ 
कुम्भकणस्तु दृष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः 


अनभिप्रेतमेवास्यार्क्रि निगतमहो विधिः ।।२३॥ 
सुमाली वरलब्धांसतान्‌ ज्ञात्वा पौत्रान्‌ निशाचरान्‌। 


पातालान्निभेयः प्रायात्‌ प्रहस्तादिभिरन्वितः।॥ २४॥ 
दशग्रीवं परिष्वज्य वचनं वेदसत्रवीत्‌। 
दिष्टा ते पुत्र संवृत्तो चाञ्छितो मे मनोरथः ।।२५॥ 
यङ्कया बयं लक्का त्यक्त्वा याता रसातलम्‌ । 
तद्गतं नो महाबाहो महडिष्णुङ्ृतं भयस ॥२६॥ 


असाभिः पूवग्ुपिता लक्कूयं धनदेन ते। 
भ्रात्राक्रान्तामिदानी स्व॑ प्रत्यानेतुमिहाइसि ॥२७॥ 
साम्ना वाऽथ बलेनापि राज्ञां बन्धुः तः सुहृत्‌ । 


इत्युक्तो रावण; प्राह नाईस्येबं प्रभाषितुम्‌ ॥२८॥ 


वित्तेशो शुरुरत्साकमेवं शुत्वा तमन्रवीत्‌ । 
प्रहस्तः प्रश्रितं बाक्यं रावणं दशकन्धरम्‌ || २९॥ 
शृणु रावण यत्नेन नेवं त्यै बक्तुमईसि । 
नाबीता राजनर्मास्ते नीतिशास्त्रं तथेब च ॥३०॥ 
शूराणां नहि सौभ्रात्रं शृणु मे वदतः प्रभो । 


कक्यपस्य सुता देबा राक्षसाथ्र महाबलाः ॥३१॥ 


अध्यात्मरामायण 
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बिभीषण | यद्यपि तुमने माँगा नहीं है, फिर भी मैं 
तुम्हें अमरत्वका वर देता हुँ |” तदनन्तर वे 
कुम्भकणसे बोले---“हे सुव्रत ! तुम वर माँगो” ॥ २०॥ 
तब कुम्मकणने ( देवताओंकी प्रेरणासे फैलायी हुई ) 
सरखती (देवीकी मायासे मोहित होकर ब्रह्माजीसे 
कहा--“हे ;देव ! मैं छः महीने सोऊँ और एक दिन 
भोजन करूँ”? ॥ २१ | ब्रह्माजीने उससे देवताओंकी 
ओर देखते हुए कहा--“ऐसा ही हो” उनके ऐसा 
कहते ही सरखती तुरंत ही उसके मुखसे निकलकर 
खगलोकको चली गयीं || २९ ॥ तब दुष्टचित्त कुम्भकणने 
मन-ही-मन दुःखित होकर सोचा--«“अहो ! 
भाग्यका चक्र तो देखो, जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं 
है, ऐसी बात मेरे मुखसे क्‍यों निकल गयी १” |! २३ ॥ 

अपने नाती तीनों राक्षसोंकी वर मिलनेका 
समाचार सुनकर सुमाली प्रहस्तादि राक्षसोंको साथ 
लिये निर्भयतापूवक पाताळसे आया ॥२४॥ और 
रावणको हृदयसे छगाकर बोला--“बेटा ! बड़े 
आनन्दकी बात है कि आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा 
मनोरथ पूण हो गया ॥२५॥ जिसके भयसे हम 
लक्कापुरीकों छोड़कर पाताललोकको चले गये थे, हे 
महाबाहो | आज हमारा वह विष्णुका भय जाता 
रहा ॥२६॥ इस लङ्कापुरीमें, जो अब तुम्हारे भाई 
कुबेरके अधिकारमें है, पहले हम रहा करते थे । अब 
तुम्हें इसे सामनीतिसे अथवा बळपूवक फिर लोटा 
लेना चाहिये, ( बन्धुत्वका विचार नहीं करना चाहिये ) 
क्योंकि राजाओंके बन्धु उनके कब हितकारी 
हुए हैं १?” 

सुमालीके ऐसा कहनेपर रावणने कह्ा-“भआपको 
ऐसी बात नहीँ,कहनी चाहिये ॥ २७-२८ ॥ धनपति कुबेर 
इमारे बढ़े हैं |” यह छुनकर प्रहस्तने रावणसे अति 
नम्रतापूषक कहा--॥ २९ ॥ “हे रावण ! मैं जो कुछ 
कहता हूँ सावधान द्वोकर सुनो । तुम्हें ऐसी बात 
नहीं कहृनी चाहिये । अभी तुमने राजधम ओर 
नीतिशाक्ञका अध्ययन नहीं किया है ॥ ३०॥ 
शरवीरोम श्रातृव नहीं हुआ करता । हे समथ | इस 
विषयमें में जो कुछ निवेदन करता हूँ छुनिये । महर्षि 
कश्यपजीकी सन्तान देवता और 'राक्षस बढ़े शूरवीर 

॥ ३१ ॥ इसलिये वे बन्धुत्वको तिलाञ्जलि देकर 


खर्गे २] 


उत्तरकाण्ड 


३५३ 
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परस्परसगुध्यन्त त्यक्त्वा सौहदसायुधै; । 
नेवेदानीन्तन' राजन्‌ वैरं देवेरनुष्ठितम ॥३२॥ 
प्रहस्तस्य चचः श्रुत्वा दशग्रीवो दुरात्मनः । 
तथेति क्रोधताम्राक्षखिक्टाचलसन्वगात्‌ ॥३३॥ 
दूतं प्रहस्तं सम्प्रेष्य निष्कास्य धनदेश्वरम्‌ । 
लङ्कामाक्रम्थ सचिवे राक्षसैः सुखमास्यितः 11३४ 
धनद्‌ः पितृवाक्येन त्यक्त्वा लङ्कां महायशाः । 
गत्वा कैलासशिखरं तपसातोपथच्छिवस्‌ ।॥ ३५) 
तेन सख्यमनुप्राप्य तेनेव परिपालितः । 
अलकां नगरीं तत्र निर्ममे विश्वकर्मणा ॥३६॥ 
दिक्पालत्वं चकारात्र शिवेन परिपालितः । 
रावणो राक्षसे सार्धमभिषिक्तः सहानुजेः ॥३७॥ 
राज्यं चकारासुराणां त्रिलोकीं बाधयन्‌ खलः । 
भगिनीं कालखञ्जाय ददौ विकटरूपिणीम्‌ ॥३८॥ 
विद्युजिह्वाय नाम्नासौ महामायी निशाचरः । 
ततो मयो विश्वकर्मा राक्षसानां दितेः सुतः ॥३९॥ 
सुतां मन्दोदरीं नाम्ना ददौ लोकेकसुन्द्रीस्‌ । 
रावणाय पुनः शक्तिममोघां प्रीतिमानसः ।। ४ ०॥। 
वैरोचनस्य दौहित्रीं बत्रजवालेति विश्षुतास्‌ । 
खयंदत्तासुदवहर्कुम्भकणीय रावणः॥४१॥ 
गन्धर्वराजस्य सुतां शैलषस्य महात्मनः । 
विभीषणस्य भार्याथे धर्मज्ञां समुदाचहत्‌॥४२॥ 
सरमां नाम सुभगां सवेलक्षणसंयुताम्‌ । 

ततो मन्दोदरी पुत्रं मेघनादमजीजनत्‌ ॥४३॥ 
जातमात्रस्तु यो नाद' भेघवत्प्रभुमोच इ । 
ततः सर्वेऽन्रुवन्मेघनादोऽयमिति चासकृत्‌ ॥४४॥ 
कुम्भकर्णस्ततः ग्राह निद्रा मां बाधते प्रभो । 
ततश्च कारयामास शुहां दीघां सुविस्तराम्‌ ॥ ४५॥ 


रछ ण्‌[० छल 


परस्पर अल्-श्खांसे लड़ने ठगे । हे राजन्‌ ! देववाओंके 
साथ हमारा वैर कुछ हाल्हीका नहीं है ( यह तो 
आरम्मसे ही चला आता है १७ ॥ ३२ ॥ 

दुरात्मा प्रहस्तके ये वचन सुनकर रावणने कहा--- 
“तो ठीक है । उस समय उसके नेत्र क्रोधसे लाळ हो 
गये और वह तुरंत ही त्रिकूट पवतपर पहुँचा ॥ ३३ ॥ 
उसने प्रहस्तको अपना दूत बनाकर भेजा और कुबेरको 
लंकापुरीसे निकालकर उसपर अपना अधिकार किया 
तथा अपने राक्षस-मन्त्रियोंके सहित वहाँ सुखपूवक 
रहने लगा ॥ ३४ ॥ महायशास्वी कुबेरने लकापुरीको 
छोड़कर पिताके कहनेसे केलास पवतपर जाकर तपस्या- 
द्वारा श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया ॥ ३५ ॥ तथा 
उनसे मित्रता स्थापित कर उम्हाँसे सुरक्षित हो वहाँ 
विश्वकर्मासे अछका नामकी नगरी बनवायी ॥३६ ॥ 
वहाँ वे भगवान्‌ शंकरकी रक्षामें रहकर दिक्पालत्व 
( एक दिशाका अधिकार ) भोगने लगे । 


इधर, महादुष्ट रावण राक्षसोंसे अभिषिक्त हो 
अपने भाइयोंके सहित तीनों लोकोंको कष्ट देता हुआ 
राक्षसोंका राज्य करने छगा । उस महामायावी 
राक्षसने अपनी विकरालवदना बहिन काल्खञ्जके 
बंशमें उत्पन्न हुए विद्युल्लह नामक राक्षसको विवाह 
दी । इसी समय राक्षसोंके विश्वकर्मा दितिपुत्र मयने 
अपनी त्रिलोकसुन्दरी कन्या मन्दोदरी रावणको दी 
और फिर उसे प्रसन्न-चित्तसे एक अमोघ शक्ति भी 
दी ॥३७-४०॥ तदनन्तर रावणने स्वयं लाकर दी हुईं- 
वैरोचनकी घेवती वृत्रज्चालाके साथ कुम्मकणका विवाह 
किया ॥ 9 १ ॥ तथा गन्धवराज महात्मा शेळूषकी पुत्री 
सरमाको, जो अति सुन्दरी, सव्खुळक्षणसम्पनना और 
समस्त धमोंको जाननेवाळी थी, उसने पत्नीरूपसे 
विभीषणको विवाह दिया । तत्पश्चात्‌ मन्दोदरीने 
मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥४२-४३॥ जिसने 
उत्पन्न होते ही मेघके समान शब्द किया । इसलिये 
सबने बारंबार यही कहा कि “यह मेघनाद है? ॥४४॥ 
तदनन्तर कुम्भक बोळा-“प्रभो !मुझे निद्रा सता रही 
है।” फिर उसने एक बड़ी लंबी-चोड़ी गृहा बनवायी॥ 8 १॥ 


३५४. 


अध्यस्थिरामायश 


[ सगै ९ 
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तत्र सुष्वाप मूढात्मा कुम्भकर्णो विघूर्णितः । 
निद्रिते कुम्भकर्ण तु रावणो लोकरावणः ॥४६॥ 
नाह्मणान्‌ ऋषिश्टख्यांश्च देवदानवकिन्नरान्‌ । 
देवश्रियो मनुष्यांश्च निजघ्ने समहोरगान्‌ ॥४७॥ 
धनदोऽपि ततः श्रुत्वा रावणस्याक्रमं प्रश: । 
अधमं मा कुरुष्वेति दृतबाक्यैन्यवारयत्‌ ।! ४८॥ 
ततः क्रुद्ढो दशग्रीचो जगाम धनदालयम्‌ । 
विनिर्जित्य धनाध्यक्षं जहारोत्तमपुष्पकम्‌ ॥४९॥ 
ततो यमं च वर्णं निर्जित्य समरेऽसुरः । 


खगलोकमगात्तर्ण देवराजजिधाँसया ।।५०॥ 
ततो5भवन्महद्युद्धमिन्द्रेण सह देवते! । 


ततो रावणमभ्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वरः ॥५१॥ 
तच्छुत्वा सहसा55गत्य मेघनादः प्रतापवान्‌। 
कृत्वा घोर महद्युद्ध॑ जित्वा त्रिदशपुङ्गवान्‌ ॥५२॥ 
इन्द्र॑ गृहीत्वा बढुध्वाञ्सी मेघनादो महाबलः । 
मोचयित्वा तु पितर शृहीत्वेःदरं ययौ पुरम्‌ ॥५३॥ 
ब्रह्मा तु मोचयाम्रास देवेन्द्रं मेघनाद्‌दः । 
द्रवा वरान्बहसतस्मै बरह्मा खभवनं ययो ॥५४॥ 
रावणो विजयी लोकान्सर्वान्‌ जित्वा क्रमेण तु। 
केलासं तोलयामास बाहुभिः परिघोपमैः ॥५५।॥ 
तत्र नन्दीश्वरेणेव शप्नोऽयं राक्षसेश्वरः । 
वानरेमानुपैज्वैव नाश गच्छेति कोदिना ॥५६॥ 
शसोऽप्यगणयन्‌ वाक्यं यदौ हेहयपतन 4 । 
तेन बड्दो दशथ्रीवः पुलस्त्येन बिमोचित; ॥५७॥ 
वतो$तिबलयासाद्य जिधांसुईरिपुङ्गबम्‌ । 
बृतस्तेनेव कक्षेण वालिना दशकन्धर; ॥८८॥ 
भ्रामयित्वा तु चतुर; समुद्रान्‌ रावणं हरि; | 
विसजयामास ततस्तैन सख्य चकार सः ॥५९॥ 


वहाँ मन्दमति कुम्मकण खुर्राट लेता हुआ सो गया | 

कुम्भकणके सो जानेपर समस्त छोकोंको रुळानेबाळे 
रावणने ब्राह्मण, मुख्य-मुख्य ऋषि, देवता, दानव) 
किन्नर, सप और मनुष्य सभीको मारा तथा देवताओं- 
की सम्पत्ति नष्ट कर दी॥ ४६-४७ ॥ 


भगवान्‌ कुबेरने जब रावणकी उच्छुङ्खलताका 
समाचार सुना तो उन्होंने दूतके मुखसे यह संदेश 
भेजकर कि 'अधम मत करो! उसे रोका ॥४८॥ इस- 
पर रावण क्रोधित होकर कुबेरकी पुरीपर चढ़ आया 
और उन्हें परास्त कर उनका अति उत्तम पुष्पक 
विमान छीन लाया ॥४९॥ तदनन्तर वह राक्षस युद्धमें 
यम और वरुणको भी जीतकर इन्द्रका वध करनेकी 
इच्छासे तुरंत ही स्वर्गलोकपर चढ़ आया ॥५०॥ वहाँ 
इन्द्र और अन्य देवताओंके साथ उसका बड़ा घमासान 
युद्ध हुआ ।इस समय देवराज इन्दने आगे बढ़कर 
रावणको बाँघ लिया ॥५१॥ जब यह समाचार महा- 
प्रतापी मेघनादने सुना तब उसने अकस्मात्‌ आकर 
देवताओंसे घोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर इन्द्रको 
पकड़कर बाँध लिया | फिर महाबळी मेघनादने अपने 
पिताको छुड़ाया और इन्द्रको अपने साथ लेकर लंका- 
पुरीमें लोट आया ॥ ५२-५३ ॥ फिर ब्रह्माजीने जाकर 
इन्द्रको मेघनादसे छुड़ाया और उसे बहुत-से वर देकर 
वे अपने लोकको चले गये ॥ ५४ ॥ 


बिजयी रावणने क्रमसे सब लोकको जीतकर 
अपने परिधके समान बड़ी-बड़ी भुजाओंसे कलास 


पवतकों उठा लिया ॥५५॥ वहाँ नन्दीछरने क्रोधित 


होकर राक्षसराज रावणको शाप दिया कि 'तू 
मनुष्य और वानरोंके हाथसे मारा जायगा” 
॥ ५६ ॥ किंतु रावणने इस शापको कुछ भी न 
गिना और वह तुरंत ही हैहयराज ( सह्खाजुन ) 
की राजधानीको चल दिया । वहाँ सहस्राजुनने 
रात्रगको बाँध लिया । तब उसे पुलस्त्यजीने 
छुड़ाया ॥ ५७ ४ फिर वह अत्यन्त बली वानरराज 
बाढीको मारनेके छिये उद्यत हुआ, किंतु उलटे 
उन्हींने रावणको अपनी काँखमे दबा लिया ॥ ५८ ॥ 
और फिर चारों समुद्रोपर घुमाकर उसे छोड़ दिया । 
तब रावणने उनसे मित्रता कर ली || ५९ ॥ हे राम ! 
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रावणः परमग्रीत एवं लोकान्महाबलः । 


चकार स्ववशे राम बुशुजे खयमेव तान्‌ ॥६०॥ 
एवम्प्रभावो राजेन्द्र दशग्रीवः सहेन्द्रजित्‌ । 
त्वया विनिहतः सङ्कथे रावणो लोकरात्रणः ।।६ १॥ 
सेघनादश्च निइतो लक्ष्मणेन महात्मना । 
कुम्भकर्णश्च निहवस्त्वया पर्षेतसन्निभः ॥६२॥ 
भवान्नारायणः सादाउजगतामादिकडि शुः । 
त्वस्खरूपमिद॑ सवं जशस्स्थावरञङ्गमभ्‌ ।।६३॥ 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्म लोकपितामहः । 
अग्निस्ते सुखतो जातो वाचा सह रघुत्तम ॥६४॥ 
बाहुभ्यां लोकपारोधाशचश्चुभ्यो अन्द्रभार्करो । 
दिशश्च विदिञ्चश्चेव कर्णाभ्यां ते सञ्चर्थिताः।। ६५॥ 


वनो 
घाणात्आाणः समुस्पन्नश्वाश्विनो देवसत्तम । 
जद्वाजानूरुजघनाडूवर्लाकादयो5्भवनू ॥६६॥ 


कुश्षिदेशात्सपुत्पन्नाथत्वारः सागरा हरे । 


स्तनाभ्यामिन्द्रवरुगी वालखिल्याश्व रेतस।६७॥ 
मेढाद्यमो गुदान्मृत्युमन्यो रुद्रख्लिलोचन; । 
अस्थिभ्यः पर्वता जाताः केशेम्यो मेघसंहतिः।६८। 
ओवध्यस्तव रोमेभ्यो नखेस्यञ्च खरादयः । 

त्वं विश्वरूपः पुरुषी मायाशक्तिसमन्वितः।६९॥ | 
नानारूप इवाभासि शुणव्यतिकरे सति । 
त्वामाश्रित्येव विबुधाः पिचन्त्यमृतमध्वरे ।।७०॥ 
त्वया सृष्टमिद' सवं विश्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
त्वामाश्रित्येच जीर्वान्त सर्व स्यावरजङ्गमाः ॥७१॥ 


त्वद्धक्तमखिल वस्तु व्यवहारेऽपि राघव | 
क्षीरमध्यगतं सर्पियंथा व्याप्याखिलं पयः ॥७२॥ 


त्वद्भासा भासते5कादि न त्वं ते नावभाससे । 
संगं नित्यमेकं त्यां ज्ञानचक्षुबिलोकयेत्‌ ॥७२॥ 


उंत्तरंकोर्ण्डं 
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इस प्रकार महाबली रावण सम्पूर्ण लोकोंको अपने 
अधीन कर उन्हें प्रसन्नताएवक खयं ही भोगने 
ळगा ॥ ६० ॥ 


हे राजेन्द्र ये दशानन और इन्द्रजित्‌ ऐसे 
प्रभावशाळी थे । ( उनर्मेसे ) लोकोंको रुलनेवाले 
रावणको आपने मारा और मेघनादका वघ महात्मा 
लक्ष्मणजीने किया तथा पवतके समान दीधकाय 
कुम्मकणका भी आपहीने संहार किया ॥६ १-६२ ॥ 
आप सब लोकोंके रचनेबाले साक्षात्‌ सवव्यापक 
नारायणदेव हें । यह सारा चराचर जगत्‌ आपहीका 
स्वरूप है ॥ ६३ ॥ लोकपितामह ब्रह्माजी आपकी 
नामिसे प्रकट हुए कमळसे उत्पन्न इए हैं तथा हे 
रघुश्रेष्ठ ! वाशीके सहित अग्निदेवने आपके मुखसे 
जन्म लिया है ॥ ६४॥ आपकी भुजाओंसे लोक- 
पालोंके समूह, नेत्रोंसे चन्द्रमा और सूय तथा कानोंसे 
दिशा-विदिशाएँ उत्पन्न हुई हैं ॥ ६५ ॥ इसी प्रकार 
आपकी घ्रागेन्द्रियसे प्राग और देवताओंमें श्रेष्ठ 
_अख्िनीकुमार प्रकट इए हैं तथा जङ्घा, जानु, ऊरु 
और जघनादि अङ्गोंसे भुवर्लोक आदि इए हैं ॥ ६६॥ 
हे हरे ! आपकी कुक्षिसे चार समुद्र, स्तनोंसे इन्द्र 
और वरुण तथा वीयसे वाळखिल्यादि मुनीखर इए 
हैं ॥ ६७ ॥ आपकी उपस्थेन्द्रियसे यम, गुदासे मृत्यु, 
त्रोधसे त्रिनयन महादेवजी, अध्थियोंसे पवेतसमूह, 
केशोंसे मेध, रोमोंसे ओषधियाँ तथा नखोंसे गधे आदि 
उत्पन्न इए हैं । अपनी मायाशक्तिसे युक्त आप ही 
विश्वरूप परम पुरुष हैं ॥६८-६९॥ प्रकृतिके गुणोंसे 
युक्त होनेपर आप ही नानारूपसे दिखायी देने लगते 
हैं; आपह्ीके आश्रयसे देवगण यज्ञोंमें अज्वतपान करते हैं 
॥ ७० ॥ यह सम्पूण स्थावर-जज्ञम जगत्‌ आपहीने 
रचा है और समस्त चराचर प्रागी आपद्ीके आश्रयसे 
जीवित रहते हैं ॥ ७१ ॥ हे रघुनाथजी | जिस प्रकार 
दूधमें मिला हुआ धी उसमें सत्र व्याप्त रहता है 
उसी प्रकार व्यवद्धारकाछमें भी सम्पूण वस्तुएँ आपहीसे 
व्याप्त रहती हैं ॥७२॥ सूये-चन्द्रादि भी सब आपहीके 
प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं, किंतु आप उनसे प्रकाशित 
नहीं होते। आप सवगत, नित्य और एक हैं, जिस पुरुष- 
को ज्ञानदरि प्राप्त हो जाती दै बही आपको देख सकता 


३५६ अध्यात्मरामायंण 
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नाज्ञानचझ्षुस्त्वां पश्येदन्धदग्‌ भास्कर यथा । 
योधिनस्त्वां जिचिन्त्रन्ति खदेहे परमेश्वरम्‌ ॥७७॥। 


अतन्रिरसनमुखेर्वदशीपँरहर्निशम्‌ | 
त्वत्पादभक्तिलेशेन गृहीवा यदि योगिनः ॥७५॥ 
विचिन्वन्तो हि पश्यन्ति चिन्मात्रं त्वां न चान्यथा 
मया प्रलपितं किश्चित्सवज्ञस्य तवाग्रतः । 


्षन्तुमहसि देवेश तवानुग्रहभागहम्‌ ॥७६॥ 
दिग्देशकालपरिद्दीनमनन्यमकं 

| चिन्मात्रमक्षरमजं चलबादिहीनम्‌ । 
सवज्ञमीञ्वरमनम्तणुणं व्युद्र्त- 


[ सर्ग ३ 


है ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार अन्धेको सूय नहीं दिखायी दे 
सकता उसी प्रकार जो ज्ञाननेत्रसे रहित है वह आपका 
दशन नहीं कर सकता । योगिजन अनात्म-पदार्थोका 
बाध करनेवाले उपनिधद्वाक्योंद्वारा अहर्निश आप 
परमात्माको अपने शरीरमै ही खोजते हैं । यदि 
उन योगियोंपर आपके चरणोंकी भक्तिका लेशमात्र भी 
प्रभाव होता है तभी वे खोजते-खोजते अन्तमें चिन्मात्र- 
स्वरूप आपको देख पाते हैं और किसी प्रकार नहीं । 
मेंने आप सवज्ञके सामने कुछ प्रलाप ( बकवाद ) किया 
है, सो आप क्षमा करें, क्योंकि हे देवेश्वर | में आपकी 
कृपाका पात्र हूँ ॥७४-७६॥ जो दिशा, देश और काळसे 
रहित तथा अनन्य, एक, चिन्मात्र, अविनाशी, अजन्मा 
और चढनादि क्रियासे रहित हैं उन सवज्ञ, सर्वेश्वर, 
अनन्तगुणसम्पन्न, मायाहीन और अपने भक्तजनोंसे सदा 


माय भजे रघुपतिं भजतामधिन्नस्‌ ॥७७॥ | अमिन रहनेवाले खुनाथजीको में भजता हूँ ॥७७॥ 


— peter 
इति श्रीमदष्याव्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे 


'इतीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
“जल 
तृतीय सर्ग 


वाली और छुभ्नीवका पूदंचरित तथा रावण-लनत्कुमार-संवाद्‌ 


श्रीराम उवाच 
वालिसुग्रीवयोज॑न्म श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । 
रवीन्द्र वानराकारो अज्ञात इति नः श्रुतम ॥ १॥ 
अगस्त्य उवाच 
मेरोः खर्गमबसाद्रेमेप्यशुद्दें मणिपरभे । 
तसिन्सभास्ते विस्तीणी ब्रह्मणः शतयोजना ॥ २॥ 


तस्यां चतुमुख; साक्षात्कदाचिद्योगमास्ितः । 
नेत्राभ्यां पतितं दिव्यमानन्द्सलिलं बहु ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे मुने ! में वाळी और 
छुग्रीवके जन्मका यथावत्‌ वृत्तान्त छुनना चाहता हूँ। 
मैंने छुना है कि ये इन्द्र और सूय ही वानररूपसे 
उत्पन इए थे ॥ १॥ 


अगस्त्य गी बोले- हे राम | मेरुपवतके मणिके 
समान प्रकाशमान खुवणेमय मध्यशिखरपर ब्रह्माजी- 
की सो योजन बिस्तारवाळी सभा है ॥ २ ॥ उसमें 
चतुमुंख ब्रह्माजी किसी समय ध्यानस्थ हुए बेठे थे, उस 
समय उनके नेत्रोंसे चहुत-से दिव्य आनन्दाश्रु गिरे ॥३॥ 
उन्हें अपने हाथमें लेकर ब्रह्माजीने कुछ चिन्तन कर 


तढुगृहीस्वा करे बरह्मा ध्यात्वा किचित्तदत्यजत्‌ । | प्रथिबीपर डाळ दिया । परथिबीपर गिते वी उनसे एक 
थूमो पतितमात्रेण तसाज्ञातो महाकपिः ॥ ४ ॥ | बहुत बड़ा वानर उत्पन हुआ॥ ४ ॥ उससे ब्रह्माजीने 


तमाद द्रुहिणो वत्स किश्चित्काल बसात्र मे । 


कहा, “बत्स | तू कुछ समय यहाँ मेरे पास इस सबशोमा- 


ne. 
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समीपे सवशोभाढ्ये ततः श्रेयो भविष्यति ॥ ५॥ 


इत्युक्त यन्वसत्तत्र ब्रह्मणा च।नरोत्तमः 


एवं बहुतिथे काले गते ऋक्षाधिपः सुधीः 
कदाचित्पर्यटन्नद्रौ 


॥ ६ ॥ 
फरमूलार्थपुद्यतः 


अपश्यद व्यसलिलां वापीं मणिशिलान्विताध॥ ७ ॥ 
पानीयं पातुमागच्छत्तत्र छायामयं कपिम्‌ । 
दृष्टा प्रतिकपिं मत्वा निपपात जलान्तरे ॥ ८ ॥ 
तत्रादृष्टा हरिं शीघ्र पुनरुत्प्छुत्य वानर | 
अपस्यत्छुन्द्री रामामात्मानं विसयं गतः ॥ ९॥ 
ततः सुरेशो देवेश पूजयित्वा चतुर्युखम्‌ । 
गच्छन्मध्याह्ृसमये दृष्टा नारी मनोरमाम ॥१०॥ 
कन्द पैशरवद्व्सत्यकतवान्तीश्चुतम । 
तामग्राप्यंब तदूबीज चालदशेञ्पतद्धबि ॥१५॥ 
चारी समभवत्तत्र इक्रतुल्यपराक्रमः 
तख दरबा सुरेशानः खणमालां दिवे गत; ॥ , २॥ 
भागुरप्यागतसत्र तदानामेव भामिनीम्र्‌ । 
इषा कामनशो भूत्वा गरीवादेेऽसुजन्महृत्‌ ॥ १३॥ 
बाज तस्यास्तत; सद्या महाकायोञ्भवद्धूरि; । 


तस्य दत्ता हनूमन्तं सहष्या4 गता रांवः ॥१४॥ 
पुत्र्यं समादाय गत्वा ता [नाद्रता कचित्‌ । 
प्रभाते>पश्यदात्मान॑ पूषबदवानराक्कति्ष ॥१५॥ 
फरमूरादिभिः साधं पुत्राभ्यां हितः कपिः । 
नत्वा चतु खस्याग्र ऋक्ष्राजः स्थितः सुधी; ॥१६॥ 
ततो<्जवीत्समाश्चास्य बहुशः कपिङुञ्जरम्‌ । 
तत्रेक देबतादूतमाहूयामरस निभम्‌ ॥ १७॥ 
गच्छ दूत मयादिष्टा गृहीत्वा वानरो त्तमस्‌ । 
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# यह उस वानरका नाम था | 


सम्पन्न स्थानमें रह, इससे तेरा कल्याण होगा? ॥ ५ ॥ 
ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर वह वानरश्रेष्ठ वहीं 
रहने लगा । इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर एक 
दिन उस परम बुद्धिमान्‌ ऋक्षराजने# फल-मूलादिके 
लिये घूमते-बूमते एक दिव्य जल्यूण और रत्नजटित 
शिलाओसे सुशोभित बावडी देखी ॥ ६-७ ॥ जब वह 
वहाँ पानी पीनेके लिये गया तो उसने जलमें,एक 
छायामय वानर देखा । उसे अपना प्रतिद्वन्द्वी वानर 
समझकर वह जलमें कूद पड़ा ॥ ८ ॥ किंतु वहाँ कोई 
भी वानर न मिळनेपर वह तुरंत ही उछलकर बाहर 
निकल आया और अपनेको एक अति छुन्दरी रमणीके 
रूपमें देखकर बड़ा ही चकित हुआ ॥ ९ ॥ 

उस समय देवराज इन्द्र मध्याहकालमें ब्रह्माजीकी 
पूजा करके लोट रहे थे । उस परम घुन्दरी ख्रीको 
देखकर वे कामदेवके बाणोंसे बिध गये ओर उनका 
उत्तम वीय स्खलित हो गया। वह वीय उस खरीको 
प्रात न होकर उसके वाळोंको छूता हुआ पृथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ १०-११ ॥ उससे इन्द्रके समान पएक्रमी 
बाढीका जन्म हुआ ।,देवराज इन्द्र उसे एक सुवणमयी 
माला देकर खगलोकको चले गये ॥ १२ ॥ 

उसी समय वहाँ सूयदेव भी आये । उस पुन्दरीको 
देखकर वे कामवश हो गये तथा उनकी प्रीवापर 
अपना उम्र वीयं छोड़ा । उससे उत्ती समय एक बहुत 
बड़े शरीरवाळा वानर उत्पन्न हुआ । मूयदेव उसकी 
सहायताके लिये उसे हनुमानूजीको देकर चले 
गये ॥ १३-१४ ॥ 

उन दोनों पुत्रोंको लेकर वह खी कहीं जाकर 
सो गयी । दूसरे दिन सबेरे,( उठनेपर ) उसने पहलेके 
समान अपनेको फिर वानररूप ही देखा ॥ १५ ॥ 
फिर वह परम बुद्विमान्‌ ऋक्षराज फळ-मूलादि लेकर 
अपने पुत्रोंके .सहित ब्रह्माजीकी सभामें आया और उन्हे 
नमस्कार कर उनके आगे खड़ा हो गया ॥ १६ ॥ तब 
्रह्माजीने उस वानर-वीरको बहुत कुछ समझाया और 
एक देवतुल्य देवदूतको बुळाकर उससे कहा--॥ १७॥ 


“हे दूत | तू मेरी आज्ञासे इस बानर श्रेष्ठको लेकर 


२५८ 


किष्किन्धां दिव्यनधरीं निर्मितां विश्वकमणा ॥ १८॥ 
सर्वेसोभाग्यवलितां] देवैरपि दुरासदाम्‌ । 
तस्यां सिंहासने वीरं राजानमभिषेचय ॥ ६९) 
सप्तद्वीपणता ये ये बानराः सन्ति दुर्जयाः 
सर्वे ते ऋक्षराजस्थ भविष्यन्ति वशेञयुगाः ।:२०॥ 
यदा नारायणः साक्षाद्रामो भूत्वा सनातन; 
भूभारासुरनाशाय सम्भविष्यति भूतले ॥२१॥ 
तदा सर्वे सहायार्थे तस्य गच्छन्तु वानराः । 
इत्युक्तो ब्रह्मणा दूतो देवानां स महामडि; ॥२२॥ 
यथाज्ञप्तत्तथा चक्र ब्रह्मणा तं हरीश्वरम्‌ । 
देवदूतस्ततो गत्वा ब्रह्मणे तन्न्यवेदयत ॥२३॥ 
तदादि वानराणां सा किष्किन्धामून्वृपाश्रयः। २४) 
सबेश्वरस्त्वमेवासीरिदानीं ब्रह्मणार्थितः । 
भूमेर्भारो हृतः कृत्स्नस्त्वया लीलानृदेहिना । 
सवेभूवान्तरखस्य नित्यशक्तचिदास्मनः ॥ २५॥ 
अखण्डानन्द्रूपस्य कियानेष पराक्रमः । 
तथापि च्यते सङ्भिलींलामानुपरूपिणः ॥२६॥ 
यशस्ते सबेलोकानां पापहत्ये सुखाय च । 
य इदं कोतयेन्मर्त्यो वालिसुग्रीवयोमंहद्‌ ॥२ ७।। 


जन्म त्वदाश्रयत्वात्स मुच्यते सर्वपातकैः ||२८॥ 
अथान्यां सम्प्रवक्ष्यामि कथां राम त्वदाञ्रयाम्‌ | 


सीता हृता यदथ सा रावणेन हुरात्मना ।।२९॥। 
परा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतं बिश्युम्‌ । 


सनत्कुमारमेकान्ते समासीनं दशाननः । 


विनयात्रनतो झुत्वा हभिवाद्यदमब्रवीत्‌ ॥३०॥ 
को न्वशिन्प्रवरो लोके देवानां बलवत्तर! | 
दवाश्च यं समाश्रित्य युद्ध शभु जयन्ति हि ॥३१॥ 


के यंजन्ति द्विजा नित्य क॑ ध्यायन्ति च योगिन! | 
एतन्मे शंस भगवन्‌ प्रइन॑ प्रश्‍नविदांवर । ।३२॥ 


अ््यात्मरांमाथणं 
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विश्वकर्माकी बनायी हुई किष्किन्धा नामकी दिव्य 
पुरीको जा ॥ १८ ॥ वह सम्प्रण ऐश्वयसे सम्पन्न है 
और देवताओंके छिये भी दुजय है । उसके सिंहासनपर 
इस वीरका राज्याभिषक कर दे ॥ १९ ॥ सातों 
वीपोंमें जो-जो बड़े दुजंय वानर वीर हैं वे सत्र 
ऋक्षराजके अधीन रहेंगे ॥ २० ॥ जिस समय साक्षात्‌ 
सनातन पुरुष नारायणदेव प्रथ्वीका भार उतारनेके 
लिये भूलोकर्मे रामरूपसे अवती“ हों, उस समय समस्त 
बानरगण उनकी सहायताके लिये जायं |» ब्रह्माजीके 
इस प्रकार कहनेपर उस महाबुद्विमान्‌ देवदूतने जिस 
प्रकार उनकी आज्ञा हुई थी उसी प्रकार उस वानरराजकी 
सब व्यवस्था कर दी और फिर ब्रह्माजीके 
पास जाकर उन्हें सब समाचार सुना दिया । तबसे 
वह किष्किन्थापुरी वानरोंकी राजधानी हो 
गयी ॥ २१-२४ ॥ 

हे राम | आप सबके खामी हें । ब्रह्माजीकी 
प्राथनासे अब माया-मानव-रूप धारणकर आपने 
प्रथिवीका सब भार उतार दिया । जो सब भूतोंके 
भीतर विराजमान मित्यमुक्त और चेतनखरूप हैं 
उन अखण्ड और अनन्तहूप आपके लिये यह ऐसा 
कौन बडा पराक्रम है ? तथापिं सम्पूण लोकोंके 
पापोंका नाश करनेके लिये और उन्हें सुख देनेके 
छिये साधुजन आप माया-माचुष-रूप भगवानका छुयश 
वर्णन करते ही हैं । जो मनुष्य वाळी और छुग्रीवके 
इस महान्‌ चरित्रका कीतन करेगा वह आपके आश्रित 
होनेके कारण सब पापोंसे छूट जायगा ॥ २५--२८॥ 


हे राम ! अब आपसे सम्बन्ध रखनेवाली एक वह 
कथा और छुनाता हूँ जिस कारण कि दुरात्मा रावणने 
सीताजीको हरा था ॥ २९ ॥ पहले एक बार रावणने 
एकान्तमें बेंठे हुए ब्रक्षाजीके पुत्र श्रीसनव्कुमारजीसे 
अति नन्रताप्रवक प्रणाम करके कहा-॥ ३०॥ “जिसका 
आश्रय पाकर देवगण संग्राममे शत्रुको जीतते हैं इस 
संसारमें सब देवताओंमें श्रेष्ठ और अधिक बळवान्‌ वह 
कोन देव है १ ॥ ३१॥ ब्रा्मणगण किसका पूजन करते 
हैं ओर योगीगण किसका ध्यान धरते हैं £ भगवन्‌ | 
आप सब प्रकारके प्रश्‍नोंका उत्तर जाननेवालोंमें श्रेष्ठ 
हैं, अतः मेरे इस प्रश्नका उत्तर दीजिये? ॥ ३२ ॥ 


Tl कब >> 
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ज्ञात्वा तस्य हृदिस्थं यत्तददोषेण योगडक । | सनत्कुमारने योगदृष्टिसे रावणके अन्तःकरणको 


| सब बात जानकर उससे कहा--“वत्स ! 
दशाननशुबाचेदं शरण वक्ष्यामि पुत्रक ॥रेरे॥ | कै तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हुँ, सुनो ॥ ३३॥ 
भर्ती यो जगतां नित्यं यस्य जन्भादिकं नहि । जो सर्वदा सम्पूण संसारका पोषण करनेवाले 
BS NM हैं, जिनके जम्म-मृत्यु आदि नहीँ होते, जो देवता 
सुरासुरैुंतो नित्यं इरिनीरायणोऽव्ययः ॥३४।। | और दैत्योसे सदा वन्दित अविनाशी नारायण 


यन्नाभिपङ्कजा्ातो ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः । श्रीहरि कहलाते हैं ॥ ३४ ॥ संश्टिकर्ताओंके खामी 
श्ीब्रह्माजी भी जिनके नाभिकमळसे उत्पन्न हुए हैं 
तथा जिन्होंने यह स्यावा-जङ्गमरूप सारा संसार भी 
तं समाश्रित्य विबुधा जयन्ति समरे रिएन्‌ । तचा है, उन्हीके आश्रयसे देवगण संग्रामे श्रमको 
जीतते हैं तथा योगिजन भी ध्यानयोगके द्वारा उन्हींका 
जप करते हैं” ॥ ३७-३६ ॥ 

महर्षि सनव्कुमारके ये वचन सुनकर रावणने 
पूछा--“हे मुनिश्रेष्ठ॒ ! उन विष्णुभगवान्‌द्वारा 
मारे हुए दैत्य, दानव और राक्षसगण मरकर किस 
गतिको प्राप्त होते हैं १” तब मुनिवर सनत्कुमारने 
राक्षसराज रावणसे कहा--॥ ३७-३८ ॥ “अत्य 
साधारण देवताओंके हाथसे मरकर तो वे अति उत्तम 
खर्गलोकको ही जाते हैं और अपना भोग क्षीण होनेपर 
बहाँसे गिरकर फिर भूलोकमें उत्पन्न होते हैं 
॥ ३९, ॥ फिर पूव॑जन्मोंमें किये हुए अपने पाप-पुण्योंके 
अनुसार जम्मते-मरते रहते हैं, किंतु जो भगवान्‌ 
बिष्णुके हाथसे मारे जाते हैं, वे तो विष्णुपद ही प्राप्त 
कर लेते हैं? ॥ ४० ॥ 


सृष्टं येनेव सकलं जगत्स्थावरजङ्गमण्‌ ।।३५॥ 


योगिनो ध्यानयोगेन तमेवानुजपन्ति हि ।।३६॥। 
महषव चनं श्रुत्वा प्रत्युवाच दश्वाननः । 
देत्यदानवरक्षांलि विष्णुना निहतानि च ॥३७॥ 
का वा गति प्रपद्यन्ते प्रेत्य ते मुनिपुङ्गच । 
तशुवाच सुनिभ्रेष्ठो रावणं राक्षसाबिपम्‌ 1३८1 
देवतेनिंहता नित्यं शत्वा खर्गसबुत्तसम्‌ । 
भोगक्षये पृनस्तसाद्‌ ष्टा भूमौ भवन्ति ते ॥३९॥ 


a ~ 
पूजिते; पुण्यपापे म्रियन्ते चोङ्कवन्ति च । 


विष्णुना ये हतास्ते तु प्राप्लुवन्ति हरेगेतिस्‌ ॥४०॥ 
श्रुत्वा इुनि्रुखात्सबं रावणो हृष्टमानसः । 
योत्स्येऽहं हरिणा सार्धमिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ४११ 
मनःस्थितं परिज्ञाय रावणस्य महाईनिः । 
उचाच वत्स तेऽभीष्टं भविष्यति न संशयः ॥४२॥ 


कञ्चित्कालं प्रतीक्षख सुखी भव दशानन । 
एचसुक्स्वा सहवाहो मुनि; डेनरुलाच तसू ॥४२!! 


~ 


श्रीसनव्कुमारजीके मुखसे ये सब बातें सुनकर 
रावण मन-ही-मन अति प्रसन्न हुआ और वह सोचने 
लगा कि मैं श्रीहरिके साथ अवश्य युद्ध करूगा ॥ ४१ ॥ 
मुनिवरने रावणके चित्तकी बात जानकर कहा-” 
“वत्स ! इसमें संदेह नहीं तेरी इच्छा अवश्य सफर 
होगी ॥ ४२ ॥ हे दशानन ! अभी चैनसे रह, कुछ 
काल और प्रतीक्षा कर ।? 

हे महाबाहो रंघुनाथजी ! रावणसे ऐसा कह 
मुनि . उससे फिर बोले-॥ ४२ ॥ “रावण | ब 
रूपरहित हैं, तथापि ,मैं तुझे उन मायावीके ( मायासे 
घारण किये हुर ) रूप बतलाता हूँ । वे नद और नंदी 
आदि समस्त स्थावरोमें व्याप्त हैं ॥ ९४ ॥ ओंकार, 

° 

सत्य, सावित्री, प्रथ्वी तथा सुण जगतूके आधार 


तस्य स्वरूपं वक्ष्या म॑ ह्यरूपस्यापि शायिनः । 
स्थावरेषु च सर्वेषु नदेषु चे नंदीषु च ॥४४॥ 
ओङ्क।रञ्वेव सत्यं च सावित्री एथिची च सः । 


३६० अध्यात्मरामायण 


[ सगे ३ 
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समस्तजगदाचारः शेषरूपचरो हि सः ॥४५॥ शेषनाग भी वे ही हैं ॥ ४५ ॥ सम्पूण देवगण, समुद्र, 


सर्वे देवाः सञ॒द्रा्च कालः उर्यथ चन्द्रमाः । 
सर्योदयो दिवारात्री यमश्चैव तथानिरः ।।४६॥ 
अग्निरिन्द्रस्तथा मृत्युः पजेन्यो वसवस्तथा । 
ब्रह्मा रुद्रादयञ्चेव ये चान्ये देवदानवाः ।।४७।। 
विद्योतते ज्वलस्यैष पाति चात्तीति विश्वळुत । 
क्रीडां करोत्यव्ययात्मा सोऽयं विष्णुः सनातनः ।४८। 
तेन सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचरःचरम्‌ | 
नीलोत्पलदलइगामो विद्युदर्णाखराबृत। ।४९। 
शुद्धजाम्बूनद्ग्रख्यां श्रियं वामाङ्कसंस्थिताम्‌ । 
स॒दानपायिनीं देवीं पझ्यन्नालिङम्य तिष्ठति ॥५०॥ 
दरष्टुं न शक्यते कैथिददेवदानवपन्नगैः । 
यस्य॒ प्रसादं ङुरुते स चेनं द्रष्डुमहति ॥५१॥ 
न च यज्ञतपोभिर्वा न दानाध्ययनादिभि! । 
शक्यते भगवान्द्रष्ट्मुपायेरितरेरपि ॥५२॥ 
तद्धक्तेस्तदतआणैस्तचित्तेधृतकल्मपेः | 
शक्यते भगवान्विष्णुवदान्तामलदृष्टिभिः ॥५३॥ 


अथवा द्रष्टुमिच्छा ते शृणु त्व॑ परमेश्वरम्‌ । 
त्रेतायुगे स देवेशो भविता नृपविग्रहः ।।५४।। 
हिताथ देवमर्त्यानामिक्ष्वाकूणां कुले हरि! । 
रामो दाशरथिभूत्वा महासच्वपराक्रमः ॥५५॥ 
पितुर्नियोगात्स भ्रात्रा भार्यया दण्डके बने । 


विचरिष्यति धर्मात्मा जगन्मात्रा खमायया ॥५६॥ 
$ 0 ७ 

एवं ते सबमाख्यात मया रावण विस्तरात्‌ । 

भजख भक्तिभावेन सदा रासं भिया युतम्‌ ॥५७॥ 


काल) सूय, चन्द्रमा, सूर्योदय, दिन, रात्रि, यम, वायु, 
अग्नि, इन्द्र, मृत्यु, मेघ, वसुगण, ब्रह्मा और रुद्र आदि 
तथा और भी जितने देव या दानव हैं वे सब भी 
उन्हींके रूप हैं ॥ ४६-४७१ सम्पण विश्वको रचनेवाले 
वे सनातन विष्णुभगवान्‌ निर्विकार होकर भी 
( अपनी मायाके आश्रयसे ) नाना प्रकारकी लीलाएँ 
करते हैं । वे ( विद्युत्‌ होकर ) चमकते हैं, (अग्नि 
होकर ) प्रज्वलित होते हैं, ( विष्णुरूपसे ) रक्षा करते 
हैं और ( रुद्ररूपसे ) सबको भक्षण कर जाते हैं 
॥ ४८ ॥ यह स्थावर-जङ्गम सम्पूण त्रिलोकी एकमात्र 
उन्हीँसे व्याप्त है । वे नीलकमलदलके समान श्यामवर्ण 
और बिजलीकी-सी आभावाला पीताम्बर धारण 
किये हुए हैं ॥ 9९ ॥ तथा अपने वाम भागमें बेठी 
हुई शुद्र सुत्रणकी-सी कान्तिवाली कमी नष्ट न होनेवाली 
भगवती लक्ष्मीजीकी ओर निहारते इए उन्हें 
आलिङ्गन किये विराजमान हैं || ५० ॥ वे किसी भी 
देव, दानव या नागसे देखे नहीं जा सकते, जिसपर 
उनकी प्रसन्नता होती है वही उनका दशन कर 
सकता है ॥ ५१ ॥ यज्ञ, तप, दान, अध्ययन अथवा 
और 'किसी भी उपायसे भगवान्‌ नहीं देखे जा सकते 
॥ ५२ ॥ जो उनके भक्त हैं, जिनके प्राण और मन 
उन्हींमें लो “रहते हैं "तथा वेदान्त-विचारसे जिनकी 
दृष्टि मलहीन हो गयी है, उन निष्पाप महात्माओंको 
ही भगवान्‌ विष्णुके दशान हो सकते हैं ॥ ५३ ॥ अब 
यदि तुझे भी ( बिना किसी उपायके ही ) उन 
परमेश्वरके दशनोंकी इच्छा है तो छुन--खे देवाधिदेव 
श्रीहरि त्रेतायुगमें देव और मनुष्योंके कल्याणके लिये 
राजवेषसे इक्ष्वाकुके वंडामें दशरथजीके पुत्र महावीर 
और पराक्रमी भगवान्‌ राम होकर अवतीण होंगे 
॥ ५४-५५ || वे परमधार्मिक रघुनाथजी पिताकी 
आज्ञासे अपने भाई (लक्ष्मण ) और अपनी स्री 
जगजननी मायाके सहित दण्डकबनमें विचरंगे 
॥ ५६ ॥ हे रावण | इस प्रकार यह सारा तत्त्व मैने 
तुझे ब्रिस्तारसे सुना दिया । अब तू लक्ष्मीजीसहित 
भगवान्‌ रामका सदा भक्तिप[वक भजन कर” || ५७ || 


क 


सगे ४] उत्तरकाण्ड ३६१ 
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अगस्त्य उवाच । झशगस्त्यजी बोले राम ! यह सुनकर राक्षसराज 


एवं धुत्वाडसु॥ध्यक्षी ध्यात्वा -कञ्चिदविचार्थं च । | रवणने ` कुछ देर सोचविचार करनेके अनन्तर 
स्वया सह विरोधेप्समुमुदे रावणो महान्‌ ।५८, आपके साथ बिरोध करना निश्चित किया और ऐसा 
युद्धाथी सर्वतो लोकान पर्यटन्‌ सबबस्थितः । निश्चयकर वह मन-ही-मन बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ५८ ॥ 
एतदर्थं महाराज रावणीडतोव बुद्धिमान 


वह युद्धकी इच्छासे सम्प्रण लोकोंमें घूमने लगा । हे 

™ 5 ग i -॥ महाराज ! आपके हाथसे जानेकी इच्छासे ही 

हृतवान्‌ जानकीं देवीं स्वयात्सबधकाङ्घया ॥५९। i पके हाथसे मारे जानेकी इन्छासे है 
इमां कथां यः खृणुयात्पठँद्वा 


महाबुद्धिमान्‌ रावणने देवी जानकीजीको चुरा लिया 
संश्रावयेद्वा श्रवणार्थिनां सदा । 


था ॥ ५० ॥ जो पुरुष इस कथाको छुने या पढ़ेगा 
अथवा सुननेकी इच्छावालोंको सदा छुनावेगा वह 


आयुष्यमारोग्यमनन्तसौख्यं दीघ-आयु, आरोग्य, अनन्तसुख, इच्छित लाभ ओर 
प्राप्नोति लाभं धनमक्षयं च ॥६०॥ | अक्षय धन प्रात करेगा ॥ ६० ॥ 
ae 


इति श्रीमदध्यात्मरामायमे उमामहेश्वरसंवादे 
९ ° 
उत्तरकाण्डे तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ 


"प. 
चतुर्थ सग 
राम-राज्यका वर्णन तथा सीता-बनवास 
न ८. न ०३ ९ तरोंमें 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेखजी बोले--हे पावति | लोकान घूमते 


हुए. रावणने एक दिन श्रीनारदजीको ब्रह्मलोकसे आते 
शर (हुए देखकर उनसे नमस्कार करके पूछा--॥ १ ॥ 
पर्यटन रावणो लोकान्दद्वा नत्वान्नबीडचः ॥ १॥ । ८अगवन्‌ ! मैं बलवानोंके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। 
भगवन्मूहि भे योड छत्र सन्ति सहाबला! । | तीना लोकोसे परिचित हैं । कृपया बतलाइये; 
योद्धमिच्छामि बलिमिस्त्व ज्ञातासि जगत्त्रयम्‌॥ २ ॥ | मुझसे लड्ने योग्य महाबली पुरुष कहाँ हैं !?” ॥ २ ॥ 

क । ) तब मुनीश्वरने बहुत देरतक सोचकर कहा-“दे 
सुनिर्ध्योस्वाद् सुचिर पिबा | महामते ! खेतद्वीपके रहनेवाले बड़े बलवान और 
महाबला महाकायास्तत्र याहि महामते ॥ ३ ॥ | विशाल शरीखाले हैं; तुम वहीं जाओ ॥ ३ ॥ जो 

॥ लोग भगवान्‌ विष्णुको पजञामें तत्पर रहते हैं अथवा 
1 ये वै विष्णुना निहताश्र ये । जो खयं विष्णुभगवानूके ही हाथसे मारे गये हैं, वे 
ही वहाँ उत्पन्न इए हैं । वे देवता यां दानव आदि 


त एव तत्र सञ्जारी अजेथाश्च सुरासुर ॥ ४ ॥ | किसीसे भी नहीं जीते जा सकते” ॥ ४ ॥ 


श्रुत्वा तद्रावणो वेगाम्मन्त्रिभिः पुष्पकेण तान्‌ । यह सुनकर रावण तुरंत ही अपने मन्त्रियोंके सहित 
पुष्पक विमानपर चढ़कर उनके साथ युद्ध करनेकी 
इच्छासे खेतद्वीपके निकट आया ॥ ५ ॥ उत 000 

र > एष्पक॑ नाचलत्तत;ः । प्रभासे तेजोहीन हो जानेके कारण उस ४ र 
Se आगे नहीं बढ़ सका !। अत; विमान और मन्त्रिय 
त्यक्वा विमानं प्रययो मर्त्रिणश्च दशाननः ॥ ६ ॥ छोड़कर रावण खये दी चला ॥ ६ ॥ उस द्वीपमें घुसते 


झञ इक किक 


एकदा ब्रह्मणो ठोकादायान्त नारद शुनिम्‌ । 


विष्णुपृजारत 


योडूकासः समागत्य इवेतद्वोपसमीपतः ॥ ५ ॥ 


३६३ अध्येत्मराभायंण 


प्रविशन्नेष तदृद्वीपं धृतो हस्तेन योषिता । । ही एक ख्रीने उसका हाथ पकड़कर पूछा--«बता, तू 
पृष्टश्च त्वं कृतः कोऽसि प्रेषित; केन वा वद ॥ ७॥ | कौन दै ! कहाँसे आया है ! और यहाँ तुझे किसने 
भेजा दै? ° ॥ ७ ॥ इसी प्रकार वहाँ बहुत-सी ख्ियोंने 
लीळापवक हँसते-हँसते उससे वही बात कही और 
कृच्छाद्वस्ता द्विनिमुक्तत्तासां रीणां दशाननः ॥ ८ ॥ रावणको उन खियोंके हाथसे बड़ी कटिनतासे छुटकारा 

. ~ “२ । मिला क १५ हि 0 
आश्रयमतुर्ल॑ लब्ध्वा चिन्तयामास दुर्मातः| । ठा ॥८॥ यह देखकर उसे असीम आश्चर्य 


हुआ ओर वह दुबुद्धि सोचने लगा, भै विष्णुभगवानके 
यापि द्रि | | १ णुभगवानूः 
विष्णुना निहतो यामि वेडुण्ठमिति निश्चितः॥ ९॥ | हाथसे मर्कर नेःसंदेह बेकुण्ठको जाऊँगा || ९ ॥ अतः 


इत्युक्तो लीलया खनी भिर्हसन्तोभिः पुनः पुनः । 


मयि विष्णुयथा दुप्येचथा कार्य करोम्यहम्‌ । सुझे ऐसा काय करना चाहिये जिससे भगवान्‌ विष्णु 
इति निश्चित्य वेदेहीं जह्वार बिपिनेऽसुरः ॥१०॥ | सुझपर कुपित हों |! ऐसा सोचकर ही उस असुरने 
जानन्नेव परात्मानं स जहारावनीसुताम्र । | “में श्रीजानकीजीको हर छिया था | १० ॥ हे राम! 


आपके हाथसे अपना वध करानेकी इच्छासे ही रावणने 


मातृवत्पालयामास त्वत्त; काङ्कन्वथ स्वकस्‌ ॥११॥ आपको परमात्मा जानते इए भी श्रीसीताजीको 


राम त्वं परमेश्वरोऽसि सकलं चुरा छिया और उनका माताके समान पालन किया 

जानासि विज्ञानहृग्‌ ॥ ११ ॥ दे राम ! आप परमेश्वर हैं, आप त्रिकालदर्शी 

` भुतं भव्यमिदं त्रिकालकलना-. एवं विकल्पसे रहित होकर अपनी नटे 

साक्षी विकर्पाञ्झितः । भूत, भविष्य और वतमान--ये सब कुछ जानते हैं । 

भक्तानामचुवतेनाय सकलां हे खामिन्‌ ! आप अपने भक्तोंको माग दिखानेके ल्यि 

कचन क्रियासंहति । ही सारी छीछाएँ रचते हैं तथा आप सम्पूण छोकोंसे 

त्वं शृण्वन्मनुजाकृतिमुनिवचो पूजित होकर भी मनुष्यरूपसे हम-जैसे मुनियोंके वचन 
भासीश लोकार्चितः ॥१२५॥ , छनते हुए दिखलायी दे रहे हैं ॥ १२ ॥ 

स्तुत्वेब॑ राघवं तेन पजित; कुम्भसम्भवः । इस प्रकार श्रीरघुनाथजीकी स्तुति कर और उनसे 

है ७ 


सत्कार पा श्रीअगस्त्यजी अन्य मुनीरतरोंके साथ प्रसन्नचित्तसे 
खाश्रमं प्रनिमिः साथ प्रययो हृष्टमानसः ॥१३॥ | अपने आश्रमको चले गये ॥ १३ ॥ 


रामस्तु सीतया साथ भ्र। वृभि; सह मन्त्रिभिः । ठक्ष्मीपति भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयों तथा 
| मन्त्रियोके सहित संसारी पुरुषोंके समान रमण 

संसारीव रमानाथो रममाणोऽवसदू गृहे ॥१४॥ (आचरण ) करते इए घरमें रहने लगे ॥ १४ ॥ उन्होंने 
अनासक्तोऽपि विषयान्बुथुजे प्रियया सह । असंग होते हुए भी अपनी प्रियाके साथ नाना प्रकारके 
थु १: भोगोंको भोगा । वे सदा ही हनुमान्‌ आदि श्रेष्ठ 

हजुमत्य्पुखे। सद्धिर्वानरेः परिवेशितः ॥१५॥ | वानरोंसे बिरे रहते थे ॥ १५ ॥ एक बार पहलेहीके 
& समान भगवान्‌ रामके पास पुष्पक विमान आया 
उपक चागमद्राममेकदा परवेवत््रभुस । और बोळा---“भगवन्‌ ! मुझे कुबेरजीने अपने 
माइ देव झुबेरेण प्रेषित सोह हती. १६ यहाँसे फिर आपहीकी सेवामें भेजा है ॥ १६ ॥ (वे 


१ ब कहते हैं कि ) पहले तुझे रावणने जीता था और फिर 
जित॑ न्व॑ रावणेनादौ पश्चाद्रामेण निर्जितयू । उससे श्रीरामचन्द्रजीने जीता दै । अतः जबतक वे 


¢ छाड 
सम ४ | उस्र ३६३ 
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अतस्त्वं राघवं नित्यं वह यावद्वसेद्धवि ॥१७॥ | १थिवीतलपर रहें तबतक तू उन्हींको धारण कर ॥१७॥ 
चर मी जिस समय रघुनाथजी वेकुण्ठको चले जायँ, उस समय 
गच्छेद्र च 
कि चु बेकुण्ठ याहि माँ तदा । मेरे पास आ जाना ।” यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने 
तच्छुत्वा गघतः प्राह पुष्पकं खयंसन्निभस्‌ ।॥१८॥ | सूयके समान देदीप्यमान पुष्पकसे कहा--॥ १८ ॥ 
यदा खरामि भद्र ते तदागच्छ ममान्तिकम्‌ । “तेरा कल्याण हो । जिस समय मैं तेरा स्मरण करू 
तिष्ठान्तधीय सर्वत्र गच्छेदानीं ममाज्ञया ॥१९॥ 


उसी समय तू मेरे पास आ जाना । अब तू जा और 
मेरी आज्ञासे गुप्तरूपसे सवत्र रह” ॥ १९ ॥ पुष्पको 
इस प्रकार आज्ञा दे श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयों और 
मन्त्रियोंके साथ मिलकर पुरवासियोंके सम्पूर्ण काय 
यथायोग्य रीतिसे करने लगे ॥ २० ॥ 


त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामके शासन- 
कालमें प्रथिवी घन-धान्यसे पर्ण और वृक्ष फलादिसे 
सम्पन्न थे ॥ २१ ॥ श्रीरघुनाथजीके राज्यमें समस्त 
पुरुष धर्मपरायण थे, खियाँ पति-सेवामें तत्पर रहती 
थीं और किसीको भी अपने पुत्रका मरण नहीं देखना 
पड़ता था ॥ २२ ॥ भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयों 
और वानरोके साथ विमानपर चढ़कर प्रथित्रीपर घूमा 
करते थे ॥२३॥ उन्होंने संसारमें बहुत-सी अमानवीय 
लीलाएँ कीं । एक बार एक ब्राह्मण-पुत्रको बाल्या- 
बस्थामें ही असमय मरा देख और उस ब्राह्मणको 
बहुत शोक करते जान रघुश्रेष्ठ परमात्मा महामति 
रामने बनमें तपस्या करते हुए शूद्रको ( उसका कारण 
मानकर ) मारा और उस बालकको जीवित किया 
तथा झद्रको अत्युत्तम खगेलोक दिया । उन्होने 
डोगोंको उपदेश देनेके लिये जगह-जगह करोड़ों शिव- 
लिङ्ग स्थापित किये और सीताजीका सब प्रकारके 
अलौकिक भोगोंसे अनुरञ्जन किया ॥ २४--२७॥ 
इस प्रकार परम धार्मिक भगवान्‌ राम घमपूवक 
राज्यशासन करते रहे और उन्होंने सम्पण लोकोंके 
पाप दूर करनेवाली अपनी पवित्र कीर्ति-कथा संसारमें 
स्थापित की ॥ २८ ॥ तीनों लोक जिनके चरण- 
कमलोंकी वन्दना करते हैं, उन मायामानव-शारीरधारी 

° 


श्रीरामचन्द्रजीने विधिपूर्वक दश हजार वर्षे राण्य 
किया ॥ २९ ॥ 


इत्युकत्वा रामचन्द्रोऽपि पौरकार्याणि सर्वेश!) 
अप्तभिमेन्त्रिभिः साधें यथान्यायं चकार सः ।२०। 
रघवे शासति भु लोकनाथे रमापती । 
वसुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तश्च भूरुहाः ।। २१॥ 
जना धर्मपराः सर्व पतिभक्तिपराः ख्रियः । 
नापञ्यरपुत्रम्रणं वश्चिद्राजनि राघवे ॥२२। 
समारुह्य विमानाग्र्यं राघवः सीतया मह । 
बानरेभ्रातुभि; सांथ सञ्चचारावनिं प्रञ्ुः ॥२३॥ 
अझग्नुषाणि कार्याणि चकार बहुशो भुवि । 
ब्राह्मणस्य सुतं दृष्टा बालं मृतमकालतः ॥ २४॥ 
शोचन्तं त्राणं चापि ज्ञ स्वा रासो महामतिः । 
तपस्यन्तं बने शुद्रं हत्वा ब्राह्मणबाङकम्‌ ॥२५॥ 
जीवयाम'स शूद्रस्य ददौ खगभनुत्तमम्‌ । 
लोकानाप्रपदेशाथं परमात्मा रघूत्तमः ॥२६॥ 
कोटिशः स्थापयामास शिवलिङ्गानि सर्वशः । 
सीता च रमयामास सर्वभोगैरमानुषैः ॥२७॥ 
शशास रामो धर्मेण राज्यं परमधर्मवित्‌ । 
कथां संस्थापयामाम सर्वलोकमलापहाम्‌ ॥२८॥ 


दशतर्षेसहस्राणि मायामानुषविग्रहः । 
चकार राज्यं विधिवर्लोकवन्धपदाम्बुजः ॥ ९९ 


राजर्षि भगवान्‌ राम एक्पत्नीत्रतका पाळन करनेवाले 
थे । वे पविन्र-चरित्र रामजी लोगोंको शिक्षा देते हुए 


ने ७ ॥ 
गूदमेधीयमखिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥२०॥ गृहस्थाश्रमके समस्त धमाका पालन करते रहे ॥ रे 


~ ~ ७ 
एक१रनीत्रतो रामो राजि; सवदा शुचिः । 


ड्दै४ 


सीता प्रेम्णानुवृत्त्या च प्रश्रयेण दमेन च । 
भतुर्मनोहरा साध्वी भावज्ञा सा हिया भिया।३१। 
एकदा क्रीडाविपिने सर्वभोगसमन्तिते । 
एकान्ते दिव्यभवने सुग्वासीनं रघूत्तमम्‌ ॥३२।। 
नीलमाणिक्यसंकराशं दिन्णाभरणक्षषतम्‌ । 
प्रसन्नवदनं शान्तं विद्युत्पुञ्जनिभाम्बरम्‌ ।।३३॥ 


सीता कमलपत्राक्षी सर्वाभरणश्रषिता । 
राममाह कराभ्यां सा लालयन्ती पदाम्बुजे।। ३४१ 
देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन | 


चिदानन्दादिमध्यान्तरहिताशेषक्राण ॥३५॥ 
देव देवाः समासा मामेकान्तेऽब्रृवन्वचः । 
बहुझोऽर्थयमानास्ते वैकुण्ठागमनं प्रति ॥३६॥ 
स्वया समेतश्चिच्छक्त्या रामर्तिष्ठति भूतछे । 
बिसृज्यासान्खक धाम वैकुण्ठं च समातनस्‌।३७। 
आस्ते त्वया जगद्धात्रि रामः कमललोचनः | 
'अग्रतो याहि दैकुण्डं त्यै तथा चेद्रधूत्तमः । ३८॥ 
भागमिष्यति घेकुण्डं सनाथान्नः करिष्यति । 
इति विज्ञापिताह तैमेया विज्ञापितो भवान्‌ ॥३९॥ 
युर तत्कुरुष्वाच्च नाहमाज्ञापये प्रभो । 
सीतायास्तद्वचः धुत्वा रामो ध्यात्वात्रवीत्क्षणम्‌'४० 
देव जानामि सकल॑ तत्रोपायं वदामि ते । 
कल्पयित्वा मिषं देवि लोकवादं त्वदाश्रयम्‌।; ४१॥ 


त्यजामि त्वां वने लोकवादाङ्रीत इवापरः । 


भविष्यतः कुमारी हो वाल्मीकेराश्रमान्तिके॥ ४२) । 


इदानीं इच्यते गर्भ: बुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌ । 


ठाकाना प्रत्ययाथ स्व॑ कृत्वा शपथमादरात्‌ ॥४३॥ 


नन्यात्मरामायच 


tas pen FED sre wos ६0 रि पज पिर wf करि refs ७८0९०0० rhe eft wf re: मीक set ee eft Prt : ६:3५ rele EO pte rf मरी) कीक rf 


[ सब्‌ ४ 


साध्वी सीताजी भी उनके हृदयका रुख परखनेवाली 
थीं | उन्होंने अपने प्रेम, आज्ञापालन, नम्रता, 
इन्द्रियसंयम, लज्जा और भीरुता आदि गुणोंसे 
पतिका मन हर ल्या था ॥ ३१ ॥ एक दिन श्रीरघु- 
नाथजी अपने क्रीडावनके सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न भवनमें 
एकान्तमें घुखपूवक बैंठे थे । उनके शरीरकी आमा 
नीलमणिके समान थी, वे दिव्य थूषणोंसे भूषित थे, 
उनका मुख प्रसन्न और भाव गम्भीर था तथा वे 
विद्युतपुज्ञके समान देदीप्यमान पीताम्बर धारण किये 
थे | उस समय सर्वीलङ्ारसुसञ्जिता कमलदळलोचना 
श्रीसीताजीने अपने करकमलोंसे रघुनाथजीकी चरण- 
सेवा करते हुए उनसे कहा--॥ ३२--३४॥ “हे 
देवाधिदेव | हे जगन्नाथ ! हे सनातन परमात्मन्‌ ! हे 
चिदानन्दखरूप ! हे आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
सबके कारण ! हे देब ! देव्रताओंने आकर मुझसे 
एकान्तमें बहुत-कुछ प्राथना करते इए आपके बैकुण्ठ 
पधारनेके विषयमें कहा है || ३५-३६ ॥ वे कहते हैं 
कि “तुझ चिच्छक्तिसे युक्त होकर ही राम हम सबको 
और अपने सनातन स्थान वेकुण्ठको छोड़कर पृथिवी- 
तलमें ठहरे हुए हैं ॥ ३७॥ हे जगद्रात्रि ! कमलनयन 
राम सदा तेरे साथ ही रहते हैं | यदि तू पहले 
वेकुण्ठको चली जाय तो श्रीरघुनाथजी भी वहाँ आकर 


हमें सनाथ कर देंगे ।' मुझसे उन्होंने इस प्रकार कहा, 


सो मैंने आपको सुना दिया ॥ ३८-३९ ॥ हे प्रभो | 


मेरा कोई आदेश तो है नहीं, अब आप जैसा उचित 


समझे वेसा करे ।!! 

सीताजीके ये वचन छुनकर रघुनाथजीने कुछ देर 
सोचकर कहा--॥ ०० ॥ “देवि ! मैं यह सब जानता 
हँ । उसके लिये मैं तुम्हें उपाय बतळाता हूँ । मैं तुमसे 
सम्बन्ध रखनेवाले लोकापवादके मिसे तुम्हें लोक- 
निन्दासे डरनेत्राले अन्य पुरुषोंके समान वनमे त्याग 
दूंगा । वहाँ श्रीवाल्मीकिजीके आश्रमके पास तुम्हारे 
दो बाळक होंगे | ४१-४२ ॥ इस समय तुम्हारे 
रारीरमें गर्भावस्थाके चिह दिखायी दे हहे हैँ । 
( बाळकोंके उत्पन्न होनेपर ) तुम मेरे पास फिर 
आओगी और ळोकोंकी प्रतीतिके लिये आदरपूर्वक 
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भूमेरविवरमात्रेग वेकुण्ठं यास्यसि ठुतम्‌ । 


पश्चादहं गमिष्याति एष एव सुनिश्चयः ॥ ४४ 
इत्युक्त्वा तां विसृज्याथ रामो ज्ञानेकलक्षणः । 


मन्त्रिभिमन्त्रतसवज्ञैमेलपुख्यैश्च संवृतः ॥४५॥ 


तत्रोपविश्टं श्रीरामं सुहृद! पयुपासत | 


हास्यप्री ढकथासुज्ञा हासयन्तः स्थिता हरिश्रू ।।४६।। 
कथाप्रसङ्गात्पप्रच्छ रामो विजयनामकम्‌। 
पौरा जानपदा मे किं वदन्तीह शुभाशुभम्‌ ॥४७॥ 
सीतां वा मातरं वा मे आतुन्वा केकयीमथ । 

न भेतव्यं त्वया त्र हि शापितोऽसि ममोपरि ॥४८॥ 
इत्थुक्तः प्राह विजयो देव सर्वे वदन्ति ते | 

कृतं सुदुष्करं सर्व रामेण विदितात्मना ॥ ४९।। 
किन्तु हत्वा दशग्रीवं सीतामाहत्य राघवः | 

अमर्षे पृष्ठतः कृत्वा स्वं वेसम प्रत्यपादयत्‌ ।।५०॥। 
कीदशं हृदये तस्य सीतासम्भोगजं सुखम्‌ । 

या हृता विजनेऽरण्ये रावणेन दुरात्मना ॥५१॥ 
असाकमपि दुष्कर्म योषितां सर्षेणं भवेत्‌ । 


यादृग्‌ भवति वै राजा ताइशयो नियत प्रजा।॥५२॥ 
शरुत्वा तद्वचनं रामः खजनान्पर्यपृच्छत । 


तेऽपि नत्वाब्रुबन्‌ राममेवमेतन्च संशय; ॥५३॥ 
ततो विसृज्य सचिवान्विज्ञयं सुहृदस्तथा । 
आहूय लक्ष्मणं रामो वचनं चेदमन्रबीत्‌ ॥५४॥ 
लोकापवादस्तु महान्सीतामाश्रित्य मेऽभवत्‌ | 
सीतां प्रत; समानीय वाल्मीकेराभमान्तिके ५५ 
त्यकत्वा शीघ्र रथेन खे पुनरायाहि लक्ष्मण । 


शपथ करके तुरंत ही प्रृथिवीके ( फटनेपर उसके ) 
छिद्रद्वारा वैकुण्ठको चली जाओगी । पीछे में भी वहाँ 
आ जाऊंगा; बस, अब यही निश्चय रहा” ४३-४४ 

एकमात्र ज्ञानखरूप भगवान्‌ रामने सीताडीसे 
ऐसा कह उन्हें अन्त:पुरको भेज दिया और खयं 
नीतिराख्रके जाननेवाले मन्त्रियों तथा मुख्य-मुख्य 
सेनापतियोंसे धिरकर वहाँ विराजमान हए । सुहृद्गण 
वहाँ बेठे हुए रामकी परिचर्यामें लगे हुए थे और 
हास्योत्तिमें कुशल त्रिदूषकगण उन्हें हँसा रहे 
थे॥ ४५-४६ | 

तत्र भगवान्‌ रामने प्रसंगवश विजय नामक एक 
दूतसे पूछा---“मेरे, सीताके, मेरी माता और भाइयोके 
अथवा कैकेयीके विषयमें पुरवासी लोग क्या कहते हैं ! 
मैं तुम्हें अपनी शपथ कराता हूँ, तुम भय न करके 
सच-सच कहना”? || ४७-४८ ॥ 

भगवान्‌के इस प्रकार एछनेपर विजयने कहा-- 
“देव ! सभी लोग कहते हैं कि आत्मज्ञानी महाराज 
रामने जो कार्य किये हैं, वे सभी बड़े दुष्कर हैं ॥४९॥ 
किंतु उन्होंने रावणको मारकर सीताको बिना किसी 
प्रकारका संदेह किये ही अपने साथ लाकर घर रख 
छिया ( यह ठीक नहीँ किया ) ॥ ५० ॥ भला; जिस 
सीताको दुरात्मा रावणने निजेन बनमें हर लिया था; 
न जाने उसके साथ भोग भोगते हुए उन्हें क्या सुख 
मिलता है १॥ ५१ ॥ अब हमें भी अपनी स्त्रियोके 
दुश्चरित्रको सहन करना पड़ेगा; क्योकि जैसा राजा 
होता है, प्रजा भी निस्संदेह वैसी ही होती है” ॥५२॥ 

उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
आत्मीयोसे पूछा । उन्होंने भी रघुनाथजीको प्रणाम 
करके यही कहा कि निःसंदेह ऐसी ही बात है ।।५३।। 

तब श्रीरामचन्द्रजीने मन्त्रीगण, विजय और अपने 
सुहृदोंको विदाकर श्रीलक्ष्मणजीको बुलाया और उनसे 
इस प्रकार कहने ळगे--“भैया लक्ष्मण ! सीताके कारण 
मेरी बड़ी छोकनिन्दा हो रही है । अतः तुम कल सबेरे 
ही सीताको रथपर चढ़ाकर वाल्मीकि मुनिके आश्रमके 
समीप छोड़ आओ । इस विषयमै यदि तुम कुछ कहोगे 


वक्ष्यसे गदि वा किञ्चित्तदा माँ हतवानसि ॥५६॥ तो मानो मेरी हत्या ही करोगे? ॥५४-५६॥ 


३६६ अध्यात्वरास वंज 
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इत्युक्तो लक्ष्मणो भीत्या प्रातरुत्थाय जानकीम्‌ । 
सुमन्त्रेण रथे कृत्वा जगाम सहसा चनम्‌ ॥५७॥ 
वाल्सीके राश्रमस्यान्ते त्यक्खा सीताग्नुवाच स! । 


लोकापत्रादभीत्य। खाँ त्यक्तवान्‌ राघत्रो वने ।५८। | लोकापवादसे डरकर तुम्हें त्याग दिया है ॥ ५८ ॥ 


दोषो न झडिचन्मे मातगच्छाश्रमप्द पुने; । | 


इत्युक्त्वा लक्ष्मण; शीघं गतवान्‌ रामसन्मिधिमृ५९ 
सीतापि दु;खसःतप्ा बिललापातिमुग्धवतू । 


शिष्येःभ्रुत्या च वाल्मीकि; सीतां ज्ञात्वा स दिव्यच्क्‌ 


अर्ध्यादिभिः पुजयित्वा समाश्वास्य च जानकीम्‌ । 
जञात्वा भविष्य सक़लमार्पयन्धुनियोषिताम्‌ ॥६१॥ 


तास्तां सम्पू त्रयन्ति सस सीतां भक्त्या दिने दिने । 
ज्ञाता पतत्मनो लक्ष्मीं मुनिवाकयेन योषितः । 
सेवां चक्रुः सदा तस्या विनयादिभिरादरात्‌ ॥६२॥ 
रामोऽपि सीतारहितः परात्मा 
विज्ञानदक्केवळ आदिदेवः । 
सन्त्यज्य भागानखिलान्विरक्तो 
मुनित्रतोऽभन्छुनिसेविताङघ्रिः ॥६३॥ 


भगवान्‌की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी डर गये । 
उन्होने सबेरै उठते ही सुमन्त्रसे रथ जुड्बाया और 
उसमें जानकीजीको चढ़ाकर तुरंत वनको चल दिये 
॥५७॥ वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर पहुँचते ही उन्होंने 
सीताको उतार दिया और उनसे कहा--“रघुनाथजीने 


हे मातः ! इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अब तुम 
सुनीश्वरके आश्रमपर चली जाओ ।” सीताजीसे इस 
प्रकार कह लक्ष्मणजी तुरंत श्रीरामचन्द्रजीके पास 
चले आये ॥ ५९, ॥ 

उस समय सीताजी अत्यन्त दुःखातुरा होकर अति 
मूर्खा स्त्रियोंके समान विलाप करने लगीं । महर्षि 
वाल्मीकिने जब शिष्योंके मुखसे यह बात सुनी (कि 
एक स्त्री रो रही है ) तो उन्होंने दिव्यदृष्टिसे जान 
लिया कि वह सीताजी ही हैं ।। ६०॥। मुनि भविष्यमें 
होनेवाळी सब बातें जानते थे । अतः उन्होने अर्ध्यादि- 
से सीताजीका पजन किया और उन्हें समझा-बुझाकर 
मुनिपत्नियोंको सौंप दिया ॥ ६१ ॥ वे मुनिपलियाँ 
मुनीश्वरके कहनेसे उन्हें साक्षात्‌ परमात्माकी भाया 
लक्ष्मीजी जानकर नित्यप्रति भक्ति-मावसे उनकी 
पूजा करतीं और सदा ही अत्यन्त आदरसे नम्रता- 
प्रबंक उनकी सेवा करती थीं ॥६२॥ इधर, सीताजीको 
त्याग देनेपर जिनके चरणकमलोंका मुनिजन सेवन 
करते हैं, वे विज्ञानचक्षु, अद्वितीय, आदिदेव परमात्मा 
राम भी समस्त भोगोंको छोड़कर वैराग्यपूवक 
मुनियोंके समान रहने लगे ॥ ६३ ॥ 
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रामधीता 


श्रीमहादेत्र उवाच 
तृतो जगन्मङ्कलमङ्गलात्मना 
विधाय रामायणडीतिंमुत्तमाम्‌ | 
चचार पूर्वाचरितं रघृत्तमो 
शाजविंबरेरमिसेवितं यथा ॥ १ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-- पावति ! तदनन्तर रघुमरेष्ठ 
भगवान्‌ राम संसारके मङ्गळके लिये धारण किये अपने 
दिव्यमङ्गल देहसे रामायणरूप अति उत्तम कीर्तिकी 
स्थापना कर पूवकालमें जैसा आचरण राजर्षिश्रेष्ठोने 
किया है, वैसा ही खयं भी करने लगे ॥ १॥ 
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सौमित्रिणा पृष्ट उदारबुद्धिना 
रामः कथाः प्राह पुरातनीः शुभाः 
राज्ञ; प्रमत्त नृगस्य छापता 
द्विजस्य तिय क्त्वमथाह राघवः 
कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रभु 
शमं रमालालितपादपङ्कजम्‌ । 
सोमित्रिरासादितशुद्ध भावनः 
प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितो$त्रवीत्‌ ॥३॥ 
त्वं शुद्धबोधो5सि हि सवदेहिना- 
मात्मास्यधीशोऽसि निराक्रतिः स्वयस्‌ । 
प्रतीयसे ज्ञानरृशां महामते 
पादाब्जशृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनास्‌ ॥ ४॥ 
अहं प्रपन्नोऽसि पदाम्बुजं प्रभो 
भवापवगं तव योगिभावितम्‌ । 
यथाञ्जसाज्ञानमपारवारिधिं 
सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रुत्वाथ सोमित्रिवचोऽखिलं तदा 
प्राह॒ प्रपन्नातिंहरः प्रसन्नधीः 
विज्ञानमज्ञानतमःप्रशान्तये 
श्वुतिप्रपन्ने क्षितिपालभ्रूषणः 
आदी खबर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः 
कृत्या समासादितशुद्धमानसः 
तत्पव सुपात्तसाधनः 
समाश्रयेत्सद्गुरुमात्मलब्धये ॥ ७ ॥ 
क्रिया शरीरोङ्कवहेतुरादृता 
प्रियाप्रियौ तो भवतः घुरागिण; | 
धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरक॑ 
पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः ।। ८॥ . 
अज्ञानमेवा हि मूलकारणं 
तद्घानमेवात्र विधो विधीयते । 


विद्येवे तन्नाशविधो पटीयसी 


॥२९॥ 


॥६॥ 


समाप्य 


|| 


` उदारबुद्धि लक्ष्मणजीके पूछनेपर वे प्राचीन उत्तम 
। कथाएँ सुनाया करते थे । इसी प्रसङ्घमे श्रीरघुनाथजीने 


राजा नुगको प्रमादवश ब्राहमणके शापसे 
९ ५ 
तियग्योनि प्राप्त करनेका वृत्तान्त भी सुनाया ॥ २ ॥ 


किसी दिन भगवान्‌ राम, जिनके चएणकमलोंकी 
सेवा साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी करती हैं, एकान्तमें बढे हुए 
थे । उस समय शुद्ध विचारवाले लक्ष्मणजीने ( उनके 
पास जा ) उन्हें भक्तिपृवक प्रणाम कर अति विनीतभावसे 
कहा--॥ ३ ॥ “हे महामते | आप शझुद्धज्ञानखरूप, 
समस्त देहधारियोंके आत्मा, सबके खामी 
ओर खरूपसे निराकार हैं । जो आपके चरणकमलोंके 
लिये भ्रमररूप हैं, उन परमभागवतोंके सहवासके 
रसिकोंको ही आप ज्ञानदृष्टिसे दिखलायी देते हैं ॥४॥ 
हे प्रभो ! योगिजन जिनका निरन्तर चिन्तन करते हैं, 
संसारसे छुड़ानेवाले उन आपके चरणकमलोंकी मैं शरण 
हूँ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे में सुगमतासे 
ही अज्ञानरूपी अपार समुद्रके पार हो जाऊं ॥ ५॥ 


श्रीलक्ष्मणजीके ये सब वचन सुनकर शरणागतवत्सल 
भूपालशिरोमणि भगवान्‌ राम छुननेके लिये 
उत्सुक हुए लक्ष्मणको उनके अज्ञानन्धकारका नाश 
करनेके लिये प्रसन्नचित्तसे ज्ञानोपदेश करने लगे ॥६॥ 
( वे बोले-- ) सबसे पहले अपने-अपने वर्ण और 
आश्रमके लिये ( शात्रोंमें ) बतछायी हुई क्रियाओंका 
यथावत्‌ पालनकर, चित्त शुद्ध हो जानेपर उन 
कर्मोको छोड्‌ दे और शम-दमादि साधनोंसे सम्पन्न हो 
आत्रज्ञानकी प्राप्तिके लिये सदूगुरुकी शरणमें जाय 
॥ ७ ॥ कम देहान्तरकी प्राप्तिके लिये ही खीकार 

गये हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखनेबाले पुरुषोंसे इष्ट- 
अनिष्ट दोनों ही प्रकारकी क्रियाएँ होती हैं । उनसे 
घम और अधम दोनोंहीकी प्राप्ति होती है और उनके 
कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर कम होते 

। इसी प्रकार यह संसार चक्रके समान चलता रहता 
है ॥ ८ ॥ संसारका मूल कारण अज्ञान ही है और 
इन ( शास्त्रीय ) विधिवाक्योंमें उस ( अज्ञान ) का 


| नाश ही ( संसारसे मुक्त होनेका ) उपाय बतलाया 


गया है । अज्ञानका नाश करनेमें ज्ञान ही समथ है, 


। ( सकाम ) कमर नही, क्योंकि उस (अज्ञान) से 


३६८ जैष्यात्मरांसायण 


न कम तज्जं सविरोधमीरितम्‌ ॥ ९॥ 
नाज्ञानहानिने च रागसंक्षयो 

भवेत्ततः कर्म सदोषशुङ्कवेत्‌ । 
तत्‌ः पुन; संशृतिरप्यवारिता 

तस्ादब॒धो ज्ञानविचारवान्भवेत्‌ ॥ १०॥ 


ननु क्रिया वेदयुखेन चोदिता 

तशच विद्या एरुषार्थसाधनस्‌ । 
कृ्तव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता 

बिद्यासहायत्वपुपेति सा पुनः ॥११॥ 
कर्माकृतो दोषमपि श्रुतिजेंगो 

तखात्सदा कार्येमिदं पुमुक्ुणा । 
ननु स्वतन्त्रा ध्रुवकायकारिणी 

विद्या न किञ्चिन्मनसाप्यपेक्षते ॥ १२॥ 
न सत्यकार्यो$पि हि यद्ठदध्वरः 

प्रकाङ्कतेऽन्यानपि कारकादिकान्‌ । 


तशेब विद्या विघितः प्रकाशिते- 


बिझिष्यते कमंभिरेव मुक्तये ॥१३॥ 
केचिद्ठरतीति वितकर्म्रंवादिन - 
स्तदप्यसद्ररृष्टिविरोधकारणात्‌ । 
देह्वाभिमानादभिवधते क्रिया 
विद्या गताहङ्कुतितः प्रसिद्वयति ॥१४॥ 
विशुद्धविज्ञानविरोचनाशिता 
विद्यात्मवृत्तिश्ररमेति 
उदेति कमीखिलकारकादिभि- 
निहन्ति विद्याखिलकारकादिकम्‌ ॥१५॥ 
तस्माच्यजेत्कार्थ मशेषतः सुधी- 
विद्याविरोधान्न सम्मुचयो भवेत्‌ । 
आत्मानुसन्धानपरायण। सदा 
निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिमो वर; ॥१६॥ 
यावच्छरीशदिषु माययात्मधी- 
स्तावद्वियेयो विधिवादकर्मणाग्र । 


भण्यते । 


[सै ५ 

कि दल बाड कल जाडा कर म्हाडा अडत कोळ. च र ree CIC "> 
उत्पन्न होनेवाळा कम उसका विरोधी नहीं हो सकता 
॥ ९ ॥ सकाम कमद्वारा अज्ञानका नाश अथवा रागका 
क्षय नहीं हो सकता; बल्कि उससे दूसरे सदोष कमकी 
उत्पत्ति होती है, उससे पुनः संसारकी प्राप्ति होना 
अनिवाय है । इसलिये बुद्धिमानको ज्ञान-विचारमें ही 
तत्पर होना चाहिये ॥ १० ॥ 


कुछ वितकवादी ऐसा कते हैं कि जिस प्रकार 
वेदके कथनाचुसार ज्ञान पुरुषाथका साधक है; वेसे ही 
कर्म वेदविहित हैं; और प्राणियोंके ल्यि ककी 
अवश्यकर्तव्यताका विधान भी है, इसलिये वे कम 
ज्ञानके सहकारी हो जाते हैं । साथ ही श्रुतिने कम न 
करनेमें दोष भी बतलाया है; इसलिये मुमुक्ुको उन्हे 
सर्वदा करते रहना चाहिये, और यदि कोई कहे कि 
ज्ञान खतन्त्र है एवं निश्चय ही अपना फल देनेवाला 
है, उसे मनसे भी किसी औरकी सहायताकी आवश्यकता 
नहीं है, तो उसका यह कहना ठीक नहीं? क्योंकि 
जिस प्रकार ( वेदोक्त ) यज्ञ सत्य कम होनेपर भी 
अन्य कारकादिकी अपेक्षा करता ही है उसी प्रकार 
बिधिसे प्रकाशित कर्मोके द्वारा ही ज्ञान कतिका 
साधक हो सकता है ( अतः कर्मोका त्याग उचित नहीं 
ह) RR 
1. ( सिद्रान्ती-- ) ऐसा जो कोई कुतर्की कहते हैं, 
उनके कथनमें प्रत्यक्ष विरोध होनेके कारण वह ठीक 
नहीं है, क्‍योंकि कम देहाभिमानसे होता है ओर ज्ञान 
अहंकारके नाश होनेपर सिद्ध होता दै ॥१४ | 
( वेदान्तवाक्योंका विचार करते-करते ) विशु 
विज्ञानके प्रकाशसे उद्भासित जो चर्म आक्रदृत्ति 
होती है, उसीको विद्या ( आत्मज्ञान ) कहते हैं । 
इसके अतिरिक्त कम सम्पूण कारकादिकी सहायतासे 
होता है, किन्तु विद्या समस्त कारकादिका ( अनित्यत्वकी 
! आवनाद्वारा ) नाश कर देतीहै॥ ६५ ॥ इसलिये 
समस्त इन्द्रियोंके विषयोंसे निवृत्त हकर निरन्तर 
आत्मानुसन्धानमें लगा हुआ बुद्धिमान उर सम्पूण कर्मोका 
सर्वथा त्याग कर दे; क्योंकि विद्याका बिरोधी होनेके 
कारण कर्मका उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता 
॥ १६॥ जबतक मायासे मोहित रहनेके कारण मनुष्यका 
शरीरादिमै आत्मभाव दै) तभीतक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान 


सर्ग ५] 
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नेतीति वाक्यैरखिलं निषिध्य त- 
ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत्क्रियाः ॥१७॥ 


यदा परात्मात्मविभेद भेदकं 


विज्ञानमात्मन्यवभाति भाख््रम्‌। 
तदैव माया प्रविलीयतेऽञ्जसा 

सकारका कारणमात्मसंसृतेः ।। १८] 
श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा ' 

कथं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी । 
बिज्ञानमात्रादमलाडितीयत- 

स्तसादविद्या न पुनभेविष्यति ॥१९॥ 
यदि स नष्टा न पुनः प्रश्नयते 

कर्ताहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ । 


तस्मात्खतन्त्रा न किमप्यपेक्षते 

विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ॥२०॥ 
सा तैत्तिरीयश्रुतिराह सादर 

न्यासं प्रशस्ताखिलकमेणां स्फुटम्‌ । 

» एतावदित्याह च वाजिनां श्रुति- 

ज्ञान विमोक्षाय न कर्म साधनम्‌ ॥२१॥ 
विद्यासमत्वेन तु दशितस्त्वया 

क्रतुने दृष्टान्त उदाहृतः 
फलैः पृथक्त्वादूबहुकारकं; क्रतुः 

स'साध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्‌ ॥२२॥ 
सप्रत्ययायो ह्यहमित्यनात्मधी- 

रज्ञप्रसिद्ठा न तु तच्चद्शिनः । 
तस्माद्‌ बुधैस्त्याज्यमविक्रियात्मभि- 


सम; । 


कतेव्य है ।“नेति-नेतिः आदि वाक्योंसे सम्पूण अनात्म- 
वस्तुओंका निषेध करके अपने परमात्मखरूपको जान 
लेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोको छोड़ देना चाहिये 
॥१७॥ जिस समय परमात्मा और जीवात्माके भेदको 
दूर करनेवाला प्रकाशमय विज्ञान अन्तःकरणमें स्पष्ट- 
तया भासित होने लगता है, उसी समय आत्माके लिये 
संसार-प्रा्तिकी कारण माया अनायास ही कारकादि- 
के सहित लीन हो जाती है ॥ १८ ॥ श्रुति-प्रमाणसे 
उसके नष्ट कर दिये जानेपर फिर वह अपना काये 
करनेमें समथ भी किस प्रकार हो सकेगी ? क्योंकि 
परमार्थतत््त एकमात्र ज्ञानखरूप निर्मल और अद्वितीय 
है । अतः ( बोघ हो जानेपर ) फिर अविद्या उत्पन्न 
नहीं होगी॥ १९ ॥ जब एक बार नष्ट हो जानेपर 
अबिद्याका फिर जन्म ही नहीं होता तो बोधवान्‌को 
'में इस कमका कर्ता हूँ? ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है १ 
इसलिये ज्ञान स्वतन्त्र है, उसे जीत्रके मोक्षके लिये 
किसी और (कर्मादि) की अपेक्षा नहीं है, वह खयं अकेला 
ही उसके लिये समर्थ है ॥२०॥ इसके सिवा तेत्तिरीय 
शाखाकी प्रसिद्ध श्रुति# भी आग्रहपूवक स्पष्ट कहती 
है कि समस्त कर्मोका त्याग करना ही अच्छा है तथा 
“एतावत्‌? इत्यादि वाजसनेयी शाखाकी श्रुति भी 
कहती है कि मोक्षका साधन ज्ञान ही है, कम नहीं 
॥ २१ ॥ और तुमने जो ज्ञानकी समानतामें यज्ञादिका 
दृष्टान्त दिया सो ठीक नहीं है; क्योंकि उन दोनोंके 
फल अलग-अलग हैं । इसके अतिरिक्त यज्ञ तो ( होता, 
ऋत्विक्‌, यजमान आदि ) बहुत-से कारकोंसे सिद्ध 
होता है ओर ज्ञान इससे विपरीत है ( अर्थात्‌ वह 
कारकादिसे साध्य नहीं है ) ॥ २२ ॥ (कमके त्याग 
करनेसे ) मैं अवश्य प्रायश्चित्त-भागी होऊंगा--ऐसी 
अनात्म-बुद्वि अज्ञानियोंको हुआ करती है, तत्त्वज्ञानी- 
को नहीं । इसलिये विकाररहित चित्तबाळे बोधवान्‌ 
पुरुषको विहित कर्मोका भी बिधिपूवे क त्याग कर 


विधानतः कर्म विधिप्रकाशितम्‌ ॥२३॥ देना चाहिये ॥ २३ ॥ 
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३७० अध्यात्मरामायणँ ¦ संग ५ 
श्रद्धान्वितस्तस्वमसीति वाक्यतो | फिर शुद्रचित्त होकर श्रद्धापूवक गुरुकी कृपासे 
गुरो; ग्रसादादपि शुद्धमानसः 'तत्त्वमसि? इस महावाक्यके द्वारा परमात्मा ओर 
विज्ञाय चैकार्म्यमथातमजीवयोः जीवात्माकी एकता जानकर सुमेरुके समान निश्चल 
॥॥९ ११ > N १” 

एवं सुखी हो जाय ॥ २४ ॥ यह नियम ही है कि 


= 


सुखी भवेन्मेरुरिवाभ्रकम्पनः ॥२४॥ | प्रत्येक वाक्यका अर्थ जाननेमें पहले उसके पदोंके 
आदौ पदार्थावगतिदि कारणं अर्थका ज्ञान ही कारण है । ( इस 'तत्त्वमसि? महा- 
वाक्याथ विज्ञानविधौ विधानतः । वाक्यके ) “तत्‌? और “वम्‌? पद क्रमसे परमात्मा और 
तत्त्वम्पदार्थी परमात्मजीवका- जीवात्माके वाचक हैं और “असि? उन दोनोंकी एकता 


बसीति चैकातम्यमथानयोर्भवेत्‌ ॥२५॥ | करता दै ॥२५॥ इन दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा) 
में जीवात्मा प्रत्यक्‌ ( अन्तःकरणका साक्षी ) है और 


्रस्यकपरोक्षादि विरोधमात्मनो- परमात्मा परोक्ष ( इन्द्रियातीत ) है, इस ( वाच्याथरूप) 
बिंहाय सङ्गृह्य तयोश्रिदात्मताम्‌ । विरोधको छोड़कर और ळक्षणाबृत्तिसे लक्षित उनकी 
संशोधितां लक्षणया च लक्षितां शुद्ध चेतनताको ग्रहणकर उसे ही अपना आत्मा जाने 


र और इस प्रकार एकीभावसे स्थित हो ॥ २६ 
जात्या. खमात्मानमथाइयों भवेत्‌ ॥२६॥ | ततः और जम? पदोर्मे एकरूप प की फलः 
एकारनकत्वाज्जहती न्‌ सम्भवे- लक्षणा नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होनेके 
्तथाजहल्लक्षणता विरोधतः कारण अजहल्लक्षणा भी नहीं हो सकती । इसलिये 
१ “सोऽयम्‌! ( यह वही है ) इन दोनों पदोंके अथकी 
सोध्यम्पदा्थाविव भागलक्षणा भाँति इन तत्‌ और त्वम्‌ पदोंमें भी भागत्यागलश्नणा 


युज्येत तत्त्वम्पदयोरदोषतः !। २७॥ . ही निर्दोपतासे हो सकती है# ॥ २७ ॥ 
रसादिपश्चीकृतथूतसम्भबं = , | प्रथिवी आदि पश्चीकृत भूतोसे उत्पन्न हुए सुख- 
भोग़ालयं दुःखसुखादिकनणास्‌। दुःखादि कर्म-भोगोंके आश्रय और प्रवोंपार्जित कर्मफलसे 
शरीरमाद्यन्तवदादिकमंजं प्राप्त होनेवाळे इस मायामय आदि-अन्तवान्‌ शरीरको 
मायामयं स्थूरछुपाधिमात्मनः ॥२८॥ विज्ञजन आत्माकी स्थूळ उपाधि मानते हैं ओर मन, 
सक्ष्म॑ मनोबुद्धिदशेन्द्रियेयुत॑ बुद्धि, दस इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण (इन सत्रह अङ्गों ) से 
प्राणेरपश्वीकृतभूतसम्भवम्‌ | युक्त और अपन्वीकृत भूतोंसे उत्पन्न हुए सूक्ष्मशरीरको, 


# जहाँ शब्दोके वाच्यार्थं ( अर्थात्‌ उनकी शक्तिवृत्तिसे सिद्ध होनेवाले अर्थ ) को छोड़कर दूसरा अर्थ लिया जाता 
है वहाँ लक्षणा वृत्ति होती है । वह जहती, अजहती और जह॒त्यजहती मामसे तीन प्रकारकी है । जहतीलक्षणामें 
शब्दके वाच्यार्थका सवथा त्याग करके उसका बिल्कुल नया ही अर्थ किया जाता है । जेसे “गड़ायां घोषः? 
( गङ्गाजीपर पशुशाला हैं) इस वाक्यके वाच्यार्थसे गङ्गाजीके प्रवाहपर पश्चशालाका होना सिद्ध होता है । परंतु यह 
सर्वथा असम्भव है । इसलिये यहाँ “गङ्गा शब्दका अर्थ “्गज्जञाप्रवाहः न करके ५ाज्भा-तीरः किया जाता है । परंतु ध्तत्‌? 
और «त्वम्‌? पदके वाच्यार्थ “ईश्वर और “जीव; का सर्वथा त्याग कर देनेसे उन दोनोंकी चेतनताका भी त्याग हो जाता 
है और चेतनताकी एकता ही अभीष्ट है; इसलिये जइती लक्षणासे इन पदोंके अर्थकी एकता नहीं हो सकती | 
अनहतीलक्षणामें वाच्यार्थका त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थ भी ग्रहण किया जाता है । जैसे 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌? 3 
(_कोओसे दहीकी रक्षा करो ) इस वाक्र्यका अभिप्राय केवल कोओसे दहीकी रक्षा करना ही नहीं है, ॥ 
बल्कि उसके साथ कुत्ता ,बिल्डी आदि अन्य जीवोंसे सुरक्षित रखना भी है । यहाँ “तत्‌ और “वम? पदके वाच्यार्थमै 
विरोध है; फिर अन्य अर्थको सम्मिलित करनेसे भी बह विरोध तो दूर होगा ही नहीं; इसलिये अजहल्लक्षणासे भी 
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भोक्तुः सुखादेरनुसाधनं भवे- 

च्छरीमन्यद्विदुरात्मनो 
अनाद्यनिर्वीच्यमपीह कारणं 

मरायाग्रधानं तु परं शरीरकम्‌ ! 
उपाधि भेदा्तु यतः पृथक स्थितं 

स्वात्मानसात्मन्यवधारयेत्क्रषाद :। ३०॥ 
कोशष्ययं तेषु तु ठक्तदाकृति- 

बिभाति सङ्गात्स्फरिकोपलो यथा | 
असङ्करूपोऽयमजो यतोऽद्वयो 

बिज्ञायतेऽ।्मन्परितो विचारिते ॥३१॥ 
बुद्रेस्रिथा वृत्तिरपीह श्यते 

स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्सन; । 
अन्योन्यतोऽसिन्व्य॒भिचारतो मृषा 

नित्ये पर ब्रह्माण केवले शिवे ।'३२॥ 


बुधाः 11२९! 


देहेन्द्रियप्रागमन श्रिदात्मनां 

सङ्घादजस्रं परिवतेते धियः । 
बृत्तिस्तमोमरुतयाज्ञ लक्षणा 

यावद्कवेत्तावदसो भत्रोद्भवः ॥३३॥ 


नेतिप्रमाणेन निराकृताखिलो 
हृदा समास्वादितचिद्घनासृतः । 
त्यजेदशषं जगदात्तसद्रसं 
पीरचा यथाम्भः प्रजहाति तत्फलम्‌ ॥३४॥ 
कदाचिदात्मा न सृतो न जायते 
न क्षीयते नापि विवर्धतेऽनः । 
निरस्तसर्वातिशयः सुखात्म ककः 
स्वयम्प्रभः सर्वगतोऽयमद्वयः ॥३५॥ 


एचंविधे ज्ञानमये सुखात्मके 
° र ~ 
कथं भवो टुःखम्रयः प्रतीयते । 
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जो भोक्ताके सुख-दुःखादि अनुभवका साधन है, आत्माका 
दूसरा देह मानते हैं ॥ २८-२९ ॥ ( इनके अतिरिक्त ) 
अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण-शरीर 
ही जीवका तीसरा देह है । इस प्रकार उपाधिभेदसे 
सवथा प्रथक्‌ स्थित अपने आत्मखरूपको क्रमशः 
( उपावियोंका बाघ करते हुए ) अपने हृदयमें निश्चय 
करे ॥ ३० ॥ स्फटिकमणिके समान यह आत्मा भी 
( अन्नमयादि ) भिन्न-भिन्न कोशोंमें उनके सङ्गसे 
उन्हाके आकारका भासने लगता है; किन्तु इसका 
भली प्रकार विचार करनेसे यह अद्वितीय होनेके 
कारण असङ्घल्प और अजन्मा निश्चित होता है 
॥ ३१ ॥ त्रिगुणात्मिका बुद्विकी ही खप्न, जाग्रत्‌ 
और सुषुप्ति-भेदसे तीन प्रकारकी वृत्तियाँ दिखायी देती 
हैं; किन्तु इन तीनों वृत्तियोंमेंसे प्रत्येकका एक दूसरीमें 
व्यभिचार होनके कारण, (ये तीनों ही ) एकमात्र 
कल्याणखरूप नित्य परब्रह्में मिथ्या हैं (अर्थात्‌ 
उसमें इन वृत्तियोंका सवथा अभाव है) ॥ ३२ ॥ 
बुद्धिकी वृत्ति ही देह, इन्द्रिय, प्राण, मन और 
चेतन आत्माके संघातरूपसे निरन्तर परिवर्तित होती 
रहती है । यह वृत्ति तमोगणसे उत्पन्न होनवाली होनेके 
कारण अज्ञानरूपा है और जबतक यह रहती है 
तवतक ही संसारमै जन्म होता रहता है ॥ ३३ ॥ 
“निति-नेति? आदि श्रृतिप्रमाणसे निखिल संसारका बाघ 
करके और इदयमें चिद्घनामृतका आखादन करके 
सम्पूण जगतूको, उसके साररूप सत्‌ (( ब्रह्म ) को ग्रहण 
करके त्याग दे, जैसे नारियलके जलको पीकर मनुष्य 
उसे फेक देते हैं ॥ ३४ ॥ आत्मा न कभी मरता है, 
जन्मता है; वह न कभी क्षीण होता है और न बढ्ता 
ही है । वह पुरातन, सम्पूण विशेषणोंसे रहित सुखखरूप, 
स्वयंप्रकाश, सवगत और अद्वितीय है ॥ ३५ ॥ 

जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुखखरूप है उसमें 
यह दुःखमय संसारकी प्रतीति कैसे हो सकती है ? 


इनकी एकता सिद्ध नहीं हो सकती । इन दोनोंके सिवा जहाँ कुछ अर्थ रक्खा जाता है और कुछ छोड़ा जाता है 


बह जहत्यजहती ( भागत्याग ) लक्षणा होती है 


| जैसे "सोऽयम्‌? ( यह वही है ) इस चाक्यमें “अयम्‌? पदसे कहे 


जानेवाले पदार्थकी अपरोक्षता और भसः पदके वाच्य पशार्थकी परोक्षताका त्याग करके इन दोनोंसे रहित जो 


निविशेष पदार्थ है, उसकी एकता कही जाती है | इसी प्रकार महावाक्यके “त्‌? पदके वाच्य “इंश्वएके गुण 
सर्वज्ञता, परोक्षता आदिका और भवम्‌? पदके वाच्य “जीव” के गुण अव्पजता, प्रत्यक्ता आदिका त्याग करके केवल 


चेतबांशामें एकता बतलायी जाती है । 


6 
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अज्ञानतोऽध्यासत्रशात््रकाशते | यह तो अध्यासके कारण अज्ञानसे ही दिखायी हि क... 
ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात्‌ ॥३६॥ | शनसे तो यह एक क्षणम ही छीन हो जाता है; कपि 
यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमा- और अज्ञानका परस्पर विरोध है ॥ ३६ | भ्र्मसे 
स्स्स ता जो अन्यमें अन्यकी प्रतीति होती है उसीको विद्ानोंनि 
प पड अध्यास कहा है । जिस प्रकार असपरूप रज्जु आदिमें 
असपभूतेऽहिविभावनं यथा सर्पकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईश्वरमें संसारकी 
रञ्ज्वादिके तद्वदपीश्वर जगत्‌ ॥३७॥ | प्रतीति हो रही है ॥ ३७॥/जो विकल्प और मायासे 
विकल्पमायारहिते विदात्मके- रहित है, उस सबके कारण निरामय, अद्वितीय और 
ऽहङ्कार एप प्रथमः प्रकल्पितः । चित्खरूप परमात्मा ब्रह्ममें पहले इस “अहंकार? रूप 
क त बानि सर्वकीरणे अध्यासकी ही कल्पना होती है ॥ ३८ ॥ सबके साक्षी 
्‌ र आत्मामें इच्छा, अनिच्छा, राग-द्वेष और सुख-दुःखादिरूप 
निरामये बरह्मणि केवले पर ॥२८॥ | बुद्रिकी वृत्तियाँ ही जन्म-मरणरूप संसारकी कारण हैं; 
इच्छादिरागादिसुखादिधमिंकाः क्योंकि सुपुप्तिमे इनका अमाव हो जानेपर हमें आत्माका 
सदा थियः संसृतिहेतवः परे।  । सुखरूपसे भान होता है ॥ २९ ॥ अनादि अविधासे 
उत्पन्न दुई बुद्धिमै प्रतिबिम्बित यह चेतनका प्रकाश 
यसास्प्रसुप्तो तदभावतः फ्रा ही हैः टा. है । बुद्धिके साक्षीरूपसे आत्मा 
सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः ॥ ३९॥ | उससे पृथक है, वह परमात्मा तो बुद्धिसे अपरिच्छिन 
अनाद्यविद्योद्धवबुद्धिबिम्षितो है ॥ ४० ॥ अग्निसे तपे हुए लोहके समान चिदाभास, 
जीव; प्रकाशोऽयमितीयते चितः । साक्षी आत्मा तथा बुद्विकि एकत्र रहनेसे परस्पर 
आत्मा धियः साक्षितया पृथक स्थितो अन्योन्याध्यास होनेके कारण क्रमशः उनकी चेतनता 
बुद्धयापरिच्छन्नपरः स एव हि ।। ४० ओर जडता प्रतीत होती दै Db ors 
Vs $ स एव हि ।।४०॥ | अग्निसे तपे हुए लोहपिण्डमें अग्नि और लोहेका 
चिदूबिम्बसाक्ष्यात्मधियां प्रसङ्गत- तादात्म्य हो जानेसे लोहेका आकार अग्निमें और 
टी त्वेकत्र वासादनलाक्तलोहवत्‌ । अग्निकी उष्णता छोहेमें दिखायी देने लगती दै, उसी 
अन्योन्यमध्यासवशात्प्रती यते प्रकार बुद्धि और आत्माका तादात्म्य हो जानेसे 
जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसोः ॥४१।। | आत्माकी चेतनता बुद्धि आदिमें और बुद्धि भादिकी 
गुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः जडता आत्मामें प्रतीत होने लगती है । इसलिये अध्यासवश 
सञ्जातविद्यातुभवो निरीक्ष्य तम्‌ । 
स्वात्मान मात्मस्थपुपाधिव जितं 

त्यजेदशेष॑ जडमारमगो वरम्‌ ॥४२।॥ 

प्रकाश रूपोऽहमजोऽहमइयो- 


बुद्धिसे लेकर शरीरपयन्त अनात्म-तस्तुओंको 
ही आत्मा मानने छगते हैं ) ॥ ४१ ॥ गुरुके समीप 

ऽसकृदिभातोऽहमतीव निमे; । 
विशुद्रविज्ञानघनो निरामयः 


रहनेसे और वेदवाक्योंसे आत्मन्ञानका अनुभव 
९ 
सम्पण आनन्दमयोऽहमक्रियः ॥४३॥ 


होनेपर अपने हृदयस्थ उपाधिरहिंत आत्माका साक्षात्कार 
करके आत्मारूपसे प्रतीत होनेवाले देहादि 
सम्पूण जड पदार्थका त्याग कर देना चाहिये 
॥ ४२ ॥ में प्रकाशस्वरूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरन्तर 
भासमान, अत्यन्त निर्मळ, विशुद्ध विज्ञानघन, 
निरामय, क्रियारहित और एकमात्र आनन्दखरूप 


सण ५ ] 


उत्तरक्काण्ड 
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सदेव मुक्तो5हमचिन्त्यशक्तिमा- 
नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः । 
अनन्तपारोऽहमहर्निशं बुधे- 
विंभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः ॥४४॥ 
सदात्मानमखण्डितात्मना 
विचारमाणस्य विशुद्धभावना । 
हन्यादविद्यामचिरेण कारके 
रसायनं यद्वदुपासितं 
विविक्त आसीन उपारतैन्द्रियो 


विनिर्जितात्मा बिमलान्तराशयः 
विभावयेदेकमनन्यसाधनो 
विज्ञानदक्‍्केवळ आत्मसंस्थितः 
यदेतत्परमात्मदशनं 
विलापयेदात्मनि सवेकारणे । 
प॒णशचिदानन्दमयोऽवतिष्ठते 
Se; वेद बाह्यं न च किञ्चिदान्तरम्‌ ॥४७॥ 
पर्ष समाधेरखिलं विचिन्तये 
दोङ्कारमात्रं सचराचरं 
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको 
चिभाव्यतेऽज्ञानवशान्न 
अकारसंज्ञः पुरुषो हि विश्वको 
ह्यकारकस्तैजस शयते 
माज्ञो मकारः परिपठ्यतेऽखिलः 
समाधिप न तु तच्वतो भवेत्‌ ॥४५॥ 
बिश्व स्वकार' पुरुषं विलापये 
_ ढुँकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । 
तता मकारे प्रबिलाप्य तेजसं 
ड्वितीयबर्ण प्रणवस्य चान्तिमे ॥५०॥ 
रमप्यात्मनि चिद्घने परे 
सो विलापयेत्प्राज्ञमपीह 
प्र ब्रह्म सदा विशुक्तिम 
दिज्ञानदह मुक्त उपाधितोडमलः ॥५१॥ 


एव सदा जातपरास्मरभावनः 
सानन्दतुष्टः परिविसताखिलः 


एवं 


रुजः ॥४५॥ 


॥४९॥ 
विश्व 


जगत्‌ । 
बोधतः ।॥४८॥ 


क्रमात्‌ । 


कारणम्‌ । 


हैँ ॥ ४२॥ में सदा ही मुक्त, अचिन्त्यशक्ति, अतीन्द्रिय, 
ज्ञानखरूप, अविकृतरूप और अनन्तपार हूँ । वेदवादी 
पण्डितजन अहर्निश मेरा हृदयमें चिन्तन करते हैं 
॥ ४४ ॥ इस प्रकार सदा आत्माका अखण्ड-वृत्तिसे 
चिन्तन करनेवाले पुरुषके अन्तःकरणमे उत्पन्न हुईं 
विशुद्ध भावना तुरंत ही कारकादिके सहित अविद्याका 
नाश कर देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन 
की हुई ओषधि रोगको नष्ट कर डालती है ॥ ४५ ॥ 

( आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि ) 
एकान्त देशमें इन्द्रियोंकी उनके विषयोंसे हटाकर और 
अन्तःकरणको अपने अधीन करके बेठे तथा आत्मामें 
स्थित होकर और किसी साधनका आश्रय न लेकर 
शुद्धचित्त हुआ केवल ज्ञानदृष्टिद्वारा एक आत्माकी 
ही भावना करे ॥ ४६ ॥ यह विश्व परमात्मखरूप 
है ऐसा समझकर इसे सबके कारणरूप आत्मामें छीन 
करे, इस प्रकार जो प्रण चिदानन्दखरूपसे स्थित हो 
जाता है, उसे बाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी वस्तु- 
का ज्ञान नहों रहता ॥ ४७ ॥ समाधि प्राप्त होनेके 
पूव ऐसा चिन्तन करे कि सम्पूण चराचर जगत्‌ केवळ 
ओंकारमात्र है। यह संसार वाच्य है और ओंकार 
इसका वाचक है । अज्ञानके कारण ही इसकी प्रतीति 
होती है । ज्ञान होनेपर इसका कुछ भी नहीं रहता 
॥ ४८ ॥ ( ओंकारमें अ, उ और म - ये तीनवण हैं, 
इनमेंसे ) अकार विश्व ( जागृतिके अभिमानी ) का 
वाचक है, उकार तेजस ( खप्नका अभिमानी ) कह- 
लाता है और मकार प्राज्ञ ( सुषुष्तिके अभिमानी ) 
को कहते हैं, यह ब्यवस्था समाघिलाभसे पहलेकी है, 
तत्त्तदश्सि ऐसा कोई भेद नहीं है ॥ ४९ ॥ नाना 
प्रकारसे स्थित अकाररूप विश्व पुरुषको उकारमें लीन 
करे और ओंकारके द्वितीय वण तैजसरूप उकारको 
उसके अन्तिम वण मकारमें लीन करे ॥ ५० ॥ फिर 
कारणात्मा प्राज्ञरूप मकारको भी चिदूघनरूप परमात्मामें 
लीन करे, ( और ऐसी भावना करे कि ) वह 
नित्यमुक्त विज्ञानखरूप उपाधिहीन निर्मल पखह्म मैं 
ही हूँ ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार निरन्तर परमात्मभावना करते-करते 
जो आत्मानन्दमें मग्न हो गया है तथा जिसे सम्पूण 


३७४ 


आस्ते स॒नित्यात्मसुखप्रकाशकः 

साक्षाद्वि पृक्ताऽचलवारिसिन्धुबत्‌ 
एवं सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो 

निवृत्तसर्वन्द्रियगोचरस्य 
विनिर्जिताशेषरिपोरहं सदा 

त्यो भवेय जितपड्शुणात्मनः ॥५३॥ 
ध्यात्वंवमात्मानमहर्निशं मुनि- 

स्तिष्ठेत्सदा पुक्तसमस्तबन्धन; 
प्रारू्धभरनन्नञभिमानवर्जितो 

मय्येव साक्षात्मविलीयते ततः ॥५४॥ 
आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततो 

अर्व विदित्वा भयशोककारणम्‌ । 
हित्वा समस्तं विधिवा«चोदितं 

भजेत्खमात्मानमथाखिठात्मनाम्‌ 
आत्मन्यभेदेन विभावयनिदद 

भवत्यभेदेन मयात्मना 
यथा जलं वारिनिधो यथा पयः 

क्षीरे वियद्टयोम्न्यनिले यथानिलः ॥५६॥ 
इत्थं यदोक्षेत हि लोकसंस्थितो 

जगन्मृपषे वेति विभावयन्मुनिः । 
निराक्रतत्वाच्छुतियुक्तिमानतो 

यथेन्दुभेदो दिशि दिग्भ्रमादय! ।॥।५७॥ 
यावन्न पश्येदखिल॑ मदात्मकं 


॥५२॥ 


हि । 


॥५५॥ 


तदा । 


तावन्मदाराधनतत्परो भवेत्‌ । 
श्रद्धाल्रस्यूजितभक्तिलक्षणो 

यस्तस्य इड्यो$हमहनिशं हृदि ॥५८॥ 
रहस्यमेत न्डृतिसारसङ ग्रह 


मया _ विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय । 
यस्त्वेतदालोचयतीह बुद्धिमान्‌ 
स मुच्यते पातकराशिभिः क्षणात्‌ ।५९॥ 
आ्रातयदीद॑ परिदृश्यते जग- 
च 4 
न्मायव सर्वे परिहृत्य चेतसा | 
मद्भधावनाभावितशुद्धमानसः 


लच्यात्मामावल 
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दञ्यप्रपञ्च विस्मृत हो गया है वह नित्य आत्मानन्दका 
अनुभव करनेवाला जीवन्मुक्त योगी निस्तरङ्ग समुद्रके 
समान साक्षात्‌ मुक्तत्वरूप हो जाता है ॥ ५२ ॥ इस 
प्रकार जो निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता है, 
जिसके सम्पूर्ण इन्द्रियगोचर विषय निवृत्त हो गये हैं 
तथा जिसने काम-क्रोधादि सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त 
कर दिया है, उस छहों इन्द्रियां ( मन ओर पाँच 
ज्ञानेन्द्रियो ) को जीतनेवाळे महात्माको मेरा निरन्तर 
साक्षात्कार होता है ॥ ५३ ॥ इस प्रकार अहर्निश 
आत्माका ही चिन्तन करता हुआ मुनि सवदा समस्त 
बन्धनोंसे मुक्त होकर रहे तथा ( कर्ता-भोक्तापनके ) 
अमिमानको छोड़कर प्रारब्धफल भोगता रहे । इससे 
वह अन्तमें साक्षात्‌ मुझहीमें लीन हो जाता है ॥५४॥ 
संसारको आदि, अन्त और मध्यम सब प्रकार भय 
और शोकका ही कारण जानकर समस्त वेदविहित 
कर्मोक्को त्याग दे तथा सम्पूण प्राणियोंके अन्तरात्मा- 
रूप अपने आत्माका भजन करे ॥ ५५ ॥ जिस प्रकार 
समुद्रमें जल, दूधमें दूध, महाकाशमें घराकाशादि और 
वायुमें वायु मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार इस 
सम्पूण प्रपञ्चको अपने आत्माके साथ अभिन्नख्पसे 
चिन्तन करनेसे जीव मुझ परमात्माके साथ अभिन्नभावसे 
स्थित हो जाता है ॥ ५६ ॥ यह जो जगत्‌ है वह 
श्रुति, युक्ति और प्रमाणसे बाधित होनेके कारण 
चन्द्रभेद और दिशाओंमें होनेत्राले दिग्प्रमके समान 
मिथ्या ही है--ऐसी भावना करता हुआ लोक 
( व्यवहार ) में स्थित मुनि इसे देखे ॥ ५७ ॥ जबतक 
सारा संसार मेरा ही रूप दिखलायी न दे, तबतक निरन्तर 
मेरी आराधना करता रहे । जो श्रद्राळ और उत्कट भक्त 
होता है, उसे अपने हृदयमें सवदा मेरा ही साक्षात्कार 
होता है ॥ ५८ ॥ 

हेप्रिय ! सम्पूण श्रुतियोंके साररूप इस गुप्त 
रहस्यको मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है । जो बुद्धि- 
मान्‌ इसका मनन करेगा, वह तत्काल समस्त पापोंसे 
मुक्त हो जायगा || ५९ ॥ भाई ! यह जो कुछ जगत्‌ 
, दिखायी देता है, बह सब माया है । इसे अपने चित्तसे 
| निकालकर मेरी भावनासे शुद्धचित्त और छुखी होकर 


सुखी भवानन्दमयो निरामयः ॥६०॥ आनन्दपूण और क्लेशशन्य हो जाओ ॥ ६०॥ जो 


यः सेवते मामगुण गुणात्परं 


पुरुष अपने चित्तसे मुझ गुणातीत निगुणका अथवा 


Fe, 
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कमी-कमी मेरे सगुण खरूपका भी सेवन करता है, 


हृदा कदा वा यदि वा शुणात्मकम्‌ । 
सोड्ड स््पादाञ्चित रेणुभिः स्पृशन्‌ 


पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः ॥६१॥ 


विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकं 
` वेदान्तवद्यचरणेन मयेव गीतम्‌ । 
यः श्रद्धया परिपठेद्‌ शुरुभक्तियुक्तो 


' वह मेरा ही रूप है । वह अपनी चरणरजके स्पशसे 


सूर्यके समान सम्पूर्ण त्रिलोकीको पवित्र कर देता है 
॥ ६१ ॥ यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रृतियांका एकमात्र 


| सार है । इसे वेदान्तवेच भगवत्पाद मैंने ही कहा है । 


जो गुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक पाठ 
करेगा, उसकी यदि मेरे वचनोंमें प्रीति होगी तो वह 


मद्रपमेति यदि मचनेषु भक्तिः ॥६२॥ | मेरा ही रूप हो जायगा ॥ ६२ ॥ 
र? BT 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
° 
उत्तरकाण्डे पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 


— more कह ~ 


षष्ठ सर्ग ॥ 
लवण-वध) भगवान्‌ रामके यक्षमे कुश-छवके सहित महषि वाल्मीकिका पधारना 
और कुशको परमार्थापदेश करना 


श्रीमहादेव उवाच 
एकदा सुनयः सर्वे यसुनातीरवासिनः । 


श्रीमद्दादेवज्ञी खोले--हे पावति ! एक दिन यमुना- 
तटपर रहनेवाले समस्त मुनिजन लवण राक्षससे भयभीत 
होकर श्रीरामचन्द्रजीका दरशन करनेके जिये 


आजर राघवं द्रष्ट भयाहूवणरक्षसः ॥। १॥ आये ॥ १ ॥ वे अगणित मुनिगण भगुपुत्र मुनिश्रेष्ठ 


कृत्वाग्रे तु मुनिश्रेष्ठं भागेवं च्यवनं द्विजाः । 
असङख्याताः समायाता रामादभयकाड्रिणः ॥ २ ॥ 
तान्पुजयित्या परया भक्त्या रघुकुरोत्तमः। 
उवाच मधुर वाक्यं हर्षयन्छुनिमण्डलम्‌ ॥ ३॥ 
करवाणि मुनिश्रेष्ठाः किमागमनकारणम्‌ । 
धन्योऽसि थदि यूयं माँ परीत्या द्रष्डुमिहागताः ।।४॥ 
दुष्करं चापि यत्कार्यं भवतां तत्करोम्यहम्‌ । 
आज्ञापयन्तु माँ भृत्यं ब्राह्मणा देवतं हि मे ॥ ५॥ 
तच्छुत्वा सहसा हृष्टश्व्यवनो वाक्यमत्रवीत्‌ । 


मधुनामा महादैत्यः पुरा कृतयुगे प्रभो ॥ ६॥ 
आसीदतीव धर्मात्मा देवजाह्मणपुजकः । 
तस्य तुशो महादेचो ददौ शृलमबुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्राह चानेन य॑ हसि स तु भस्मीभविष्यति । 
रावणस्यानुजा भार्या तस्य कुम्भीनसी श्रुता ॥ ८॥ 
तस्यां तु लवणो नाम राक्षसो भीमविक्रमः । 


च्यवनको आगे कर भगवान्‌ रामसे अभय लाभ करनेकी 
इच्छासे आये॥ २ ॥ रघुकुलश्रेष्ट रामजीने उन 
मुनीखरोंका अत्यन्त भक्तिभावसे पूजन कर उन्हें 
प्रसन्न करते इए मधुर वाणीसे कहा-॥ ३॥ “हे 
मुनिश्रेष्ठाण ! आपके यहाँ पधारनेका क्या कारण है ? 
( मुझे जो आज्ञा होगी ) में वैसा ही करूंगा | यंदि 
आपलोग मुझे प्रीतिपूवक देखनेके लिये ही यहाँ 
आये हैं, तो में धन्य हूँ ॥ ४ ॥ आपका जो अत्यन्त 
दुष्कर कार्य होगा, वह भी में अवश्य करूँगा । आप मुझ 


सेवकको आज्ञा दीजिये, ब्राह्मण ही मेरे इष्टदेव हैं? ॥ ५॥ 

भगवान्‌ रामके ये वचन खुनकर महर्षि च्यवनने 
सहसा प्रसन्न होकर कहा--“प्रभो ! पहले सत्ययुगमें 
मधु नामक एक बडा ही धर्मात्मा और देवता तथा 
ब्राह्मणोंका भक्त महादैत्य था । उससे प्रसन होकर 
श्रीमहादेवजीने उसे एक अत्युत्तम त्रिशूळ दिया ॥ ६-७ ॥ 
और कहा कि इसे तू जिसपर प्रहार करेगा, वही 
भस्मीभूत हो जायगा । खुना जाता है, रावणकी छोटी 
बहिन कुम्भीनसी उसकी भार्या थी ॥ ८ ॥ उससे उसके 


३७६ 


आसीद्दुरात्मा दुर्थषो देवन्राह्मण हिंसकः ॥ ९॥ 
पीडितास्तेन राजेन्द्र बयं त्वां शरणं गताः । 


तच्छ्रत्वा राघवोऽप्याह मा भीर्वो झुनिएुङ्गवाः। १०॥ 
लवणं नाशयिष्यामि गच्छन्तु विगतञ्चराः । 
इत्युक्त्वा ग्राह रामोऽपि श्रातुन्‌ को वा हनिष्यति ११ 


लवणं राक्षसं दद्याद्‌ त्राह्मणेभ्योऽभयं महत्‌ । 
तच्छत्वा प्राञ्जलिः प्राह भरतो राघवाय वे ॥ १२॥ 
अहमेव हनिष्यामि देवाज्ञापय मां प्रभो । 
ततो रामं नमस्कृत्य शत्रुघ्नो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
लक्ष्मणेन महत्कार्य कृतं राघव संयुगे । 
नन्दिग्रामे महाबुद्विभरतो दुःखमन्वभूत्‌ ॥१४॥ 
अहमेच गमिष्यामि लवणस्य वधाय च। 


त्वत्ग्रसादाद्रघुश्रेष्ठ हन्यां तं राक्षसं युधि ॥१५॥ 
तच्छ्रत्वा स्वाङ्कमारोप्य शत्रुघ्नं शत्रुखदन; । 
्राहाद्यैवाभिषक्ष्यामि मथुराराज्यकारणात्‌ ॥१६॥ 
आनाय्य च सुसम्भाराछुक्ष्मणनाभिषेचने । 
अनिच्छन्तमपि स्नेहादभिषेकमकारयत्‌ ।। १७॥। 
दुर्वा तस्मे शर' दिव्यं रामः शत्रुघ्नमन्रवीत्‌ । 
अनेन जहि बाणेन लवणं लोककण्टकम्‌ ॥१८॥ 
स तुसम्पुज्यतच्छ्लं गहे गच्छति काननम्‌ । 
भक्षणाथ तु जन्तूनां नानाप्राणिवधाय च ॥१९॥ 
स तु नायाति सदनं यावद्वनचरो भवेत्‌ । 
तावदेव पुरद्वारि तिष्ठ त्व॑ ध्रतकार्मुकः ॥२०॥ 
योत्स्यते स त्वया कुद्रस्तदा वध्यो भविष्यति । 
ते हत्वा लवण क्रूरं तद्वनं मधुसंज्ञितम्‌ ॥२१॥ 
निवेश्य नगरं तत्र तिषठ ल॑ मेऽलुञ्ासनात्‌ । 
शवार्ना पञ्चसाइस्ं रथानां च तदधकम्‌ ॥२२॥ 


अध्यात्मरामायण 
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[ सर्ग ६ 


लवण नामक एक महापराक्रमी, दुष्ट-चित्त, दुजय और 
देवता-ब्राह्मणोंको दुःख देनेवाला राक्षस उत्पन्न 
हुआ ॥ ९ ॥ हे राजेन्द्र | उससे अत्यन्त पीडित 
होकर इम आपकी शरण आये हैं |” यह सुनकर 
श्रीरघुनाथजीने कहा--“हे मनिश्रेष्ठ ! आपलोग किसी 
प्रकारका भय न करें ॥ १० ॥ आप निश्चिन्त होकर 
पधार, में ळवणको अवश्य मार डाळूंगा ।” मुनीश्वरोंसे 
ऐसा कह भगवान्‌ रामने अपने माइयोंसे पूछा -- 
“तुममेंसे कौन लवण राक्षसको मारेगा और ब्राह्मणोंको 
महान्‌ अभय देगा १” यह सुनकर भरतजीने 
श्रीरघुनाथजीसे हाथ जोड़कर कहा-॥ ११-१२ ॥ “देव! 
लवणको मैं ही मारूँगा । प्रभो ! इसके लिये मुझे ही 
आज्ञा दीजिये ।” फिर शत्रुघ्नजीने श्रीरामचन्द्रजीको 
प्रणाम करके कहा-॥ १३॥ “हे राघव | श्रीलक्ष्मणजी युद्धमें 
बड़ा भारी कार्य कर चुके हैं, महामति भरतजीने भी 
नन्दिग्राममें रहकर बहुत कष्ट सहा है ॥ १४ || अब 
लवणका वध करनेके लिये तो में ही जाऊँगा । हे 
रघुश्रेष्ठ ! आपकी कृपासे में उस राक्षसको युद्धमें अवश्य 
मार डागा” ॥ १५ ॥ 

शत्रुष्नके ये वचन सुनकर शत्रुदमन रघुनाथजीने 
उन्हें अपनी गोदमें उठा लिया और कहा--“मैं आज 
ही तुम्हारा ( लवणकी राजधानी ) मथुराके राज्यपर 
अभिषेक करूँगा” ॥ १६ ॥ ऐसा कह लक्ष्मणजीसे 
अभिषेककी सामग्री मंगा जत्रुघ्नजीकी इच्छा न होनेपर 
भी श्रीरामचन्द्रजीने उनका प्रीतिपूवक अभिषेक 
कर दिया ॥ १७ ॥ फिर उन्हें दिव्य बाण देकर 
कहा--“तुम संसारके कण्टकरूप ळवणको इस वाणसे 
मार डालना ॥ १८ ॥ राक्षस लवण अपने घरमें ही 
उस त्रिशलकी पूजा कर नाना प्रकारके जीवोंको खाने 
और मारनेके लिये वनको जाया करता है॥ १९ ॥ 
अतः जबतक वह 'लोटकर घर न आवे, वनद्दीमें रहे, 
उससे पूव ही तुम नगरके द्वारपर धचुष-धारण कर खड़े 
हो जाना ॥ २० ॥ लोटनेपर वह क्रोधपूवक तुमसे 
लड़ेगा और उसी समय मारा जायगा । इस प्रकार महाक्रर 
लवणासुरको मारकर उसके मधुवनमें नगर बसाकर 
मेरी आज्ञासे वहीं रहो । तुम पहले जाकर उस 
राक्षसको ठीक करो, फिर तुम्हारे पीछे वहाँ पाँच हजार 


¢ क्ण 
सग ६] उत्तरकाण्ड ३७७ 
गजानां पट्‌ शतानीह पत्तीनामयुतत्रयम्‌ । | घोडे, उनसे आधे ( ढाई हजार ) रथ, छः सौ हाथी 
आगमिष्यति पश्चाच्वमग्र साधय राक्षसम्‌ ॥२३॥ और तीत हजार पैदल भी पहुंचेंगे?' ॥ २१-२३ ॥ 
च च्छ डी 
इत्युक्त्वा मृध्न्यवघ्राय प्रेषयामास राघवः | ऐसा कह श्रीरबुनाथजीने शत्रुनका सिर सँधकर 


| ४ किक! ही त्या मुनियांके सहित आशीर्वादसे उनका अभिनन्दन 
९ [शा उ | थ्‌ जन्म ~ किय जीने 


शात्रुघ्दोऽपि तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः । 
हत्वा भघुसुत युद्ध मथुरामकरोत्पुरीम्‌ ॥२५॥ 


रामने जेसी आज्ञा दी थी, वैसा ही किया । उन्होंने 
मधुपुत्र लवणासुरको मारकर मथुरापुरी बसायी ॥ २५॥ 
और दान-मानसे ( लोगोंको संतुष्ट कर ) उन्होंने मथुराको 


स्फीतां जनपदा चक्र मथुरा दानमानतः | | एक समृद्धिशाली नगर बना दिया | 
सीतापि सुषुवे पुत्रों दो वाल्मीकेरथाश्रमे ॥२६॥ | “इस डौचमैँ श्रीसीताजीके वाल्मीकि मुनिके आश्रममें 


निरतयो 8:5० न कल 42 । दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २६ ॥ मुनिने उनमेंसे बड़ेका 
झनिस्तयोर्नाम चक्रे कुशो ज्येपष्ठीड्लुज्ञों लवः | | नाम कुश और छोटेका ळच रक्खा । धीरे-धीरे 
क्रमेण विद्यासम्पन्नौ सीतापुत्रौ बभूवतुः ॥२७॥ ` sl ने दोनों पुत्र विद्यासम्पन्न हो गये ॥ २७ ॥ 

न प्रो सुनिक उपनयन-संस्कार करनेपर वे वेदाध्ययनमें तत्पर 
उपनीठी त सुनिना ME | हए । श्रीवाल्मीकिजीने उन दोनों बालकोंको सम्पूर्ण 
कृत्स्नं रामायण प्राह काव्य बालकयोमुंनिः ॥ २८।। | रामायण-काव्य पढ़ा दिया ॥ २८ ॥ पूवकालमें इसे 
, त्रिपुरविनाशक भगवान्‌ रांकरने पावतीजीको सुनाया 
| था । उसी आख्यानको समर्थ मुनि बाल्मीकिने वेदोंका 
वेदोपबंहणाथीय तावग्राहयत प्रञ्चः ॥२९॥ विस्तृत ज्ञान करानेके छिये उन बाळकोंको पढ़ाया 


कुमारौ खरसम्पन्नौ सुन्दरावदिविनाविव । | ॥ २९ ॥ वे अस्तिनीङुमारके समान अति सुन्दर कुमार 
कौ तौ ९ ' उसे वीणा बजाकर खरसहित गाते हुए वनमें विचरा 

न्त्री £| क च | | ३ ० | | | ~ ~ नोक म 
तन्त्रातालसमायु यन्तां चेरतु ने ¦ करते थे ॥ ३० ॥ उन देवहरूप बालकांको जहाँ- 


तत्र तत्र मुनीनां तो समाजे सुररूपिणो | | तहाँ सुनियोके समाजमे गाते देख वे मुनिगण अत्यन्त 
शायन्तावभितो दृष्टा विस्मिता झुनयोउब्रुवन्‌ ॥३१॥ | विस्मित हो आपसमें कहने लगते थे॥३ १ ॥ “हम चिर- 

हि विवा देवेष देवालये जीवियोंने बहुत दिनोंसे सभी दिशाएँ देखीं; किंतु 
गन्धर्वेष्जिव किन्नरेषु थुति वा देवेषु देवालये | आओ व - 
पातालेष्वथवा चतुसुंखग्रहे लोकेषु सवषु चच | | अथवा ब्रह्मलोक आदि किसी भी लोकमें गाने-बरजानेकी 
असाभिश्चिरजी विभिश्चिरतरं इष्ट्वा दिशः सवेतो ऐसी कुशलता न कभी जानी, न देखी और न सुनी 


गी शिनाश्राविच ॥ ही है” ॥ ३२ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन र प्रशंसा 
नाज्ञायीचद्षगीतवाद्यगरिमा नादशि नाश्र ता वश त. 


एवं स्तुवद्धिरखिलैश निभिः प्रतिवासरम्‌ । | बहुत समयतक श्रीवाल्मीकिजीके एकान्त आश्रममें 
आसाते सुखमेकान्ते वाल्मीकेराश्रमे चिरम्‌ ॥३३॥  छखपूवक रहे ॥ २३ ॥ 


गो5इवमे धादी' ज न्द्रजीने सुवणकी 
रामो5इवमेधादीश्वकार बहुदक्षिणान्‌ । इधर परम तेजल्ली श्रीरामचन्द्र 
न द पु । सीता बनाकर अश्वमेध आदि बइत-से बड़ी-बड़ी 


यज्ञान्‌ खर्णमयी सीतां विधाय विधुलद्युतिः ॥३४॥ ' दक्षिणाओंवाडे यज्ञ किये ॥ ३४ ॥ उस यज्ञशाळामे 
झार ५ ऱ् ९ | यज्ञोत्सय देखनेके लिये उत्सुक होकर सभी 
तश्मिन्विताने ऋषयः सर्व राजषयस्तथा | | षि, राजि, आहण, क्षत्रिय और वैय 


ब्राह्मणाः कषत्रिया वैश्याः समाजग्पुदिंदक्षवः ॥३५॥ आदि आये थे ॥ ३५ ॥ . मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी भी 


हळ २0 ४८. 


शङ्करेण पुरा प्रोक्तं पार्वत्यै पुरहारिणा । 


बाल्मीकिरपि सडगृद्य गायन्तो तो कुशीलवौ । 
जगाम क्रषिदाटस्य समीपं मुनिपङ्गतः ॥३६॥ 
तत्रकान्ते स्थितँ शान्तं समाधिविरमे मुनिम । 
कुञ्चः पप्रच्छ वाल्मीकिं ज्ञानशास्त्रं कथान्तरे ।२७) 
भगञज्ड्रोतुमिच्छामि संक्षेपाद्भवतोऽखिल म्‌ । 
देहिनः संसृतियः्धः कथगुत्पद्यते दृढ; ॥३८॥ 
कथं विपुच्यते देही दढबन्धाद्धवाभिधात्‌ । 


वकतुमहसि सर्वज्ञ मह्यं शिष्याय ते मुने ॥३९॥ 
वाल्मींकिरुवाच 


शृणु वक्ष्यामि ते सवे संक्षपाद्वन्धमोक्षयो; । 
खरूपं साधनं चापि मत्तः श्रृत्वा यथोदितम्‌ ।!४०॥ 
तथैवाचर भद्रं ते जीवन्मुक्तो भविष्यसि । 

देह एव महागेइमदेहस्य चिदात्मनः !!४१॥ 
तस्याहङ्कार एवास्मिन्मन्त्री तेनेत्र कल्पित; । 
देहगेहाभिमानं स्त्रं समारोप्य चिदात्मनि ॥४२॥ 
तेन तादात्म्यमःपन्नः खचेश्तिमशेषतः । 
विदधाति चिदानन्दे तद्वासितवधुः खयम्‌ ॥४३॥ 
तेन सङ्कल्पितो देही सङ्कर्पनिगडाडतः । 
पुत्रदारणृहादीनि सङ्कल्पयति चानिशम्‌ ॥४४॥ 
सङ्कल्पयन्स्रयं देही परिशोचति सवेदा । 
त्रयस्तस्थाहमो देहा अधमोत्तममध्यमाः ॥४५॥ 
तमः सत्तरजःसंज्ञा जगतः कारणं स्थिते; | 
तमोरूपाद्धि सङ्कल्पान्नित्यं तामसचेष्ट्या ।। ४६।। 
अत्यन्तं तामसो भूत्वा क्रमिकीटत्वमाप्लुयात्‌ । 
सत्तरूपो दि सङ्कस्पो धर्मज्ञानपरायणः ॥४७॥ 
अदूरमोक्षसाम्राज्यः सुखरूपो हि तिष्ठति । 
रजोरुपो हि सङ्कल्पो लोकस व्यवहारवान्‌ ॥४८॥ 
परितिष्ठति संसारे पुत्रदाराजुरक्षितः । 


अंव्यात्पैरामीयणे 
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गान करते इए कुरा और लवको साथ ले वहाँ आये 
और जहाँ मुनियोंके ठहरनेका स्थान था वहाँ उतरे 
३६ ॥ वहाँ एक दिन एकान्तमें शान्तमावसे बैठे 
हुए वाल्मीकि मुनिसे उनकी समाधि खुलनेपर कुशने 
कथाके बीचमें ही ज्ञानशास्त्रके विषयमें पूछा ॥ ३७ ॥ 
(वह बोला--) “भगवन्‌ | मैं आपके मुखारविन्दसे संक्षेपमें 
यह बात सुनना चाहता हूँ कि जीतको यह सुदृढ 
संसारबन्धन किस प्रकार प्राप्त होता है ? ॥ ३८ ॥ 
और फिर इस संसार नामक दृढ बन्धनसे उसे छुटकारा 
कैसे मिळता है ? हे मुने ! आप सवज्ञ हैं, मुझ प्रणत 
शिष्यसे आप यह सम्पूर्ण रहस्य कढिये!? ॥ ३९ || 
चाल्मीकिजी बोले-- सुन, में तुझे संक्षेपसे साधन- 
के सहित बन्ध और मोक्षका सम्पूण खरूप सुनाता 
हूँ। में जैसा कहूँ वह सत्र सुनकर तू उसी प्रकार आचरण 
कर । इससे तेरा कल्याण होगा ओर तू जीवन्मुक्त हो 
जायगा । देहहीन चेतन आत्माका यह देह ही बड़ा 
भारी घर है ॥ ४०-४१ ॥ इसमें उसने अहंकारको ही 
अपना मन्त्री बना रक्खा है । यह अहंकाररूप मन्त्री 
देहगेहामिमानरूप अपने आपको चेतन आत्मामें 
आरोपितकर उससे एकरूप होकर अपनी सारी 
चेशओंका आरोप उस चिदानन्दरूप आत्मामें ही 
| करता है । उस अहंकारसे ब्याप्त हुआ देही ( जीव ) 
। उसीके संकल्पसे प्रेरित होकर संकल्परूपी बेड़ियोंसे 
। बँधता है ओर फिर रात-दिन पुत्र, स्त्री ओर गृह 
| आदिके लिये संकल्प-विकल्प करता रहता हे 
॥ ४२--४४ ॥ संकल्प करनेसे जीव खयं ही सदा 
। शोक करता है । 
इस अहंकारके सत्त्व, रज, तम नामक उत्तम, 
अधम और मध्यम तीन प्रकारके देह हैं । ये ही तीनों 
संसारकी स्थितिके कारण हैं । इनमेंसे तामस 
` संकल्पसे नित्यप्रति तामसिक चेष्टाँ करनेसे ही जीव 
` अत्यन्त तमोगुणी होकर कीड़े-मकोड़े आदि योनियोको 
प्राप्त होता है । जो सात्विक संकल्पवाळा होता है 
वह धर्म और ज्ञानमें ही तत्पर रहनेके कारण मोक्ष- 
साम्राज्यके पास ही पुखपूवक रहता है । राजस संकल्प 
होनेसे लोकव्यवहार करता हुआ संसारे पुत्र, स्त्री आदि- 
| में अनुरक्त रहता है । दे महामते ] जो पुरुष इन तीनों 
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त्रिविधं तु परित्यज्य रूपमेतन्महामते ।।४९॥ | प्रकारे संकल्पोंको छोड़ देता है, वह चित्तके लीन 
i होनेपर परमपद प्राप्त कर लेता है । इसलिये तू समस्त 

सङ्कल्पं परमाप्नोति पदमात्मपरि तको 
कै दमात्मपरिक्षये । बिचारोंको छोड़कर और अपने मनसे ही मनका संयम 
दृष्टी; सर्वा परित्यज्य मियम्य मनसा मनः ॥५०॥ | कर बाहर-भीतरके सम्पूण संकल्पोका क्षय कर दे । हे 
र अनघ ! यदि तू पाताल, पृथ्वी अथवा खग आदिमें 

सबाद्याभ्यन्तराधेस्य सङ्कल्पस्य क्षयं कुरु । 4 न 

ह्यम्थिन्तर सङ्कटपस्य क्षय झुरु कहीं मी रहकर हजारों वष कठोर तपस्या भी करे 


यदि वर्षसहस्राणि तपश्चरसि दारुणम्‌ ॥५१॥ |तो भी ( संसारबन्धनसे मुक्त होनेका तो ) तेरे लिये 
न संकल्प-नाशके अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं 


6 
पातालस्थस्य भस्थस्थ स्वगेस्थस्पापि तेऽनघ । र. निव रिडी 
रा न्‌ RR | ॥ ४५-५२ ॥ इसलिये जो दुःखहीन, विकारहीन, 
नान्यः कबिदुपायो5सिति सङ्कस्पोपशमाद्ते ॥५२॥ | ज्ानन्दख्प और परमपवित्र है, उस संकल्प-शान्तिके 
अनाबाधेऽविकारे स्त्रे सुखे परमपावने । लिये तू पुरुषार्थपूवक पूर्ण प्रयत्न कर ॥ ५३ ॥ हे 


सङ्कख्पोपशमे यत्तं पौरुषेण परं कुरु ॥ 5३७ | अनघ ! ये जितने भाव-पदाथ हैं वे सत्र संकल्पके तागेमें 
पिरोये हुए हैं, जिस समय वह तागा टूट जाता है 


के च रॅ किलानघ 
"डीप भिला गत bt उस समय पता भी नहीं चलता कि संसारके ये परम 
छिन्ने तन्तौ न जानीमः क्व यान्ति विभवाः पराः।५४।| न कहाँ चळे जाते हैं ? ॥ ५४॥ अतः संकल्प- 
निःसङ्कल्पो यथाप्रासव्यवहारपरो भव । विकल्पको छोड़कर प्रारूव-प्रवाहसे प्राप्त हुए. व्यवहारमें 
क्षये सङ्कर्पजालस्य जोवो ब्रह्मत माप्नुयात्‌ ॥५५॥ | तत्पर रह । संकल्पजाळके क्षीण हो जानेपर जीवको 
अधिभतपरमाथताश्चपेत्य ्रहात्व प्राप्त हो जाता है ॥ ५५॥ परमाथज्ञानसे 
ग्रसभमपास्य विकल्पजालपुच्चे। सम्पन्न होकर तू. हटपूवक विकल्पजाळको त्याग दे 
अधिगमय पदं तदद्वितीयं और पूण आनन्दकी प्राप्तिके लिये चित्तवृत्तिको लीन 


बिततसुखाय पुति ॥५६। | करके उस अद्वितीय पदको ग्र कर हे ॥ १९ ॥ 
i sams" 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेरत्ररसंवादे 
उत्तरकाण्डे धष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


सप्तम सग 


भगवान्‌ रामके यश्ञमें कुश और लवका गान, खोताजीका पृ थ्वी-प्रवेश, 
रामचन्द्र जीका माताको उपदेश 
श्रीमहादेव उवाच ध्रीमड्ादेवजी बोले-- दे पर्वति ! वाल्मीकि मुनिके 
Ne लो ; सद्योगतभ्रमः इस प्रकार समझानेपर तुरन्त ही कुशका सारा श्रम 
SE बोधितो 2 ene, जाता रहा और वह अपने अन्तःकरणसे सुक्त होकर 
अन्तर्मुक्ता बहिः सवमनुझुवअचार सः ॥ १ ॥ | बाहरसे सम्पूर्ण क्रियाएँ करते इए विचरने लगा ॥ ९ ॥ 
तत्र वाल्पीकिजीने उन दोनों महाबुद्विमान्‌ सीतापुत्रास 


वाल्मीकिरपि तौ ग्राह सीतापुत्री महाधियौ । न बा मर न Hh 
तत्र तत्र च गायन्तौ रे वीथिषु सर्षतः ॥ २॥ सब ओर गाते हुए विचरो और यदि महाराज रामकी 
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® 
अध्यात्सरामायण ( सम्‌ ७ 
रामस्याग्रे प्रगायेतां शुधूपुर्यदे राघवः । सुननेकी इच्छा हो तो उनके सामने भी गाओ, परन्तु 

Co ७ > कुछ देने 2.7 व ल 
न आह व युवाभ्यां तद्यदि किश्चित्मदास्यति ॥ ३॥ [वे छा बा व पी है बिचरने 
इति तो चोदितो त्र जस मुनिकी ऐसी आज्ञा होनेपर न द है 
_ Ri 0 तरत लगे । ऋषिने जहाँ-जहाँ गान करनेको पहले कहा था 
7 नें नेने ~ कि 

यथाक्तमृषिणा पुष तत्र तत्राभ्यगायतास्‌ ॥ ४ ॥ | उन्हीं-उन्हीं स्थानोंपर उन्हे गान वर । तब 
तां स॒ शुश्राव काकृत्स्यः पचा ततस्ततः । ककुत्स्थनन्दन रघुनाथजीने जहाँ-तहाँ ग पूव-चत्त्रिके 
अपवे RO गाये जानेका समाचार सुना । भगवान्‌ रामको यह 
शपिपाठमातिं च गेयेन समभिप्लुताम्‌ ॥ ५ ॥ | सुनकर. कि उन बालकोंकी गान-विधि निराळे ही ढंगकी 


शा 
बाल्या राधरः श्रुत्वा कोतूहुलपरुपेयिवान्‌ । और खर-तालसम्पन्न है, बड़ा ही का SRI 

न ईल महाराज रामने यज्ञकमके विश्रामसमयमें 
अथ कर्मान्तरे राजा समाइय महाशुनीन्‌ ॥ ६॥ सम्पूर्ण 1 क राजाओं, पण्डितों, 
ाजञ्चै नरव्याघ्रः पण्डितांश्चेचच नेगमान्‌ । 


शास्रशों, पौराणिकों, रान्दशाख्ियों, बड़े-बूढ़ों और 
पौराणिकान्‌ शब्दविदो ये च बृद्धा दविजातयः ॥।७॥। | द्रिजातियोंको बुलाया ॥ ४-७ ॥ इन सबको बुला 
एतान्सर्वान्सधाहूय गायकौ समवेशयत्‌ । चुकनेपर उन्होंने गानेवाळे बाळकोंको बुलाया । त्रे 

दे > र सब राजा और ब्राह्मण आदि प्रसन्न-चित्तसे महाराज 
ते सर्वे हृष्टमनसो राजानो ब्राह्मणादयः ॥ ८॥ | ` 


पं राम और उन दोनों बालकोंको देखकर आश्चर्यचकित 
रमंतौ दरको दृष्टा बिसितः यनिमेषणाः । हो गये और उनकी टकटकी बॅध गयी । तब 


अवोचन्‌ सर्व एवैते परस्परम्रथागताः ॥ ९ ॥ | वाँ एकत्रित इए वे सब लोग आपसमें कहने ठगे 
इपौ रामस्य सहशौ विमद बिम्बो दितो । ॥ ८-९॥ “ये दोनों तो, बिम्बसे प्रकट हुए प्रतिबिम्बके 
RR हए# FN ५ | समान, श्रीरामचन्द्रजीके समान ही दिखायी देते हैं । 
जटिलो यदि न स्यातां न च वल्कलधारिणी ।। १०॥ यदि ये जटाजूट और वल्कल धारण किये न होते तो 
विशेषं नाभिगच्छामो राधवस्यानयोस्तदा । इनमें और रघुनाथजीमें कोई अन्तर ही Tt 
' संबदतां तेषां विसिताना ' | पड़ता |? इस प्रकार जब वे सब लोग आश्चयचकित 
स संवदतां तेषां विखितानां परस्परम्‌ ॥११॥ होकर आपसमें बिवाद कर रहे थे, उन दोनों मुनिकुमारोंने 
उपचक्रमतुर्णीतुं तावुभौ घुनिदारकौ । गानेकी तैयारी की और ( कुछ ही देरमें ) 
4 वहा अत्यन्त मधुर एवं अल्लोकिक गान होने 

तत, प्रवृत्तं मधुर गान्धव मतिमानुषसू !!१२॥ ¦ लगा ॥ १०-१२ ॥ 
उत्था तन्मधुरं गीतमपराह्न रघूत्तमः | वह मधुर गान सुनकर श्रीरघुनाथजीने दिन ढलनेपर 
उवाच भरतं चाभ्यां दीयतामयुतं बसु ।:१३॥ | भरतजीसे कहा- न्हे दस सहख खुवर्ण-मुद्रा 


दीयमानं सुवण तु न तजगृहतुस्तदा | दो” ॥ १३ ॥ किन्तु उन बालकोंने उस दिये हुए सुवणको 
किमनेन सुवर्णेन राजन्नो वन्यभोजनौ ॥१४॥ | हेण न किया । वे ऐसा कहकर कि 'हे राजन्‌ ! 
इति सन्त्यज्य सन्दत्त जम्मतुर्सनिसल्रिधिम |. द तो वनके कन्द-मूल-फलादि खानेवाले हैं, हम यह 


३००८ ! है द्रव्य लेकर क्या करेंगे! उस दिये हुए पुवणको कहीं 

“न खुल्ला तु चरितं रामः खस्पैव विखितः ॥१५॥ छोड़कर मुनिके निकट चले आये । इस प्रकार 

जञात्वा सीताकुमारौ तौ इतन चेदमत्रवीत । । राम अपना ही चरित्र सुनकर विश्मित हो गये ॥१४-१५॥ 

हेमन्तं सफेग 9६1 . ओर उन्हें सीताजीके पुत्र जानकर ` श्नुषन, 
000 सुषेगं च विभीषणमधाङ्कदम्‌ ॥ १६॥ | इनुमान्‌, षेण, . विशीषण... और. अंगदा 

भगवन्तं महात्मानं वाल्मीकि मुनिसत्तममू | , कहा--॥ १६ ॥ “देवतुल्य महानुभाव मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ 


11. ना 


१ > 
सग ७ | उत्तरकाण्ड ३८१ 


नयर सम्या >> 
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आनयध्वं सुनिवरं ससीतं देवसम्मितम्‌ ॥१७॥ | श्रीवाल्मीकि मुनिको सीताजीके सहित लाओ ॥ *७ ॥ 
c= इस समामें जानकीजी सो बको विश्वास 
अस्यास्तु पाषंदो मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा । इस सभामें जाः स्‌ विश्वास करानेके 
गे | सर्वे जानन्तु लिये शपथ करें, जिससे संब लोग सीताको 
करोतु शपथं सब जानन्तु गतकल्मषाम्‌ ।।१८। निष्कलंक जान जाये ।?7 भगवान्‌ रामके ये वचन 
सीतां तद्वचनं श्रुत्वा गताः सर्वे. तिविसिता; । सुनकर उनके वे सत्र दूत अति आश्वयचक्रित हो 
ऊचुर्यथोक्तं रामेण वाल्मीकिं रामपाषदाः ॥१९।। वाल्मीकिजीके पास गये और जैसा WR री 
1 थाव कह दिया ॥ १८-१९॥ ई 
रामश्य हृद्गतं सर्व ज्ञात्वा वाल्मीकिखवीत । , कहा था वह सब उनसे कह दिया ॥ १८-६९ ॥ कर 
श्वः करिष्यति वै सीता शपथं जनसंसदि भगवान्‌ रामका आशय जानकर श्रीवाल्मीकि 
$ २ ७ नी 
कि ॥ ४ सता अ , कहा-- “सीताजी कळ जनसाधारणमे शपथ के 
योषितां परमं देवं पतिरेव न संशयः | ॥ २० ॥ इसमे संदेह नहीं, खियोके लिये सबसे बड़ा 
' देव पति ही है ।?? मुनिके ये वचन सुनकर उन सबने 


तच्छ्रत्वा सहसा गत्वा सर्वे प्रोचुमुनेवचः ।। ९१॥ | पे 
| सहसा जाकर वे सत्र बातें रघुनाथजीसे कह दीं । 


राघवस्यापि रामोऽपि श्रुत्वा शी. 
5 पे रामो ५ श्रुत्वा मुनिवचस्तथा । तब श्रीरामचन्द्रजीने मुनिका संदेश सुनकर कहा-“हे 
राजाना सुनयः सव शृणुध्वसिति चाब्रवीत्‌ ॥२२॥। तृपतिगण और मुनिजन ! अब आप सब लोग सीताजीको 
सीतायाः शपथं लोका विजानन्तु शुभाशुभम्‌ । | शपथ सुनें और उससे उनका शुभाशुम जान ले |? 

| 


इत्युक्ता राघवेणाथ लोकाः सर्वे दिदृक्षवः ॥२३॥ भान रामके इस प्रकार कहनेपर ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, महर्षि और वानर आदि सभी 


ब्राह्मणा! क्षत्रिया वेड्या शूद्राञ्चे महर्षयः Mass 

I RR लोग कुतूहलवश सीताजी शपथ देखने हे डिये आय 
वानराश्च समाजग्पुः कोरृइकुसमन्त्रिताः ॥२४॥ ॥ २१--२४ ॥ तब तुरंत ही सीताजीके सहित मुनीखर 
ततो शुनिवरस्तृणं ससीतः समुपागमत्‌ । भी आये । श्रीसीताजीने वाल्मीकि मुनिको आग कर 
अग्रतस्तसुषिंकृत्वायान्ती किञ्चिदवाङ्छुखी ॥२५॥ |.( उनके पीछेपीछै ) छन उड Lob 8 


विने कण्ठे लामे प्रवेश किया । ब्रह्माजीके 
कृता ज्नलिर्बाष्पकण्डा सीता र RTS Fl भताजीको 
सीता यज्ञं विवश तम्‌ । पीछे आती इई लक्ष्मीजीके- समान सीताजीकं 


दृष्टा लक्ष्मीमिवा शान्ती ब्रह्माणमचुयायिनीस्‌ ॥२६॥ | वाल्मीकि मुनिके पीछे आती देख उस जन-समाजमे 
वाल्मीके; पृष्ठतः सीतां साधुवादों महानमृत्‌ । बड़ा भारी साधुवाद (धन्य है, धन्य है- ऐसा शब्द ) 
तदा मध्ये जनोघस्य प्रविश्य गुनिपुङ्गवः ॥२७॥ | होने लगा । तब सीताजीके सहित वाल्मीकिने 
ज हमें गे सक र जी कहा 
सीतासहायो वाल्मीकिरिति प्राह च राधवथ । उस जनसमूहमै घुसकर श्रीरघुनाथ डा 

झ्य थे ९ “हे. दशरथनन्दन ! इस पतिव्रता धमपरायणा 
शयं दाशरथे सीता घुत्रता धर्मचारिणी ॥२८॥ | लंका सीताको तुमने कुछ समय हुआ 
vl ते परा व्यक्ता ममाश्रमसमीपतः । ठोकापवादसे डरकर भयंकर वनमें मेरे आश्रमके पास 
रोकापवादभीतेन स्वया राम महावने ॥ २९।। | छोड़दिया था ॥ २५-२९ ॥ अब वह आन विश्वास 
प्रत्थयं दास्यते सीता तदनुज्ञातुमहेसि। देना चाहती है, आप उसे आज्ञा दीजिये । ये दोनों 
ब्र ) सीताके एक साथ उत्पन्न हुए उन 

इमौ तु सीतातनयाविमो ( कुश ओर लव ) सात 2002 
८ पर विमो _यमलजातकौ ॥३०॥ | & ॥३०॥े सच कहता है! ये दोनों हेय वीर 
सुतां तु तव दृधषों तथ्यमेतदूत्नवीधि ते । आपहीी संतान हैं । दे राघव ! भै प्रजापति प्रचेताका 


प्रवेतमोपह॑ दश्चमः पुत्रो रघुकुलोहह ॥३१॥ | दसम पुत्र हूँ ॥ २९॥ पने कमी मिथ्या भाषण किया हो- 


३८२ अध्यात्मरामायण | सगं ७ 
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अनृतं न सराम्मुक्तं तथेमौ तव पुत्रकौ । 


९ 
बहून्वपंशणान्‌ सम्यक्तपश्चयो मया कृता ॥३२॥ 
नोपाइनीयां फलं तस्या दृष्ट्यं यदि मेथिली । 

(oN 
बाल्मीकिनंवमुक्तम्तु राघव; प्रत्यभाषत ॥३३॥ 


एवमेतन्महाप्राज्ञा यथा वदसि सुव्रत । 


प्रत्ययो अनितो मद्य तव वाक्यैरकिल्बिप: ॥ ३४।। 
लङ्कायामपि दत्तो मे वेदेद्या प्रत्ययो महान्‌ । 


सेयं लोकभयादनरह्मन्नपापापि सती पुरा । 
सीता मया परित्यक्ता भवांस्ततक्षन्तुमहति ।। ३६१ 
ममैत्र जातो जानामि पुत्रावेतो कुशीलबों । 


शुद्रायां जगतीमध्ये सीतायां ग्रीतिरस्तु मे ॥३७॥ 
देवाः सव पारज्ञाय रामाभिम्रायपुत्सुका! । 


त्र्माणमग्रतः कृत्वा समाजग्मुः सहस्रशः ॥३८॥ 
प्रजाः समागमन्दृष्टा; सीता कौशेयवासिनी । 
उदङ्मुखी द्यधादष्टि; प्राञ्जलिवक्यमत्रवीत्‌ ॥३९॥ 
रामादन्यं यथाहं वै मनसापि न चिन्तये । 

तथा मे धरणी देवी विवर दातुमईति । ४०] 
तथा शपन्त्याः सीतायाः प्रादुरामीन्महाद्धुतम्‌ । 
भूतलाहिव्यमत्यथ॑ सिंहासनमचुत्तमभ्‌ ॥४१॥ 
नगेन्द्रैनियमार्ण च दिव्यदेहे रविप्रभम्‌ । 
देवी जानकी दोभ्याँ गृहीत्वा स्नेहसंयुता ॥४२॥ 
खागत॑ ताञ्ुयाचेनामासने संन्यवेशयत्‌ । 
सिंहातनस्थां बेदेही प्रविशन्तीं रसातलम्‌ ।।४३।। 
निरन्तरा पुष्पवृष्टिदिव्या सीतामवाकिरत्‌ । 
साधुवाद सुमहान देवानां परमाद्भुतः ॥४४॥ 


। ऐसा मुझे स्मरण नहीं है; वही में आपसे कहता हूँ कि 


~ आपहीके हैं ७३७०. अनेकों र 

ये बालक 3 पुत्र हैं । मेने अनेकों वषतक खूब 
तपस्या की है ॥ ३२॥ यदि इस मिथिलेशकुमारीमें कोई 
दोष हो तो मुझे उस तपस्याका कोई फल न मिले |? 


¦ वाल्मीकिजीके इस प्रकार कहनेपर श्रीरधुनाथजी 


बोले--॥ ३३ ॥ “हे महाप्राज्ञ ! हे सुव्रत ! आप जैसा 
कहते हैं, बात ऐसी ही है । मुग्ने तो आपके निर्दोष 
बाक्र्योंसे ही विश्वास हो गया ॥ ३४ ॥ जानकीजीने 


| ळंकामें भी देवताओंके सामने बड़ी विकट परीक्षा दी 


देवानां प्रतस्तेन भन्दिरे सम्भ्रवेशिता !!३५॥ | 
। ॥ ३५ ॥ किंतु हे ब्रझन्‌ ! उन्हीं पती सीताजीको 


) इसीलिये मेंने उन्हें अपने घरमें रख लिया था 


। सबेथा निर्दोष होते इए भी मैंने लोकनिन्दाके भयसे 
कुछ दिन हुए छोड़ दिया, सो आप मेरा यह अपराध 
क्षमा करें ॥ ३६ ॥ में यड भी जानता हूँ कि ये दोनों 
पुत्र कुश और ळव सुझहीसे उत्पन्न हुए हैं; संसारमै 
परम साध्वी सीतामें मेरी प्रीति हो” ॥ ३७॥ 

उस समय, रामजीका अभिप्राय जानकर समस्त 
देवगण अति उत्सुक हो ब्रह्माजीको आगे कर 
सहस्नोंकी संख्यामें वहाँ आये || ३८ ॥ तथा बहुत-से 
प्रजाजन भी प्रसन्नचित्तसे वहाँ एकत्रित हो गये । 
तब रेशमी वस्र धारण किये उत्तरकी ओर मुख और 
नीचेको नेत्र किये खड़ी हुई श्रीसीताजीने हाथ जोइकर 
कहा - ॥ ३९ ॥ «यदि में भगवान्‌ रामके अतिरिक्त 
अन्य पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहीं करती तो पृथ्वीदेवी 
मुझे आश्रय दें? || ४० || 

श्रीसीताजीके इस प्रकार शपथ करते ही भूमितलसे 
एक अति अद्भुत परम दिव्य और अत्यन्त श्रेष्ट 
सिंहासन प्रकट हुआ ॥ ४१ ॥ वह सूयके समान 
तेजखी सिंहासन दिव्यशरीरधारी नागराजोंद्वारा 
धारण किया हुआ था । तब प्रृथ्वीदेतीने जानकीजीको 
अपनी दोनों भुजाओंसे प्रेमपूर्वक ग्रहण कर 
उनका स्वागत किया और उन्हें आसनपर बिठा 
लिया । जब श्रीसीताजी सिंहासनपर बैठकर रसातळलको 
जाने लगीं, तब उनपर दिव्य पुष्पांकी निरन्तर 
बर्षा होने लगी और देवताओंके मुखसे साधुवादका 
अंति अदूमुत और महान घोष होने लगा || ४२-४४ ॥ 


vy 
कक 
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उऊल्ुथ् बहुधा वाचो ह्यन्तरिक्षगता सुराः । 
अन्तरिक्षे च भूमी च सर्वे स्थावरजङ्गमाः ॥४५॥ 
वानराश्च महाकायाः सीताशपथकारणात्‌ । 
क्ेचि्चिन्तापरास्तस्य कचिद्वचानपरायणाः ।।४६। 
केचिद्रासं निरीक्षन्तः केचित्सीतामचेतसः । 
पहरतमात्रै तन्सवं तुष्णीं भूतमचेतनम्‌ ॥४७॥ 
सीताप्रवेशनं दृष्टा सवं सम्मोहितं जगत्‌ । 

0५, ह 
रामस्तु सवै ज्ञात्वैव भविष्यत्कार्यगौरवम्‌ ।'४८॥ 
अजानन्निव दु:खेन शुशोच जनकात्मजाम्‌ । 


ब्रह्मणा ऋषिशिः सार्धं बोधितो रघुनन्दनः ।।४९॥ 
प्रतिबुद्ध इव खप्नाच्चकारानन्तरा; क्रियाः 


बिस सजे ऋषीन्‌ सर्वानृत्विजो ये समागताः ॥५०॥ 


तान्‌ सर्वान्‌ धनरत्नादयैस्तोषयामास भूरिशः 
उपादाय कुमारो तावयोष्यामगमत्मर्चः ॥५१॥ 
तदादि निःस्पृहा रामः सर्वभोगेषु सवेदा । 
आत्सचिन्तापरो नित्यमेकान्ते सघुपस्थितः ॥४२॥ 
एकान्ते भ्याननिरते एकदा राघवे सति । 


ज्ञात्वा नारायणं साश्षात्कोसल्या प्रियवादिनी।५३। 
अक्त्यानत्य प्रसन्न तं प्रणता माई हृष्टधीः । 


राम त्वं जगवामादिरादिमध्यान्तवर्जितः ॥५४॥ 


परमात्मा परानन्दः पणः पुरुष शवरः । 


जातोऽसि मे गभेग्रहे मम पुण्यातिरेकतः ॥५५॥ 


ममाप्यद्य समयोडभद्रधूत्तम । 


च्छ (पर 
नाद्याप्यबोधजः कत्स्ना भवबन्धो निवतेते ॥५६॥ 


दानीमपि मे ज्ञानं र क 
चोधय मां विभो ॥५ 

यथा संश्षेपतो भूयात्तथा बा 

माठवत्सरू१ | 


निर्वेदवादिनीमेवं मातरं 
दयालुः प्राह धर्मात्मा जराजजेरितां शुभाग्‌ ॥५८॥ 


मागीसनयो मया प्रोक्ता; पुरा मोक्षासिसाधकाः 


अवसाने 
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आकाशर्मे स्थित देवगण नाना प्रकारके वचन बोलने 
। त्यों । सीताजीके शपथ करनेसे आकाश ओर प्रथिवी- 
तलके समस्त स्थावर-जंगम प्राणियों और बड़े-बड़े 
डीलवाले वानरोमेसे कोई चिन्ता करने लगे, कोई 
ध्यानस्थ हो गये । ४५-४६॥ तथा कोई रामजीकी और 
कोई सीताजीकी ओर देखकर अचेत हो गये । एक 
मुहृतके लिये वह सारा समाज स्तब्ध और चेतनाड्ञान्य 
हो गया ॥ ४७ ॥ 
सीताजीका पुथिवी-प्रवेश देखकर सारा संसार 
मोहित हो गया | भगवान्‌ राम आगामी कायका सम्पूण 
महरव जानते थे तथापि अनजानके समान सीताजीके 
लिये शोक करने लगे । तब ऋषियोंके सहित ब्रह्माजी- 
ने रघुनाथजीको समझाया ॥ ४८-४९ ॥ तदनन्तर 
उन्होंने सोकर उठे हुएके समान यज्ञका अवशेष कर्म 
समाप्त किया और यज्ञके ऋत्विक होकर जो ऋषिगण 
आये थे, उन सबको रत्न और घन आदिसे भली 
प्रकार सन्तुष्ट कर विदा किया । फिर प्रभु राम उन 
दोनों कुमारोंको साथ लेकर अयोध्यापुरीमें आये 
॥ ५०-५१ ॥ तबसे श्रीरामचन्द्रजी सब भोगोंसे विरक्त 
होकर निरन्तर आत्मचिन्तन करते इए एकान्तमें 
रहने लगे ॥ ५२ ॥ 
एक दिन जब रघुनाथजी एकान्तमें ध्यानमग्न थे; 
प्रियमाषिणी श्रीकौसल्याजीने उन्हे साक्षात्‌ नारायण 
जानकर अति भक्तिभावसे उनके पास आ उन्हें प्रसन्न 
जान अति हसे विनयपूवेक कहा --“हे राम ! तुम 
संसारके आदिकारण हो तथा खयं आदि, अन्त 
और मध्यसे रहित हो ॥ ५३-५४ ॥ तुम परमात्मा 
परानन्दखरूप, सवत्र पूण, जीवरूपसे शरीएरूप पुरमे 
शयन करनेवाले ओर सबके खामी हो, मेरे प्रबल 
पुण्यके उदय होनेसे ही तुमने मेरे गभसे जन्म लिया 
है ॥ ५५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! अव अन्त समयमै मुझे आज 
ही ( आपसे कुछ पूछनेका ) समय मिला है, 
अभीतक मेरा अज्ञानजन्य संसार-बन्धन पूणतया 
नहीं टूटा ॥ ५६ ॥ हे विभो ! मुझे संक्षेपमें कोई 
ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे अब भी मुझे भवत्रन्धनका 
काटनेवाळा ज्ञान हो जाय? ॥ ५७ ॥ 
तब मातृभक्त, दयामय, धमपरायण भगवान्‌ 
रामने इस प्रकार वेराग्यपूण वचन कहनेवाली अपनी 
जराजजरित झुभळक्षणा मातासे कहा-॥ ५८ ॥ “मेने 
पूवकालमे मोक्ष-प्राप्तिक साधनरूप तीन मागे बतळाये 
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कर्मयोगो ज्ञानय'गो भक्तियोगश्च शाश्वतः ॥५९॥ हैं--कर्मयोग, ज्ञानयोग और सनातन भक्तियोग ॥५९॥ 
हे मातः ! ( साधकके ) गुणानुसार भक्तिके तीन 
भक्तिविभिद्यते मातस्मिविधा गुणभेदतः । भेद हैं । जिसका जेता खमाव होता है उसकी भक्ति 
सभावो यस्य यस्तेन तस्य भक्तिविभिद्यते ।!६०॥ त कवा ती RF धा 2 
| हिंसा, दम्भ या मात्सयके उद्देश्यसे भक्ति करता है 

यस्तु हिंसां सञ्चदिइय दम्भं मान्सय मेव वा | तथा जो भेददृटिवाळ। और क्रोधी होता है, वह 
भेददश्थि सरःभी भक्तो मे तामस, स्सृतः ॥६१। तामस भक्त माना गया है ॥ ६१ ॥ जो फलकी 
RN, Oh र इच्छावाळा, भोग चाहनेवाळा तथा धन और यशकी 
फलानिसान्धभागाथा धनकामा यशस्तथा | कामनावाला होता है और भेदबुद्विसे अर्चा आदिमें 
अर्चादो भदबुद्धचा मां पजयेत्स तु राजसः ॥६ २१ | मेरी पूजा करता है, वह रजोगुणी होता है ॥ ६२ ॥ 
LR नहि तथा जो पुरुष परमात्माको अपण किये हुए कर्म 
परसन्नरपितं यस्तु कमं निहरणाय वा । सम्पादन हि लिये अथवा करना चाहिये, 
इसलिये भेदबुद्धिसे कम करता है, त्रह सात्विक है ॥६३॥ 
जिस प्रकार गङ्गाजीका जल समुद्रमें लीन हो जाता 
मद्शुणाश्रयणादेव मय्यनन्तगुणालये । है, उसी प्रकार जब मनोवृत्ति मेरे गुणोंके आश्रयसे 
रिछन्ना मनोवृत्ति डे मुझ अनन्त गुणधाममे निरन्तर लगी रहे तो 
अविच्छिज्ञा मनोइत्तियंथा गङ्गाम्बुनो5म्बुधो ॥६४॥ वही मेरे निगुण भक्तियोगका लक्षण है। मेरे प्रति 
तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निशुणस्य हि । जो निष्काम और अखण्ड भक्ति उत्पन्न होती है, 
अहेतुक्यव्यवहिता या भक्तिर्मयि जायते ।।६५॥ | वद साघकको साळोक्य, सामीप्य, सारि और सायुज्य& 
सामे सालोक्यसागीप्यसाष्टिसायुज्यमेव वा। चार प्रकारकी मुक्ति देती है, किंतु उसके देनेपर भी 
ददात्यपि न गृह्णन्ति भक्ता मत्सेवनं विना ॥६६॥ ती ५ से न 
स एवात्यन्तिको योगा भक्तिमागेख भामिनि । 3 Sh प है । इसके द्वारा भक्त तीनों 
सद्भाव आप्लुयात्तन अतिक्रम्य गुणत्रयम्‌ ॥६७॥ गुणोंको पारकर मेरा ही रूप हो जाता है ॥ ६७ | 
महता कामहीनेन खधर्माचरणेन च । ( अब इस निर्गुण मक्तिका साधन बतलाता हूँ ) 
i शब्तेन वर्जितेन विहिंसनात्‌ ॥६८॥ आने, धमका अत्यन्त निष्काम भावसे आचरण 
मदशनस्तुतिम हापजाभिः स्मृतिवन्दने: | करनेसे, अत्युत्तम हिंसाहीन कपयोगसे ॥ ६८ ॥ 
भूतेषु मद्धावनया सड्ठनासन्यवर्जनै: । मेरै दर्श ति, भेदीपूजा, समरण और ति 
बहुमनेन महतां दुःखिना * ॥६९॥ | प्राणियोंमें मेरी भावना करनेर', असत्यके त्याग और 
“० मचुकम्पया | सत्सङ्गसे ॥ ६९ ॥ महापुरुषोंक' अत्यन्त मान करनेसे, 


खर अ. र ,खियपिर मान पुरुषोंसे मैत्री 

समानेषु कया च यमादीनां निषेवया ॥७०। Man 
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एलुकातनात्‌ । बाक्योंका श्रवण करनेसे, मेरा नाम-संकीतन करनेसे, 


पत्स डुनाजे गे ७ रिवजः रनेसे 
2. हमः _पारवजनातू ॥७१॥ सत्सङ्ग और कोमळतासे, अहृद्कारका त्याग क ॥ ७9 ९ ॥ 
वकुण्ठ न्‌के रको या मि क 0 का 
“९ भगवानके लोकको प्रात करना “सालोक्य? मुक्ति दै | इर समय भगवानहीके निकट रहना 


“सामीप्य है भगवान ~ € 
” भंगवानके समान ऐश्‍वर्य लाभ करना “साष्टि' है और भगवानमें लीन हो जाना “सायुज्य? है | 


कतव्यमिति वा कुगादुभेद बुद्धया स सास्विकः।!६३।। 
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काङ्खया मम धस्य परिशुद्धान्तरो जनः । 
महुणश्रवणादेच याति मामञ्जसा जनः ।।७२॥ 
यथा वायुरशाट्न्धः स्वाश्रयाद्घ्राणमाबिशत्‌ । 
योगाभ्यासरतं चित्तमेवमात्मानमाविशत्‌ ।।७२॥ 
सर्वेषु प्राणिजातेषु ह्यहमात्मा व्यवस्थितः । 
तमज्ञात्वा बिमढात्मा कुरुते केवलं बहिः ॥७४॥ 
क्रियोत्पन्न + कभेदैद्रेव्येम नाम्ब तोषणम्‌ । 

८7 झतावमानिनार्चायामचितो5ह न प्जित; 104. 
तावन्मामचेयेद्टेवं प्रतिसादौ स्वकमंनिः । 
यावत्सर्वेषु भरतेषु स्थितं चात्मनि न सरेत्‌ ॥७६॥ 
यस्तु भेदं प्रकुरुते खात्मनश्च परस्य च । 
भिन्नदष्टेर्भयं मृत्युस्तस्य ङुर्यान् संशयः ॥७७॥ 
मामतः सवेगृतेपु परिच्छिन्नेषु संस्थितब्‌ ' 
एक ज्ञानेन मानेन मैः चार्चेदभिन्तथीः ॥७८॥ 
चेतसैबानिश _ सर्वभूतानि प्रणमेत्सुधीः । , 
जात्या मा चेतन जं जीवरूपेण संस्थ मू ॥७९॥ 
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तस्पात्कदाचिन्नेक्षेत भेदीञ्वरजीयोः । 
भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरितः ॥८०॥ 
आलम्ब्यैकतरं वापि पुरुषः शुभमच्छात । 
ततो मां भक्तियोगेन मातः सर्व हाद स्थितम्‌ ॥८९॥ 


पुत्ररूपेण वा नित्यं स्मृत्वा जञान्तिमवाप्स्यसि । 
श्रुत्वा रामस्य बचन कौसल्यानन्दसंसुता ॥८२।। 
राम सदा हृदि ध्यात्वा छिस्वा संसारबन्धनम्‌ । 
अतिक्रम्य गतीस्तिस्रोऽप्यवाप परमां गतिमू ॥८२॥ 
केकेयी चापि योगं रघुपतिगदितं 
पूर्वमेव।धिगम्य 


श्र्धाभक्तिम्रशान्ता हृदि रघुतिलक 
भावयन्ती गतासुः । 


अ० र[० ४९० 
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और मेरे मागत्रत-घमाँकी इच्छा करनेसे जिसका 
चित्त शुद्र हो गया है, वह पुरुष मेरे गुणोंका श्रवण 
करनेसे ही अति सुगमतासे मुझे प्राप्त कर लेता है 
॥ ७२ ॥ जिस प्रकार वायुके द्वारा गन्ध अपने आश्रयको 
छोड़कर घ्राणेन्द्रियमें प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार 
योगाम्यासमें . लगा हुआ चित्त आत्मामें लीन हो जाता 
है ॥ ७३ ॥ समस्त प्राणियोमें आत्मरूपसे में ही स्थित 
हूँ, हे मातः ! उसे न जानकर मूढ़ पुरुष केवळ बाह्य भावना 
करता है ॥७४॥ किन्तु क्रियासे उत्पन्न 
हुए अनेक पदार्थोंसे भी मेरा संतोष नहीं होता । अन्य 
जीवोंका तिरस्कार करनेवाले प्राणियोंसे प्रतिमामें 
पूजित होकर भी में वास्तत्रमें पूजित नहाँ होता ॥ ७५॥ 
मुझ परमात्मदेवका अपने कर्मोडारा प्रतिमा आदिमें 
तभीतक पूजन करना चाहिये, जबतक कि समस्त 
प्राणियोंमें ओर अपने-आपमें मुझे स्थित न जाने ॥ ७६॥ 
जो अपने आत्मा और परमात्मामें भेदबुद्धि करता 
है, उस भेददर्शीको मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती 
है, इसमें संदेह नहीं ॥ ७७ ॥ इसलिये अमेददर्शी भक्त 
समस्त परिच्छिन्न प्राणियोंमें स्थित मुझ एकमात्र 
परमात्माका ज्ञान, मान और मैत्री आदिसे पूजन करे 
॥ ७८ ॥ इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतनको ही जीवरूपसे 
स्थित जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष अहर्निश सब प्राणियोंको 
चित्तसे ही प्रणाम करे ॥ ७९ ॥ इसलिये जीव ओर 
ईश्वरका भेद कमी न देखे । हे मातः ! मैंने तुमसे यह 
भक्तियोग और ज्ञानयोगक्रा वर्णन किया ॥ ८०॥ 
इनमेंसे एकका भी अवलम्बन करनेसे पुरुष आत्यन्तिक 
शुभ प्राप्त कर लेता है । अतः हे।मातः ! मुझे सब 
प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित जानते हुए अथवा 
पुत्ररूपसे भक्तियोगके द्वारा नित्यप्रति स्मरण करते 
रहनेसे तुम शान्ति प्राप्त करोगी ।” 

भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर कोसल्याजी 
आनन्दसे भर गयीं ॥ ८१-८२ ॥ और हृदयमें निरन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करती हुई संसारके बन्धनको 
काटकर तीनों प्रकारकी गतियोंकी पाकर परम 
गतिको प्राप्त हुई ॥ ८३ ॥ केकेयीने भी रघुनाथजीद्वारा 
पहले ( चित्रकूट पर्वतपर ) कहे हुए योगको 
हृदयंगम कर श्रद्धा और भक्तिभावसे शान्तिपूर्वक हृदयमें 
रघुकुलतिलक भगवान्‌ रामका ध्यान करते इए प्राणत्याग 


३८६ 


अँच्यात्सरामायण 


[ सगं ८ 
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गत्वा खगं म्फुरन्ती दशरथसहिता 
मोदमानावतस्थे 
माता श्रीलक्ष्मणस्याप्यतिविमलमतिः 


प्राप भर्तुः समीपम्‌ ।॥८४॥ 


किया और खगलोकमें जाकर दशरथजीके साथ 
Nees. RR 
| सुशोभित हो आनन्दपूषक रहने लगीं । इसी प्रकार 


श्रीलक्ष्मणजीकी माता अत्यन्त विमल बुद्धिवाली 


| खुमित्राने मी अपने पतिका सामीप्य प्राक्त किया ॥ ८% ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेरवरसंवादे 
न ( 
उत्तरकाण्डे सप्तमः सग: ॥ ७ || 
—o >= Ee 
6 
अष्टम सग 


काका आगप्रन, लक्ष्मणजीका 
श्रीमहादेव उवाच 
अथ काले गते कसिन्‌ भरतो भीमरिक्रमः । 


त्य ८.१ € 
परित्याग ओर उनका स्वगंगमन 
श्रीमहादेवजी बोळे-- हे पावति ! कुछ काल 


बीतनेपर उम्रपराक्रमी भरतजी अपने मामा युधाजितद्वारा 


युधाजिता मातुलेन ह्याइतोऽगात्ससैनिकः ॥ १॥ 30 जानेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञा लेकर 


९ 
रामाज्ञया गतस्तत्र हत्वा गन्थवनायकान्‌ । 


सेनासहित उनके यहाँ गये । वहाँ पहुँचकर रघुकुछनन्दन 


` भरतजीने तीन करोड़ प्रमुख गन्धर्वको 


तिस्रः कोटीः पुरे 6 तु निवेश्य रघुनन्दनः ॥ २ ॥ | मारकर दो नगर बसाये ॥ १-२ ॥ उनमेंसे पुष्करावतीमें 


पुष्कर पृष्करावत्यां तक्षं तक्षशिलाह्वये । 
अभिषिच्य सुतौ तत्र धनधान्यसुहृदूबतो || ३ ॥ 
पुनरागत्य भरतो रामरसेवापरोऽभवत्‌ । 
ततः प्रीतो रघुश्रेष्ठो लक्ष्मणं प्राह सादरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उभौ कुमारो सोमित्रे गृहीत्वा पश्चिमां दिशम्‌ । 
त्र भिल्लान्विनिजित्य दुशन्‌ सर्वापकारिण:॥। ५ ॥ 
अङ्गदथित्र केतु महासच्चपराक्रमौ । 
दयोदें नगरे कृत्वा गजाइवधनररनकेः ।। ६ ॥ 
अभिषिच्य सुतो तत्र शीघ्रमागच्छ मां पुनः । 
रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य गजाञ्वबलवाहनः || ७ ॥ 


ग्वा हत्वा रिपन सर्वान्‌ स्थापयित्वा कुमारकौ । 


पुष्कर और तक्षशिळामें तश्च नामक अपने दोनों 
अभिषिक्त कर और उन्हें घन-घान्य तथा 
मित्रमेण्डलसे सम्पन्न कर वे छोट आये और भगवान्‌ 
रामकी सेवामें तत्पर हो गये । तब रबुनाथजीने 
प्रसन्न होकर आदरषूवक लक्ष्मणजीसे कडा--॥ ३-४ ॥ 
“हे सुमित्रानन्दन ! तुम अपने दोनों कुमारोंको लेकर 
पश्चिम दिशामें जाओ और वहाँ सबका अपकार 
करनेवाले दुष्ट भीलोंको जीतकर दोनोंके लिये दो 
नगर बसाओ और उनमें महाबलवान्‌ और पराक्रमी 
अंगद तथा चित्रकेतुका हाथी, घोड़े, धन और 
रत्नादि उपकरणोंसे राजतिळक कर फिर तुरंत ही 
मेरे पास लौट आओ ।” भगवान्‌ रामकी इस आक्ञाको 
शिरोधाय कर लक्ष्मगजी हाथी-धोड़े आदि दलबलके 
सहित गये और समस्त गात्रुओको मारकर दोनों 


कुमारोंको राजपदपर नियुक्त कर लोट आये तथा 


सौमित्रिः पुनरागत्य रामसेवापरोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ फिर राम-सेवामें तत्पर हो गये ॥ ५-८ ॥ 


SR 


छिया 
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ततस्तु काले महति प्रयाते । तदनन्तर बहुत-सा काळ व्यतीत होनेपर सवदा 
रामं सदा धर्मपथे खितं हरिम्‌। धमेमागेका अवलम्बन करनेवाले भगवान्‌ रामका 
द्रष्ड॒ समागादपिवेषधारी | दशान करनेके लिये ऋषिवेष धारणकर काळ आया 
कालस्ततो लक्ष्मणमित्युवाच ॥९॥ | और लक्ष्मणजीसे यों बोला-॥ ९ ॥ “हे बुद्धिमन्‌ ! तुम 
निवेदयस्वातिबलस्य दतं पुरुषोत्तम महाराज रामसे निवेदन करो कि महिं 


अतिबलका दूत आपके दशनकी इच्छासे आया है । 


मां द्रष्टुकामं पुरुषोत्तमाय | 
मुझे उन्हें बहुत देरतक उन महषिश्रेष्ठका संदेश छुनाना 


रामाप विज्ञापनमस्ति तस्य 

महाषिस्ुख्यस्य चिराय धीमन्‌ ॥१०॥ | है” ॥ १० ॥ उसके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजीचे बडी 
झीघ्रतासे श्रीरघुनाथजीको उन तपोधनके आनेकी 
सूचना दी ॥ ११ ॥ क्ष्मणजीके ऐसा कहनेपर 
श्रीरघुनाथजीने उनसे कहा---“मैया ! मुनिराजको 


1 


तस्य तद्वचनं धुत्वा सौमित्रिस्त्वरयान्वितः । 
आचचक्षेऽथ रामाय स सम्प्राप्तं तपोधनम्‌ ।। १ १॥। 
एवं ब्रुवन्तं प्रोवाच लक्ष्मणं राघवो वचः । 
शीघ्र प्रवेश्यतां तात मुनिः सत्कारपूर्वकम्‌ ॥१२॥ | तुरत ही बड़े सत्कासूवक भीतर ले आओ” ॥ १२ ॥ 


लक्ष्मणस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत तापसम्‌ । तब लक्ष्मणजी. “बहुत अच्छा’ कह ब्वृताहतिसे 
प्रज्वलित हुए अग्निके तमान अपने तेजसे देदीप्यमान 


खतेजसा ज्वलन्त तं घृतक्षिक्तं यथानलम्‌ ॥१३।। | उस तपखीको भीतर ले आये ॥१३॥ अपनी कान्तिसे 
| प्रकाशमान उस सुनिने श्रीरघुनाथजीके पास पहुँचनेपर 
उनसे अति मधुर वाणीमें “आपका अभ्युदय हो? 
इस प्रकार कहा ॥ १४ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने उस 
मुनिकी विधिपूर्वक पूजा की और फिर शान्तभावसे 
र | ,,9,.., | रामचन्द्रजीने मुनिसे और मुनिने रामचन्द्रजीसे कुशळ 
पृष्ठानाभयमव्यग्रों शाप च तेत 20200 पूछी ॥ १५ ॥ तदनन्तर दिव्यासनपर विराजमान 


दिव्यासने समासीनो रामः प्रोबाच तापसम्‌ । महाराज रामने मुनिसे कहा--“आप जिस लिये यहाँ 
पधारे हैं, वह ( संदेश) मुझसे कहिये” ॥ १६ ॥ 


९ चर त्व = ६ न 
यदर्थमागतो$सि त्वि पा कल भगवान्‌ रामके इस वाक्यसे प्रेरित होकर मुनिने 
वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाह सानवचः | कहा---“बह बात किसी दूसरेको प्रकट न करते हुए 


£ > | ; रोके बीच ही कही जा सकती है ॥ १७ ॥ 
इन्द्रमेव प्रयोक्तव्यमनालक्ष्य तु तद्वचः ॥ १७। | हम दोनों र 
उसे न तो कोई सुने और न वह किसीके प्रति कही 


कीती क जाय । यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो हे प्रभो ! 
धुणुयाद्वा निरीक्षेद्रा यः स वध्यस्त्वया प्रभा ॥ ९८॥ आपको उसे मारना होगा” ॥ १८ ॥ तब रामचन्द्रजीने 
तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ | “बहुत अच्छा कह लक्ष्मणजीसे कहा---“लक्ष्मण | तुम 
तिष्ठ स्व द्वारि सौमित्रे नायात्वत्र जनो रहः ॥१९॥ | ^ रहो, इस एकान्त | खाने मेरे पास कोई न 
यथागच्छति को वापि स वध्यों मे न संशयः । ' आवे ॥१९॥ यदि यहा कोई भी ग तो इसमें संदेह 

नहीं, वह अवश्य मेरे हाथसे मारा जायगा ।”” और 
तत; प्राह मुनि रामो येन वा स्व॑ श्सिजितः ॥२०॥ | उन्होंने मुनिसे कहा--“तुम्हें जिसने भेजा है, फिर 


यत्ते मनीषितं वाक्यं तद्वदस्व ममाग्रतः । तुम्हारे मनमें जो बात है, वह सब मुझसे कहो |” 


सोऽभिगम्य रघुश्रेषठं दीप्यमानः खतेजसा । 
मुनिर्मधुरवाक्येन वर्थस्वेत्याह राघवम्‌ ॥ १४४ 
तस्मै स मुनये रामः पूजां कृत्वा यथाविधि । 


३८८ 
ततः प्राह छुनिवोक्य शृणु राम यथातथम्‌ ॥२१॥ 


्रह्मणा प्रेषितोऽ्मीश कार्यार्थ ते$न्तिक प्रभो । 

अहं हि पूर्वजो देव तब पुत्रः परन्तप ॥२२॥ 
मायासङ्गमजो बीर कारः सवहरः स्मृतः 
ब्रह्मा त्वामाह भगवान्‌ सव देवर्षिपृजितः 
रक्षितुं स्वगेलोकस्य सम्रयस्ते महामते 
पुरा त्वमेक एवासीरलोकान्‌ संहत्य मायया ।। २४॥। 
भायया सहितस्त्वं माम!दो पुत्रमजीजनः 


।।२३॥। 


तथा भोगवतं नागमनन्तमुदकेशयम्‌ । २५॥ 
मायया जनयित्वा स्वं द्वौ ससस्वो महाबलो । 
मधुकैटभको देत्यो हत्वा मेदोऽस्थिसश्चयम्‌ ।। २६।। 
इमां पर्वतसम्बद्धां मेदिनों पुरुषर्षभ । 
पढ्मे दिव्यार्क स ढाले नाभ्यापुत्पाद्य मामपि। २७॥ 
मां विधाय प्रजाध्यक्षं मथि सवं न्यवेदयत्‌ । 
सोऽह संयुक्तसम्भारस्त्वामबोचं जगत्पते ।। २८॥ 
रक्षां विधत्ख भरतेभ्यो ये मे वीयोपहारिण; | 
ततस्त्तं कश्यपाज्जातो विष्णुवॉमनरूपध्क ॥२९॥ 
हृतवानसि भूभारं वधाद्रक्षोगणस्थ च । 
सर्वा सत्सार्यमागासु॒ प्रजासु धरणीधर ॥३०॥ 
रावणस्य वधाकाङ्की मत्यलोकमुपागतः । 
दशवपक्षह्राणि दशवर्षशतानि च॥३१॥ 
कृत्वा वासस्य समयं त्रिदशेम्वात्मनः पुरा । 
स ते मनोरथः पूर्णः पूर्ण चायुषि ते नृषु ॥३२॥ 
कालस्तापसरुपेण त्वत्समीपभुपागमत्‌ । 
ततो भ्यश्च ते बुद्वियदि राज्यमुपासितुम्‌ ॥३३॥ 
तत्तथा भव भद्रं ते एवमाह पितामहः । 
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तब मुनिने कहा---“हे राम! जो वास्तबिक 
बात है, ,सो सुनिये । हे ईश ! हे प्रभो ! मुझे एक 
कायके लिये ब्रह्माजीने आपके पास भेजा है । हे देव! 
हे शत्रुदमन ! में आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ ॥ २०-२२॥ 
हे वीर ! मायाके साथ आपका सङ्गम होनेपर में 
प्रकट हुआ था । में सबका नाश करनेवाला हूँ 
और काळ नामसे प्रसिद्ध हूँ । समस्त देवर्षियोंसे पूजित 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने आपके लिये कहा है कि हे महामते ! 
अव आपका खगलोककी रक्षा करनेका समय है । 
पूवकालमे समस्त लोकोंका संहार कर एकमात्र आप 
ही रह गये थे ॥ २३-२४ ॥ फिर आपने अपनी 
मार्या मायाके संयोगसे सबसे पहले अपने पुत्र मुझको 
तथा जळमें शयन करनेवाले अनन्त नामक फणधारी 
शेषनागको रचा ॥ २५ ॥ इस प्रकार मायासे हमें 
उत्पन्न कर आपने महाबळी और बड़े झरबीर दो मधु- 
केटम नामक दैत्योंको मारा तथा उनके मेद ओर 
अस्थियोंके समूहरूप इस पवतादिसे युक्त पृथ्वीको 
रचा । हे पुरुषश्रेष्ठ | फिर अपनी नाभिसे प्रकट हुए 
दिव्य सूयके समान तेजस्वी कमलसे मुझे उत्पन्न कर 
और मुझे ही प्रजापति बनाकर सृष्टि-रचनाका सारा 
भार मुझे ही सौंप दिया । हे जगत्पते ! इस प्रकार 
भार ग्रहण करनेपर में आपसे बोला--॥ २६-२८ ॥ 
“जो प्राणी मेरे वीये ( प्रजा) का नाश करनेवाले 
हैं, उनसे रक्षा कीजिये |” तब आप करयपजीके 
यहाँ वामनरूपधारी विष्णुभगवान्‌ होकर प्रकट हुए 
॥ २९ ॥ और राक्षसोंका नाश करके आपने पृथ्वीका 
मार उतारा । हे धरणीधर ! ( इस समय भी ) 
सारी प्रजाको उच्छिन्न होते देख आप रावणका 
वध करनेके लिये मत्यलोकमें पधारे थे । यहाँ रहनेके 
लिये आपने पूवकालमें देव्तांओंमें ग्यारह सहस्र 
वष समय निश्चित किया था; सो आपकी मानव- 
शरीरकी आयु पूर्ण होनेके साथ ही आपका वह 
मनोरथ पूण हो चुका है ॥ २०-३२ ॥ अब, 
तापस-रूपसे काल आपके पास आया है । यदि अभी 
आपका विचार कुछ दिन और राज्य करनेका हो तो 
आपका शुभ हो, वेसा ही कीजिये---ऐसा पितामह 
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यदि तै गमने बुडिदेवलोकं . जितेन्द्रिय ॥३४॥ | ब्रह्माजीने कहा है । हे जितेन्द्रिय ! यदि आपका 


विचार भी देवलोक चलनेका हो तो ( आप ) विष्णु- 


सनाथा विष्णुना देव! भवन्तु विगतज्वराः | मगवान्‌से सनाथ होकर देवगण निश्चिन्त हो जाय ।” 


९ कि [का 
= चेतुयुखस्य तद्वाक्यं शरुत्वा कालेन भाषितम्‌ ॥३५॥ कालके मुखसे ब्रह्माजीके ये वचन सुनकर रामजी 
हसन्‌ रामस्तदा वाकयं कृत्स्नस्यान्तकमत्रवोत्‌। | हँसे और सबका अन्त करनेवाले कालसे बोले --“मैंने 
श्रुतं तव वचो मेऽध्य ममापीष्टतरं तु तत्‌ ॥३६॥ तुम्हारी सब बातें खुन लीं । ते मुझे भी अत्यन्त 
~ ~ ~ इष्ट हैं — तुम्ह के कारण झे 
सन्तोषः परमो ज्ञयस्त्वदामनकारणात्‌ । RR 1 व 


बड़ा संतोष हुआ है । मेरा अवतार तीनों लोकोंका 
त्रयाणामपि लोकानां कार्यरथ मम सम्भवः ॥३७॥ | काय केके च्य ही इज करता है 1300 7 
कल्याण हो, अब में जहाँसे आया या, वहीं फिर चला 
जाऊँगा; मेरा सारा मनोरथ पूण हो गया, इसमें मुझे 
मनोरथस्तु सम्प्र. न मेञ्रानति विचारणा॥३८! | उछ विचारना नही है ॥ ३८॥ हे पुत्र ! देवगण मेरे 

MA. 7 हैं; मुझे जेसा कि ब्रह्माजीने कहा है, मायासे 
मत्सेवकान! देवानां स्वेकार्मेषु वे मया । उनके सत्र कायोंमें अवश्य तत्पर रहना चाहिये?” ॥३९॥ 


> भद्रं 5ऽस्न्वागसिष्यासि यत एवाहसागतः । 


स्थातञ्यं 1 उनके इस प्रकार वार्तालाप करते समय मुनिवर 

स्थातव्यं मायया पुत्र यथा चाह प्रजापति; ॥ ३९॥ न य 0 

एवं तयो; कथयतोदुर्वासा मुनिरभ्यगात्‌ । शीघ्रताके साथ राजद्वारपर पहुँचे ॥ ४०॥ वहाँ 

राजद्वारं राघवस्य दशनापेक्षया छुतस्‌ ॥४०॥ दुर्घासा सुनिने लक्ष्मणजीके पास आकर कहा --“मुझे 

1 निलेक्ष्मणमासाद्य दर्वी | तुरंत ही महाराज रामसे :मिळाओ, मेरा उनसे एक 
सु'नल& ; मासाद्य दुवासा चाक्यमन्नवीत्‌ अत्यन्त आवश्यक काय आ पड़ा है? ॥ ४१॥ यह खुन 

शीघ्र दशेय रामं मे काय मेऽत्यन्तमाहितम्‌॥४१।। | श्रोलकष्मणजीने उन अग्निके समान तेजखी मुनिसे 

तच्छूत्वा शाह सौमित्रिर्मनि ज्वलनतेजसम्‌ । कहा--“इस समय महाराज रामसे आपको क्या काम 

रामेण कायं कि तेऽद्य कि तेऽभीष्टं करोम्यहम्‌ !। ४ २)! है १ आपकी क्या इच्छा है ? उसे में ही hs vk 

| ॥ ४२ ॥ इस समय महाराज एक और कायमें संलग्न 

राजा कार्यान्तरे व्यग्नो मुहूतं सम्प्रतीक्ष्यताम्‌ । हैं, कुछ देर ठहरिये ।” यह खुनते ही सुनिने क्रोधसे 

ड तच्छत्वा क्रोधसन्तप्तो शनि! सो भित्रिमत्रवीत्‌।४३। | ठाकुर होकर लक्ष्मणजीसे कहा--॥ ४२॥ “लक्ष्मण ! 


यदि इसी क्षण तुमने मुझे भगवान्‌ रामसे न मिलाया, 


असन्‌ क्षणे तु सौसित्रे न न दश्यसि चेद्विसुम्‌ । | तो इसमें संदेह नहीं, मैं देशके सहित तुम्हारे वंशको 


रामं सविषयं वंशं भसीकृयों न संशयः ॥४४॥ | अभी मस्म कर डाळूंगा/ ॥ ४४ ॥ 
शुत्वा तद्वचनं घोरम्रषेदबीससो भृशम्‌ । दुर्बासा ऋषिका यह भयंकर वाक्य सुनकर 


1 लक्ष्मणजीने उसके खरूपका झळीभॉति बिचार किया 
हा 0 और यह निश्चय कर कि एकके कारण सबके नाशसे 


रे | त 
सवनाशाइर मेञ्द्य नाशो ह्येकस्य कारणात्‌ । तो ( अकेले ) मेरा नष्ट होना ही अच्छा है, उन्हे 
निशचित्येवं तत्तो गत्वा रामाय प्राह लक्ष्मणः | ४६ रामचन्द्रजीके पास जाकर सारा हत्तान्त कह सुनाया 
॥ ४५--४६ ळक्ष्मणजीके वचन सुनकर रामचन्द्रजीने 
कालको विदा किया और शीघ्र ही बाहर आ 

प त्रि मिले रेष्ठ श्रीराम- 
शीघ्रं निगमय रामाऽपि ददशीत्रेः सुतं मुनिम!। ४७। । | अत्रिनन्दन दुचीसाजीसे मिले ॥ ४७॥ रघु 
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सोभित्रेर चनं शुस्वा रामः कालं व्यसर्जयत्‌ । 


३९० 
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रामोऽभिवाद्य सम्प्रीतो मुनि पप्रच्छ सादरम्‌ । 


किं कार्य ते करोमीति झुनिमाह रघूत्तमः ॥४८॥ 
तच्छत्वा रामवचनं दुर्वासा राममन्रवीत्‌ । 
अद्य वर्षेसहस्राणामुपताससमापनम्‌ ।। ४९॥ 
अतो भोजनमिच्छामि सिद्धं यत्ते रघृत्तम । 
रामो मुनिवच; श्रुत्वा सन्तोषेण समन्वितः ।॥५०॥ 
स॒ सिद्धमन्नं मुनये यथाबत्सञ्चपाहरत्‌ । 


गरुनिर्थुक्त्वान्नममृत सन्तुष्टः पुनरभ्यगात्‌ ॥५१॥ 
समाश्रमं गते तिन्‌ रामः सस्मार भाषितम्‌ | 


कालेन शोकदुःखातों विमनाथातिविह्ूल;।५२।। 
अवाङग्रुखो दीनमना न शशाकाभिभाषितुम्‌ । 


मनसा लक्ष्मणं ज्ञात्वा दतप्रायं रघूडहः ।।५३॥ 
अवाङ्युखो बभुवाथ ठष्णीमेवाखिलेइ्घरः । 
७५ क ७७५ 6 
ततो रामं विलोक्याह सौ मित्रिदु;खसम्प्छुतम्‌।॥५४।। 
तृष्णीम्भूत चिन्तयन्तं गर्हन्तं स्नेहबन्धनम्‌ । 
मत्कृते त्यज सन्तापं जहि माँ रघुनन्दन ॥५५॥ 
गतिः कालस्य कलिता पर्वमेवेद्शी प्रभो । 
त्वयि हीनप्रतिज् तु नरको में ध्रुवं भवेत्‌ ॥५६॥ 
मयि प्रीतियेदि भवेधद्यल॒ग्राह्मत तव । 
त्यक्त्वा शङ्कां जहि प्राज्ञ मा मा धर्म त्यज प्रभो ।|५७। 
सोमित्रिणोक्त तच्छत्वा रामश्चलितमानसः । 
आहय मन्त्रिण; सर्वान्‌ वसिष्ठं चेद मन्रबीत्‌ ॥५८॥ 
सुनेरागमनं यत्तु कालस्यापि हि भाषितम्‌ । 
्रतिज्ञामात्मनश्चेव  सर्वमावेदयत्म़र; ॥५९॥ 
श्रुत्वा रामस्य वचनं मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 
ऊचुः 


प्राञ्जलयः सर्व राममङ्कि्कारिणम्‌ ।।६०।। । 


चन्द्रजीने मुनिको प्रणामकर चित्तमें प्रसन्न हो उनसे 
आदरपूर्वक पूछा । रामने मुनिसे कहा---“हे मुने ! में 
आपका क्या कार्य करूँ !'? ॥ ४८ ॥ श्रीरामके ये वचन 
। सुनकर दुर्वासाजीने कहा---“आज मेरा एक हजार 
| वर्षका उपवास समाप्त हुआ है ॥ ४९ || इसलिये हे रघुश्रेष्ठ ! 
(आपके यहाँ जो मोजन तैयार हो मुझे उसीकी 
इच्छा है |! मुनिके ये वचन सुन रामचन्द्रजीने संतुष्ट 
हो उन्हें विधिपूर्वक सिंद्र ( पकाया हुआ ) अन्न दिया 
और मुनि उस अमृततुल्य अन्नको खाकर तृप्त होकर 
चले गये ॥ ५०-५१ || 
जब दुर्वासा मुनि अपने आश्रमको चले गये, तब 
रघुनाथजीको काळके कहे हुए वचनोंका स्मरण हुआ | 
इससे वे शोक ओर दुःखसे आत तथा अति उदास 
और व्याकुल हो गये ॥ ५२ ॥ रघुकुलमूषण रामने 
मन-ही-मन लक्ष्मणको मरा हुआ-सा मान लिया; किंतु 
वे दीनचित्तसे नीचेको मुख किये बैठ रहे, उनसे कुछ 
कह न सके ॥ ५३ ॥ सर्वेश्वर भगवान्‌ राम नीचा 


| मुख किये चुपचाप रह गये । तब रघुनाथजीको 
|| ~ ~ रो 
अत्यन्त ढुःखातुर) मौन, चिन्तित ओर स्नेह-बन्धनकी 


निन्दा करते देख लक्ष्मणजीने कहा -- 'हे रघुनन्दन ! 
मेरे लिये संताप न कीजिये, मुझे शीत्र ही मार 
डालिये ॥ ५४-५५ ॥ प्रभो ! मैंने पहले ही निश्चय 
कर लिया था, काळकी गति ऐसी ही है । आपके 
प्रतिज्ञा भंग करनेसे तो मुझे भी अवश्य नरक भोगना 
पड़ेगा ॥ ५६ ॥ अतः यदि आपकी मुझपर प्रीति 
है और यदि मैं अनुग्रह करने योग्य हैँ तो हे मतिमान 
रामजी शङ्का छोड़कर मुझे मार डालिये । प्रभो ! 
धमका त्याग न कीजिये? ॥ ५७ ॥ 

लक्ष्मणजीका यह कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीका 
चित्त चञ्चल हो गया । उन्होंने सब मन्त्रियोंको बुलाकर 
यह सब वृत्तान्त वसिष्ठजीको 'सुनाया ॥५८॥ प्रभु रामने 
दुर्वासा मुनिका आगमन, कालका भाषण और अपनी 
प्रतिज्ञा -- ये सब बातें उनसे कह दीं ।।५९॥ रामचन्द्रजीका 
कथन पुन पुरोहित वसिष्ठजीके सहित समस्त 
मन्त्रियोने अनायास ही सब कार्थ करनेवाले भगवान्‌ 
रामसे हाथ जोड़कर कहा--- | ६० ॥ “प्रभो ! 
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पर्वमेव हि निर्दिष्ट तव भूभारहारिणः । 


लक्ष्मणन वियोगस्ते ज्ञातो विज्ञानचल्लुषा ॥६१॥ 
त्यजाशु लक्ष्मण राम मा प्रतिज्ञां त्यज प्रभो । 
प्रतिज्ञाते परित्यक्ते धर्मा भवति निष्फल; ॥६२॥ 
धर्म नष्टेऽखिले राम त्रैलोक्यं नश्यति धुवम्‌ । 
त्वं तु सर्वस्य लोकस्य पालकोऽसि रघूत्तम ॥६३॥ 
त्यक्त्वा लक्ष्मणमेवैक त्रैलोक्यं त्रातुमदसि । 
रामो धर्मार्थसहित वाक्यं तेषामनिन्दितम्‌ ।! ६ ४॥। 
सभामध्ये समाश्रुत्य प्राह सौमित्रिमञ्जसा | 
यथेष्टं गच्छ सौमित्रे मा भूद्धमंस्य संशयः ॥६५॥ 
परित्यागो वधो वापि सतामेवोभयं समस्‌ । 
एवमुक्ते रघुश्रेष्टे दुःखव्याकुलितेश्णः ।। ६६।। 
रामं प्रणस्य सौमित्रिः शीघ्र शुहमगान्स्वकम्‌ | 
ततोऽगास्सरशूतीरमाचम्य स कृताञ्जलिः ॥६७॥ 
नव द्वाराणि संयम्य सूथ्नि आणमधारयत्‌ । 
यदक्षरं पर ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययस्‌ ॥६८॥ 
पदं तस्परमं घाम वेत्ता सो5भ्यविन्तयद । 
वायुरोधेन संयुक्तं सर्व देवाः सहयः | ।६९॥ 
साग्नयो लक्ष्प्रणं पुष्पेस्तुष्डुवुथ स माकिरन्‌ । 


अदञ्यं विबुधैः केथित्सशरीर च वासवः ॥७०॥ | 
' देवताको दिखायी न देते इए, उन्हें सशरीर लेकर स्त्रग- 


गृहीत्वा लक्ष्मणं शक्रः स्वर्गलोक्म थागमत्‌ । 

ततो विष गोश्चतुभागं तं देवं सुरसत्तमाः । 

सर्वे देवर्षयो दृष्टा लक्ष्मणं समजयन्‌ । ।७१॥ 

लक्ष्मणे हि दिवमागत हैं 
सिद्वळोकगतयोगिनस्तदा 

बरह्मणा सह समागमन्छुदा 
दष्डुमाहितमहारूप कम्‌ 


1॥७२॥ 
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पृथ्वीका मार उतारनेवाळे आपका लक्ष्मणजीसे पहले 
ही वियोग होना निश्चित है---यह बात हमने 
ज्ञानदश्सि जान ळी है ॥ ६१॥ अतः हे राम ! 
तुरंत ही लक्ष्मणजीको त्याग दीजिये, प्रमो ! अपनी 
प्रतिज्ञा भङ्ग न कीजिये; क्योंकि प्रतिझा-भङ्ग करनेसे 
सारा धम निष्फल हो जाता है | ६२ ॥ और हे राम ! 
सम्पूण धर्मका नाश हो जानेपर निश्चय ही त्रिलोकीका 
नाश हो जाता है । हे खुम्रेष्ट | आप तो सम्पूण 
लोकोंके रक्षक हैं ॥ ६३ ॥ अत: अकेले लक्ष्मणजीको 
ही त्यागकर आपको त्रिलोकीकी रक्षा करनी चाहिये ।! 

रघुनाथजीने सभामें उनके धर्माथयुक्त और निर्दोष 
वचन सुनकर तुरंत ही लक्ष्मगजीसे कहा---“लक्ष्मण | 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, जिससे धममें 
संशय उपस्थित न हो ॥ ६४-६५ ॥ सत्पुरुषोंके लिये 
त्याग और वध दोनों समान ही हैं ।?? रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ 
रामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मगजीकी आँखे दुःखसे डब- 
डबा आयीं और वे शीघ्र ही उन्हें प्रणामकर अपने 
घर आये । वहाँसे वे सरयूतटपर पहुँचे और आचमन 
करनेके अनन्तर उन्होंने हाथ जोड़ अपने नवों इन्द्रिय 
गोळकोंको रोककर प्राणोंको ब्रह्मरन्भ्रमें स्थिर किया । 
फिर जो वासुदेव नामक अव्यय भीर अविनाशी पर- 
ब्रह्म पद है, उस परमधामका चित्तमें ध्यान किया । 
इस प्रकार प्राणनिरोध करनेपर ऋषियों तथा अग्निके 
सहित समस्त देवताओंने लक्ष्मणजीपर पुष्प बरसाये 
और उनकी स्तुति की। इसी समय इन्द्र किसी भी 


लोकमें चले आये | तब विष्णुभगवान्‌के चतुर्थाशहूप उन 
लक्ष्मणदेवको देखकर समस्त देवताओं और देवषियोंने 
उनका पूजन किया। ६६-७१ ॥ भगवान्‌ लक्ष्मण जी- 
के स्वग पधारनेपर ब्रह्माजीके सहित सिद्रलोकनिवासी 
समस्त योगीज अति प्रसन्न होकर महासप ( शेष ) 
रूपधारी श्रीलक्ष्मणजीका दशन करनेके लिये आये ॥७२॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
° 
उत्तरकाण्डेऽष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 
-& विही” 
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महाश्रयाण 


श्रीमहादेव उवाच 

लक्ष्मणं तु परित्यम्य रामो दुःखसमन्वितः । 
मन्त्रिणो नैगमांश्चैत्र वसिष्ठं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अभिषेक्ष्यामि भरतमधिराञ्ये महामतिम्‌ । 

अद्य चाहं गमिष्यामि लक्ष्मणस्य पदानुगः || २ ॥ 
एवधुक्त रघुश्रष्ठे पोरज्ञारपदास्तदा । 
दुमा इबच्छिन्नमूला दुः खार्ताः पतिता सुवि। ३ ॥ 
मच्छितो भरता वापि श्रुत्वा रामाभिभाषितम्‌। 
गहेयामास राज्यं स प्राहेदं रामसन्निधौ ॥ ४॥ 
सत्येन च शपे नाहं तवां विना दिवि वा भुवि । 
काडे राज्यं रघुश्रेष्ठ शपे त्वत्पादयो! प्रभो ॥ ५ ॥ 
इमौ कुशलवौ राजन्नभिषिश्वल राघव | | 
कोशलेषु ङुशं वीरशुत्तरेषु रूबं तथा ॥ ६॥ 
गच्छन्तु दृगास्त्वरितं शत्रुघ्नानयनाय हि । 
अखाकमेतद्गमनं खर्वासाय शृणोतु सः ॥ ७ ॥ 
भरतेनोदितं शरुत्वा पतितास्ताः समीक्ष्य तम्‌ । 


प्रजाश्च भयसंबिग्ना रामविइले पकातरा; ।। ८ ॥ 
वसिष्ठो भगवान राममुवाच सदयं वचः | 
पश्य तातादरात्सवां; पतिता भुतले प्रजाः ॥ ९ ॥ 
तासां भावालुगं राम प्रसादं कर्तुमईसि । 
श्रुत्वा वसिष्ठवचनं ताः सम्रुत्थाप्य पूज्य च || १०॥ 
सस्नेह रघुनाथस्ताः किं करोमीति चात्रवीत्‌ । 
ततः प्राञ्जलयः प्रोचुः प्रजा भवत्या रघूद्रहम्‌ ॥ ११॥ 


गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमनुगच्छामहे वयस्‌ । 
असाकमेपा परमा प्रतिधेर्मो$्यमक्षयः ॥१२॥ 
तवानुगमने राम हृद्रता नो रहा मतिः । 


पुत्रदारादिमिः ,साधमचुयामोऽद्य सर्वथा ॥ १३॥ 
तपोवनं वा खं वा पुरं वा रघुनन्दन । 


श्रीमहादेवजी बोले---हे पावति ! लक्ष्मणजीको 
त्याग देनेपर रधुनाथजीने अत्यन्त दुःखातुर हो 
मन्त्रियां, वेदवेत्ताओं ओर वसिष्टजीसे इस प्रकार 
कहा-॥ १ ॥ “आज महामति भरतको राजतिलककर 
में भी लक्ष्मणके मागका अनुसरण करूँगा? ॥ २ ॥ 
रघुनाथजीके इस प्रकार कहनेपर पुरवासी तथा देश- 
वासी लोग दुःखातुर होकर जइसे कटे हुए वृक्षके 
समान पृथिवीपर गिर पड़े ॥ ३ ॥ रामजीका कथन 
सुनकर भरतजीको भी मूर्च्छा आ गयी । उन्होंने 
रघुनाथजीके निकट राज्यकी निन्दा करते हुए इस 
प्रकार कहा-॥ ४ ॥ “हे रघुश्रेष्ठ ! में सत्यको शपथ 
करके कहता हूँ, हे प्रभो ! मुझे आपके चरणोंकी 
सौगन्ध है, में आपके बिना स्वर्गलोक या भूर्लोक 
कहींके भी राज्यकी इच्छा नहीं करता ॥ ५ ॥ हे 
महाराज राम ! इन कुश और लवको ही राजतिलक 
कीजिये--अवधमें वीरवर कुशको और उत्तरे 
लको राजा बनाइये ॥ ६ ॥ शीत्र ही गत्रुघ्नको 
लानेके लिये दूत जाने चाहिये, जिससे वह भी हमारे 
स्वगवासके छिये जानेका वृत्तान्त सुनले, ॥ ७ ॥ 

भरतजीका कथन सुन उनकी ओर देखकर सम्पूण 
प्रजा भयभीत तथा रामजीके वियोगसे व्याकुल हो 
प्रश्वीपर गिर पड़ी ॥ ८ ॥ तत्र भगवान्‌ वसिष्ठजीने 
रघुनाथजीसे करुणायुक्त वचन कहा--“हे तात ! 
सारी प्रजा प्रृथ्वीपर पड़ी हुई है, उसे कपाइशिसे 
देखो ॥ ९ ॥ हे राम। इनके ग्रेम-भावानुसार तुम्हें 
भी इनपर कपा करनी चाहिये |” वसिष्ठजीके ये 
वचन सुनकर रघुनाथजीने उन सब्रोको उठाया 
और उनका सत्कार कर उनसे प्रेमपूबक पूछा-- 
“कहो, में तुम्हारे लिये क्या करूँ ॥? तब प्रजाजन 
हाथ जोड़कर खुनाथजीसे भक्दिपूवक बोले-॥ १ ०- 
११ ॥ “आप जहाँ जाना चाहते हैं हम भी वहीं आपका 
अनुगमन करेंगे | यही हमारी सबसे बड़ी प्रसन्नता 
और अक्षय धम है ॥ १२ ॥ हे राम | हमारे हृदयमें 
आपका अनुगमन करनेका ही दृढ बिचार है | अतः 
हे रघुनन्दन | आप तपोवन, नगर, स्वग आदि कहीं 
भी जाये, अब हम ख्रीपपुत्रादिके सहित सवथा आप- 
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ज्ञात्वा तेषां मनोदाढ्यं कालस्य वचन तथा । 
भक्त एौरजनं चेच बाढमित्याह राघवः । 


कृत्वेवं निश्चयं गमस्तसिन्तेबाहनि प्रश्चुः ॥१५॥ 


ग्रस्थापयमास च तो रामभद्रः ङुशीलत्रौ । 
अष्टौ रथसहस्राणि सदख चेव दन्तिनाभ्‌ ।। १६।। 
च ब 
षष्टिं चाः३सहस्राणामेकेकस्मै ददौ बलम्‌ । 
बहुरत्नौ बहुधनो हृ्टपृष्टजनाशृतौ ॥१७॥ 
अभिवाद्य गतौ रामं कृच्छेण तु कुशीलवौ । 
शत्रुघ्नानयने दूतान्प्रेशयामास राघवः ।।१८॥। 
ते दूतास्त्यरितं गत्वा शञ्जुघ्नाय न्यवेदयन्‌ । 
कालस्य़ागमनं पश्चादत्रिपुत्रस्य चेष्टितम्‌ ॥१९।। 
लक्ष्मणस्य च न्यां प्रतिज्ञां राघवस्य च । 


ुत्राभिषेचनं चेव सवं रामचिकीषेंतम्‌ ॥२०.। , 


श्रुत्या तदू दूतवचनं शत्रुघ्नः कुलनाशनस्‌ । 
व्यथितोऽपि धृति रडध्वा पुत्रावाहूय सत्वरः । 


अभिषिच्य ठुबाहुँ वे मथुरायां महाबलः ।।२१॥ | 


युपकेतुं च विदिशानगर  शज्ुखनः । 
अयोध्यां त्वरितं ग्रागानस्वयं रामदि रक्षया ॥२२ ` 
ददश च महात्मानं तेजसा ज्वलनप्रभस्‌ । 


दुङूर्युगसंीतं क्रपिमिथाक्षयैद्वेतथ्‌ ॥२३॥ 


अभिवाद्य रमानाधं शत्रुघ्नो रघुपुङ्गवम्‌ । 


ग्राजलिभमैसहितं वाक्य प्राह महामतिः ॥२४॥ 
अभिषिच्य सुतौ तत्र राज्ये राजीवलोचन । 
तवानुगमने राजन्बिद्धि मां कृतनिश्रयस्‌ ॥२५॥ 
त्यक॒३ नाईसि मां वीर भक्त तव विशेषतः । 
चाच्ुघ्नख दृढां बुद्धि विज्ञाय रघुनन्दनः ॥२६॥ 
सञ्जीभवतु मध्याह्ने भवानित्यत्रवीद्वचः । 
अथ क्षणास्सयुत्पेतुर्वानराः कामरूपिणः ॥२७॥ 
श्रक्षाथ राक्षसाइचेन गोपुच्छा सहशशः । 
७ ॥ निगम 
ऋषीणां देवतानां च पुत्रा राम निगमम्‌ ।(२..॥ 
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ही अनुसरण करेंगे ।”तब रघुनाथजीने उनके मनकी इढ़ता 
और कालका बचन समझकर उन भक्त पुरबासियोंसे “बहत 
अच्छा! ( ऐसा ही करो )' यह कह दिया । फिर ऐसा 
निश्चयकर प्रभु रामने उसी दिन कुश और लवको (अपने- 
अपने राज्यपर ) भेजा । उनमेंसे प्रत्येकको आठ हजार रथ, 
एक हजार हाथी और साठ हजार धोड़े दिये तथा बहुत-से 
रत्न, धन और हृष्ट-पुष्ट मनुष्योंको साथ कर दिया 
॥ १३---१७ ॥ कुश और लव रामजी प्रणाम करके 
बडी कठिनतासे चले । इसी समय रघुनाथजीने 
रा्रुष्मजीको लानेके लिये दूत भेजे ॥ १८ ॥ 

उन दूतोंने तुरंत ही जाकर कालका आगमन, दुर्वासाजीकी 
करतूत, लक्ष्मणजीका महाप्रयाण, रघुनाथजीकी प्रतिज्ञा, 
पुत्रोंका अभिषेक और अब राम क्या करना चाहते है---ये 
सब समाचार शन्रुष्नजीसे निवेदन कर दिये॥ १९-२० ॥ 
इस प्रकार दूतोंके मुखसे अपने कुलके नाशका समाचार 


| सुनकर इात्रुष्नजी अति व्याकुळ हुए, किंतु फिर धेय धारण 


कर तुरंत ही अपने दोनों पुत्रोंको बुलाया; और उनमेंसे 
महाबली छुबाइको मथुराके और यूपकेतुको विदिशा नगरीके 
राज्यपर अभिषिक्तकर खयं बड़ी शीघ्रतासे रघुनाथजीके 
दशनके लिये अयोध्याको चले || २१-२२ ॥ 

वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने तेजसे अग्निके 
समान देदीप्यमान महात्मा रामको दो वक्ष धारण 
किये ओर चिरजीवी ऋषियोंसे घिरे हुए देखा ॥ २३ ॥ 
महामति ात्रुष्नजीने लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीको 
प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर ये धमंयुक्त वाक्य 
कहे ॥ २४ ॥ 'हे कमलनयन ! मैं अपने राज्यपर दोनों 
पुत्रोंका अभिषेक कर भाया हूँ; हे राजन्‌ | अब मैंने 
भी आपहीका अनुगमन करनेका निश्चय कर 
लिया है -ऐसा आप जानें ॥ २५॥ हे वीर! में 
आपका. भक्त हूँ; अतः आपको मुझे छोड़ना न 
चाहिये ।' रात्रुष्नका दृढ निश्चय जान श्रीरघुनाथजीने 
कहा--“तुम आज दोपहरके समय तैयार रहो |! 

इसी समय इच्छाबुसार रूप धारण करनेवाले 
बानर, ' रीळ, राक्षस भौर गोपुच्छ बानर इजारोंकी 
संख्यामें भा कूदे तथा ऋषि भीर देबताभोके पुत्ररूप 
वे समस्त वानर और राक्षसगण रघुनाथजीका निर्याण 


३९७४ 


अध्यात्मरासायण 
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शरुत्वा प्रोचू रखुब्रेष्ठ सर्व वानरराक्षसाः । 
तबाचुगमंने बिद्धि निश्चिताथीन्हि नः प्रभो ॥ २९॥ 
एतसिन्नन्तर रामं सुग्रीवोऽपि महाबलः । 


यथावदभिवाद्याह राधबं भक्तवरसलम्‌ ।' ३०॥ | 


अभिषिच्याङ्गदं राज्ये आगतोऽसि मद्दाब्लम्‌ । 
तवानुगमने राम विद्वि मां कृतनिश्चयस्‌ ॥३१॥ 
श्रुत्वा तेषां दढं वाक्यं ऋध्त्रानररक्षसाम्‌ । 
बिभीषणश्चुवाचेदं वचनं मदु सादरम्‌ ॥३२॥ 
धरिष्यति धरा यावस्प्रजास्तावत्मशाधि मे । 
वचनाद्राक्ष्सं राज्यं शापितोऽसि ममोपरि ॥३३॥ 
न किञ्चि दृत्तरं वाच्यं त्वया मत्कृतकारणात्‌ । 
एवं विभीषगं तुक्त्वा हनुमन्तमथात्र रीत्‌ ॥३४॥ 
मारुते त्वं चिरञ्जीव ममाज्ञां मा मृषा कृथाः । 
जाम्बवन्तमथ प्राह तिष्ठ त्वं द्वापरान्तर ।। ३५॥ 
मया साध भवेद्यद यत्किश्वित्कारणान्तर । 
ततस्तान्‌ राघवः प्राह ऋश्षराक्षसवानरान्‌ । 


स्वानेव मया साधं प्रयातति दयान्वितः ।३६॥ 


ततः प्रभाते रघुवंशनाथो 
विशारत्रक्षाः सितकञ्जनेत्रः । 
पुरोधसं ग्राह वसिष्ठमात 


यान्त्वग्निहोत्राणि पुरो शुरो मे ॥३७॥ 
ततो वसिष्ठोऽपि चहार सवं 
प्राआनिक॑ कर्मे महद्विधानात्‌ । 
ौमाम्बरो दर्भपवित्रपाणि- 
मंहाप्रयाणाय  गडीतबुद्धिः ॥३८॥ 
निष्क्रम्य रामो नगरात्सिताश्रा- 
च्छशीव यातः क्षशिकोटिकान्तिः । 
रामस्य सव्ये सितपद्महस्ता 
प्या गता पञ्जबिश्ञालनेत्रा ! ३९, 
पाइन ऽथ दक्षेशरुणकञ्जहस्ता 
च्यामा ययौ भूरपि दीप्यमाना । 


सुनकर उनसे कहने लगे--'प्रभो ! आप हमें भी अपने 


पीछे चळनेके लिये कटिबद्ध समझें! ॥ २६-२९ ॥ 


। इतनेहीमें महाबली सुग्रीवने भी यथावत्‌ प्रणाम करके 


भक्तवत्सल रघुनाथजीसे कहा--॥ ३० ॥ «हे राम | 
में महाबली अङ्गदको राजतिलककर आपके साथ 
चळनेका निश्चय करके आया हूँ--ऐसा आप 
जानें! ॥ ३१ ॥ 


तब उन रीछ, वानर और राक्षसोंके ऐसे दृढ 
वाक्य सुनकर श्रीरघुनाथजीने विभीषणसे आदरषूत॑क 
इस प्रकार मधुर वचन कहा--॥ ३२ ॥ भैं तुम्हें 
अपनी शपथ कराता हूँ, जभतक पृथिवी प्रजा धारण 
करे, तत्रतक मेरे कहनेसे तुम राक्षसोंका राज्य करो 
॥ ३३॥ अत्र तुम मेरी की हुई इस व्यवस्थाके विपरयमे 
कुछ और उत्तर न देना । विभीषणसे इस प्रकार कह 
फिर वे हनुमानूजीसे बोले--॥ ३४ ॥ “हे मारुते ! तुम 
चिरकालतक जीवित रहो, मेरी ( पूवे ) आज्ञाको 
मिथ्या मत करो ।' फिर जाम्बवानसे कहा- “तुम 
द्रापरके अन्ततक रहो ॥ ३५ ॥ किसी कारणवश मेरे 
साथ तुम्हारा युद्ध होगा । फिर श्रीरघुनायजीने शेष 
सब रीछ-वानर और राक्षसोंसे दयापूवक कहा----“तुम 
सब लोग मेरे साथ चलो! ॥ ३६ ॥ 


दूसरे दिन सबेरे (ही विशालहृदय कमलनयन 
भगवान्‌ रामने पूज्य पुरोहित वसिष्ठजीसे कदा--'हे गुरो ! 
मेरे आगे अग्निह्दोत्रकी आहवनीयादि अन्तियाँ 
चले! ॥ ३७॥ तब वसिष्ठजीने बड़े विधिपूर्वक समस्त 
प्राथानिक कर्म किये । उस समय करोड़ों चन्द्रमाओंके 
समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ राम रेशमी वस्न धारण 
किये कुशाकी पवित्री हाथमें पहने तथा महाप्रयाणमें 
चित्त लगाये नगरसे इस प्रकार निकले, जैसे खेत 
रादलोंमेसे चन्द्रमा निकलता हो । उनके बायीं ओर 
हाथमें श्वेत कमळ लिये कमळके समान विशाळ नेत्रवाळी 
लक्ष्मीजी चलौं ॥ ३८-३९ ॥ तथा दायीं ओर हाथमें 
छाल कमल लिये अत्यन्त दी्तिशाळिनी श्यामवर्णा पृथ्वी 


सगै ९ ] 
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शासत्राणि शस्त्राणि धनुश्च बाणा 


. जग्धः पुरस्ताद्‌ घृतविग्रहास्तै ।।४०॥। 
बेदाश्च सवे घ्रतत्रिग्रहाश्च 
ययुश्च सरवे युनयश्च दिव्याः । 


माता श्रुतीनां प्रणवेन साध्वी 

ययौ हरिं व्याहृतिभिः समेता 
गच्छन्तमेवानुगता जनास्ते 

सपुत्रदाराः सह  बन्धुवगे 
अनावृतद्वारमिवापवगं 

रामं व्रजन्तं ययुराप्रकामा; 
सान्तःपुरः सानुचरः सभायः 

शत्रुध्नयुक्तो भ्रताऽनुयातः 
गच्छन्तमालोक्य रमाक्मेतं 

श्रीराषव' पौरजनाः 
सबालत्ृद्धा्च यगुद्विजाग्रयाः 

सामात्यवर्गाश्च समन्त्रिणो 
सर्वे गताः क्षत्रसुखाः प्रहृष्टा 
- घैश्याश्च शाद्राश्च तथा परे च। 
सुग्रीवमुख्या हरिपुङ्गवाश्च 
स्नाता विश्वुद्धा! शुभशब्दयूक्ता। 
कश्चिदासीङ्ववदुःखयुक्तो 
दीनोऽथवा बाह्यसुखेषु सक्तः 
आनन्दरूपानुगता विरक्ता _ 

ययुश्च रामं पशुमूत्यवरगे; ॥४५।॥ 
भृतान्यच्श्यानि च यानि तत्र 

ये प्राणिनः स्थावरजङ्गमाश्च । 
साक्षात्परात्मानमनन्तशक्ति 

जग्युविरक्ताः परसेकमीशम्‌ ॥ ४६॥ 
न।सीदयोघ्यानगरे तु जन्त॒ः 
कशथ्चित्तदा राममना न यातः। 

बभूवाखिलमेव तत्र _ 
पुरं गते राजनि रामचन्द्र ॥४७॥ 
. ततोऽतिदूरं नगरात्स गत्वा 

दृष्टा नदीं तां हरिनेत्रजाताम्‌। 
ननन्द रामः स्मृतपावनोऽतो 

ददश चाशेषमिदं हृदिखम्‌ ! ४८॥ 


॥४१॥ 


।।४२॥ 


समस्ता! 
ययुः ॥४३॥ 


॥॥४४॥ 
र्न 


शून्यं 


चली । भगवान्‌के आगे सम्पूर्ण शास्त्र, शस्त्र और 
उनके धनुष-बाण मूर्तिमान्‌ होकर चले ॥ ४० ॥ इसी 
प्रकार समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा ओंकार 
और ब्हाहतियोके सहित वेदमाता गायत्री--ये सब 
भी शरीर धारणकर श्रीहरिके साथ चले ॥ ४१ ॥ 

इस प्रकार रघुनाथजीके चळनेपर अपने बन्धु- 
बान्धव ओर स्त्री-पुत्रादिके सहित समस्त पुरजन इस 
प्रकार चले, मानो सफल्मनोरथ हो मोक्षके खुले द्वारको 
जाते हों । फिर रनिवास, सेत्रकगण, स्त्री और रात्रुष्नके 
सहित भरतजी भी चले ॥४२॥ रघुनाथजीको लक्ष्मणजी- 
के सहित जाते देख बालक और दृद्धोके सहित 
समस्त पुरजन तथा अमात्य और मन्त्रियोंके सहित 
समस्त ब्राणगण चले ॥ ४३ ॥ उनके पश्चात्‌ मुख्य- 
मुख्य क्षत्रिय, वेश्य, शद्र और अन्य अन्त्यजादि सभी लोग 
अति हर्षपूर्वक चले । फिर सुम्रीवादि श्रेष्ठ वानरगण 
स्नानादिसे शुद्ध हो (धश्रीरामचन्द्रजीकी जय? आदि ) 
मंगलमय शब्द करते इए चले ॥४४॥ (उनमेंसे) कोई 
भी स्सार-दुःखसे दुखी, दीन अथवा बाह्य विषयोंमें 
आसक्त नहीं था । वे सभी परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ 
रामके अनुगामी संसारसे उपराम होकर अपने पझु 
और नौकर-चाकरोंके संहित रघुनाथजीके साथ चले 
गये ॥ ४५ ॥ जो प्राणी कभी दिखलायी नहीं पड़ते थे 
तथा जितने स्थावर और जंगम जीव थे---व सभी 
संसारसे विरक्त होकर एकमात्र परमेश्वर अनन्तशक्ति 
साक्षात्‌ परमात्मा रामके साथ चले ॥ ४६॥ उस 
समय अयोध्यामें ऐसा कोई जीव नहीं था, जो भगवान्‌ 
राममें चित्त लगाकर उनका अनुगामी न हुआ हो । 
महाराज रामचन्द्रके कूच करते ही वह सारा नगर 
सूना हो गया ॥४७॥ नगरसे बहुत दूर निकल जानेपर 
श्रीरघुनाथजीने विष्णुभगवान्‌के नेत्रसे प्रकट हुई 
( सरयू ) नदी देखी । स्मरण करते ही पवित्र करनेवाले 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी उसे देखकर बड़े प्रसन्न इए और 
फिर इस सम्पूण जगतको अपने हृदयमें देखने 


| लगे ॥ ४८ ॥ 


। ९ 
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अथागतस्तत्र पितामहो महान्‌ इसी समय, वहाँ पितामह ब्रह्माजी तथा अन्य 
देवाश्च सबै ऋषयश्च सिद्धाः । समस्त देवता, ऋषि और सिद्धरण आये | उस समय 
ब्रिमानकोटीभिरपारपारं जिनमें देवगण विराजमान थे, ऐसे सूयके समान 
समावृतं खं सुरसेविताभिः ।!४९। तेजस्वी करोड़ों त्रिमानोंसे अनन्तपार आकाश खचा- 
रविग्रकाशाभिरमिस्फूरत्स्वं खच भर गया | ( उनके प्रकाशसे ) प्रज्वलित होकर 
ज्योतिमेयं तत्र नमो बभूव | वह खयं भी देदीप्यमान हो उठा । ( इनके अतिरिक्त 


पुण्यलोकोसे आये हुए ) पुण्यबानोमें श्रेष्ठ तथा 
महात्माओंमें महान्‌ खयंग्रकाइमय दिव्य पुरुषोंसे भी 
आकाश मानो ढक गया ॥ ४९-५० || उस समय 
सुगन्धमय वायु चढ्ने लगा और कुखुमसमूहोंकी 
( निरन्तर ) वर्षा होने लगी | तब ऐवताओंका मृदङ्ग- 
नाद और विद्याधर तथा किन्नरोंका गान होते समय 


खथंग्रकाशेमहतां महद्ठिः 

समावृतं पुण्यकृतां वरिष्ठैः ॥५०॥ 
वुभन वाताश्च सुगन्धवन्तो 

र 

वष वृष्टिः कुसुमावलीनाम्‌ । 
उपस्थिते देवमृदङ्गनादे 


गायत्सु विद्याधरकिन्नरेषु ॥५१॥ | अनन्तशक्ति भगवान्‌ रामने एक बार सरयूजलका 
रामस्तु पद्भ्या सरयूजल सुक्र स्प ( आचमन ) कर चरणोंसे उसकी परिक्रमा की । 
त्स्पृष्टा परिक्रामद्नन्तशक्तिः | 
त्रझा तदा प्राह कृताञ्जलिरतं उस समय, ब्रह्माजी हाथ जोड़कर भगवान्‌ रामसे 


रामं परात्मन्‌ परमेश्वरस्त्वम्‌ ॥५१५॥ कहने लगे--“हें परमान्‌ | i सबके खामी, 
बिष्णु; सदानन्दमयोऽसि पूर्णो नित्यानन्द्मय) सवत्र परिपा और साक्षात्‌ विष्णु- 
ति त मे भगवान्‌ हैं । अपने एकमात्र ईश्वरीय तत्तको आप ही 
म कर्ज वकक मोक कम्‌ | जानते हैं तथापि हे अखिलेशवर | आपने मुझ दासका 
मे वी 0 द निवेदन पूणे कर दिया, ( सो ठीक ही है, क्योंकि ) 
८2 १७ ~ हैं किक 
1१ रफ स्‌ पिन ॥५३॥ | है बिन्‌ ! आप भक्तवत्सल हैं ॥५१-५३॥ हे प्रभो! 
त्वं भ्रातृभिवे ष्णवमेवमाद्यं 


न, अब आप माइयाँसहित अपने आदिविग्रह विष्णुदेहमें 
प्रविश्य देह परिपाहि देवान | २ हि आदिविग्रह्‌ विष्णुदह 


प्रविष्ट होकर देवताओंकी रक्षा कीजिये, अथवा यदि 


यहा परो वा यदि रोचते तं 5 
०४ यदि व त आपको कोई और शरीर प्रिय हो तो उसीमें प्रवेश 
क्य क्र १०५ ५8, 
पा Md परिपाहि नस्त्वम्‌ ॥५४॥ करके हम सत्रका पालन कीजिये॥ ५४ ॥ आप ही 
किया ४ विष्णु- देवाधिपति विष्णुभगवान्‌ हैं । इस बातको मेरे सिवा 
जा न त्वा पुरुषा थना माझ्न । और कोई पुरुष नहीं जानता । हे देवेश ! आपको 
स्रकृत्वस्तु नमो नमस्त हजारों बार नमस्कार है | आप प्रसन्न होये, आपको 
॥ रति देवश पुनने मस्ते ॥५७॥| | पुनः-पुनः नमस्कार है? ।। ५५ || 
पताम 9 ~ 
हम्राथनया स राग! तब पितामह ब्रह्माजीकी प्राथनासे मढातेजोमय 
` पश्यत्सु दवेषु महाप्रकाश; | | भगवान्‌ राम सब देवताओंके देखते-देखते उनकी 
युष्यथ चक्षूंषि दिबोकतां तदा | दृष्टिको चुराते हुए चक्रादि आयुधोंसे युक्त 


रभव चक्रादियुतश्चतुञ्रुजः ॥५६॥ चतुर्थुजखूप हो गये ॥ ५६ | लक्ष्मणजी 


सर्ग ९ ] उत्तरकाण्ड ३९७ 
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शेषो अभूवेशवरतल्पभूतः अद्भुत फण धारण कर भगवान्‌की शब्यारूप 
सौमित्रिरत्यद्भुतभोगधारी । शेषनाग हो गये, तथा केकेयीपुत्र भरत और 
बसूवतुश्वक्रदरो च दिव्यों लवणान्तक ात्रुष्न दिव्य चक्र और शक हो 


आठे ७ ७ व ८३, 1 
ककेयिसलुलेवणान्तकश्र ॥५७; | गये ॥ ५७ ॥ सीताजी तो पहले ही लक्ष्मीजी हो गयी 
सीता च लक्ष्मीगभवत्पुरेच 


रामो हि विष्णु; पुरुषः पुराणः 
सहानुजः पर्वज्रीरकेण 

बभूव तेजोमयदिव्यप्नतिं: ।५८॥ | खरूपवाले हो गये | ५८॥ 

बिष्णु सम्मासाद्य सुरेनद्रछुख्या 


थीं । भगवान्‌ राम पुराणपुरुष विष्णुभगवान्‌ ही हैं । 
वे भाइयोंके सहित अपने पूव शारीरसे तेजोमय दिव्य 


ee 
न न 


देशाश्च सिद्वा मुनयञ्र॒यक्षाः फिर उन विष्णुभगवान्‌के पास चारों ओरसे 
र i इन्द्रादि देवता, सिद्ध, सुनि, यक्ष और ब्रह्मा आदि 
Murer परितः परेशं प्रजापतिगग आकर उन परमेरवरकी _स्तोत्रंद्वारा 
हक तर परिपृजयन्तः Ma स्तुति करते हुए पूजा करने लगे और अपना मनोरथ 


आनन्दसम्प्ावितपर्चि्त प्रि पूण हो जानेसे मने-ही-मन आनन्दमग्न हो गये । तब 

तदाह मि ue | महात्मा विष्णुभगवानूने ब्रह्माजीसे कहा--“ये सब रर 

ते हि भक्ता मयि चालुरक्ताः ॥६०॥ | और/ सुक ति BR i 

यान्तं दिव मामचुयान्ति सर्वे Fn i Br ल 2 पर हे 

तिर्यळ शरीरा अपि पुण्ययुक्ता; । जो ति हैं, वे क. हे 
बेकुण्ठसास्यं 3 परमं प्रयान्तु ये सब वैकुण्ठके समान उत्तम १ 


घ्र वहाँ इनका प्रवेश करा दो?॥ ६१ ॥ 
समाविशखाशु समा आज्ञासे तुम रॉ 
र्क यी, 0101 न भगवान्‌के ये वचन सुनकर ब्रह्माजीने कहा-- 


श्रुन्वा हरेवक्यमथात्रचीस्कः यलो लोग 
सान्तानिकान्यान्तु विचित्र भोगान्‌ । oT पीक 
रोकान्मदीयोपरि दीप्यमानां ह गत a हों ॥ ६२ ॥ 
स्त्वद्धावयुक्ताः कृतपुण्यपुञ्जाः ॥६२॥ | "से सम्पन ल च ४ ही आपका 
ये चापि ते राम पवित्रनाम pd र भी आपका 
गृणन्ति म्यी लयकाल एब। ।फकि नाम छ त ३ कहर १0. 
अज्ञानतो वापि भजन्तु लोकां- मनन! करेंगे नम मोम १ 
स्तानेव योगैरपि चाधिगम्यान्‌ ॥६३॥ | छोकोंको जायेंगे” ॥ ६३ ॥ 


ततोडतिहृष्टा हरिराक्षसाद्या! यह सुनकर समस्त वानर और राक्षसादि अति 


र डने लगे । 
स्पृष्टा जल त्यक्तकलेबरास्ते । प्रसन्न हुए और जलस्पश करके शरीर छो 


ट जिस-जिसके अंशसे 
| वे रीछ और वानर आदि प 
प्रपेदिरे प्राक्तनमेव रूपं | उत्पन हुए. थे; उस-उस देवताके पूवरूपको ही प्राप्त 


यदंशजा नऋक्षहरीश्वरास्ते ॥६४।। | ले गये ॥ ६४ ॥ वानराज सुरी सूयके वीयसे 
प्रभाकर १ ग्राप हरिप्रवीर hf 2 अतः वे संयम लीन हो गये, 
सु आदित्यजबीयेवस्वात | उत्पन हए | है! 


र 
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ततो बिमग्नाः सरयुजलेषु तदनन्तर अयोध्या-निवासी लोग 'सरयूके जलमें इव- 
नराः परित्यज्य मनुष्यदेहम्‌ ॥६५॥ | इबकर मनुष्य देहको त्याग दिव्य आभूषणोंसे 
आरुह्य दिव्याभरणा विमानं विभूषित हो विमानोंपर चढ़कर सान्तनिक नामक 
प्रापुश्च ते सान्तनिकार्यलोकान्‌ । लोकोंमें पहुँच गये । जो तियक्‌ योनियोंमें उत्पन्न हुए 
तियक प्रजाता अपि रामदृ्ष्टा थे, वे ( कूकर-शूकर आदि ) भी भगवान्‌ रामकी दृष्टि 
जलं प्रविष्टा दिवमेव याताः ॥६६॥ | पड्नेसे जलमें इवकर खगलोकको ही चले गये || ६५- 
दिद्क्षवो जानपदाश्च लोका ` ६६ ॥ जो देशवासी लोग यह तत्र कोतुक देखनेके लिये 


क र ~ © s सार 
आये थे, वे भी श्रीरामचन्द्रनीका दशन कर संसारकी 


रामं समालोक्य त्रिमुक्तसङ्गा; | 
| आसक्तिको छोड़ लोकगुरु परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुका 


स्मृत्वा हरिं लोकशुरुं परेशं स्मरण करते हुए जळस्पश कर अनायास स्वगको 


स्पृ्टा जलं खगमवापुरक्षः ॥६७॥| | चले गये॥ ६७ ॥ 
एतावदेवोत्तः्माह श्ाम्युः श्रीमहादेवजीने भगवान्‌ रामकी कथाका परिशिष्टरूप 
श्रीरामचन्द्र कथावशेषस्‌ । यह इतना ही उत्तरकाण्ड कहा है । जो पुरुष 
यः पादमप्यत्र पठत्स पापा- इसका एक पाद ( चौथाई इलोक ) मी पढ़ता है, वह 
ख Dd oS ॥९८। | अपने हजारों जन्मोंके पापोसे मुक्त हो जाता है ॥६८॥ 
दिने पापचयं प्रकुवन | न क्त 
_ = ¦ नित्यप्रति अनेकों पाप करनेवाला पुरुष यदि भक्तिपूवक 
पठेन्नरः इलाकमपीह भक्त्या! | Re ॥ पढे र हा क 
¡ इसका एक इलोक टर सम्पूण पापराशि 
वियुक्तसर्वाधचय;ः प्रयाति Mew,’ 02 
| १ छूटकर श्रीरामके सालोक्य-पदको प्राप्त हो जाता है, 
रामस्य सालाक्यमनन्यलभ्यस्‌ ।।६९।। भे छि 
जो दूसरोंके लिये अलभ्य है ॥ ६९, ॥ श्रीरघुनाथजीकी 


Cora Fr प्रेरणासे उनकी हस कथाको, जिसमें 
महेह्यर णाप्तभविष्यदर्ण . |भविष्य चरित्रोका ही वणन किया गया है, 
शर्वा तु रामः परितोषमेति ७०|| | हरे श्रीमहादेवजीने रचा था । इसको सुनकर 
रामायगं काव्यमनन्तपुण्यं श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न होते हैं ॥ ७० ॥ रामायण 
श्रीशङ्करेणाभिहितं भवान्यै | नामक यह अनन्त पुण्यप्रद काव्य श्रीशंकरभगवानूने 
भक्त्या पठेद्यः शृणुयात्स पापे- पावतीजीसे कहा है । जो पुरुष इसे भक्तिपूवक पढ़ता 


बिंम्रुच्यत जन्मशतोङ्कमैश्च ॥७१।। | अथवा सुनता है, वह अपने सैकड़ों जन्मोके पापपुज्ञसे 
अध्यात्मरामं पठतश्व नित्यं मुक्त हो जाता ॥ ७१ ॥ इस अभ्यात्मरामायणको 
श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुथ राम; । नित्यप्रति पढ्ने, घुनने अथवा भक्तिपूवक लिखनेवालेसे 
अतिप्रसन्नश सदा समीपे अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान्‌ राम सीताजीके सहित 
सीतासमेतः श्रियमातनोति ॥७२) । | उसके पास रहकर उसकी श्रीबृद्धि करते हैं ॥ ७२ ॥ 


सगं ९] उत्तरकाण्ड re 
रामायणं जनमनोहरमा दिकाव्यं | ब्रह्मा आदि सस््रष्ठोंसे ग्रसित को जो पुरुष 
पि कै ७ र्‌ नत्र 
ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि संस्तुतं च। गा Mi सुनता है, वद विद 
८८1 4 नित्यप्रति श्रद्वापूवक पता होता 
. अद्वान्वितः पठति यः त्य (के धामको अस 
टू ति यः शृणुयात नित्यं शरीर धारणकर भगवान्‌ विं 


विष्णोः प्रयाति सदन स बिश्युद्वदेहः ।।७३॥ है ॥७३॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवादे 
उत्तरकाण्डे नवमः सग: ॥ ९ ॥ 


समाप्तमिदयुत्तरकाण्ड म्‌ । 


पार्वत्यै परमेञ्रेण गदिते ह्यध्यात्मरामायणे 
काण्डः सप्षभिरत्वितेऽतिशुभरे सणाश्चतुःपष्टिकाः । 
इलोकानां तु शतद्वपेन सहितान्युक्तानि चत्वारि वे 
साहस्राणि समाप्तितः श्ुतिश्ञतान्युक्तानि तत्तार्थतः ॥ 


साक्षा 


अध्याये परमेश्वर ( श्रीमहादेवजी ) द्वारा पावतीजीके प्रति कहे इए, सात काण्डोंसे युक्त इस शुभप्रद 


तत्वाथका वित्रे चौसठ सर्ग हैं । इसकी समाप्तिपयन्त कुल चार हजार दो सौ रक कहे गये ह 
१ करते हुए सैकड़ों श्रुतियाँ कही गयी हैं । 


$ 
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है 


श्रीरामाब नमः 
श्रीजानकी जीव नाष्टकम्‌ 
आलाक्य यस्यातिळलामलीलां सद्भाग्यमाजौ पितरौ कृतार्थो । 
` तनभकं दर्षकद्‌्पंचौर॑  _श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ १ । 


श्रुत्वव यो भूपतिमात्तवाचं वनं गतस्तेन न नोदितोऽपि । 
तं लीळवाह्वादविषादशून्यं श्रीजानकी जीबनमानतोऽस्मि ॥ २ ॥ 
जटायुषो दीनइशां विलोक्य प्रियावियोगप्रभवं च शोकम्‌ । 
यो वे विसस्मार तमारईचित्तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ३ ॥ 
यो बालिना . च्वस्तबल सुकण्ठ न्ययोजयद्राजदे कपीनाम्‌ ! 
तं स्वीयसन्तापशरुतप्तचित्तं श्रीजानकी जीवनमानतोऽस्मि ॥ ४ ॥ 
यडःथाननिधूतवियो गव ह्विविदेहबाला विबुधारिवन्याम्‌ । 
गाणान्द्चे प्राणमय प्रमु त श्रीजानकोजीबनमानतोऽस्मि ॥ ५ ॥ 
यस्या तेवीयोम्बुधिर्व चिराजौ वंश्यरही बश्रवणो विलीन; 
तं बरिविध्वंसनशीललील श्रीजानकीजीवनमानतो5स्मि ॥ ६ ॥ हो 
बिराकशमयूखमालाबुरञ्जिता राजरमापि रेजे । 
ते राघबेन्द्र विबुपेन्द्रवन्ध श्रीजानकीजीवनमानतो;स्मि ॥ 
एव कृता येन. बिचित्रलीला मायामनुष्येण नृपच्छलेन । 
त में मरालं सुनिमानसानां श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ८4 ॥ 
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